ट के 5 22३ कि नह / ८227 2० का 9, कल) 
[भाग- | 
सन्देश 
है हा हि मुफुक्किरे इस्लाम हज़रत मौलाना सय्यद $ 
क्‍ है (| अबुल हसन अली हसनी नदवी (अली मिय) (रह० 2 


अनुवाद एवं व्याख्या 
मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी (आचार्य 
(अध्यक्ष, जमऔयत पयामे अम्न, लखनऊ) 





नाम- 


तफ्सीर फारुकी (कुर्मान मजीद की आसान हिन्दी तफ़्सीर या व्याख्या) 


अनुवाद और व्याख्या- मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी (आचार्य) 


कम्पोजीटर- 
संस्करण- 
पुस्तक संख्या- 
वर्ष- 

हदिया (मूल्य)- 
प्रकाशक- 


]९७॥॥९८ 
१शनाश- 

9. १०. 
ए0)इराश'- 


१४८०६ ९- 
१॥007]९- 
07-५ ध॥]- 


इरफान अहमद 
तीसरा संस्करण 
3000 

206 

500 

जमअयत पयामे अम्न 


पृ्चाइटछशः #व0०0०१ पा 

जाया ०तात-७त्वा'ज़क्या' 79000 7ां १२४१एञां ($%८।०४५४) 

3000 

चैथांनं 04 थ्वा-९-गगाा 

पिश्बतज्न4 २0०90, णएशाएशा।], [पटाता0०एश (0.7?) पत9-20 
#छफ्त-ंब्रज्याांटु) भा ,0०0०ा 

009]-- 99]9042879, 998449050 


ग्राधोद्वो)9.09थश्ा€९श्रातरा70 ७ शा ,९(णा, 


. मजलिसे तह॒कीकात व नशरियाते इस्लाम, नदूवतुल उलमा, पोस्ट बाक्स नं० 9 (लखनऊ) 
(0522--274व529) 


2. न्यू सिलवर बुक एजेन्सी, 4, मुहम्मद अली रोड, भिन्‍डी बाज़ार, मुम्बई (0522-274539) 
3. अल फुरकान बुक डिपो, नजीराबाद-3। (लखनऊ) (993663586) 


4. सुब्हानिया बुक डिपो, नया मुहल्ला, जबलपुर, (मध्य प्रदेश) (9424708020) 


5. सत्य फाउन्डेशन 82 ग्रीन लैण्ड कैम्पस, पोखरपुर, (कानपुर) (9935044343) 
6. मकतबः शबाब जदीद, नदवा रोड, (लखनऊ) (99862677) 





इस (तफ़्सीर फारुकी भाग-) में शुरु से अर्थात सूरः फातिहा पारा 
एक से सूरः आले इमरान आयत नं० 37 और पारा नं० 3 तक की 
तफ़्सीर है। इस के आगे भाग-2 में है। 


पवित्र कुर्जन को पाक साफ (वुजू करके) शुद्ध होकर आदर के साथ अमल 
की नियत से ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही उच्चारण का भी ख्याल रखें। 


रु ५ कुर्जन के व्याख्या की शुरुआत पेज नं० 38 से 549 तक है। पेज नं० 5 30 ै 
से 36 तक संक्षिप्त सन्देश फिर आखिर में पेज नं० 550 से 58 तक [६ ्‌ 
उलमा की मुकम्मल तस्दीकात व सन्देश भी सम्मिलित हैं। & 


8 ५.७ इस तफ्सीर के शुरु में विश्व प्रसिद्ध उलमा के संक्षिप्त सन्देश जैसे-हजरत मौलाना सय्यद अबुल 2/% १) 


हसन अली हसनी नदवी (रह०) व मौलाना सय्यद मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी, मौलाना अबुलू 7 


कासिम नोअमानी कासमी, मौलाना मुहम्मद सालिम कासमी देवबन्दी, मौलाना सय्यद अरशद 


५ मदनी, मौलाना मुहम्मद सईदी मजाहिरी, मौलाना सईदुर्रहमान आजूमी नदवी, मौलाना ख़ालिद ईिई: 2 2 


सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना वाज़ेह रशीद नदवी, मौलाना फुजैलुर्रहमान हिलाल उस्मानी, मौलाना हि 


हैं| जकरिया नदवी, मौलाना शम्सुल हक्‌ नदवी, मुफ़्ती अतीक्‌ अहमद कासमी, मौलाना खालिद (] / 
(5 | साहब गाजीपुरी, मौलाना अब्दुल कादिर मजाहिरी, मौलाना अब्दुल्लाह हसनी नदवी (रह०) हे 
'/६| मौलाना नियाज अहमद नदवी, मौलाना मुहीबउल्लाह कासमी मद्दजिल्लहुलू आली आदि की || 


््य ४ [| तस्दीकु के साथ अनुवादक के प्राक्कथन में कुर्आन का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है। 





र्ध 


( दो शब्द ) 
बिस्मिल्लाहिर॑हमानिर्रह्रीम 


यह अनुवाद एवं व्याख्या मशहूर दाआ-ए-इस्लाम मुफृस्सिरे कुरआन 'हज़रत मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी 
नदवी साहब” के ज़रिये तैयार किया गया है जो हिन्दी, उर्दू, संस्कृत व अरबी भाषाओं का अच्छा ज्ञान रखते हैं, वह 
इस्लामी उलूम (धर्मशास्त्र) में आलिम, फाजिल और मुफ्ती हैं, जो 200 से अधिक किताबों के लेखक हैं जिनका कुर्ान 
का हिन्दी तर्जुमा सबसे पहले “कुर्आन का पैगाम” (कुरआन मजीद का आसान अनुवाद) के नाम से प्रकाशित हुआ जिसे 
लोगों ने बहुत पसन्द किया, उसके अब तक 24 एडीशन छप चुके हैं। जो इस की मक़्बूलियत की दलील है और 
यह तफ़्सीर जो इससे पहले पाँच भागों में दो बार प्रकाशित हो चुकी है। उसी को कुछ थोड़े से बदलाव के साथ 
पढ़ने वालों की आसानी के लिए अब सात भागों में प्रकाशित की जा रही है। जिसे हर तबके के लोगों ने पसन्द 
किया है इसलिए कि हर रोज़ एक सबक्‌ पढ़ने में आसानी होती है, इसीलिए लोग घरों और मस्जिदों में पढ़ रहे 
हैं। इस के तर्जुमः व तफ़्सीर की मुख्य विशेषता इस तरह हैं:- 


अनुवाद की विशेषता- 
इस तफ़्सीर के तजुर्मे में 'मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” का वह मक़्बूल तर्जुमः है जिसकी भाषा बहुत 
सरल आम बोलचाल की है इसको मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, कम पढ़ा हो या ज्यादा, हर वर्ग आसानी से समझ लेता है। 


तफ़्सीर की विशेषता- 


() यह तफ़्सीर विशेष रूप से गैर मुस्लिमों को सामने रखते हुए मुसलमानों की आम बोलचाल की भाषा में 
लिखी गई है, ताकि हर तब्के के लोग इस से फायदा उठा सकें। 

(2) तफ़्सीर में हदीस और मोअतबर (अधैन्टिक) उलूमा की तफ़्सीरों से ही फायदा उठाया गया है। 

(3) इस में रोज़ (प्रतिदिन) पढ़ने के हिसाब से लगभग दस-दस आयतों का तर्जुम: फिर अलग-अलग आयतों 
की तफ़्सीर बयान की गई है। 

(4) इस में पहले पूरी सूरः का खुलासा (संक्षेप) और उसके विषय, फिर लगभग दस-दस आयतों का तर्जुमः उसके 
बाद हर आयत की अलग-अलग तफ़्सीर, जिसमें सबसे पहले उस आयत का शाने नुजूल (नाज़िल होने के 
वक्‍त की हालत) फिर उस आयत से सम्बन्धित हदीस और मोअतबर उलमा की तफ़्सीर की रोशनी में तफ़्सीर, 
फिर मसायल, एहकाम और साइंसी तह॒कीक के साथ गैर मुस्लिमों के अकायद व सवालों का बेहतर तरीके से 
जवाब और उस से मुतअल्लिक्‌ फृज़ायल जो सही ह॒दीसों से साबित है जिक्र किया गया है। 

नोटः- इस तरह यह एक मुफीद तोहफा तमाम इन्सानों की रहनुमाई के लिए पेश किया जाता है जिस पर मशहूर 

उल्मा जैसे- हज़रत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी (रह०) व मौलाना सय्यद मुहम्मद राबेअ 
हसनी नदवी, मौलाना अबुल्‌ कासिम नोअमानी कासमी, मौलाना मुहम्मद सालिम कासमी देवबन्दी, मौलाना 
सय्यद अरशद मदनी, मौलाना मुहम्मद सईदी मजाहिरी, मौलाना सईदुर्रहमान आजूमी नदवी, मौलाना खालिद 
सेफुल्लाह रहमानी, मौलाना वाज़ेह रशीद नदवी, मौलाना फुजैलुर्रहमान हिलाल उस्मानी, मौलाना ज़करिया 
नदवी, मौलाना शम्सुल हक नदवी, मुफ़्ती अतीक्‌ अहमद कासमी, मौलाना ख़ालिद साहब गाजीपुरी, मौलाना 
अब्दुल कादिर मजाहिरी, मौलाना अब्दुल्लाह हसनी नद॒वी (रह०) मौलाना नियाज़ अहमद नदवी, मौलाना 
मुहीबउल्लाह कासमी मद्दज़िल्लहुलू आली आदि की तस्दीक्‌ के प्रमाणित सन्देश भी मौजूद हैं। 


25 अगस्त 206 अ्रकाशक 





७५५७) 





मुफृक्किरे इस्लाम, 'हज़रत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली नदवी” (रह०) के कुलम से........- 5 
प्रख्यात विश्व विद्धानों का इस तफ्सीर पर संक्षिप्त लेख जैसे ..................____>__-नलिल ।7 


हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नद॒वी (रह०) व मौलाना सय्यद मुहम्मद राबेअ हसनी नद॒वी, 
मौलाना अबुल कासिम नोअमानी कासमी, मौलाना मुहम्मद सालिम कासमी देवबन्दी, मौलाना सय्यद अरशद मदनी, 
मौलाना मुहम्मद सईदी मजाहिरी, मौलाना सईदुर्रहरमान आजमी नदवी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना वाजेह 
रशीद नदवी, मौलाना फुजैलुरहमान हिलाल उस्मानी, मौलाना जकरिया न॒द॒वी, मौलाना शम्सुल हक नदवी, मुफ्ती अतीक 
अहमद कासमी, मौलाना खालिद साहब गाजीपुरी, मौलाना अब्दुल कादिर मजाहिरी, मौलाना अब्दुल्लाह हसनी नदवी 


(रह०) मौलाना नियाज अहमद नद॒वी, मौलाना मुहीबउल्लाह कासमी मद्दजिल्लहुलू आली। 
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सन्देश 
विश्व इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान तथा 
प्रसिद्ध श्रेष्ठ विचारक (मुफक्किरे इस्लाम) 


हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली 
हसनी नदवी (रह०) के शुभ कुलम से- 










अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल्‌ू आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला स्यिदिलूमुर्सलीन, मुहम्मदिन व 
अला आलिही व अस्हाबिही अज्‌मओऔन 


मुसलमानों के जिन्दगी की तमाम जिबादतों में नमाज़ ही वह अहम और बुनियादी रूकून है जिसे 
दिन में पाँच बार फर्ज़ (अनिवार्य) किया गया है। अल्लाह का बन्दा जब अपने पालनहार के सामने बन्दगी 
के लिए खड़ा होता है तो सबसे पहले उस जात की तअरीफ और बेशुमार नेअमतों का शुक्रिया अदा करता 
है जो उसके पालनहार ने उस पर किये हैं, यह वह परवरदिगार है जो केवल मुसलमानों का पालने वाला 
ही नहीं बल्कि तमाम मख्लूक को जिन्दगी और रिज़्कु देने वाला और सबसे ज़्यादा उन पर रहम करने वाला 
है। उसी ने तमाम मख्लूक को अपनी कुदरत से पैदा किया और उसी का हुक्म सब पर जारी होता है। 

इस दुनिया की हर चीज़ उसी की मुहताज है,वह एक है उसका कोई साझीदार नहीं,वही सीधी राह 
दिखाता है। कोई मुसलमान जब भी नमाज के लिए खड़ा होता है तो वह सूरः फातिहा को बार-बार पढ़ता 
और सुनता है कि इसमें पूरे कुर्नन मजीद के पैग़ाम की रुह और खुलासा है। इस सूरः के अन्दर तमाम 
इन्सानी तब्कात की जरूरतों और ख़्वाहिशों के इख़्तिलाफ के बावजूद हर गिरोह और शख्स की तस्कीन 
(तसल्ली) का सामान मौजूद है। इस मुख्तसर सूरः में जिन्दगी का पैगाम है, उम्मीद और खुशखबरी है 
उस इन्सान के लिए जिसको हर तरफ से धुत्कारा जाता है, हर तरफ से तक्लीफों और आज्माइशों के 
तूफान में जो घिरा हुआ है। माल, कुव्वत, मन्सब और सेहत इसका साथ छोड़ देते हैं। महबूबतरीन औलाद 
भी काम नहीं आती। ऐसा कमजोर व मुहताज इन्सान सूरः फातिहा पढ़ कर अपने दिली एहसासात व 
जजबात की तर्जुमानी करता है, वह उस रब से मदद माँगता है जो तमाम मख्लूक का पालनहार है। जो 
रोज़े जज़ा का मालिक है। वही जिबादत का हकदार है, वही सीधी राह दिखाता है। 

जहाँ तक मुसलमानों का तअल्लुक्‌ है उनके बच्चों और नई नस्ल के लिए और दीनी मर्कुज़ों के लिए 
और मदारिस और फायदे उठाने वालों के लिए, कृदीम अर्सा से उर्दू में इस्लाम के मबादी व तअलीमात 
से वाकिफ्‌ कराने के लिए बहुत सी किताबें और रिसाले लिखे गये, जिनसे बहुत फायदा पहुँचा। जब तक 
फारसी का रिवाज था "माला बुद्दमिन्हु” जैसी किताबें लिखी गईं फिर “'तअलीमुल्‌ इस्लाम” के नाम से 
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कई मुस्तनद उल्मा ने बहुत सी कुतुब व रसायल लिखे जो इब्तिदाई मदारिस में और कम पढ़े लिखे हल्कों 
में रायज और मक़बूल हैं, और उनसे हजारों बल्कि लाखों बच्चों और कम इस्तेअदाद के लोगों ने फायदा 
उठाया, और दीन का इल्म मालूम करने और उन पर चलने का तरीका सिखाया, और मुस्लिम दाओयाने 
इस्लाम की कोशिश और खुद फित्रते सलीम के तकाजा और हिदायते रब्बानी से हिन्दुस्तान की गैर 
मुस्लिम आबादी और हमारे हमवतन पड़ोसियों में से हर इलाके में बहुत सी जगह सैकड़ों की तअदाद में 
और बहुत सी जगह हजारों की तअदाद, और बाज जगह गाँव के गाँव और इलाके में अपने इरादा व 
अख्तियार और अपने कृद्रो इन्साफ से दीने इस्लाम को कुबूल किया। 

वक्‍त की एक अहम जरूरत थी जिसको अजीजुल क॒द्र “मोलवी मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी” ने 


अन्जाम दिया और वक्‍त की एक जरूरत और दीन की तफ्हीम व तब्लीग व तर्बियत का एक मुतालबा 
और तकाजा पूरा किया। इससे पहले बहुत से किताबचे इनके कुलम से हिन्दी में आ चुके हैं जिनसे हमारे 


गैर मुस्लिम भाईयों को ख़ासतौर से इस्लाम के बारे में मुफीद मालूमात हासिल हुई। 

इस बात की बड़ी जरूरत है कि आसान हिन्दी जबान में ऐसी किताबें बकस्रत तैयार की जाएँ, 
ताकि इस मुल्क में सदियों से रहने वाले शहरी एक दूसरे के मज़हब,अकायद,तहजीब व तारीख से वाकिफ 
हों, जिससे गलतफुहमिया दूर हों और प्रेम व मुहब्बत और भाईचारगी में इजाफा हो। 

इस में मुसन्निफ ने पहले कुरआन मजीद का तआरूफ्‌ इख्तिसार से कराया है और बताया है कि 
कुर्नन ही एक ऐसी महफूजतरीन किताब है जो हर प्रकार की तहरीफु व तब्दीली से पाक है। जिसे 
अल्लाह तआला ने इस कुर्जान की हिफाज़त का खुद वादा अपने ज़िम्मे लिया है। मुसन्निफ ने इन्सानी 
जिन्दगी से उसका तअल्लुकू, फिर सूरः के तआर्रुफ के साथ उसके मफ़्हूम और उसकी तश्रीह़ की है, 
उम्मीद है कि यह मुफीद होगा। अल्लाह पाक अजीजलेग्रामी की इस कोशिश को कुबूल फुरमाए। 


//॥//[ #॥ह॥ 


अबुल हसन अली नदवी 
]8 जमादिलू अव्वल 49 हि० 


नोटः- अल्हम्दुलिल्लाह कुरआन मजीद के काम को मैंने हज़रत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी (रहु०) के मश्वरह से 
996 ई० में ही शुरु कर दिया था और आप की जिन्दगी में सूरः फातिह्वा और तीस्वें पारे की तफ़्सीर छप चुकी थी। ऊपर की तहरीर 
हजरत मौलाना ने उसी के मुकृदूदमे में यह दुआइया कलिमात तहरीर फ्रमाये थे, जिसे शुरु में पेश कर दिया गया है और बाकी उलमा 
की मुकम्मल तहरीरें आखिरी भाग में शामिल की गई हैं। 
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तमाम तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं और दुरुद व सलाम की बारिश हो मोहसिने आजम सय्यदना 
मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर, जिन्होंने कुर्नन मजीद की तअलीम दी और अल्लाह की रहमतें नाजिल हों 
तमाम सहाब-ए-किराम व आज तक के रावियों और उम्मत के उल्मा-ए-किराम पर जिन्होंने कुरआन करीम 
की तअलीम को अगली नस्ल तक मुन्तकिल किया। 

अल्लाह तआला की मुझ पर बेशुमार नेअमतें हैं जिन में सब से बड़ी नेअमत यह है कि उस ने कुर्जान 
मजीद को समझने, सीखने, पढ़ने और लिखने की तौफीक अता फरमाई। 

अल्हम्दु लिल्‍्लाह “हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी” (रह०) के मश्वरे से मैंने 
996 ई० में ही कुर्जन मजीद का काम शुरु कर दिया था और लगभग 8 साल से इस काम में मुसलूसल 
मश्गूल रहा। 

इस में सबसे पहले सूरः फातिहा की तफ़्सीर प्रकाशित की गई, फिर तीस्वें पारे के अलग-अलग सूरतों 
की तफ़्सीर, फिर तीस्वें पारे की मुकम्मल तफ़्सीर, फिर पूरे कुर्भनन मजीद का हिन्दी अनुवाद कुर्आन का 
पैगाम” नाम से प्रकाशित हुआ, उसके बाद जैसे-जैसे तफ़्सीर का काम होता रहा, एक-एक भाग “तफ़्सीर 
फारुकी” के नाम से प्रकाशित किया जाता रहा, जिस पर विश्व प्रसिद्ध कुर्जननी उलूम के माहिरीन से मुफीद 
मश्वरे लिये जाते रहे और नाचीज़ की दरख्वास्त पर वह अपने सन्देश से हिम्मत अफ़्जाई भी फ्रमाते रहे। 

अब अल्हम्दु लिल्‍्लाह किसी ह॒द तक तफ़्सीर का काम सात भागों में छपने जा रहा है, इसलिए हम 
अपने असातिजा व मुहसिनों के पैगामात को जो अलग-अलग भागों पर अलग-अलग तारीखों में लिखे गये 
थे उसे भी शामिल कर रहे हैं, जिस से मुतालअ करने वालों को रहनुमाई भी होगी और हमारे सभी मुहसिनों 
को उसका अज्न भी मिलेगा। 

चूंकि पैगामात की सूची लम्बी है इसलिए शुरु में केवल “हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी 
नदवी” (रह०) के सन्देश को पूरा शामिल करने के बाद हर एक के सन्देश व लेख से कुछ पंक्ति दर्ज की 
गई है। उस के बाद सभी बुजुर्गों के सन्देश आखीर में मुकम्मल तौर से दिये गये हैं जिस से मुतालअ करने 
वाले मुस्तफीद हो सकते हैं। 

यहाँ केवल नाम और उनके सन्देश की एक पंक्ति दर्ज की जाती है, जिससे इस की अहमियत का 
अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे- 





मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी मद्‌दजिल्लहुलूआली के कुलम से- 


(नाज़िम, ” दार॒लू उल्रम, नदवतुल उल्गा, लखनऊ, व 'भध्यक्ष,” मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड (इण्डिया) 





हमारे अजीज 'मौलवी मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” जो एक फाजिल शख्स और अरबी व हिन्दी 
दोनों से अच्छी वाक्फियत रखने वाले हैं, मेरे सामने इस वक्‍त इन्हीं का हिन्दी तर्जुमः व तफ्सीर कुर्जान है 
जिसको इन्होंने बड़ी मेहनत व काबिलियत से तैयार किया है। 

उम्मीद है कि सारे मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाई जो हिन्दी जबान ही के जरिये ज़्यादा बेहतर समझ 
सकते हैं, इस तर्जुम व तफ़्सीर से सही फायदा उठाएँगे।” मुसलमान हजरात तो अमल करने के लिए और 





उसकी रहनुमाई में अपनी जिन्दगी संवारने के लिए और गैर मुस्लिम भाई इस्लाम और कुर्जान की सही 
हकीकृत और तालीमात से वाक्फियत हासिल करने के लिए। मेरी दुआ है कि यह तफ़्सीर मुफीद और 
कामियाब साबित हो। 


(2) इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान हज़रत मौलाना मुफ़्ती अबुल्‌ कासिम 
नोअमानी कासमी मद्दजिल्लहुलूआली के कृलम से- 





(मुहतमिम, दारुल उलूम देवबन्द) 


मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी के हिन्दी तर्जुमे पर मुल्क के मुतअद्दिद अकाबिर अहले इल्म ने गहरी 
नज़र से तर्जुम: को देखकर अपनी पसन्दीदगी का इज्हार भी किया है, इसलिए उम्मीद है कि यह तर्जुमः न सिर्फ 
हिन्दीदां मुसलमानों के लिए; बल्कि उन बिरादराने वतन के लिए भी “कुर्आन के पैगाम” को समझने में मदद देगा, 
जो संजीदा और इन्साफ पसन्द हैं और कुर्जान पाक के पैगाम को समझना चाहते हैं। अल्लाह तआला इन 
की खिद्मत को कुबूल फ्रमाए और मजीद दीनी खिदमत की तौफीक बख्शे। 


(3) इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान हज़रत मौलाना मुहम्मद सालिम कासमी 


मद्दजिल्लहुलू आली के कूृलम से- 
(मोहतमिम, 'दाठलू उलूम वक्‍फ” देवबन्द व उपाध्यक्ष मुस्लिस पर्सनल ला बोर्ड इण्डिया) 


“पेशे नजर तफ़्सीर “कुर्आन का पैगाम, “तफ़्सीर फारूकी” बजबान हिन्दी और इस तफ़्सीर के जरिये 
दअवत “मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी” ने इल्मी जौक-ए-सलीम, वकीअ दीनी सलाहियत, वसीअ मुतअला 
और उलूमे कुर्आनी से इस्तिफादह की राह अवाम व ख़वास के लिए खोल दी है। 

उम्मीद है कि यह तफ़्सीर मुवल्लिफीन, मुसन्निफीन, मुहक्किकीन, मुकर्रिरीन और मुदर्रिसीन के लिए 
एक कीमती इल्मी तोहफा साबित होगी”। 


(4) प्रख्यात विद्ान हज़रत मौलाना सय्यद अरशद मदनी मद्दजिल्लहुलू आली 
के कृलम से- 


(उस्ताज़ हदीस, दारुल उलूम, वेवबन्द व अध्यक्ष- जमओऔीयतुल्‌ उलम-ए-हिन्द भारत) 








“अब जबकि हिन्दी भाषा हमारे मुल्क की सरकारी भाषा है और उम्मत का एक बहुत बड़ा तब्का उर्दू 
से दूर है। इस बात की सख्त जरुरत है कि इस्लामी उलूम को हिन्दी भाषा में भी किया जाए। 

यह बात कूाबिले कुद्र है कि “मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी साहब” ने इस जरुरत को 
महसूस किया और हजरत थानवी (रह०) के तर्जुमे को सामने रखते हुए हिन्दी भाषा में कुर्आन शरीफ का 
तर्जुम: व तफ़्सीर किया है, अगरचे यह फूकीर अपनी मसूरूफियत की वजह से इसको एक-एक शब्द नहीं 
देख सका, लेकिन हजरत थानवी (रह०) के तर्जुमै को सामने रखना इस तर्जुमे व तफ़्सीर की सिकाहत (प्रमाण) 
के लिए काफी है”। 
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(5) प्रख्यात विद्वान हज़रत मौलाना मुहम्मद सईदी मज़ाहिरी मद्दजिल्लहुलू आली 
के कृुलम से- 


(नाज़िम व मुतवल्ली मदरसा मज़ाहिठुलू उलूम (वक्फृ) सहारनपुर (यू०पी०/ इण्डिया/ 


“मुझे यह मालूम होकर खुशी हुई कि दारुलू उलूम नद्वतुल उलमा, लखनऊ के एक आलिमे दीन “जनाब 
मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी” गैर मुस्लिमों में दअवत व तब्लीग के लिए कोशॉ और फिक्रमन्द 
हैं, इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ किताबें और किताबचे भी मुरत्तब व शाया किये हैं। 

इसी तरह उन्होंने कुर्नन करीम के दअवती उस्लूब को मद्देनजर रखते हुए हिन्दी ज़बान में “तफ़्सीर 
फारुकी” के नाम से बाबरकत सिलसिला शुरु किया है, जिस का भाग एक मेरे पास बगर्ज तकरीज पहुँची है। 
अल्लाह तआला मौलाना मोहरत की इस कोशिश व काविश को शर्फ कुबूल और मकामे कुबूलियत अता फ्रमाए” | 

(6) प्रख्यात विद्वान तथा श्रेष्ठ साहित्यकार हज़रत मौलाना सओदुर्र्रमान आज़ूमी 
नदवी मद्दजिल्लहुलूआली के कुलम से- 


(युहतमिय- दारुलू उल्ूग नद॒वतुल उल्मा, लखनऊ व चान्सलर- इन्टीग्रल यूनिर्वसिटी; लखनऊ) 








“हमारे इस मुल्क में हिन्दी जबान में कुर्आन करीम के तर्जुमे मुख्तलिफ इदारों और शख्सियात की तरफ 
से शाए (प्रकाशित) हो कर मक्बूल हो चुके हैं। 

“लेकिन अभी तक किसी ऐसे आलिमे दीन की तरफ से जिसको हिन्दी जबान पर पूरी तरह उबूर हासिल 
हो और वह अरबी जबान की रुह को समझ कर हिन्दी जबान में मुन्तकिल करने की भरपूर सलाहियत 
(योग्यता) रखता हो, कोई काम न हो सका था”। 

हमें इस बात का एतिराफ करने में निहायत खुशी हो रही है कि हमारे हलकृ-ए-नद्वतुलू उलमा की तरफ 
से यहाँ के आलिमे दीन 'मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी' जो अरबी, उर्दू, हिन्दी के माहिर मायानाज अदीब 
(साहित्यकार) आलिम और सहाफी (पत्रकार) कुर्आन करीम का हिन्दी जबान में एक निहायत ही काबिले उसूक 
और अरबी जबान की रुह से करीब तर हिन्दी तर्जुमः व तफ्सीर पेश कर रहे हैं। 


(7) प्रख्यात इस्लामी विश्व विद्वान हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी 
आली के कलम से- 


(नाजिम अलू मअहदुल आली इस्लामी हैदराबाद व जनरल सेक्रेट्री इस्लामिक फिकः अकेडमी, इण्डिया व सेकेट्री आल 
इण्डिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड) 
कुर्जन को एक पैगाम की शक्ल में, दअवती उस्लूब और आसान अन्दाज में पेश करने की जरुरत 
थी, चुनाँचे मुहिब्बी फिल्लाह जनाब 'मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी” (सदर जमअयत पयामे अम्न, 
लखनऊ) ने इसी अन्दाज में कुर्आन पाक के तर्जुम व तश्रीह की कामियाब कोशिश की है। 
इस तफ़्सीर में सब से पहले “सूरः: का तआरुफ” के उन्वान (शीर्षक) से हर रुकूअ का खुलासा पेश 
किया है, फिर आयतों के तर्जुम और हर आयत के मुतअल्लिक तफ़्सीर, अस्बाबे नुजूल, फृजीलत, जरुरी 
मसायल और आयत के पैगाम को बयान किया गया है। तफ़्सीर के दौरान हज़रत मौलाना मुफ्ती मुहम्मद 
शफीअ साहब (रह०) की “मआरिफुल कुर्आान” के अलावा अस्लाफ की मुतअद्दिद कुतुब तफ़्सीर से इस्तिफादा 








हैं। एक खास बात इस तफ्सीर की यह है कि हर आयतों के अलग-अलग नम्बर डाल कर आयतों की तश्रीह 
की गई है, ताकि लोग थोड़ा-थोड़ा वक्‍त निकाल कर आसानी के साथ फायदा उठा सकें और तलबा व तालिबात 
भी अलग-अलग सबक के तौर पर इसे पढ़ सकें। 


(8) हज़रत मौलाना सय्यद वाज़ेह रशीद हसनी नदवी मद्दज़िल्लहुल्‌आली के 


कुलम से- 





'मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारूकी साहब” जो आलिमे दीन होने के साथ-साथ हिन्दी के भी सनद याफ़्ता 
आलिम हैं। मौलाना सरवर साहब बहुत सी हिन्दी किताबों के मुसन्निफ हैं, और इससे पहले बहुत सी किताबों 
के तर्जुमे भी कर चुके हैं और अब तफ्सीर का काम भी पूरा कर चुके हैं। अल्लाह तआला इस कोशिश 
को कबूल फ्रमाए और इसको कुर्जान फृहमी का जरिया बनाए और हिदायत के मिलने का उनवान बनाए। 





हमारे अजीजे गिरामी भुफ़्ती मौलवी मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” ने जो नदवा से सनद याफ्ता होने 
के साथ हिन्दी से भी वाकिफ हैं, वाकिफ ही नहीं बल्कि मुसलूसल इस तरह के कामों में लगे रहने की वजह से अवाम 
में समझी जाने वाली हिन्दी जो हिन्दुस्तानी जबान है उससे भी वाकिफ हैं इन्होंने इस काम को अपने जिम्मे लिया है 
और एक हद तक उसको पाये तक्मील तक पहुँचा कर इस के चार हिस्से शाए भी किया और अब पूरे कुर्भान 
की तफ़्सीर शाया करने जा रहे हैं जिस पर वह मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। 


मद्दजिल्लहुलू आली के कृलम से- 


(उक्न तासीसी (फराउन्ड मेम्बर/ आल इण्डिया मुस्लिस पर्सनल ला बोर्ड व सवर-दारुस्सलास इस्लासी मर्कज, 





मलियर कोटला पंजाब, अल्र हिन्द) 
यह नाचीज “मोहतरम मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी साहब” को इस अजीम खिद्मत पर दिली 
मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद रखता हूँ कि इन्शाअल्लाह इन की इस खिद्मत से हिन्दी जानने वाले तब्के 
को ज्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। 
अल्लाह तआला से दुआ है कि मौलाना की यह खिद्मते शर्फ कुबूलियत हासिल करे। 


(।]) हजरत मौलाना सय्यद अब्दुल्लाह हसनी नदवी (रह०) के कुलम से- 





“हिन्दी में तर्जुमें की बहुत कमी थी, अगर तर्जुमें कुछ हुए भी तो उन में कुर्जानी तर्जुमें के आदाब का 
पूरा लिहाज अक्सर तर्जुमे करने वालों ने नहीं रखा, जरूरत थी कि कोई अच्छा हिन्दीदाँ जो अरबी से भी 
वाकिफ हो इस काम को अन्जाम देता। 

बड़ी खुशी की बात है कि 'दारुल उलूम नदवतुल उलमा” के फाजिल “मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी 


साहब नदवी” ने मौलाना फृतेह मुहम्मद खो साहब जालन्धरी के तर्जुमे को सामने रखते हुए हिन्दी में तर्जुमानी 
की कोशिश की है। अल्लाह तआला इस तर्जुमानी व तफ़्सीर को कूबूल फ्रमाये और तमाम गुमराह लोगों 
के लिए इसको हिदायत का जरिया बनाए”। 


(2) हजरत मौलाना शम्सुल हक साहब नदवी मद्दजिल्लहुल्‌आली 





(प्रधान सम्पादक, तअमीर-ए-हयात व उस्ताज दारुल उलूम, नद्वतुल उलूमा, लखनऊ) 


हमें निहायत खुशी व मसर्रत है कि नद्वतुल उल्मा जिसकी बुनियाद ही इस पर पड़ी थी कि हालात 
के रुख और माहौल को सामने रखकर काम किया जाए और उसके फूजिलों को वक़्त की जबान में बात 
करने का सलीका सिखाया जाए ताकि वह दीन की खिद्मत का हक अदा कर सकें। इसके एक फाजिल मौलाना 
मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी ने अच्छी आसान हिन्दी जबान में कुर्आन करीम का तर्जुमः कर दिया है जो 
हमारी नई नस्ल के लिए जरुरी है और बिरादराने वतन तक, जिसकी रौशनी पहुँचाने का भी जरिया है। हमारी 
दुआ है कि अल्लाह तआला इससे ज़्यादा फायदा पहुँचाए। 





अल्लाह ने मोहतरम “मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी” को हिन्दी से वाक्फियत को इनके लिए इतना 
मुफीद बना दिया है जिस का अन्दाज़ा करना इनकी किताबों और हिन्दी तर्जुमः कुर्भन पाक और हिन्दी 
“तफ़्सीर फारूकी” को पढ़े बगैर मुश्किल है। कुर्आन मजीद की तफ़्सीर व तर्जुमः का काम खासतौर से हिन्दी 
में बहुत मुश्किल है। हिन्दी पढ़ने वालों के मजहब जौकृ व मिजाज को सामने रखते हुए यह काम करना जितना 
जरूरी है उतना ही मुश्किल है लेकिन बस तौफीक्‌ की जरूरत है जिस ने मौलाना से इतना बड़ा काम ले 
लिया है। इसके बहुत अच्छे नतीजे सुनने में आए हैं। अल्लाह तआला मुफ़्ती साहब की उम्र और काम में 
बरकत अता फ्रमाये और इनकी मेहनत और कोशिशों को मजीद बार आवर करे। 





(उस्ताज़ फरिक:-दारुल उलूम नदवतुल उलमा, लखनऊ व नाज़िय मअह॒दुश्शरीआ, लखनऊ/ 
हिन्दी ज़बान में इस्लामियात पर काम करने वालों में एक मोअतबर नाम जनाब “मौलाना मुहम्मद सरवर 
फारूकी नदवी” का है, जो दारुल उलूम नदृवतुल्‌ उलूमा के होनहार फाजिल और हिन्दी जबान में बहुत सी 
किताबों के मुसन्निफ हैं, मुतवाजेअ, मिलनसार और धुन के पक्के हैं, इन्होंने कुर्जनन करीम का हिन्दी तर्जुमः 
किया है जिस के मुतअद्दिद एडीशन शाया कर चुके हैं। 
अल्लाह तआला से दुआ है कि मौलाना मौसूफ की यह दीनी खिद्मात अल्लाह की बारगाह में मक्बूलियत 
हासिल करें और बन्दगाने खुदा को इन से ज्यादा से ज़्यादा नफा पहुँचे। 


(5) हजरत मौलाना मुहम्मद खालिद साहब गाजीपुरी नदवी मद्दजिल्लहुलू आली 
के कलम से- 
(उस्ताज़, हृवीस, दारुल उल्म नदवतुल उलमा, लखनऊ व सदर जमऔयतुल मआरिफु, लखनऊ) 
अल्लाह का लाख-लाख एहसान व करम है कि इस अहम जरुरत को पूरा करने के लिए हमारे फाजिल 
'मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी” ने एक मुकम्मल तफ़्सीर बजबान हिन्दी में बड़ी मेहनत व लगन से तैयार 





222, 


की है और हिन्दुस्तानी माहौल को सामने रखते हुए सलफ-ए-सालिहीन के तरीके को पेशे नज़र रखते हुए 
हिन्दुस्तानी लोगों की खिद्मत में एक नादिर व नायाब कुर्जानी तोहफा पेश किया है। 


(6) हज़रत मौलाना मुफ़्ती नियाज अहमद साहब नदवी मद्दजिल्लहुलू आली- 
(उस्ताज हवीस व फ़िकः व वकील कुल्लियतुश्‌शरीआ अर्थात सदर मुफ्ती दारुल उलूम नद॒वतुल उल्गा, लखनऊ) 

मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी साहब” जो उलूम-ए-शरीआ में माहिर, नदवे के होनहार फाजिल 
जिन की कुर्आनी उलूम पर अच्छी निगाह है। यह हिन्दू मजहबी किताबों से भी वाक्फियत रखते हैं और हिन्दू भाईयों 
के दर्मियान ख़ासतौर से हिन्दी जबान को जरिया बना कर दअवत का काम कर रहे हैं। इससे पहले इनका हिन्दी 
तर्जुमः कुरआन का पैगाम नाम से कई एडीशन छप चुके हैं जो इनके मक्बूलियत की दलील है। 

चूँकि मैं इन्हें लगभग पद्धह बीस साल से दअवत के कामों में मशगूल देख रहा हूँ जो एक अच्छी फिक्र 
के हामिल हैं और अल्लाह तआला इनके इसी जज़्बे की वजह से इन से बहुत से काम ले रहा है, जिसमें 
मदारिस, मकातिब और नौजवानों की तर्बियत भी शामिल है। 

उम्मीद है कि हिन्दी जानने वालों के लिए यह तफासीर मराजेअ की हैसियत रखेगी। अल्लाह तआला 
इस्तिफादे की तीफीक अता फ्रमाए। 


(मुबल्लिग मदरसः रहमानिया; दरभंगा, बिहार) 


हमें इस बात का एतिराफ करने में खुशी हो रही है कि “मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” एक 
आलिमी इदारे दारुलू उलूम नद्वतुल उलमा से फारिग होने के साथ संस्कृत और हिन्दी जबान से वाकिफ हैं। जो बराबर 
तमाम इन्सानों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाने का काम करते हैं, जिसके लिए उन्होंने बड़ी तअदाद 
में इस्लामी लिट्रेचर तैयार किया है, जो एक सहाफी और जमओऔयत पयामे अम्न के सदर हैं। 

जनाब मौलाना 'मुफ़्ती सरवर फारुकी नदवी” ने खासतौर से इस मुल्क के हिन्दी तब्के वालों की तरफ 
से शुक्रिया के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने इन्सानी हिदायत का एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। 


(7) मोहतरम जनाब अन्सार अहमद सिद्दीकी साहब के कूलम से- 
(अध्यक्ष हिन्दी विभाग इस्लामिया डिग्री कालेज, इन्दौर, एम०पी०) 

हमारे लिए बड़े गर्व एवं प्रसन्‍नता की बात है कि हमारे प्रिय मित्र जनाब 'मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारूकी 
नदवी” साहब ने हिन्दी भाषा में कुर्आन का अनुवाद और व्याख्या करने का बहुत महान प्रयास किया है। 
अल्लाह तआला इन के इस प्रयास को सफल बनाये यह हमारी दिली दुआ है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि 
विश्वास है कि हिन्दी जगत में सभी लोग इससे लाभ उठाएँगे। 
नोट- अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हमारे और हमारी नस्ल और पूरी उम्मत के लिए कुर्आन मजीद 
की तिलावत, खिद्मत और इशाअत को जिन्दगी का मकसद बना दे, जिन्दगी गुजारे तो बस कुर्जन और शारेअ 
कुर्जन के साये में और मौत आए तो इसी खिद्मत को अन्जाम देते हुए। 
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अल्लाह तआला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए, हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) पर अपना कलाम 
नाजिल किया जिसे कुर्आन के रुप मे जाना जाता है। 


कुरआन का शाब्दिक अर्थ 


'कुर्आन', अरबी भाषा का शब्द है, जिस का 'फुअलान'” मरदर है। कुर्जान का अर्थ होता है- पढ़ना, 
यह 'मफअल' के माने में है, जिसके माने हैं, 'पढ़ा गया; या अक्षरों और शब्दों को सार्थक क्रम के साथ 
जोड़ कर जबान से अदा करना। 

दुनिया में बहुत सी किताबें पढ़ी गई, लेकिन कुरआन का पढ़ा जाना एक अजीब व-ग़रीब चमत्कार 
है, कि पूरे चौबीस घंटे में ऐसा कोई सिकेण्ड नहीं गुज़रता जिसमें कहीं न कहीं कुर्जान पढ़ा न जाता 
हो इससे कुर्आान का नाम कुर्जान होना स्वयं सिद्ध हो जाता है। 

कुर्जन एक ऐसा ग्रन्थ है जिसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं, यह इन्सानों को अन्धविश्वास, वहम 
परस्ती और अपनी गुलामी जैसे भ्रष्ट मार्गों से निकाल कर ईमान व यकीन के सीधे और मजबूत रास्ते 
पर लाता है। 

अल्लाह तआला ने पवित्र कुर्आन में कई स्थान पर इन्सानों को उनकी पैदाइश और उनके असल 
(मिट्टी और नुत्फा) की ओर मुतवज्जेह कर के बता दिया कि देखो! यह तुम्हारी असल हकीकत है, जैसे- 

सूरः साफ़्फात आयत नं० ], सूरः रहमान आयत नं० 4 , सूरः यासीन आयत नं० 77, और 
सूर: अ-ब-स आयत नं० 8-9 में विस्तारपूर्वक मौजूद है। 

दूसरी ओर इन्सान को उसके अन्त और अन्जाम के बारे में भी ख़बरदार किया गया है कि तेरी 
जिन्दगी और तमाम गुण (हुस्न खूबसूरती, उच्च कोटि का दिमाग और इल्म व फून आदि) हमेशा नहीं 
रहेंगे, बल्कि इन सब को फना हो जाना है और तेरी जिन्दगी मौत से बदल जाएगी। जिसका विस्तारपूर्वक 
उल्लेख सूरः आराफ आयत नं० 25 व सूरः ताहा आयत नं० 55 में मौजूद है। अल्लाह तआला ने 
इन्सान को उसकी पैदाइश और उसके अन्त के बारे में असल हकीकृत का इल्म दे कर उसकी नसीह़त 
व हिदायत का पूरा सामान कुर्जान के रूप में अता कर दिया। 


पवित्र कुर्आन ईश ग्रन्थ है 
पवित्र कुर्आन के ईश ग्रन्थ होने में किसी को सन्देह नहीं हो सकता, (यदि कुछ ज्ञान रखता हो) 
जिसे पवित्र कुर्आन ने स्वयं इस की पुष्टि करते हुए कई स्थान पर खुला चैलेंज दिया है, कि यदि तुम्हारा 
खयाल यह हो कि यह कुर्आन अल्लाह की ओर से अवतरित किया हुआ नहीं है, बल्कि किसी बन्दे 
(मुहम्मद) का स्वयं, बनाया हुआ कलाम है, तो तुम इसकी एक छोटी सी सूरः के समान सूरः बना कर 





लाओ; तो मान लें, कि तुम अपने ख़याल में सही और सच्चे हो, लेकिन ऐसा करना तुम्हारे बस में नहीं! 

सूरः बकरः आयत नं० 23-24, व सूरः यूनुस आयत नं० 37-38 की आयतों में कुर्आन के 
मुख़ालिफीन को न केवल चैलेंज दिया गया है बल्कि भरपूर यकीन के साथ पहले ही यह एलान कर दिया 
गया कि मुखालिफीन (विरोधी) अपनी पूरी क्षमता (सलाहियत) का प्रयोग करते हुए, तमाम अपने मदद्गारों 
को भी साथ ले लें, बल्कि पूरी इन्सानी और जिन्‍न बिरादरी एक साथ मिलकर भी कोशिश कर ले तब 
भी वह नाकाम ही रहेंगे। पवित्र कुर्नन जैसी एक सूरः भी बना कर, कियामत तक, नहीं ला सकते! 


पवित्र कुरआन संशोधन से पाक है 


पवित्र कुर्जन पर हमेशा अल्लाह तआला की निगरानी (संरक्षता) का हाथ रहा है इस लिए कि यह 
केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम इन्सानों के लिए नाजिल किया गया है, जैसा कि स्पष्ट 
है कि पिछले तमाम ग्रन्थों में से कोई भी ग्रन्थ ऐसा नहीं है जो संशोधन से पाक हो, हर ग्रन्थ में उसके 
अनुयायियों ने ही बढ़ा घटा दिया यहाँ तक कि अब कोई भी ग्रन्थ, पूरे विश्व में, अपने असली रूप में 
मौजूद नहीं । 

इस प्रकार कुर्आन जब से नाजिल होना शुरू हुआ उसी समय से कुर्जान को याद करने और लिखने 
के साथ इस के उच्चारण को सही अदा करने और इसकी लिपि के सुरक्षा का काम बराबर होता रहा 
और शुरु से हर जमाने में लाखों लोग याद करते रहे, यहाँ तक कि आज भी केवल हिन्दुस्तान में पूरा 
कुर्जन याद करने वालों की संख्या लाखों में है जो हर साल रमजान शरीफ में सुनाते हैं। 

इस तरह कुर्आन एक ऐसा ग्रन्थ है जो चौदह सौ साल गुजरने के बाद भी पूरी तरह सुरक्षित और 
पाक है, जैसा कि इतिहास गवाह है और आइन्दा भी कोई इसमें अपनी राय को शामिल नहीं कर सकता 
है, अतः इसमें किसी भी प्रकार की तबदीली न पहले कभी हुई, और न ही आइन्दा हो सकती है। इसलिए 
कि इसके सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं अल्लाह तआला ने ली है। जिसे अल्लाह तआला ने सूरः हिज़ आयत 
नं० (9) में और सूरः हामीम सज्द: आयत नं० (42) में विस्तारपूर्वक जिक्र किया है। 

पवित्र कुअन की विशेषता, श्रेष्ठता, इसका आदर व सम्मान केवल अल्लाह के इन शब्दों से होता 
है जिसे स्वयं कुर्जान ने सूरः हथ्च में उदाहरण के जरिये स्पष्ट किया है। “कि यदि हम कुर्जान को किसी 
पहाड़ पर नाज़िल करते तो वह भी इसके डर से जर्रा-जर्रा हो जाता”। 





कुर्ान का संक्षिप्त परिचय 


'कुर्शन', रहमान व रहीम (महा दयावान, अतिकृपाशील), की ओर से हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) 
पर नाजिल (अवतरित) होने वाली किताब (ग्रन्थ) का नाम है, जिस समय हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की 
आयु उन्तालीस साल साढ़े तीन माह की थी उसी समय 7 रमजान 60 ई० को पहली वह्य “इक्रा 
बिस्मि....नाजिल हुई। फिर पूरा कुरआन 23 साल तक अर्थात सफर  हिजरी तक नाजिल होता रहा, 





नाजिल होने के बाद आप (सल्ल०) १३ वर्ष मक्के में दीन की दअवत का काम करते रहे, फिर अल्लाह 
के आदेश से हिज्रत (देश त्याग) कर के मदीना चले आए, तो जो सूरतें मक्के में कयाम के दौरान नाजिल 
हुई उन्हें मक्‍की कहा जाता है और जो सूरते मदीने में कृयाम के दौरान नाजिल हुई उन्हें मदनी कहा 
जाता है। 

सूरः- पूरा कुर्भनन एक लगातार लेख नहीं है बल्कि यह एक सौ चौदह भागों में बटा हुआ है, जो अध् 
याय के सामान है, जिसे सूरः कहा जाता है। 

आयत- सूरः के टुकड़ों और वाक्यों को “आयत' कहा जाता है। 


कुर्नन या वह्य” के नाजिल होने के तरीके 


अल्लाह तआला अपने रसूलों पर जो किताबें नाज़िल करता है उस के विभिन्‍न तरीके होते हैं, जिसमें 
से कुआऔन शुरु के चार तरीकों पर नाजिल हुआ। 

- कभी तो फरिश्ता वस्य लेकर आता और एक आवाज घंटी जैसी मालूम होती। 

2- कभी फरिश्ता इन्सानी रूप अपनाये बिना आ कर रसूलुल्लाह (सल्ल०) के दिल पर आवाज के साथ 
वह्य करता। 

3- कभी फ्रिश्ता इन्सानी रूप में आ कर बात चीत करता। 

4- अल्लाह ने जागते में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) से बात की जैसे शबे मेराज में। 

5- अल्लाह सपने की हालत में कभी बात करता हैं। 

6- कभी-कभी फ्रिश्ता सपने की हालत में बात करता है। 


कुर्जनन लिखने का तरीका 


जिस वक्‍ूषत कुर्जन उतरता था, उसी समय याद करके लिख भी लिया जाता था, जिस में से कुछ 
मुख्य लिखने वाले सहाबा के नाम इस तरह हैं। 

- हजरत अबू बक्र सिद्दीक(रजि०) 2- हजरत उमर फारूक (रजि०) 3- हजरत उस्माने गनी 
(रज़ि०) 4- हज़रत अली (रज़ि०) 5- हज़रत जैद बिन साबित (रज़ि०) 6- हज़रत उबई बिन कअब 
(रज़ि०) 7- हज़रत ख़ालिद बिन सईद बिन आस (रजि०) 8- हज़रत हन्जला बिन रबीउलअसदी (रजि०) 
9- हजरत जुबैर बिन अव्वाम (रजि०) 0- हजरत मुआविया बिन अबी सुफ़्यान (रजि०) - हजरत 
अब्दुल्लाह बिन सअद (रजि०) 2- हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (रजि०) आदि जैसे बहुत से सहाबा 
लिखने के लिए नियुक्त थे। 





कुर्जन याद करने का तरीका 


कुर्जन जैसे उतरता था वैसे ही हजरत मुहम्मद (सल्ल०) सहाबा को याद भी करा देते थे, जिन 
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में मुख्य याद करने वाले सहाबा के नाम इस तरह है। 

- हजरत अबू बक्र सिदृदीक (रजि०) 2- हजरत उमर फारूक (रजि०) 3- हजरत उस्माने गनी 
(रज़ि०) 4- हज़रत अली (रजि०) 5- हज़रत फातिमा (रज़ि०) 6- हज़रत इब्ने मसऊद (रजि०) 7- 
हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) 8- हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (रजि०) 9- हजरत हुजैफा 
(रजि०) 0- हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि०) - हजरत आइशा सिद्दीकः (रजि०) 2- 
हजरत उम्मे सलिमः (रजि०) 3- हजरत हफ़्सा (रजि०) 4-हजरत उम्मे सल्मः (रजि०) आदि जैसे 
बहुत से सहाबा सहाबियात पूरे कुरआन को याद कर लेते थे। 

कुरान के शब्दों का उच्चारण 

कुर्जन जिस तरह उतरता था ठीक उसी तरह उच्चारण के साथ हजरत मुहम्मद (सल्ल०) सिखा 
भी देते थे, जिन में से मुख्य सहाबा यह हैं। 

- हज़रत उस्मान बिन अफ़्फान (रज़ि०) 2- हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि०) 3- हज़रत 
उबई बिन कअब (रजि०) 4- हजरत जैद बिन साबित (रजि०) 5- हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(रजि०) 6- हजरत अबूदर्दा (रजि०) 7- हजरत अबू मूसा अश्ञरी (रजि०) 8- हजरत अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास (रजि०) आदि हजरात उच्चारण के माहिर थे। 

सहाबा में सात किसमें थीं- जिसमें () हज़रत उस्मान बिन अफ़्फान (रजि०) (2) हज़रत अली 
(रजि०) बिन अबी तालिब (3) हज़रत उबई बिन कअब (रजि०) (4) हजरत जैद (रज़ि०) बिन साबित 
(5) हजरत अब्दुल्लाह (रजि०) बिन मसऊद (6) हजरत अबूदर्दा (रजि०) (7) हजरत अबू मूसा 
अशअरी (रजि०) 


कुर्आन के व्याख्याकार सहाबा 


जिस तरह याद करने और लिखने, और उच्चारण करने का प्रबन्ध था, उसी तरह व्याख्या का भी 
प्रबन्ध था कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) हर आयतों की व्याख्या भी करके बता देते थे, जिसे यह मुख्य 
सहाबा लिख लेते थे जैसे- () हजरत अबू बक्र (रजि०) (2) हजरत उमर (रजि०) (3) हजरत उस्माने 
गनी (रजि०) (4)- हजरत अली (रजि०) (5) हज़रत इब्ने मसअूद (रजि०) (6) हज़रत उबई बिन 
कअब (रजि०) (7) हजरत जैद बिन साबित (रजि०) (8) हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि०) (9) 
हजरत अनस बिन मालिक (रजि०) आदि हज़रात व्याख्याकार थे। 


कुरान, अर्थात वह्य की लिपि 
अल्लाह तआला फरमाते हैं, “हमने पैगम्बरों में से किसी को नहीं भेजा मगर उस की कोम की 


जबान में, ताकि उनको अच्छी तरह समझा दे”, इस तरह कुर्आान की लिपि भी अरबी है और भाषा भी, 
ताकि किसी तरह का सन्देह न रहे। 
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हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के बाद 


हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर चूँकि कुर्जन उतरता और उसे वह याद करवा देते और लिखवा देते, 
लेकिन आप (सल्ल०) की वफात के समय तक इस तरह दो दाफ़्तियों के बीच में इकट्ठा नहीं था, 
अलग-अलग चीजों, जैसे चमड़े, पत्ते, आदि पर सूरते लिखी हुई थीं और अक्सर सहाबा को पूरा कुर्भन 
याद होता था। 

सबसे पहले कुरआन को इस तरह एक जगह जमा करने का खयाल हजरत उमर फारूक (रजि०) 
के दिल में पैदा हुआ, जबकि उस समय खालीफा हजरत सिद्दीके अकबर (रजि०) थे, हजरत फारूके 
आजम ने उन से अर्ज किया कि कुर्जान के हाफिज शहीद होते जा रहे हैं और बहुत से “यमामा' 
की जंग में शहीद हो गये, इस लिए कुर्आान मजीद के जमा करने का प्रबन्ध किया जाय, तो हजरत 
अबू बक्र सिदृदीक्‌ (रजि०) ने बहुत गौर करने के बाद, हज़रत जैद बिन साबित (रजि०) को जमा 
करने का हुक्म दिया। चूँकि हर साल रमजान में नबी करीम (सल्ल०) हजरत जिब्रईल (अलै०) को 
सुनाते थे, और इन्तिकाल के साल आप (सल्ल०) ने दो बार सुनाया था, जिसमें हजरत जैद बिन 
साबित (रजि०) शरीक थे। 

इस तरह हज़रत अबू बक्र (रजि०) ने पहली बार पूरा कुर्भनन जमा करवा दिया, फिर हज़रत 
फारूके आजम की खिलाफृत के जमाने में उस के पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था हुई और सहाबा को दूर-दूर 
तक सिखाने के लिए भेजा गया। 

फिर हजरत उस्माने गनी (रज़ि०) की खिलाफृत के जमाने में सात नकृलें (प्रतियाँ) करा कर दूर-दूर 
शहरों में भेज दी गईं। मगर कुछ उच्चारण में मतभेद होने की वजह से केवल एक किरअत (तरीके) पर 
अर्थात मक्का वाली भाषा में ही पढ़ने का हुक्म दिया गया, जिसे अब तक चाहे किसी भी देश का कुर्आान 
हो उसी तरह लिखा और पढ़ा जाता है, उसमें एक अक्षर की भी तब्दीली नहीं हो सकी। 
सूरतों के नाम व नुक्ते- 

सहाबा (रज़ि०) के जमाने में कुर्आन की सूरतों के नाम, पारों के निशान और नुकते (बिन्दु) आदि 
न थे, बाद में यह “अब्दुल मलिक' के जमाने में अबुल असवद या हजरत हसन बसरी (रह०) ने इस 
में नुक्ते लगवाए। सूरः और पारों के नाम भी लिख दिए, जिससे पढ़ने में आसानी हो गयी। 

इस तरह आज भी उस समय का कुर्आान एक कुस्तुन्तुनिया में, एक तिल्मिस्तान में, एक जामे 
अजहर के कुतुबखाना (लाइब्रेरी) मिम्न में, एक बहरैन लाइब्रेरी में, एक 'काहिरा'” में, एक 'ताशकंद' में, 
एक (इस्तम्बोल” में मौजूद है। जिसमें से 'ताशकंद” और “इस्तम्बोल” के कुर्जन की फोटो इस तरह हैः- 
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अरबी से दूसरी भाषा में कुर्आन का अनुवाद 


हमारे मुल्क में सबसे पहले फारसी में कुरनन का अनुवाद- हजरत शाह वली-उल्लाह साहब देहलवी 
(रह०) ने अरबी से फारसी में 0 जिलृहिज्ज 50 हिज़ी को शुरु किया और 5 हिज्री में मुकम्मल 
किया। फिर उनके बेटे हजरत शाह अब्दुल कादिर (रह०) ने 204 हिज़ी में उर्दू भाषा में अनुवाद किया, 
उस के बाद से आज तक विभिन्‍न अनुवाद अनेक भाषाओं में होते चले आ रहे हैं। 


पवित्र कुर्भनन का विषय 


पवित्र कुर्न इन्सानी जिन्दगी के हर शोबे (क्षेत्र) में रहनुमाई करता है, जो इन्सान की जिन्दगी 
गुजारने का एक मात्र विधान है। जैसे अल्लाह पर ईमान या आस्था, ताकि मानव भ्रष्ट अकीदे से पाक 
हो कर एक अल्लाह पर अपनी आस्था जमा ले, अर्थात तौह़ीद (अद्वैतवाद) का विश्वास। उसकी कुद्रत 
व ज्ञान का उल्लेख पैगम्बर की रिसालत, कियामत व जिबादात से लेकर अच्छे मामलात, अच्छे अख़लाक, 
सदाचार, व अच्छे आचरण के बाद, हलाल व हराम के साथ अच्छे कामों और बुरे कामों का अन्जाम 
तथा इबरतनाक किस्से और अच्छे कामों पर उभारने, बुरे कामों से घृणा दिलाने का मुकम्मल बयान है। 
जिसे अल्लाह तआला ने स्वयं पवित्र कुरआन में इस तरह फरमाया है; 
४27 076;: करो ५:४६ ४9६ 
“और हमने तुझ पर ऐसी किताब उतारी जिसमें हर चीज़ का बयान है।” (सूरः नहल आयत नं० 89) 


२॥१५॥ 2:77 47/ 2: है: 6: 8 । 8: है. ।। 


तमाम तअरीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने एक कमजोर बन्दे को अपने कलाम के खिद्मत 
की तौफीक अता फरमाई, जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्हम्दुलिल्लाह दारुलू उलूम नद्वतुल 
उल्मा से मैंने ।993 ई० में फूजीलत मुकम्मल की, तअलीम के दौरान मेरा लिखने का कोई मिजाज न 
था, लेकिन “हजरत मौलाना सय्यद अबुलू हसन अली हसनी नदवी” (रह०) की मजलिस में शिकंत की 
वजह से कुर्जान व दअवत की अहमियत दिल में बैठती रही, जिसमें एक मर्तबः मौलाना ने फरमाया “कि 
हिन्दी में बहुत काम की जरुरत है और अगर कोई ऐसा आदमी हो जो हिन्दू भाईयों की किताबों और 
संस्कृत से वाकिफ हो तो उससे कह दिया जाए कि तुम बस एक जगह बैठे-बैठे काम करो और उस 
के लिए ख़ादिम भी दे दिया जाए जो उस को किताबें भी उठा-उठा कर देता रहे और वह सिफ रिसर्च 
का काम करे”। 

इन शब्दों से मेरे ज़ेहन में हिन्दी व संस्कृत के काम की अहमियत बैठ गई इसलिए कि मैं थोड़ा 
बहुत इस भाषा से वाकिफ था, उसी वक्त मैंने इरादा कर लिया कि इन्शाअल्लाह मैं कोशिश करुँगा। 


गैर मुस्लिमों में दअवत- 
सन्‌ 992 ई० में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुईं तो गैर मुस्लिमों को दअवत न देने का नतीजा 
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भी जेहन में आया कि अगर हम हिन्दू भाईयों को इस्लाम और मस्जिद की अहमियत को समझाए होते 
तो शायद आज यह दिन न आता, उस वक्त मैं नदवा में तब्लीगी जमाअत के तलबा का जिम्मेदार था 
और जमाअत के कामों में पूरा वक़्त देता था। 

सन्‌ 993 ई० में मेरे वालिद ने एक किताब मुझे पढ़ने के लिए दी और कहा देखो! यह कैसी किताब 
है, जिस का नाम “अगर अब भी न जागे तो” था, उसको पढ़ने के बाद गैर मुस्लिमों को दअवत देने 
की तरफ जैहन मुतवज्जेह हुआ, लेकिन इस किताब में शरओ एतिबार से कुछ इश्काल भी था जिसकी 
वजह से रामपुर का सफर 'मौलाना सज्जाद नोमानी साहब” के साथ हुआ, उसके बाद मौलाना सज्जाद 
नोमानी साहब के साथ में और “शम्स नवेद उस्मानी साहब' दिल्ली निज़ामुद्दीन मकंज़ भी गये, दिल्ली 
मकंज में मौलाना सज्जाद नोमानी और शम्स नवेद उस्मानी साहब दूसरी मन्जिल पर मौलाना इनूआमुल 
हसन (रह०) के कमरे में मश्वरा के लिए गये और मैं मौलाना इब्राहीम साहब के पास नीचे कमरे में 
ही बेठा रहा, जिस का खुलासा यह है कि मौलाना “इनूआमुल हसन साहब हजरत जी रह०” (अमीर 
जमाअत) दिल्‍ली मकर्ज ने यह राय दी कि “यह काम अच्छा है, बस एक मकर्ज से करना मुनासिब नहीं 
है अलग से किया जा सकता है” । इस राय के बाद मेरा भी इरादा गैर मुस्लिमों में दअवत देने का मजबूत 
हो गया। फिर लखनऊ में आकर अपने तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश शुरु हो गयी। 
किताब लिखने की शुरुआत- 

एक बार मैंने एक अहले वतन भाई (विक्रम कुमार साहब” को इस्लाम को समझाने की कोशिश की 
तो उन्होंने कुर्जन के अनुसार जिन्दगी गुजारने का फैसला कर लिया, मैंने उन्हें नमाज की किताब दी कि 
अब आप नमाज सीख कर पढ़ें, लेकिन दूसरे ही दिन आकर उन्होंने पूछा कि तस्मीअ, तस्बीह और 
सूरः फातिहा क्या चीज़ है? इस का जवाब तो मैंने दे दिया, लेकिन बाद में सोचता रहा कि वाकुई यह 
बात तो सही है कि नये आदमी को समझने में दुश्वारी होगी। 

मैंने एक साहब को बाज़ार “अमीनाबाद” भेजकर कहा, हिन्दी में जितने लेखकों की नमाज़ पर 
किताब मिलती हो ले आओ, वह कई किताबें लेकर आए लेकिन सब में लगभग उसी तरह लिखा हुआ 
था, तो मैंने नमाज की कुछ बातें अपने से लिखकर “नवमुस्लिम विक्रम साहब” को दे दी और फिर 
धीरे-धीरे नमाज़ से मुतअल्लिक चीजें 994 ई० में लिख डालीं। 

इस के बाद एक दिन इस का जिक्र मैंने “डा० गौस कुरैशी साहब” से किया, तो उन्होंने कहा इसको 
मेरी तरफ से छपवा दीजिए और लोगों को भी काम आएगी, जबकि उस वक्त तक मैं छपाई (प्रेस) की 
दुनिया से नावाकिफ था, मुझे कुछ नहीं मालूम था कैसे किताब छपती है। 

इस का जिक्र मैंने “हजरत मौलाना सय्यद अबुल्‌ हसन अली हसनी नदवी” (रह०) से किया तो 
आप ने सराहा और उस छोटे से रिसाले पर हिम्मत दिलाने के लिए मुकृद्दिमा भी लिखा। 

इस तरह 0-05-995 ई० में पहली मर्तबः “आओ नमाज़ की ओर' के नाम से किताब छप गई। 


नदवा में मश्गूलियत- 
इसी साल “हज़रत मौलाना सय्यद मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी दामतबरकातहुम” ने मुझे दारुल 


उलूम नदृवतुल उलमा बुलवा भेजा, मैं नदवा आया तो मौलाना ने कहा, 'मजलिस तह॒कीकात' दारुलू उलूम 

नदृवतुल उलमा में दरख्वास्त दे दीजिए और कल से आप मजलिस तह॒कीकात, दारुलू उलूम नद्वतुल 
उल॒मा, लखनऊ में अपना वक्‍कषतत दीजिए। 

उसी वक्त मैंने मेहमान ख़ाना में दरख्वास्त लिख कर दे दी और दूसरे दिन 22 जून 995 ई० 
से मजलिस तहकीकात में बह्ैसियत रफीक इल्मी जाना शुरु कर दिया और कुछ दिन के बाद मैंने मौलाना 
अब्दुल्लाह हसनी (रह०) से कहा कि मैं बिला मुआवजा ही दीनी खिदमत करना चाहता हूँ। इस पर 
मौलाना ने कहा अभी जल्दी न करो बाद में देखा जाएगा। इस दौरान कई नव मुस्लिम आए और उनको 
दो चार किताबें दे देता, लेकिन वह कहते कुर्आन दीजिए। 
कुर्नन मजीद का तर्जुमः व तफ़्सीर लिखने की वजह- 

एक बार मैंने एक नव मुस्लिम को कुर्जान का तर्जुमः दिया तो वह कई दिन के बाद वापस आए, 
मैंने पूछा कि क्या आप ने कुर्जान पढ़ लिया? 

उन्होंने कहा, कुर्आन में तो कहा गया है कि “जहाँ पाओ काफिरों को कृत्ल करो” यह बात मेरी 
समझ में नहीं आई और मैंने बन्द कर के रख दिया, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की और महसूस 
किया कि ऐसा तर्जुमः होना चाहिए जिसमें नये लोगों को समझने में इस तरह की कोई दुश्वारी न हो। 

बाज नव मुस्लिमों ने इस्तिलाही शब्दों को कहा, यह समझ में नहीं आ रहे हैं। जैसे मेम्बर, मेहराब आदि। 
इन शब्दों को आम मुसलमान खूब समझते हैं, लेकिन पढ़े-लिखे गैर मुस्लिम इसे बिलकुल नहीं समझते । 

इसी तरह यह बात भी सामने आई कि बाज शब्द बहुत कठिन तर्जुमों में इस्तेमाल हुए हैं। जैसे-निस्पृह 
आदि शब्द तो यह मुसलमानों और कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए मुश्किल होते हैं। 
सूरः फातिहा की तफ़्सीर- 

ऊपर की बातों को सामने रखते हुए मैंने इरादा किया कि पहले नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरः: 
फातिहा का तर्जुमः व तफ्सीर करूँ तो ।996 ई० में इसका जिक्र मैंने मौलाना सय्यद अबुलू हसन अली 
हसनी नदवी” (रह०) से किया और उन्होंने इसे बहुत सराहा, हिम्मत दिलाई और मुकम्मल होने के बाद 
मुकद्दमा भी लिखा, जो 02--997 ई० में पहली बार सूरः फातिहा की तफ़्सीर “पवित्र कुऔन का सन्देश” 
नाम से प्रकाशित हुई, फिर 998 ई० में यही सूरः सूरः फातिहा की तफ़्सीर' के नाम से प्रकाशित हुई। 
कुर्जन का पैगाम (अनुवाद) की शुरुआत- 

आसान तर्जुमः की जरुरत के पेशेनजर मैंने “हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी” 
(रह०) से इस का जिक्र किया कि अगर पूरे कुर्आन का तर्जुमः आप की तरफ से हो जाए और मैं हिन्दी 
में बदल दूँ तो बेहतर रहेगा, इस पर हजरत मौलाना ने फ्रमाया, “यह बहुत नाजुक काम है, इसके लिए 
यकसूई और वक्‍त दरकार है”। 

इसी तरह मैंने “हजरत मौलाना सय्यद मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी दामत बरकातहुम” से कहा, आपने 
भी इसी तरह के कुछ शब्द फरमाये, फिर मैंने “हजरत मौलाना अब्दुल्लाह हसनी नदवी” (रह०) से जिक्र 


किया तो उन्होंने भी वक्त का उज्र फरमाया, लेकिन हिम्मत दिलाई कि यह काम किया जाना चाहिए। 

इस तरह मैंने कई बड़े उलमा से जिक्र किया, सभी ने उम्र किया। मुझे भी इस नाजुक काम को 
करने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई इस का तर्जुमः कर दे तो मैं उसका हिन्दीकरण कर दूँ। 

कभी-कभी जब मैं कई तर्जुमै एक साथ देखता तो हिम्मत और न होती कि क्या करूँ, खैर एक 
खुसूसी ख्वाब की रोशनी में दिल को इत्मिनान हुआ और तर्जुमे का काम अल्लाह तआला के भरोसे पर 
शुरु कर दिया। जिस में मेरी वालिदा की खुसूसी दुआ और उन का कुर्जान से खुसूसी तअल्लुक यानी 
इस वक्‍]षत उनकी उम्र 78 साल की हैं, लेकिन इस साल भी रमजान में हर रोज कम से कम 26 या 27 
पारे पढ़ने का मामूल रहा है यानी पूरे 24 घण्टे में कम से कम 20 घण्टे तो तिलावत का एहतिमाम रहता 
ही है और इससे पहले तो इस से ज्यादह का रहता था, उन्होंने और मेरी बहनों ने खुसूसी तआउन 
किया कि मैं तर्जुमा बोलता था और घर की औरतें लिखती रहतीं थीं और कभी-कभी कुछ तल्बा भी लिखने 
में शामिल हो जाते। इस तरह कुर्आान के मुकम्मल तर्जुमानी का काम सन्‌ 2004 ई० में पूरा हो गया 
और सन्‌ 2004 ई० में पहली बार 'कुर्जान का पैगाम” नाम से मुकम्मल तर्जुमः कुर्आन का पैगाम 
(कुर्जनन मजीद का आसान अनुवाद) के नाम से प्रकाशित हुआ। 
तफ़्सीर फारुकी की शुरुआत- 

तफ़्सीर की शुरुआत भी इसी तरह हुई कि मैंने एक नव मुस्लिम भाई को कुछ किताबें दी तो वह 
चन्द दिन में पढ़ डालीं और फिर मैंने कुर्न का तर्जुमः दिया तो पढ़ने के बाद फिर आए और कहा 
मैंने पूरा कुर्जन पढ़ डाला, अब कुर्जान की व्याख्या पढ़ने के लिए दीजिए। 

इस तरह इरादा तो पहले ही से था लेकिन इन बातों की वजह से कुछ जल्दी तफ़्सीर के काम की 
शुरुआत कर दी गई यानी असल तो कुरआन के काम की शुरुआत 996 ई० में सूरः फातिहा से हुई थी, 
लेकिन तफ़्सीर का काम सूरः बकरः से बाकायदा 2004 ई० से शुरु हुआ और नवम्बर 204 ई० में 
“अल्हम्दु लिल्लाह' पाँच भागों में तर्जुमानी की तौफीक मिली, उसी को बाद में सात भागों में कर के छापने 
का शफ हासिल हुआ। 

यह अल्लाह तआला का शुक्र है कि उसने मुझे 8 साल से कुर्आन की खिद्मत के लिए खुसूसी 
तौर से मशगूल रखा। जिस के साथ दारुलू उलूम नदवतुल उल्मा की जिम्मेदारियाँ और “जामिया दारे 
अरकम' फतेहपुर व जामियादारुत्तौढ़ीद लखनऊ और मकातिब व गैर मुस्लिमों में दअवती काम के साथ 
नव मुस्लिमों की तर्बियती जिम्मेदारियां भी टूटे फूटे अन्दाज में अन्जाम पाती रहीं, इन जिम्मेदारियों के 
नतीजे में जो तजुर्ब हुए वह तफ़्सीर के कामों में मददगार ही रहे। 
नोट- सबसे पहले सूरः फातिहा की तफ़्सीर 997 ई० में “पवित्र कुर्आन” के नाम से प्रकाशित हुई, 
फिर तीस्वें पारे के अलग-अलग सूरतों की तफ़्सीर, फिर तीस्वें पारे की मुकम्मल तफ़्सीर 999 ई० में 
“पवित्र कुरजन” के नाम से प्रकाशित हुई। इसी तरह पूरे कुरनन का अनुवाद 2004 ई० में “कुर्आन 
का पैगाम” नाम से प्रकाशित हुआ। फिर 2004 ई० से 205 ई० तक पाँच भागों में “तफ़्सीर फारुकी” 


33 


के नाम से अलग-अलग भागों में तफ़्सीर प्रकाशित होती रही और यह तफ़्सीर का आखिरी भाग 4 
नवम्बर 204 ई० में प्रकाशित हुआ अर्थात पाँच भागों में मुकम्मल तफ़्सीर प्रकाशित होती रही, लेकिन 
कुछ दोस्तों का मश्वरा हुआ कि इसे सात भाग में कर दिया जाए तो पढ़ने वालों को आसानी होगी। इस 
तरह यह सात भागों में 206 ई० से प्रकाशित होने जा रही है। 
“तफ़्सीर फारुकी” व “कुर्आन का पैग़ाम” नाम- 

सबसे पहले जब सूरः फातिहा प्रकाशित हुई तो उसका नाम “पवित्र कुरआन” रखा गया और फिर 
तीस्वें पारे का भी नाम “पवित्र कुरआन” रखा। एक मर्तबः मैं एक किताब की दुकान पर किताब लेने 
गया, वहीं एक साहब “पवित्र कुरआन” नाम देखकर (पवित्र शब्द पर नाराज हो रहे थे कि मौलाना को क्या 
हो गया है कि इन्होंने कुरआन के साथ पवित्र (इतना गन्दा) शब्द जोड़ दिया और कुर्जान की बेअदबी की। 

मेंने अपना तआरुफ बताए बिना उनसे बताया कि पवित्र” के माने तो 'पाक' होते हैं इसमें अपमान 
की कया बात हैं, लेकिन वह किसी तरह नहीं समझे। 

इस के बाद जब पूरे कुरआन का अनुवाद हो गया तो इसका नाम पवित्र कुर्अन! के बजाए “कुर्आन 
का पैगाम” के नाम से प्रकाशित किया। यह नाम इसलिए रखा कि हकीकत में तो कुर्आन का तर्जुमः या 
अनुवाद कोई कर ही नहीं सकता मगर इसके पैगाम की तर्जुमानी हो सकती है, इसलिए इसका नाम 
“कुर्जन का पैगाम” रख दिया गया। 


“तफ़्सीर फारुकी” नाम- 

तर्जुमे का काम पूरा हो गया तो अल्लाह तआला की तौफीक्‌ से तफ़्सीर लिखने का काम शुरु किया 
और जब पहला भाग मुकम्मल हुआ तो सोचा कि इस का नाम “कुर्जान का पैगाम” ही रखूँ, लेकिन कुछ 
मुख्लिस दोस्तों ने जिस में खासतौर से जनाब जावेद अशरफ नदवी (मदनी) कूबिले जिक्र हैं जिन्होंने 
मश्वरा दिया कि तफ़्सीर का कोई अलग नाम होना चाहिए जिससे लोगों को तर्जुमः और तफ्सीर मंगाने 
में आसानी हो। 

एक साहब ने मश्वरा दिया कि आप का तअल्लुक हजरत उमर फारुक्‌ (रजि०) से है और मेरे इल्म 
के मुताबिक तीन खुलफ-ए-राशिदीन के नाम पर उनकी तरफ निस्बत करके तफ्सीरे हैं। जैसे-तफ़्सीर 
उस्मानी, तफ़्सीर अलवी, तफ्सीर सिद्दीकी, लेकिन हजरत उमर फारुक (रजि०) की निस्बत से कोई मशहूर 
तफ्सीर नहीं है, इसलिए इस का नाम “तफ़्सीर फारुकी” रख दीजिए। फिर मैंने कुछ असातिजा से भी मश्वरा 
किया तो सभी ने पसन्द किया। इस तरह इसका नाम “तफ़्सीर फारुकी” रख दिया गया। 


कुर्नन का पैगाम और तफ़्सीर फारुकी की खुसूसियात 


सबसे पहले में अपने मालिक की हम्द (प्रशंसा) बयान करता हूँ जिसने अपने कलाम को मुझ 
नाचीज के जरिये लिखने की तौफीक्‌ अता फ्रमाई और वालिदा की खुसूसी दुआ, वरना कलाम (वाणी) 
इतना पाक और बुलन्द है कि यदि वह तौफीक न दे, तो किसी की हिम्मत नहीं कि कोई कुछ लिख सके 
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फिर कुर्आन का तर्जुमः एवं तफ़्सीर का काम तो हो ही नहीं सकता, बस कुरआन के माने की तर्जुमानी 

की जा सकती है, वैसे किसी भी भाषा का दूसरी भाषा में तर्जुम: आसान नहीं होता तो कुर्आान के माने का 

कैसे आसान होगा। इस लिए कोशिश की गई है कि यह तर्जुमानी कुर्जन के अरबी मफ्हूम से करीबतर हो। 
कुर्जन का पैग़ाम (अनुवाद) की खुसूसियत- 

।- कुर्जन के अनुवाद में आसान से आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है ताकि मुस्लिम और गैर 
मुस्लिम दोनों, एक साथ समझ सकें, अगर कहीं वह शब्द, जो मुसलमानों के यहाँ बहुत प्रयोग होते 
हैं लेकिन हिन्दू भाई जानते भी नहीं। जैसे रहमत, मग्फिरत आदि तो ऐसे शब्दों की हिन्दी, कोष्ठक 
में कर दी गई है। 

2- इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि जो कुर्जान के शब्द है और उनके स्थान पर दूसरे शब्द भी 
हैं जैसे- जालिम- अत्याचारी, करीब-समीप, अजाब-यातना आदि, तो इस अनुवाद में वही शब्द 
प्रयोग किये गये हैं जो कुर्जनी होने के साथ समाज में भी बोले जाते हों। 

3- अनुवाद में यह भी कोशिश की गई है कि अनुवाद मूल अरबी से ज्यादा से ज्यादा करीब हो, कहीं-कहीं 
जरुरत के अनुसार कीष्ठक में व्याख्या कर दी गई है और उन शब्दों से भी बचने की कोशिश की 
गई है जो हमारे जमाने से पहले उचित थे, मगर आज वही शब्द दूसरे अर्थों में प्रयोग होने लगे हैं। 

4- अनुवाद में विशेष रूप से मूल अरबी कुरआन, फिर अब तक जितने भी अनुवाद हिन्दी, उर्दू, अरबी, 
इंग्लिश में हुए हैं, सबसे फायदा उठाया गया है। 


तफ़्सीर फारुकी की खुसूसियात- 

यह तफ़्सीर ख़ासतीर पर आम मुस्लिम व गैर मुस्लिम लोगों के लिए तैयार की गई है। इसलिए ऐसे 
शब्द जो अवाम की समझ से बाहर हों नहीं लिखे गये और कोशिश इस तरह की गई है कि दर्स के तौर 
पर रोज़ाना एक-एक सबक पढ़ा जा सके। तफ़्सीर व तश्रीह में मोअतबर उलम-ए-मोहक्कीन और 
सलफ व सालिहीन की तफ़्सीरों से ही फायदा उठाया गया है । 

- यह सूरः फातिहा से लेकर मुकम्मल पाँच पारों की तफ़्सीर है। 

2- यह पॉच पारों की तफ़्सीर मुस्लिम व गैर मुस्लिम दोनों को सामने रखते हुए आम भाषा में लिखी 
गई है ताकि कम पढ़े लिखे लोग भी फायदा उठा सकें। 

3- तफ़्सीर में हहीस और मोअतबर (७&४॥०॥॥८०) उलमा की तफ़्सीरों से फ़ायदा उठाया गया है। 

4- इस में रोज (प्रतिदिन) पढ़ने के हिसाब से लगभग दस-दस आयतों का तर्जुम: फिर हर आयत 
की अलग-अलग तफ़्सीर बयान की गई है। 

5- इस में सबसे पहले पूरी सूरः का खुलासा (संक्षेप) और उसके विषय, फिर लगभग दस-दस आयतों 
का तर्जुमः उसके बाद हर आयत की अलग-अलग तफ़्सीर जिसमें सबसे पहले उसी आयत का शाने 
नुजूल (नाजिल होने के वक़्त की हालत) फिर उसी आयत से सम्बन्धित हदीस और मोअतबर उलमा 
की तफ़्सीर की रौशनी में तफ़्सीर, फिर मसायल, एहकाम और उसी आयत से सम्बन्धित नई साइंसी 
तहकीक और गैर मुस्लिमों की तरफ से होने वाले सवालों का बेहतर तरीके से जवाब के साथ उस 


से मुतअल्लिक फूज़ायल जो सही ह॒दीसों से साबित है जिक्र किया गया है। 

6- इसमें अक्सर आयतों का शाने नुजूल जिक्र किया गया है ताकि गैर मुस्लिम भाईयों के लिए कुर्आान 
के समझने में आसानी हो, लेकिन शाने नुजूल जिक्र करने का यह मतलब नहीं कि वह आयत केवल 
उसी समय या उन्हीं लोगों के लिए है बल्कि जब भी कहीं उस तरह के हालात हों तो वह आयत रहनुमाई 
करेगी। इसलिए कि कुर्आन कियामत तक हर जमाने के तमाम इन्सानों के लिए है। किसी भी आयत के 
शाने नुजूल (कुर्जन के अवतरित होने का कारण) से यह न समझा जाए कि यह तो केवल उसी जमाने 
के लिए है और अब हम से यह बात नहीं कही जा रही है। 

अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हमारे और हमारी नस्ल के लिए कुर्आन मजीद की तिलावत, 
खिद्मत और दअवत को मकक्‍्सदे जिन्दगी बना दे और मौत तक इन्हीं मश्गूलियात के लिए कुबूल फ्रमा 
कर हमारे तमाम मुहसिनीन को अज्र अज़ीम अता फुरमाए। 

अब हम अपने मुश्फिक्‌ व मुरब्बी हजरत मौलाना सय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी मद्दजिल्लहुल 
आली के एहसानमन्द हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर कहीं-कहीं पढ़वा कर सुना और जहाँ 
जरुरत महसूस हुई तस्हीह फरमाई। 

इसी तरह हम अजीजी जनाब तस्नीम अहमद साहब जिन्होंने हर तरह का तआउन किया और जनाब 
खालिद साहब नदवी व जनाब मुफ़्ती इशाद साहब नदवी जिन्होंने उलमा के सन्देश लिखवाने में खुसूसी 
तआउन फ्रमाया और जनाब इरफान अहमद साहब के जिन्होंने पूरी तफ़्सीर की कम्पोजिंग दिल लगाकर 
एहतिमाम से किया और बहुत से उन लोगों के जिन्होंने इस के प्रफ पढ़ने में और छपवाने में तआउन किया। 
जैसे- बिलाल अहमद साहब, अताउल्लाह सिद्दीकी साहब, नदीम अहमद साहब, डा० राशिद रफीअ साहब, 
जनाब अहमद साहब, डा० नसीम अहमद खा साहब, डा० जफूर अकबर साहब, डा० मु० आसिफ साहब, 
मु० सिराज अहमद साहब, डा० मुहम्मद इमरान साहब, मुबारक हुसैन साहब और नोअमान साहब । 

इसी तरह उन सभी मुहसिनों के भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अपने मुफीद मश्वरे से नवाज कर 
हिम्मत अफ़्जाई फरमाई। जैसे- जनाब कारी याकूब साहब कासमी, जनाब अब्दुल हमीद साहब नदवी, 
जनाब महबूब आलम साहब नदवी, जनाब खालिद फैसल साहब नदवी, जनाब अनीस अहमद साहब 
नदवी | इसी तरह जनाब सिद्दीक साहब, अब्दुल मजीद साहब, जनाब फरीद साहब, जनाब साजिद साहब, 
जनाब अहमद साहब, जनाब फैसल साहब, जनाब मुहतशिम साहब, जनाब जिया अब्दुल्लाह साहब, 
जनाब सलमान साहब, जनाब मक्तूम साहब, जनाब मास्टर वाजिद अली साहब, जनाब अबरार अहमद 
साहब, जनाब अज़्हर साहब, जनाब हाफिज अबू शहमा साहब, जनाब अख्तर अली साहब, जनाब 
सरताज साहब, जनाब इनूआमउल्लाह साहब, जनाब नियाज़ साहब व जनाब कलीमुल्लाह साहब आदि। 

अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक उन सभी हज़रात को जिन्होंने किसी भी तरह का तआउन 
किया हो, अज्र अजीम अता फरमाए और कार्जान के खादिमों में हिस्सा अता फरमा कर कुर्जान की 
शिक्षानुसार अमल करने और सारी इन्सानी बिरादरी तक कुर्जान का पैगाम पहुँचाने की मुझे और मेरी 
नस्ल व पूरी उम्मत को तौफीक नसीब फरमाए। आमीन 


0 मुहर्रम 436 हि० मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी 
04 नवम्बर 204 ई० दारुलूउलूम नदवतुलू उलमा, लखन ऊ 
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पवित्र कुर्आन पढ़ने से पहले कुछ विशेष बातें 





पवित्र कुर्जन एक ऐसा ग्रन्थ है, जो हज़रत मुहम्मद सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम पर अल्लाह की ओर 
से नाजिल (अवतरित) हुआ। चूँकि यह ग्रन्थ उस बड़े मालिक की ओर से आया है जो तमाम सृष्टि का सृष्टा 
है। इस लिए इस ग्रन्थ कुर्आन को छूने, हाथ लगाने और पढ़ने व सुनने के लिए उसके शान के अनुसार, 
उसके आदर व सम्मान को भी अल्लाह तआला ही ने बताया है जिसे स्वयं पवित्र कुर्आन में इस प्रकार कहा 
गया है। 
अनुवाद- /(इस कुर्आान को) नहीं छूते मगर पाक लोग” (सूरः वाकिआः 79)) ७८३४4» 5 5:::*॥ 

इस प्रकार बिना पाकी (अर्थात बिना पाकी और वुजू) के पवित्र कुर्जन को छूना जायज नहीं और जब 
पवित्र कुरआन पढ़ा जाए तो उसका आदर यह है कि उसे खामोशी से ध्यानपूर्वक सुना जाए, जिसे कुर्ञान में 
इस प्रकार जिक्र किया गया है। 

७6%; 4<५॥४%६ 8४,६०6 ८0$॥ 6४ ४) ६ 
अनुवाद- “और जब कुर्जान पढ़ा जाए तो उसकी ओर कान लगाकर सुनो और शांतिपूर्वक सुनो ताकि तुम 
पर रहम किया जाए”। (सूरः अअराफ 204) 

इसी प्रकार कुर्आन पढ़ने का एक अदब यह भी है कि जब काुर्जान शुरू करें तो “अअजु बिल्लाहि 
मिनश्शैतानिर्रजीम”” और “बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम” पढ़ें। 

“अअजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम” के पढ़ने को इस्तिआजा या तअव्वुज कहते हैं जिसका अर्थ होता 
है “मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह (शरण) में आता हूँ जिसे अल्लाह ने पवित्र कुर्आन के शुरू करने 
से पहले पढ़ने का हुक्म दिया है। 

97) ०६-८० ७2490 ७-४ 2-४ <)5॥5॥ 
अनुवाद- “जब कुर्जान पढ़ें तो शैतान मरदूद की दुर्वासना से बचने के लिए अल्लाह की शरण मांगे”। 
(सूरः नहल 98) 
निष्कर्ष:- इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला कि पवित्र कुर्आन के पाठ(तिलावत) से पहले वुजू करके शुद्ध 
होकर,आदर के साथ अमल करने और तमाम इन्सानों तक पहुँचाने की नियत से ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा अरबी 
के सही उच्चारण का ख्याल रखते हुए “अअजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम” (जो सुन्नत है) और 
“बिस्मिल्लाहिर्हमानिर्रहीम” दोनों पढ़ें। फिर तिलावत करते करते अगर नई सूरः शुरू हो तो केवल सूरः 
बराअत (तौबः) के अलावा सभी सूरतों में “बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम” पढ़ें और हर सूरः के ख़त्म होने के 
बाद जब नई सूरः शुरू करें तो “अअजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम” न पढ़ें। 

यदि तिलावत करते-करते सूरः बराअत आ जाए तो उससे पहले बिस्मल्लाहिरहमानिर्रहीम भी न पढ़ें। 
और यदि कुर्जान की तिलावत सूरः बराअत से ही शुरू करें तो “अअजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम” और 
“बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम”” दोनों पढ़ें, और जहाँ सज्दः वाली आयत आये वहाँ सज्दः करें। 


उ7 


पवित्र कुनन को पाक साफ (वुजू करके) शुद्ध 
होकर आदर के साथ अमल की नियत से ध्यानपूर्वक 
पढ़ें और सही उच्चारण का भी ख़्याल रखें। 





(भाग-) 
सूर-ए-फूातिह्ा 


(सूरः नं. ) 
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च्ह्ड अल्लाह की पनाह माँगता हूँ शैतान मरदूद (दुष्ट) से।” »५, »£00४:॥62५%5:% 
अलू इस्तिआजः की व्याख्या 
कुर्जन एक ऐसी किताब है जो हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर लफ़्जन व मअनन (शब्द और अर्थ) 


दोनों तरह से नाजिल (अवतरित) हुआ जिसको हाथ लगाने, छूने, पढ़ने और सुनने के लिए उसके शान 
के अनुसार आदाब (आदर) भी अल्लाह तआला ही ने अपने बन्दों के लिए बताये हैं जैसे कुर्जान में कहा 


गया है- 89-25 ००:८॥ 5240५ ७५४ 27४॥ <5।5॥ 


| 
“जब आप कुआन पढ़ने लगें तो शैतान मरद्‌द के शर (बुराई) से अल्लाह की पनाह माँग लिया 
करें ।” (सूरः नहल-98) 
0 9..६ #४7 ००८0५ 0७००७ #० ८०९००) 3 <:४५ ००५ 
और अगर शैतान की ओर से तुम्हारे दिल में किसी तरह का कोई वस्वसा (बुरा ख़याल) पैदा 
हो तो अल्लाह की पनाह माँगो। बेशक वह सब कुछ सुनता, जानता है। (सूरः अअराफ-200) 
इसी तरह सूरः मोमिनून में फुरमाया- 
|. ५४५ 5४४७०५::४ ०2४% 5४ 
और कह दीजिए, “ऐ मेरे रब! मैं तुझसे पनाह मांगता हूं शैतान के वस्वसों से।” और ऐ मेरे 
रब! “में तुझसे पनाह माँगता हूँ, इससे कि वह (शैतान) मेरे पास आये।” (सूरः मूमिनून-97,98) 
इसी तरह सूरः फुस्सिलत में फरमाया- 
820 &०५८॥$8 50-20 ५४६०७ ६४ ०६६ ८० ४६४५ ४४ 
और अगर शैतान की ओर से कोई वस्वसा मालूम हो, तो अल्लाह की पनाह माँगो, बेशक 
“वह” सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है। (सूरः फुस्सिलत-36) 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) कहा करते थे- 
(८४) 4४७३ ५७४४ ...० (७० 2 (००८६४ (0 ८७३३ ६! ६60 
हजरत मुआज बिन जबल (रज़ि०) कहते हैं कि दो आदमियों ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास 
आपस में गाली-गलौज किया। उन में का एक आदमी इतना गुस्सा हुआ कि ऐसा मालूम हो रहा था कि 
उस को नाक गुस्सा से फट जाएगी। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि मैं एक ऐसा कलिमा जानता हूँ जिसे 
अगर वह कहे तो उस का गुस्सा खत्म हो जाये। मुआज ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०), वह 
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कीन सा कलिमा है तो आप (सल्ल०) ने फ्रमाया यूँ कहे- 
“बताओ ००कबंश 9८९3१ ०! ७६ 
(अहमद, अबूदाऊद, तिर्मिजी, नसई) 
इस्तिआजः या तअव्युज- 

'इस्तिआजः के माने पनाह चाहना, पनाह मांगना, पनाह में आना और कुर्जान की जबान में 
इस्तिआज: “अअजु बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम” पढ़ने को कहते हैं। इसी को तअव्वुज भी कहते हैं। 
इस्तिआजः या तअब्वुज़ पढ़ने का फायदा- 

ऊपर की आयत में अल्लाह तआला ने कुर्जान के पढ़ने से पहले इस्तिआजः के पढ़ने का हुक्म 
दिया जिसमें बहुत सी हिकमतें हैं, उसमें से एक यह है कि शैतान हमेशा नेकी से दूर करने की कोशिश 
करता है कि इन्सान को बेहयायी और बुराई के कामों पर उभारे और तिलावते कलाम पाक, जो तमाम 
नेकियों का सरचश्मा (स्रोत) है, और सबसे ज़्यादा खुदा से करीब करने वाली इबादत है। उसके पढ़ने 
से पहले बन्दा गोया कि यह कहता है कि या अल्लाह! मुझमें तो इतनी ताकृत नहीं कि अपने जोर से 
शैतान का मुकाबला कर सकूं और उस पर गालिब रह सकूँ इसलिए मैं आपका सहारा लेता हूँ। आप 
ही की मदद मेरी कूव्वत है, आप ही की हिफाजत मेरी ढ़ाल है अगर आपने मुझे अपने फूज्ल व रहमत 
के दामन में जगह न दी, तो मैं तिलावते कुर्आन जैसी अहम (महत्वपूर्ण) इबादत नहीं कर सकता। 

इस तरह यह भी मालूम हुआ कि तिलावते कुरआन के अलावा भी किसी नेकी का इरादा करें तो 
शैतान के वसवसों से बचने के लिए “इस्तिआजः के अल्फाज (शब्द) पढ़ लिया करें। 

इसीलिए हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को भी बार-बार इस्तिआजः का हुक्म हुआ। 

७९४/४ ०७ ५४88५४६४॥ ५४४ 2225 (7 


आह 7 





(सूरः मूमिनून 97, 98) 
(“ऐ नबी सल्‍ल० आप) कह दीजिए कि ऐ परवरदिगार! मैं तुझ से पनाह माँगता हूँ, शैतानों के 
वस्वसों से और ऐ परवरदिगार! मैं तुझसे पनाह मॉगता हूँ ताकि वह शैतान मेरे पास न आये। फिर 
रसूलुल्लाहि (सलल०) को “इस्तिआजः” का हुक्म हुआ और “कुल अअआजु बिरब्बिल्‌ फूलक्‌ और कुल 
अजजुबिरब्बिन्नासि” में शेतान, जिन्‍न और इन्सान दोनों का जिक्र किया जैसा कि इस आयत से पता 
चलता है। 
(8: 08) 3.४४ # 4 30 +#वं डे ७७ + 223८ 5५ ए7 050 ६७० ४):४३ 
अनुवाद- 
“और हमने हर नबी के दुश्मन बहुत से पैदा किये कुछ इन्सान और कुछ जिन्नात, जिनमें 
से कुछ एक दूसरे को चिकनी चुपड़ी बातों का वस्वसा डालते रहते थे ताकि धोखा में डाल 


दें।” (सूरः अनआम 72) 
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इब्लीस का तख्त- 


“हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रजि०)' से रिवायत है कि रसूलुल्लाहि (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया- 

“इब्लीस का तख्त समुद्र में है, वह हर रोज़ लश्कर (फोज) की टुकड़ियाँ भेजता रहता है, ताकि 
वह लोगों को फितना में डाले। जो जितना ज़्यादा लोगों में फित॒ना फैलाता है उतना ही ज़्यादा इब्लीस के 
नजदीक उसका मर्तबा बुलन्द (ऊंचा) होता है।” (मुस्नद अहमव) 

शैतान से मुराद यही इब्लीस” है। लेकिन अरबी में शेतान के माने 'बातिल या दूर होने या हलाक 
होने! के हैं और अरबी जबान में हर बुरा काम और बुराई शैतान है, चाहे वह जिन्‍्नातों में से हो, इन्सानों 
में से हो या चौपायों में से हो।' 





अल्लाह तआला ने एक मख्लूक (सृष्टि) पैदा की है जिस का जिक्र कुर्जान में जिन्‍नात के नाम से 
किया गया है, जो इसी शरीअते मुहम्मदी के मानने वाले हैं उनमें मौत व पैदाइश होती है और उनमें भी 
नेक व बद्‌ (अच्छे व बुरे) काफिर व मुस्लिम होते हैं। 


इब्लीस का इन्कार- 


जब अल्लाह ने हज़रत आदम (अलै०) को पैदा किया तो मिट्टी से उनका जिस्म (शरीर) तैयार 
किया और उसमें रुह फूंक कर तमाम फ्रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सज्दः करें तो सभी फरिश्तों 
ने सज्दः किया, लेकिन इब्लीस, जिन्‍न ने, जो अपने इल्म व इबादत की वजह से फरिश्तों में शामिल कर 
लिया गया था। उसने 'घमण्ड” में आकर साफ इन्कार कर दिया, तो अल्लाह ने उसे मरदूद (जलील) कह 
कर निकल जाने का हुक्म दिया। जिस पर उसने एक गुजारिश की कि मुझको कियामत तक मुहलत (मौका) 
दे दीजिए और मेरी जिन्दगी को लम्बी कर दीजिए। 

इस गुजारिश के मान लेने के बाद कहने लगा कि जब आपने मुझको मरदूद कर ही दिया है तो 
में भी आदम की औलादों को सीधे रास्ते से रोकूंगा और उन्हें गुमराह करने की कोशिश करूँगा। इस पर 
अल्लाह तआला ने फरमाया- 

“जो भी औलादे आदम में से मेरे” रास्ते को छोड़ कर तेरी पैरवी करेगा उन सबको तेरे साथ ही 
जहन्नम (नर्क) में झोंक दूँगा।” 

इसीलिए कुर्जान के पढ़ने से पहले यह कहना चाहिए “मैं अल्लाह तआला की पनाह लेता हूँ शैतान 
मरदूद से” इसलिए कि अल्लाह के सिवा शैतान से कोई नहीं बचा सकता। 

“तअब्वुज' पढ़ना कुर्आन मजीद की तिलावत के साथ ख़ास है। इसके अलावा दूसरे कामों के शुरु 
में केवल 'बिस्मिल्लाह” पढ़ी जाएगी, 'तअव्वुज” का पढ़ना सुन्नत नहीं। (आलमगीरी, बाब राबेअ) 

इस तरह इमाम अबू हनीफा” और इमाम शाफओ' (रह०) के नज़्दीक “अअभुजू बिल्लाहि 
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मिनश्शैतानिर्रजीम” ही पढ़ना चाहिए। 


राय- 

“इमाम औजाओ' और हजरत सुफ़्यान सौरी” के नज़्दीक यह 
रण त०००० 9# 4 (५ | ७०० / ७५७०-८० (० 4/0 39 पढ़ना अफ्जल है और कुछ हजरात कहते हैं 
कि तिलावत के बाद 4(॥७ $9 'अऊजू बिल्लाहि” पढ़ना चाहिए। 

इस तरह जम्हूर के नज़्दीक नमाज़ में 40॥0 $9र/ (अऊजु बिल्लाहि' और 4... बिस्मिल्लाह' 
दोनों पढ़ना सुन्नत है। 

कुर्भन की तिलावत शुरु करने के वक्त “अऊज़ू बिल्लाहि मिनश्शैतानिरजीम” और फिर 
“िस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम” पढ़ना सुन्नत है और तिलावत के दर्मियान में भी सूरः बराअत के अलावा 
हर सूरः के शुरु में बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। हा, अगर तिलावत सूरः बराअत से शुरु की जाये 
तो “अऊजु बिल्लाह” और “बिस्मिल्लाह” दोनों पढ़ना चाहिए और तिलावत के दर्मियान अगर 'सूरः 
बराअत” आ जाए तो “बिस्मिल्लाह” नहीं पढ़ना चाहिए। 


९०356०2 
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अनुवाद- हे 
“अल्लाह के नाम से शुरु करता हूँ जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला 
(असीम कृपालु महादयालु) है।” 

“िस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम” के पढ़ने को 'बस्मला” अर्थात बिस्मिल्लाह कहते हैं। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के समय में मुश्रिक (बहुदेववादी) अपने कामों को बुतों, अर्थात अल्लाह 
को छोड़ कर किसी दूसरे देवी देवताओं के नाम से शुरु किया करते थे, इसलिए इस यकीन को मिटाने 
के लिए कुर्आन में यह सबसे पहले आयत आई जो कुर्जान का ही एक भाग और सूरः नम्ल का जुज 
है, यह सूरः तौबः के सिवा हर सूरः के शुरु में लिखी जाती है इसी लिए मुफ्स्सिरीन (टीकाकारों) का 
इस में इख्तिलाफ है कि यह आयत तमाम सूरतों का जुज़ (अंश) है या नहीं। इमाम अबू हनीफा (रह०) 
कहते हैं कि यह एक अलग आयत है जो सूरतों के बीच में अन्तर जाहिर करने के लिए रखी गयी है। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) हर काम “िस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम” पढ़ कर ही शुरु करते थे, इसलिए 
कि बिस्मिल्लाह से बढ़ कर अमन देने वाली और कोन सी चीज़ हो सकती है! कि उस अल्लाह के नाम 
से शुरु किया जा रहा है जो बहुत रहम करने वाला है। 
यह किस सूरह की आयत है- 3३६०50०७:४)५॥५.५ 

सहाबा (रजि०) ने हजरत उस्मान (रजि०) के जमाने में जो मुसहफ (कुर्आान) तैयार किया था उस 
मुसहफ में सूरह बराअत के अलावह तमाम सूरतों के शुरु में बिस्मिल्लाह लिखी गई। उस मुसहफ 
(किताब) में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी गई जो कुर्आान करीम का हिस्सा नहीं थी। उस मुसहक में 
न सूरतों के नाम लिखे गये न आयतों की तअदाद लिखी गई और न आमीन लिखा गया, ताकि कोई व्यक्ति 
गैर कुर्आन को कुर्आभन न समझ ले। इन तमाम एहतियात के बावजूद बिस्मिल्लाह सिर्फ एक सूरह के 
अलावा तमाम सूरतों के शुरु में लिखी गई। जिनकी तअदाद ॥3 हैं। 

यह इस बात की दलील है कि बिस्मिल्लाह सूरह “नम्ल” की एक आयत का हिस्सा होने के अलावह 
एक मुस्तकिल आयत है। जो रसूल (सल्ल०) या हर सूरह के शुरु करने से पहले उतरा करती थी और 
इसी के जरिये आप (सल्ल०) जाने जाते थे कि एक सूरह ख़त्म हो गई अब दूसरी सूरह शुरु होने वाली 
है। जैसा कि इस हदीस से मालूम होता है। 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत है कि रसूल (सल्ल०) एक सूरः का मुकम्मल (पूर्ण) होना 
और दूसरी सूरह का शुरु होना उस वक्‍त तक नहीं जानते थे जब तक %«&०४४॥/५-५. नये सिरे से 
नाज़िल नहीं होती थी। (अबू दाऊद, हाकिम) 
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इससे यह बात साबित हो गई कि ७६ «॥०:७-)५४।७..५. कुर्जन करीम की एक आयत है। 
कुछ लोगों के नज़्दीक सूरह बराअत के अलावा यह हर सूरह की एक आयत है। इमाम मालिक' 
(रह०) और “इमाम अबू हनीफा' (रह०) कहते हैं कि यह न 'सूरह फातिहा' की आयत है, न ही किसी 
दूसरी सूरह की। 
इस इख्तिलाफ (मतभेद) की वजह से जहरी नमाजों (तेज आवाज वाली) में सूरह फातिहा से पहले 
बिस्मिल्लाह” को बुलन्द आवाज से पढ़ने के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। जो हजरात यह समझते 
हैं कि यह सूरह फातिहा की एक आयत नहीं है। 

और वह लोग जो यह समझते हैं कि यह एक मुस्तकिल (स्थायी) आयत है, किसी सूरह की आयत 
नहीं वह कहते हैं कि जहरी नमाजों में “बिस्मिल्लाह” आहिस्ता पढ़ी जाएगी। 

और जो लोग यह समझते हैं कि यह 'सूरह बरात” के अलावा हर सूरह की आयत है। उनमें इमाम 
शाफई” इसे जहरी नमाजों में 'सूरह फातिहा' और हर सूरह के पहले बुलन्द आवाज़ से पढ़ने के कायल 
हैं, लेकिन खुलफा-ए-राशिदीन, अहमद बिन हम्बल, सुफ़्यान सौरी वगैरह की राय है कि नमाज में 
बिस्मिल्लाह” बुलन्द आवाज़ से नहीं पढ़ी जाएगी। 

इन लोगों ने इमाम मुस्लिम” की हज़रत आईशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत की हुई हदीस को दलील 
बनाया है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) नमाज में किरत “अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन' से शुरु करते थे। 

इसी तरह बुखारी व मुस्लिम” में हजरत अनस बिन मालिक' (रजि०) से रिवायत की हुई हदीस 
को दलील माना है कि मैंने रसूलुल्लाह (सलल०) अबूबक्र, उमर, उस्मान (रजि०) के पीछे नमाज पढ़ी। 
यह हज़रात “अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन” से शुरु करते थे। 

- बिस्मिल्लाह' चूंकि 'सूरः नम्ल” की आयत है और दो सूरतों में अन्तर करने के लिए कुर्जान में एक 
अलग से आयत के रूप में इसको शामिल किया गया है, इसलिए दूसरी आयतों की तरह इसको बिना 
वुजू के छूना जायज नहीं और न नापाकी की हालत में इसको पढ़ना जायज होगा। 

2- नमाज़ की पहली रकअतों में “अऊजुबिल्लाहि” के बाद “बिस्मिल्लाह” पढ़ना सुन्नत है, मगर इसमें 
इख्तिलाफ है कि आहिस्ता पढ़नी चाहिए या आवाज से। इमाम अबू हनीफा” की नज़्दीक आहिस्ता 
पढ़ना बेहतर है, मगर दूसरी रकअतों में 'बिस्मिल्लाह” के पढ़ने पर सब का इत्तिफाक (सहमति) 
है और बाज रिवायात में सभी रकअतों के शुरु में बिस्मिल्लाह” पढ़ने को वाजिब कहा गया है। 

नमाज में सूरह फातिहा के बाद सूरह के शुरु में 'बिस्मिल्लाह” पढ़ना रसूलुल्लाह (सलल०) और 
खुलफा-ए-राशिदीन से साबित नहीं है। शेखैन का मसला यही है, मगर इमाम मुहम्मद”, सिरी 
(ख़ामोशी वाली) नमाज़ों में सूरह के शुरु में 'बिस्मिल्लाह” पढ़ने को बेहतर फ्रमाते हैं और कुछ 
रिवायात में (इमाम अबू हनीफा” (रह०) की तरफ भी इसकी निस्‍स्बत की गई है और इसको अफ़्जल 
(बेहतर) कहा गया है और पढ़ना तो किसी के नज़्दीक मकरुह (कराहियत) नहीं है। 
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“बस्मला” अर्थात बिस्मिल्लाह की फूजीलत- 

कुर्जनन की कई आयतों और सही ह॒दीसों से मालूम होता है कि एक मुसलमान की जिन्दगी में 
“बिस्मिल्लाह” की बड़ी अहमियत है और कोई भी काम करने से पहले वह कहेगा। खैर व बरकत और 
अल्लाह की मदद व हिफाजत का जरिया है। 

“मुस्दद अहमद की रिवायत है कि “बिस्मिल्लाह” कहने से शैतान जलील हो जाता है, यहाँ तक 
कि 'मक्खी' की तरह हकीर (तुच्छ) बन जाता है।” 

इसीलिए खाने-पीने, जानवर जब्ह करने, बीवी से हमबिस्तरी (सम्भोग) करने, वुजू करने, बेतुलखला 
में दाखिल होने और दूसरे तमाम कामों के करने से पहले “बिस्मिल्लाह” कहना मुस्तहब (बेहतर) है। 

'मुस्लिम' की एक रिवायत में है कि जिस खाने पर “बिस्मिल्लाह” नहीं पढ़ी जाती, उसमें शैतान का 
हिस्सा होता है। (मुस्लिम) 

“हजरत अली” (रजि०) से रिवायत है कि बैतुल खला में जाते वक्त 9६ «/:७४८) ५४५... पढ़ने 
से जिननात व शैतान की नज़र उसके सतर तक नहीं जाती। (तिर्मिजी) 

“अबूदाऊद” की रिवायत है कि रसूल (सलल०) की खाना की मजलिस में किसी सहाबी ने बगैर 
बिस्मिल्लाह” किये खाना शुरु कर दिया। आखिर में जब याद आया तो “बिस्मिल्लाहि अब्वलुहु व 
आखिरूहु' कहा तो रसूलुल्लाह (सलल०) को यह देखकर हंसी आ गई और फरमाया कि शैतान ने जो 
कुछ खाया इनके “िस्मिल्लाह” पढ़ते ही खड़े होकर सब कृय (उलटी) कर दिया। (अबूदाऊद) 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत है कि रसूल (सल्ल०) ने फरमाया जब तुममें से कोई 
अपनी बीवी से हम्बिस्तरी (सम्भोग) का इरादा करे तो यह पढ़े- 

(35; ७ >«इब्ग _#35 3८० ४४८ (६040 ७-२ 

यानी 'ऐ अल्लाह हमें और जो हमें तू दे उसे शैतान से बचाना |” (बुख़ारी, मुस्लिम) 

'मुस्दद अहमद” की रिवायत है कि रसूल (सल्ल०) की सवारी पर आपके पीछे जो सहाबी सवार 
थे। उनका बयान है कि रसूल (सल्ल०) की ऊंटनी जरा सी फिसली तो मैंने कहा शैतान का बुरा हो। आप 
(सल्ल०) ने फरमाया यह न कहो, इससे शैतान फूलता है और ख़याल करता है कि यानी उसने अपनी ताकृत 
से गिराया है, बिस्मिल्लाह'” कहने से वह मक्खी की तरह जलील व पस्त हो जाता है। (मुस्नद अहमद) 

“इमाम फखरुद्दीन राजी” (रह०) लिखते हैं कि कुर्जन पिछली तमाम आसमानी किताबों का निचोड़ 
और खुलासा है और पूरे कुर्आन का खुलासा सूरह फातिहा है और सूरह फातिहा का खुलासा 
“िस्मिल्लाहिर्रहमानिर्ह्रीम” में मौजूद है और इससे भी ज्यादा कमाल यह है कि पूरे “बिस्मिल्लाह” का 
खुलासा बिस्मिल्लाह” के शुरु हफ “बा” में मौजूद है और वह इस तरह कि “बा? के माने हैं मिलाना, 
करीब करना। इस तरह गौर किया जाये तो तमाम कुर्जान का मकसद भट़के हुए इन्सानों को अल्लाह 
से मिलाना और उससे करीब करना है। 
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“बस्मला” या बिस्मिल्लाह की व्याख्या 


अल्लाह के नाम से शुरु करता हूँ जो बड़ा 2 ३४ 27 0...+ 
मेहरबान निहायत रहम करने वाला (महादयालु 
अतिकृपाशील) है।' 
3॥|>--. में तीन शब्द है। 

(]) ब (2) इस्म (3) अल्लाह 

शब्द 'ब' के बहुत से माने हैं। उन में से यहा तीन माने बेहतर हो सकते हैं। () मुसाहिबत के 
यानी अल्लाह के नाम के साथ (2) इस्तिआनत के यानी अल्लाह के नाम की मदद के साथ (3) तबरुक 
के यानी अल्लाह के नाम की बरकत से जिसमें तमाम सिफात मौजूद हैं, यह उसका सबसे बड़ा नाम 
है। हिन्दी में अल्लाह का अनुवाद कुछ लोगों ने मनमोहन” के नाम से करने की कोशिश की है, मगर 
इस का तर्जुमः मुम्किन नहीं। 

इस तरह यहाँ बेहतर है कि इस का तअल्लुक फेअल (५०४) आम मुक॒द्दर (मौजूद) से किया जाए 
और उस को उस के बाद मुकद्दर माना जाये ताकि आम फायदा हो और शब्द अल्लाह शुरु में रहे। उसूल 
की वजह से “ब” पहले आ गई है और वह रस्मुलखत के उसूल के मुताबिक “अलिफ' के साथ मिला 
कर लिखी जानी चाहिए थी यानी 4 ७ मगर 'मुस्हफ उस्मानी” में यह रिआयत थी कि 'हम्जः” को 
हज्फ (झ०ा) कर के ५” (ब) को (/ (सीन) के साथ मिला दिया जिसे /»“ (संज्ञा) का जुज (भाग) 
बना दिया ताकि मुम्किन हद तक /»“* नाम अल्लाह से शुरु किया जा सके। 

इस के खिलाफ कि आयत #8%5॥ [| के कि वहाँ ५-- (ब) को सीन” के साथ नहीं मिलाया गया 
बल्कि 'अलिफ' के साथ लिखा गया है। 

हाफिज इब्ने कसीर” ने लिखा है कि आदमी जब कोई काम शुरु करना चाहे तो वह शुरु करते 
वक्त नियत करे कि मैं इस काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से करता हूँ। 


“िस्मिल्लाहिर्हमानिरहीम' में अल्लाह के नामों में से तीन खास नामों का जिक्र है यानी यह तीन 
शब्द विशेष रूप से आये हैं- . अल्लाह 2. रहमान 3. रहीम। 


. शब्द “अल्लाह” केसे बना- 4४॥ 


शब्द अल्लाह” इस्मजात (2079० !एणए) है, अर्थात इस कायनात (ए7४०४०) के पैदा करने 
वाले और चलाने वाले का ही नाम “अल्लाह” है इसके सिवा तमाम नाम जैसे- रहमान, रहीम, करीम, 
सत्तार आदि, जो उसकी सिफृत (गुण) बताते हैं- वह इस्म सिफृत (207० ७0[००7४०) कहलाते हैं। 
इस्मजात (7079० ४०००) अल्लाह, इलाह से बना है जिसके शाब्दिक माने 'मअबूद' के आते हैं, 
यह “अलिफ', 'लाम', और 6' के धातु से बना है। कल्दानी (भाषा) और सुर्यानी (भाषा) का 'अलाहिया', 
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इब्रानी (त्ृ०#०७) भाषा का उलूह” और अरबी का 'इलाह” इसी से बना है। 

बेशक यह 'इलाह' है जो 'अलिफ' और 'लाम' अक्षरों के बढ़ा देने से (जो किसी जातिवाचक नाम 
को व्यक्तिवाचक) (007्राणा 'घ०ण्ा को [/॥09० '०ए॥) बनाने के लिए बढ़ाया जाता है। अल्लाह हो 
गया और इस प्रयोग ने अल्लाह नाम को उस सत्ता के लिए ख़ास (विशेष) कर दिया जो तमाम कायनात 
(ब्रहमाण्ड) का ख़ालिक्‌ (सृष्टा) है। इसमें मुफ्‌स्सिरीन (टीकाकारों) का इख्तिलाफ (मतभेद) है, मगर 
खुलासा यह निकलता है कि अल्लाह का “व्यक्ति वाचक' नाम 'इलाह'” है जिसका अर्थ है मअबूद, उपास्य, 
पूज्य । इस इलाह शब्द पर “अलिफ” और लाम' बढ़ा कर “अल्लाह” कर देने का मतलब यह है कि 'एक 
अल्लाह ही (07० 970 ०79 ०॥०) मअबूद (उपास्य) है” जिसके अन्दर वह विशेष गुण पाये जाते हों जो 
उस के सिवा किसी और में पाये ही न जा सकें। 

इस नाम का न बहुवचन' (तस्नीया) आता है, न स्त्रीलिंग” (मुवन्‍्नस) न यह किसी दूसरे शब्द 
से मिलकर बना है, और न ही इस का अनुवाद किसी दूसरी भाषा में मुम्किन है। इसलिए शब्द “अल्लाह” 
अपने अन्दर बेहद माने रखता है, जैसे- 

वही पनाह, शरण व शान्ति देने वाला, तमाम सिफात (विशेषताओं) का मालिक (सर्वगुण सम्पन्न) 
सर्वशक्तिमान (अर्थात उसकी सत्ता और उसके गुण तथा कर्म में कोई उसके समान नहीं), वह हमेशा 
से है और हमेशा रहेगा। (वही इस सम्पूर्ण सृष्टि का सृष्टा है, इस लिए उसके अतिरिक्त कोई पूजा, 
जिबादत या उपासना का हक़्दार नहीं। अतः सृष्टि के सृष्टा का व्यक्ति वाचक' नाम “अल्लाह” इसलिए 
हुआ कि उस सत्ता के विषय में मनुष्य जो कुछ जानता है, या जान सकता है, वह इससे ज़्यादह कुछ 
नहीं कि बुद्धि चकित रह जाए और ज्ञान उसकी वास्तविकता के समझने में विवश हो जाए। मनुष्य उस 
सत्ता के अस्तित्व (वजूद) में जितना भी विचार और चिंतन करता जाएगा उसकी बुद्धि चकित ही होती जाएगी। 
रहमान- ९०:०| 

इसी तरह “रहमान” का भी अनुवाद करना बहुत मुश्किल है। इसमें हकीकृत में भाव रहमत से 
बढ़कर है, यह अल्लाह का “गुणवाचक' (७0४०४४०।) नाम है, “रहमान” से भी केवल अल्लाह ही की 
ओर इशारा (बोध) होता है और उससे रहमत (दयालुता) एवं मुहब्बत की ज़्यादती का पता चलता है। 

37 «/5०४॥ अरबी में ७७७ (फुअलान) और _|#४ (फओल) दोनों वजन मुबालिगा (बढ़ा कर 
बताने) के लिए आते हैं। अल्लाह के लिए सिफृत 'रहमत” को मुबालिगा के साथ बयान करना मकक्‍्सूद 
है। शब्द रहमान” में रहमत का आम होना और शब्द “रहीम” में रहमत का पूरा होना बतला दिया गया 
है। शब्द रहीम के मुकाबिले में रहमान में अक्षर भी ज़्यादा हैं और माने भी ज़्यादह हैं। 

इसीलिए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ...७&5॥ अर्रहमान' रहमत की तमाम किस्मों को आम है और 
दुनिया व आखिरत में तमाम मख्लूक को शामिल है। जबकि ७; .&॥ 'अर्रहीम' में मोमिनों के लिए ख़ास 
है। अल्लाह तआला ने फरमाया (5.2 ८४३४३ ५ (85 (सूरः अहजाब-43) 
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कुछ उलमा-ए-तफ़्सीर ७४४ (अर्रहमान) को तो आम एहसान के लिए मानते हैं। अर्थात अल्लाह 
की रहमत उसकी तमाम मख्लूकात के लिए आम है, लेकिन »&-»50॥| (अर्रहीम) को मोमिनीन के लिए 
ख़ास नहीं मानते। वह कहते हैं कि शब्द रहमान” से मुराद वह जात है जिसकी नेअमतों का फैज आम 
है, लेकिन यह काम वक्‍्ती भी हो सकता है क्योंकि अरबी में इस वजन से अवसाफ फेल (गुणवाचक क्रिया) 
के वक़्त होने पर दलालत करते हैं और शब्द »४-2:0। 'अर्रहीम” हमेशा और मुस्तकिल सिफते रहमत 
पर दलालत करता है। इसलिए जब अरबी भाषा का जानने वाला अल्लाह तआला की सिफृत (अर्रहीम) 
»७-)॥ अर्रहमान' सुनता है तो वह समझता है कि वह जात जिसकी नेअमतों का फायदा आम है, लेकिन 
वह यह नहीं समझता कि रहमत उसकी हमेशा के लिए सिफृत (यह गुण) है। इसके बाद जब वह ७&->5/! 
(अर्रहीम) बोलता है तो उसे यकीन हो जाता है कि रहमत उसकी हमेशा के लिए है जो उससे कभी अलग 
होने वाली नहीं। 

इस तरह ७४: “अर्रहमान' नाम अल्लाह के साथ खास है, गैरुल्लाह के लिए इस नाम का प्रयोग 
जायज नहीं। अल्लाह तआला ने फरमाया "2४)॥$)#2%#3 0 |$ (सूरः इस्रा-0) 

जबकि »->5)| अर्रहीम गैरुल्लाह की सिफात (गुण) इस तरह बन सकती है कि अल्लाह तआला 
ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) की तअरीफ करते हुए फ्रमाया ४5० 55% ८:५2%१५ (सूरः तौबः-28) 

“यानी वह मोमिनीन के साथ मेहरबान और रहमत करने वाले है”। 

इस तरह जो मुहब्बत एक हकीम अपने रोगी के साथ रखता है या किसी लाचार पर तरस खा 
कर उसकी जरुरत की वह चीज-जिसे वह खुद न हासिल कर सकता हो बिना उससे कुछ बदला लिए 
हुए मुहय्या कर दे (जैसे किसी के पास खाने की कोई चीज न हो तो उसका हाल मालूम होने पर बिना 
किसी बदले के उसके खाने का इन्तिज़ाम कर दे॥ इस तरह “रहमान” में रहम की शान सबके लिए है 
अर्थात काफ्िर हो या मोमिन और रहीम” में विशेष रूप से ईमान वालों ही के साथ है जिसे आखिरत 
ही में देखा जा सकेगा। 

«४४ “अर्रहमान' कुर्आन मजीद में 'इस्म अलम' (४०४) के लिए प्रयोग हुआ है। यह कुर्जान 
मजीद में लगभग 50 जगहों पर इस्म अलम'” के तौर पर आया है। 

जैसे- () ४४८॥ ४ >2॥ ८.४7 (सूरः ताहा-5) 
(2) ७/77॥4&$ (सूरः फुर्कान,63) (3) ८98 ४८८०४ (सूरः रहमान -2) 
(4) &<॥$&35%9 6 (सूरः बनी इस्राईल- 0) 

इन आयात में .७-£॥ 'अर्रहमान' अल्लाह की सिफत (गुण) के तौर पर नहीं इस्म अलम (!४०पा) 
के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। (तफ़्सीर सूरः बनी इस्राईल) 


अर्हीम ७:५४) 
अरबी ग्रामर के अनुसार “रहीम” शब्द 'फओल'” के वजन पर है जो सिफत (गुण) बयान करने 
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के लिए ही प्रयोग होता है, अर्थात जिसके अन्दर वह गुण हमेशा से हों और बराबर रहें। इस लिए “रहीम' 
का अर्थ हुआ “वह जात जो हमेशा लगातार करम करने वाली हो |” 

इसी लिए हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की शिक्षा और आदत थी कि जब कोई काम शुरु करते तो 
बिस्मिल्लाहिर्रमानिर्रहीम” पढ़ कर ही शुरु करते अर्थात शुरु करता हूँ इस काम को अल्लाह ही से मदद 
चाहते हुए इस पर और उसी की रहमत (करुणा) पर पूरा भरोसा करते हुए कि वही पूरा करने वाला 
है, इसी लिए आप (सल्ल०) ने कुर्जन मजीद की हर सूरः को उसी अल्लाह की मदद को सामने रखकर 
पढ़ने का हुक्म फ्रमाया है। 


शब्द “अल्लाह” के नाम पर ईमान- 

उलमा-ए-हक के नज़्दीक कुर्आन में और रसूल (सल्ल०) की सही हदीसों से अल्लाह के जो नाम 
व सिफात साबित हैं उन पर उसी तरह ईमान लाना जरूरी है जिस तरह साबित हैं। न उन की कैफियत 
बयान की जाएगी और न ही उन की तावील (खींचतान) की जाएगी। 

“इमाम मालिक' (रह०) से जब अल्लाह के अर्श पर 'मुस्तवा” होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने 
फ्रमाया 'इस्तवा” मालूम है। उसकी कैफियत मजहूल (नामालूम) है। उसके बारे में सवाल करना बिदूअत 
है और उस पर ईमान रखना वाजिब है। 
हर काम की शुरुआत- 

इस तरह कुर्जान का कोई रुकूअ कोई पेज अल्लाह के नाम से खाली नहीं है जो अल्लाह के कलाम 
होने की बड़ी दलील है। इसीलिए हिदायत दी गई है कि हर अहम काम “बिस्मिल्लाह” कहकर शुरु करो 
वह काम जब पूरा हो जाये तो “अल्हम्दुलिल्लाह” कहो और तअज्जुब का मौका हो तो 'सुब्हानल्लाह' 
कहो और किसी काम का इरादा हो तो 'इंशाअल्लाह” कहो, कोई गलती हो जाये तो “अस्तगफ्रिल्लाह' 
पढ़ो, शेतानी ख़याल आ जाये तो 'लाहौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह” पढ़ो और कोई काम बिगड़ जाये 
तो इन्ना लिल्लाह” पढ़ो। इस मुख्तससर सी तअलीम के ज़रिये इन्सान अपने रब से करीब होता जाता 
है जिसमें जिन्दगी के तमाम काम का रुख अल्लाह की तरफ हो जाता है। 


“िस्मिल्लाह” पर एतिराज करने वालों का जवाब- 


जो लोग अदब (साहित्य) और बलाग़त से अनभिन्न होते हैं वह इस तरह का एतिराज़ कर देते हैं 
कि अगर यह अल्लाह का कलाम (वाणी) है तो- 

“मैं शुरु करता हूँ अल्लाह के नाम से” कहने का क्या मतलब है, हालाँकि यहाँ की शैली से भाव 
स्पष्ट है कि अल्लाह अपने बन्दों को यह तअलीम दे रहा है कि वह उसकी हम्द व सना (स्तुति) इन 
शब्दों से करें और इन वाक्‍्यों के साथ उसके सामने दुआ करें। इस में बन्दों को न केवल बन्दगी की 
तअलीम दी गई है बल्कि बन्दगी के आदाब भी सिखाये गये हैं। 
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रसूलुल्लाह (सलल०) ने अपने तमाम तब्लीगी खुतूत (पत्र) जो बहुत से बादशाहों और हकीमों को 
भेजे हैं उन की शुरुआत ५॥|५..५ बिस्मिल्लाह से फ्रमाई है। 

इस्लाम चूंकि शॉति पसन्द धर्म है, इसलिए इस की शुरुआत 6म्द” (तअरीफ) से की गई है और 
अल्लाह का नाम लेकर की गई है। इन्सान कृदम-कृदम पर यह सोचता रहे कि मेरा वजूद (अस्तित्व) 
और मेरा कोई काम अल्लाह की मर्जी और उसकी मदद के बिना नहीं हो सकता जिसने इसके तमाम 
कामों को इबादत बना दिया है। 

इस तरह खाना” एक काफिर भी खाता है और एक मुसलमान भी, मगर मुसलमान अपने लुक्मा 
(निवाला) से पहले &४»...५ 'बिस्मिल्लाह” कहकर यह इक्रार करता है कि यह लुक़मा जमीन से पैदा होने 
से लेकर पककर तैयार होने तक आसमान व ज़मीन और सितारों और लाखों इन्सानों की मेहनत लगकर 
तैयार हुआ है, इस का हासिल करना मेरे बस में न था। अल्लाह ही ने इन तमाम हालतों से गुज़ार कर 
यह लुक़मा या घूंट मुझे अता किया है। 

इस तरह यह तमाम दुनियावी समझे जाने वाले काम अल्लाह का जिक्र बनकर इबादत में लिखे 
जाते हैं। 
मसायल- 

७ पहली रकअत के शुरु में (७५५५६ 'अअआजूबिल्लाह” के बाद 40|»--५ बिस्मिल्लाह” पढ़ना 
तमाम इमामों के नज़्दीक वाजिब है। इख्तिलाफ (मतभेद) सिफ इसमें है कि आवाज़ से पढ़ा जाये या 
आहिस्ता। इमाम अबू हनीफा” (रह०) आहिस्ता पढ़ने को तरजीह (प्राथ्मिकता) दते हैं। 

७ पहली रकअत के बाद दूसरी रकअतों में 'सूरः फातिहा” से पहले ५0»... बिस्मिल्लाह 
पढ़ना चाहिए। इस के सुन्नत होने पर सब का इत्तिफाक (सहमति) है। 

७ नमाज़ में सूरः फातिहा के बाद सूरः शुरु करने से पहले बिस्मिल्लाह” नहीं पढ़ना 
चाहिए चाहे जहरी (आवाज़ वाली) नमाज़ हो या सिर्री (ख्रामोशी वाली)। (शरह मुनीह) 
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यह सूरः हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर नुबूब्वत मिल जाने के बाद शहर “मक्का” में नाजिल हुई, 
मगर हजरत मुजाहिद' इसे मदीने में नाजिल होने वाली सूरः मानते हैं और बाज हज़रात इसे मक्की 
और मदनी दोनों तरह मानते हैं क्योंकि यह दोनों जगह नाजिल हुई, लेकिन दो बार नाजिल होने की वजह 
से इसे दो सूरतें नहीं कहा जाएगा बल्कि कहा जाएगा कि इसकी अज़मत बताने के लिए ऐसा किया गया 
है। मक्की सूरः उसे कहते हैं जो हिजरत से पहले नाजिल हुई और मदनी सूरः उसे कहते हैं जो हिजरत 
के बाद नाजिल हुई। 

इसमें सात आयतें हैं, इस सूरः की सात आयत होने पर सब का इत्तिफाक है, लेकिन सातवीं आयत 
को निश्चित करने में इख्तिलाफ है कि »॥|»...५ बिस्मिल्लाहिरहमानिर्ंहीम” सूरः फातिहा की आयत है 
या नहीं। 

“इमाम शाफुओ' (रह०) के अनुसार अगर इस को 'सूरः फातिहः का हिस्सा माना जाए तो सातवीं 
आयत 'सिरातल्लजीना” से ख़त्म सूरः तक होगी वरना इमाम अबू हनीफा (रह०)” के अनुसार सातवीं 
आयत 'गैरिल मग्जूबि' से आखिर तक होगी। यह सूरः हकीकृत में कुर्आन का मुकृद्दमा अर्थात भूमिका 
या प्रस्तावना है। अरबी में जिस चीज़ से किसी लेख या पुस्तक की शुरुआत होती है उसे 'फातिह:” कहते 
हैं और फातिहः और इफ्तिताह के माने शरु या प्रारम्भ करने के हैं। 
सूरः 'फातिहा” के नाम- 

यह कुर्आन की बहुत अहम आयत है, जिससे कुर्आन की शुरुआत होती है । इसलिए इस सूरः का 
मशहूर नाम सूरः फातिहः है। फातिहः के माने शुरु करने वाली चूंकि यह सूरः कुर्जान के शुरु में आई 
है यानी इस से कुर्जन की शुरुआत होती है। इसलिए इसका मशहूर नाम अल फातिहा है। इस नाम 
के अलावह और भी बहुत से नाम मुफृस्सिरीन ने गिनाये हैं, जिन में “अल्लामा जलालउद्दीन सुयूती 
(रह०)' ने अपनी किताब “अलइत्कान” में 25 नाम जिक्र किये हैं और इमाम कार्तुबी' ने इस के “बारह' 
नाम बताए हैं। जो इस तरह हैं- 

(0) >बजर्ण (2) >०ण 92७ 8) ०जआाह 4) ६५ 5) 4800 6) +प८०6। 

(7) ५0०४ 6६- (8) छन्‍ख 3 ्। (9) -छक्छ (0) 48» () _...9॥ (2) 4,397 
(।) अल्हम्दु () फातिहातुल्किताब (3) उम्मुल कुर्जन (4) अस्सलात (5) अल्काफिया (6) उम्मुल्‌ 
किताब (7) अस्सबअमसानी(8) अल्कुर्आनुल्अजीम (9) अश्शिफा (0) अर्रकीयह () अल्असास 
(]2) अल्वाफियह 


सूरः फातिह: की फूजीलत- 
हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सलल०) ने हजरत उबई (रजि०)' से 
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फ्रमाया कि मैं तुम्हें ऐसी सूरः न बताऊँ जो पहले कभी न तौरात व इन्जील में उतरी और न 
कुर्जन में । 

अर्ज किया जरूर बताएँ फरमाया सूरः फातिहः जो 'सबअ मसानी' और कुर्आान अजीम मुझे अता 
हुई | (तिर्मिजी व नसई) 

हजरत अबू सईद मौला आमिर बिन कुरैज ने बताया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उबई बिन कअब' 
(रजि०) से कहा, “में तुझे मस्जिद से निकलने से पहले एक ऐसी सूरः बताऊंगा कि उस जैसी तौरेत और 
इन्जील में नहीं उतारी गई और न ही कुर्जान में वैसी कोई दूसरी सूरः है। फिर आप (सल्ल०) ने पूछा, 
“जब नमाज़ शुरु करते हो तो क्या पढ़ते हो?” उन्होंने “अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिलु आलमीन” पढ़ी, आप ने 
फ्रमाया यही वह सूरः है।” (मुवत्ता इमाम मालिक) 

अब्दुल्लाह बिन जाबिर' (रजि०) से रिवायत है जिसमें रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “कुर्आन 
करीम की सबसे बेहतरीन सूरः, 'सूरः फातिह:” है।” (मुस्नद अहमद) 

हजरत अबू सईद बिन मअला (रजि०) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, में 
तुम्हें एक सूरत बताऊंगा जो कुर्जान में सब सूरतों से ज्यादह अज्मत वाली है। वह 60 ४॥० «५5.-॥ 
सूरः फातिहा है। इस में सात आयात हैं जो दोहराई जाती हैं। (सहीड़ बुखारी, अलू अज़ान, बाब 95 हृदीस 756) 
'सूरः फातिह” पढ़ कर दम करना- 

हजरत अबू सईद (रजि०) से रिवायत है, “हम लोगों ने एक बार सफर (यात्रा) में एक जगह पड़ाव 
डाला तो वहाँ एक लड़की आई और बताया कि कृबीले के सरदार को साँप ने डस लिया और हमारे लोग 
बाहर गये हैं, क्या आप लोगों में कोई दम (फूकझाड़) करने वाला है? तो हम में एक आदमी उठकर गया 
जिस के बारे में हम लोग नहीं जानते थे कि वह दम करना जानता है। उसने दम किया तो साँप का 
जहर उतर गया। उसने उसे तीस बकरिया दीं और हम सब को दूध भी पिलाया, जब वह वापस आया 
तो हम लोगों ने उस से पूछा क्या तुम दम करना जानते थे, उस ने जवाब दिया कि मैंने तो सूरः फातिहः 
पढ़कर दम किया है, हम ने कहा बकरियों के मामले को ऐसे ही रहने दो, यहाँ तक कि हम रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) से पूछ लें, जब हम मदीने आये और रसूलुल्लाह (सल्ल०) से पूछा तो आप (सल्ल०) ने 
फ्रमाया कि उसे कैसे मालूम हुआ कि सूरः फातिहः दम करने की चीज है, तुम लोग इन बकरियों को 
तक्सीम करते वक़्त मेरा भी एक हिस्सा रखना ।” (बुख़ारी) 

इस हदीस को “इमाम मुस्लिम' और इमाम अबू दाऊद' ने भी रिवायत की है। (इस हदीस से मालूम 
होता है कि इसको पढ़कर फूंकने से साँप के काटने का जहर अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाता है॥ 


सूरः फातिहा और सूरः बक्रः की आखिरी आयतें- 
'इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा' से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) हमारे दर्मियान मौजूद 
थे और हजरत जिब्राईल (अलै०) भी आप के पास मौजूद थे कि ऊपर से एक आवाज सुनाई दी, हजरत 
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जिब्राईल (अलै०) ने आसमान की तरफ नज़र उठाई और कहाः- 

“आसमान का यह दरवाजा आज से पहले कभी नहीं खुला, इससे एक फरिश्ता उतरा और 
रसूलुल्लाह (सलल०) के पास आया और कहा, आप (सल्ल०) को दो नूर दिये जाने की खुशखबरी देता 
हूँ जो आप से पहले किसी नबी को नहीं दिये गये, सूरः फातिहा और सूरः बक्रः की आखिरी आयतें, 
इन का एक हफ (शब्द) भी आप पढ़े तो उसका बदला आप को दिया जाएगा”। (मुस्लिम, नसई) 

“हजरत अबू सईद (रजि०) से रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने कहा मैं तुम्हें मस्जिद से निकलने से पहले 
कुर्जनन करीम की अजीम तरीन सूरः सिखलाऊंगा फिर उन्हें सूरः फातिहः की तअलीम दी”। 

(बुख्ारी, अबूदाऊद, नसई, इब्ने माजा, मुस्नद अहमद) 

हदीस में 'सूर-ए-फतिह:” की बहुत सी फृजीलतें हैं। 'सहीह बुखारी' 642 भाग 2 में है कि हजरत 

मुहम्मद (सल्ल०) ने 'सूर-ए-फतिह: को “आजम सूरः फी कुर्आन” कहा अर्थात यह कुर्जन की अजीम 
तरीन सूरः है। (बुखारी) 

सुनन तिर्मिज़ी (हदीस की किताब) में है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने सूर-ए-फतिहः” के 
बारे में फ्रमाया किः- 

“अल्लाह की कृसम इस जैसी सूरः न तौरेत में उतारी गई न इंजील में, न जुबूर में और न 
कुर्आन में ।” (तिर्मिज्ी) 

हाकिम” ने 'मुस्तदरक' में रिवायत की है कि “हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने सूर-ए-फातिह: को 
अफ्जलुल्‌ कुरआन बताया ।” (ुर्े मन्सूर) 

कुछ हदीसों में सूर-ए-फृतिह: को दो तिहाई कुर्आान के बराबर फ्रमाया है। (दुर्रे मन्सूर, भाग एक) 

'मुस्लिम शरीफ में है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया कि अल्लाह तआला का इर्शाद है 
कि मैंने नमाज को अपने बन्दों के दर्मियान आधा-आधा बॉँट दिया है और बन्दा जो सवाल करे उसके 
लिए वही है। जब बन्दा कहता है ६४ ४५४ ५/:४. अल्लाह तआला फरमाते हैं:- 

मेरे बन्दे ने मेरी तअरीफ की फिर जब वह कहता है &-#7::४/॥ तो अल्लाह तआला फरमाते 
हैं मेरे बन्दे ने मेरी बड़ाई बयान की। 

फिर जब कहता है ७४३) 2$४ ५|-०तो अल्लाह तआला फरमाते हैं मेरे बन्दे ने मेरी बुर्जुगी (मर्यादा) 
बयान की। 

फिर जब वह कहता है (७४-.3.४।543:« 205] अल्लाह तआला फरमाते हैं कि यह मेरे और 
मेरे बन्दे के दर्मियान है और बन्दा जो मुझ से सवाल करे उसके लिए वही है फिर जब बन्दा कहता है:- 

9&078॥ 4020: २४ 24722: <+ डॉ ६20) 8902: ४72॥ ७५) 
तो अल्लाह तआला फरमाते हैं यह मेरे बन्दे के लिए है और मेरा बन्दा जो सवाल करे उसके लिए 
वही है। 

“हजरत अब्दुल मालिक बिन आमिर” से रिवायत है कि “हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ्रमाया, 
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फृतिहातुलू किताब हर मर्ज के लिए शिफा (तन्दुरुस्ती) है” । 

“हजरत अनस (रजि०)' से रिवायत है कि नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया कि “अगर तू 
फातिहातुल किताब (सूरः फातिहः) और ४४4॥$& ($ (कुल हवल्लाहु अहद) पढ़ ले तो मौत के सिवा 
हर चीज़ से तुझे अमान मिल जाए”। (दुर्रे मन्सूर) 
नोट- 'सूरः फातिहः” और कुर्आन की दूसरी सूरतें पढ़कर मुर्दे को सवाब पहुँचाना जायज है, लेकिन 

खाने पर फातिहः पढ़कर तक़्सीम करना कहीं से जायज नहीं, यह बेअसल बात है। 

इस तरह सूरः फातिहः बन्दा की एक अर्जी और दरख्वास्त है जो अल्लाह की बारगाह में पेश करता 
है। जिसकी तफ़्सील आगे आ रही है। 

कुर्जन मजीद के नाजिल होने की तत्तीब (क्रम! अलग है और तिलावत की ततीब (क्रम) अलग 
कुर्जन मजीद जो 23 साल में थोड़ा-थोड़ा नाजिल हुआ वह वक्‍त, हालात और हिक्मत के अनुसार था, 
लेकिन जो तर्तीब रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने बताई है उस के मुताबिक तिलावत की जाती है। 

यह सूरः छोटी होने के बावजूद पूरे कुर्जन का निचोड़ है इसी लिए इसे “उम्मुल कुर्आान” भी कहा 
गया है। इस में तौहीद रिसालत, आखिरत का बयान दुआ (प्रार्थना) के अन्दाज में है। 

इस सूरः में अल्लाह तआला ने इन्सानों को यह तअलीम दी है कि वह इन शब्दों के जरिये उस 
से दुआ करे। 

इस तरह बन्दा अल्लाह से दुआ करता है कि मुझे उस राह पर चला जो जिन्दगी का सीधा और 
आसान रास्ता हो उस के जवाब में पूरा कुर्न उसे दिया जाता है। 


९०356९2 
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सूर-ए-फातिहः का अनुवाद 
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अनुवाद- 

(|) सब तरह की तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम आलमों (सृष्टियों) का रब (पालन कर्ता) 
है। (2) बड़ा मेहरबान, निहायत (खूब) रहम वाला है; (3) बदला दिये जाने वाले दिन का मालिक है; (६) 
हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद माँगते हैं (5) हमें सीधे रास्ते पर चला; (6) उन लोगों 
का रास्ता जिन पर तू अपना फज़्ल (अनुग्रह) करता रहा; (7) न उनका जिन पर गुस्सा (प्रकोप) होता रहा 
और न भटके हुए लोगों का। 


सूरः फातिहः की व्याख्या 





& अल्हग्दु- 5» 

हम्द” के माने मदह” (प्रशंसा) और शुक्र” दोनों से बुलन्द (श्रेष्ठ) हैं अर्थात हर तरह की सभी 
तअरीफें और ज़्यादा से ज्यादा बड़ाई जो दुनिया में अब तक हुई है या अन्त तक होनी सम्भव है, वह 
सब तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं, अर्थात 'मदह” या तअरीफ किसी की भी हो, किसी के नाम से हो, 
हकीकृत में वह केवल अल्लाह ही की होती है। 

8“ मल ल ले रन मिल धर  मक0 (इब्ने कसीर) 

सूरः फातिहः हकीकृत में एक दुआ है। दुआ का अदब यह है कि जिससे दुआ माँगी जा रही है, 
उसकी तअरीफ व ख़ूबी बयान की जाए और उसके एहसानात जिक्र करते हुए उसके पद का एतिराफ 
(कुबूल) किया जाए और फिर उससे माँगे ताकि वह मायल हो और पूरी तवज्जोह हो जाये और फिर यही 
असल तअरीफ नेअमत के इक्रार पर है, जो एहसानमन्दी का तकाजा है कि उस अल्लाह की तअरीफ 
की जाए। 

चूंकि हर नेअमत का अता करने वाला वही है। इसलिए शुरु से आखिर तक सब तअरीफ जो हुई 
हैं और जो होंगी वह सब अल्लाह ही के लिए हैं। दुनिया में जो भी हुस्न व ख़ूबी या कमाल मौजूद है 
वह किसी मख्लूक (सृष्टि) का कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह का दिया हुआ है। इसलिए इस कुर्जान के 
पहले शब्द ने मख्लूक परस्ती की जड़ काट दी और तौहीद (एकेश्वरवाद) को दिल व दिमाग पर बिठा दिया। 

हदीस में है कि जब अल्लाह तआला बन्दा को कोई नेअमत अता फरमाए और वह उस पर 
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“अल्हम्दु लिल्लाह” कहे तो ऐसा हो गया कि जो कुछ उसने लिया है यानी उससे बेहतर चीज उसने 
दे दी। 

दूसरी हदीस में है कि अगर दुनिया की तमाम नेअमतें एक व्यक्ति को हासिल हो जाएँ और वह 
उस पर अल्हम्दु लिल्लाह” कह ले तो यह कलिमा सारी नेअमतों से अफ़्ज़ल है। (कुर्तुबी) 

'इब्ने जरीर” लिखते हैं कि अल्लाह तआला ने अपनी तअरीफ खुद बयान करके अपने बन्दों को 
तअलीम दी है कि उसकी तअरीफ बयान करें। 

“इमाम इब्ने कृस्यिम' (रह०) ने लिखा है कि हर अअला सिफृत हर अच्छे नाम, बेहतर तअरीफ, 
हर हम्द व मदह जो हो सकती है वह सब अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह की जितनी सिफतें बयान 
की जाती हैं और जितने नामों से उसे याद किया जाता है और जो कुछ भी अल्लाह की बड़ाई में कहा 
जाता है वह सब अल्लाह की तऊअरीफें हैं। 
शुक्र- 

अल्लाह ही के लिए है का मतलब यह है कि इन्सान को जो बेशुमार (अनगिनत) नेअमतें दी गई 
हैं, वह सब अल्लाह ही की देन है। जैसे-खाने-पीने, सोने, जागने, जिस्म (शरीर) की तमाम चीज़ें सब 
उसी ने दी हैं। इसलिए उसी का शुक्रगुजार बनकर रहना चाहिए। 

“इमाम इब्ने जरीर तब्री” फरमाते हैं 'अल्हम्दु लिल्लाह” के माने हैं, शुक्र ख़ालिस अल्लाह तआला 
के लिए। (तफ़्सीर तब्री भाग-) 

“इमाम राजी” फरमाते हैं 'हम्द' नेअमतों पर होती है। (तफ़्सीर कबीर-भाग ॥) 

सय्यद कुतुब फ्रमाते हैं, अल्लाह के एहसानात का दिल से शुक्र का जज़्बा पैदा होता है और उससे 
अल्लाह की बन्दगी का जज़्बा उभरता है। (फीजिलालिलू कुर्आन) 

यही वजह है कि आगाज व अन्जाम दोनों में अल्लाह की हम्द इस्लामी फिक्र के उसूलों में से एक 
अहम उसूल है। 5४5४ 47 # 04 82५8. ४9॥ ७ 4: -)| ४ - ५ ९ :॥| 5 :5। ६5 $ (सूर: कसस-70) 

इब्ने उमर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन से बयान किया कि अल्लाह के 
एक बन्दे ने कहा, ऐ रब! तेरे ही लिए हम्द है, जैसी तेरी बुर्जुग जात और अजीम सिफात का मालिक 
है। फ्रिश्तों को सख्त दुश्वारी हुई वह यह न समझ सके कि इसे किस तरह लिखें। वह अल्लाह के पास 
पहुँचे और अर्ज किया, ऐ रब! एक बन्दे ने एक ऐसी बात कही है, जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं कि 
कैसे लिखें। अल्लाह ने पूछा कि मेरे बन्दे ने क्या कहा, हालाँकि वह ख़ूब जानता था कि उस के बन्दे ने 
क्या कहा था। फ्रिश्तों ने कहा, ऐ रब! उस ने कहा तेरे लिए ही हम्द (तअरीफ) है। मेरे रब जैसी की 
तेरी बुर्जुण जात और अजीम इक्तिदार की शयाने शान है। अल्लाह ने फरमाया मेरे बन्दे ने जैसे कहा 
लिख लो, यहाँ तक कि मेरे पास आये तो मैं उसका बदला दूँगा। (सुनन इब्ने माजा) 

इस दुनिया में करोड़ों चीजें हैं जो हर वक़्त इन्सान को अपनी ओर खींचती रहती हैं, जैसे किसी 
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सुन्दर चीज़ या सुन्दर फोटो की तअरीफ करने लगता है, मगर हकीकृत यह है कि वह उस के बनाने 
वाले की ही तअरीफ होती है, इसी तरह बादशाह या अधिकारी यदि इन्साफ वाला है तो इसका मतलब 
यह है कि अल्लाह ने ही इन्साफ के गुण उसके अन्दर रखे हैं, यदि कोई सुन्दर और विशेष गुणों का 
मालिक है, तो वह सब अल्लाह ही का दिया हुआ है। इस तरह जिस की भी तअरीफ की जाये घूम कर 
उस के बनाने वाले अल्लाह ही की ओर जाती है। इस लिए मदह”, 'सना', 'तअरीफ' (प्रशंसा) केवल 
उसी अल्लाह के लिए है। 
'लिल्लाहि'- 59 

“अल्लाह” शब्द व्यक्तिवाचक नाम (20०० '४०एा) है, उसके गुणवाचक नाम तो बहुत से हैं, जो 
कुर्जन में विषय और प्रसंग के अनुसार आए हैं। अरबी भाषा का शब्द इलाह” जिसका अर्थ दूसरी भाषा 
में करना बहुत कठिन है, परन्तु कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ उपास्य, पूज्य, लिया है। इसी 'इलाह' शब्द 
पर अरबी के अलिफ और लाम' अक्षर बढ़ा देने से अल्लाह” बन गया। 


अल्लाह” का अनुवाद- 

“अल्लाह” शब्द का अनुवाद दूसरी भाषा में मुम्किन नहीं उर्दू में खुदा और अंग्रेजी में गॉंड (507) 
के शब्द आमतौर से ब्रह्म्माण्ड के सृष्टा के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन खुदा का बहुवचन खुदाओं और 
खुदावन्दान बनाया जाता है और 609 देवी-देवताओं के लिए भी बोला जाता है। इसीलिए उस का स्त्रीलिंग 
560799४5$5$ आता है, जिस का अर्थ देवी के है। अतः शुक्र ग्रह को 6000०55 ५ए5 कहा जाता है 
एवं ईसाइयों के जीश्वरवाद (तस्लीस के अकीदे) में हज़रत ईसा को 607), 7४० $०॥ की संज्ञा दी गई 
| (एफ एतच्रमत फ्राए. णंटांणाशण ५0- ॥५ 268, 27]) 
शब्द ईश्वर- 

मराटी या हिन्दी में ईश्वर और परमेश्वर के शब्द अल्लाह ($प्आाथआ८ 8थां॥९) के अर्थ में प्रयोग 
होते हैं, लेकिन यह शिव” और विष्णू” के भी उपनाम हैं। 

शब्द ईश्वर' ईश” और “वर” से मिलकर बना है। ईश का अर्थ मालिक और हाकिम के होते हैं 
और “वर” का अर्थ उच्चतर। इस तरह ईश्वर का अर्थ हुआ खुदा-ए-बरतर (उच्चतर स्वामी) लेकिन 
इसका स्त्रीलिंग ईश्वरी आता है, जो देवी के लिए बोला जाता है। 

(देखिये ॥४०९४ एन भर्नात्वातं गाए, छांटांगानआ' ?. 84) 

इसी तरह परमेश्वर परम और ईश्वर से मिलकर बना है। परम” का अर्थ उच्च के है और 
परमेश्वर का अर्थ उच्चतर ईश्वर के। ईश्वर' और 'परमेश्वर' दोनों शब्दों के प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि यह “ब्रह्म्माण्ड के सृष्टा” के लिए तो प्रयोग होता है लेकिन उनके लिए विशेष नहीं बल्कि देवी-देवताओं 
के लिए उनकी विशेषता के तौर पर भी बोला जाता था और उपाधि” के तौर पर इनका प्रयोग होता है। 


सूर-ए-फातिहः नं० | 58 पारा- ॥ 


शब्द “भगवान'- 

इसी तरह भगवान” शब्द भी अल्लाह के लिए विशेष नहीं बल्कि विशेष गुण के तौर पर था, उपाधि 
के तौर पर देवताओं के लिए प्रयोग होता है। जैसे- भगवान शंकर”, भगवान शिव” और विष्णु को भी 
भगवान कहा जाता है। 

इस तरह यह शब्द कुअन के शब्द अल्लाह के स्थान पर प्रयोग नहीं हो सकते। जो ब्रह्म्माण्ड के 
सृष्टा के लिए विशेष हैं। 

अल्लाह शब्द एकवचन' है। इसका कोई बहुवचन' नहीं। कुर्जान में अल्लाह २६६७ बार आया 
है, इससे इसकी महत्ता स्पष्ट हो जाती है। 

अर्थात एक वही अस्तित्व, उपासना, प्रार्थना और भक्ति का अधिकारी जो इस सृष्टि का सृष्टा है 
उसी का नाम अल्लाह है। उसे हम जाहिरी निगाहों (भौतिक दृष्टि) से न देख सकते हैं और न हवासे 
खमसा (भोतिक ज्ञानेद्धियों) से उसके अस्तित्व की वास्तविकता को समझ सकते हैं क्योंकि वह इन साधनों 
से परे है, लेकिन हमारी अन्तर आत्मा उसके अस्तित्व को अनुभव करती है तथा सृष्टि और उसकी 
व्यवस्था से हमें उस अस्तित्व का प्रमाण प्राप्त होता है, वह हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वह सर्व 
ब्रहम्माण्ड अर्थात सभी तरह के प्राणियों का, चाहे वह फरिश्तों की दुनिया हो या चन्धमा, मंगल ग्रह आदि 
सबका वही अकेला अद्वितीय सृष्टिकर्ता और पालनहार (रब) है। 

“रब्बिल आलमीन'- &४-०५ 

“रब” के मअनी अरबी भाषा में 'तर्बियत” करने और देख-रेख करते-करते एक हालत से दूसरी 
हालत की ओर उन्नति देने के हैं। यहाँ तक कि वह अपनी पूरी सीमा तक पहुँच जाए। 

“रब” का शब्द अरबी भाषा में तीन अर्थों में प्रयोग होता है। ।. मालिक और आकूा 2. पालने और 
परवरिश करने वाले (निरीक्षक) 3. मुदब्बिर और मुन्तजिम (प्रबन्धक) के रूप में, इस तरह इन सब मानों 
में वही इस काइनात (ब्रह्माण्ड) का रब है। 
आलमीन ([्रांएश'$5९)- (3३-०० 

आलमीन आलम (जगत-?थ॥०) की जमा (बहुवचन) है, आलमीन जिसमें आसमान, चाँद, सूरज, 
सितारे, हवा, फरिश्ते और जिन्‍नात आदि की दुनिया के साथ बहुत से आलम, जिनको हम जानते हों या 
न जानते हों, या आइन्दा (भविष्य में) जितने भी आलमों (संसारों- /87०) के बारे में तहकीक होती 
जाएगी, सब इसी एक शब्द में आ जाएँगे। 

इस तरह हर निज़ाम शम्सी के अलावा और जहान भी हैं और इसी जैसे हजारों, लाखों दूसरे 
आलम हैं जो बाहर खला में मौजूद हैं। जैसे- चाँद की रोशनी डेढ़ सेकेण्ड में जमीन पर आ जाती है 
और चाँद से 87 लाख गुना बड़ा एक 'सय्यारह' या नक्षत्र (त्ृ०8एथ॥४ 800०७) का निजाम है, जिसकी 
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किरण उस आलम से चलकर पहली मर्तबः जमीन पर 950 ई० में पहुँची है। इससे जहानों की वुस्अत 
(विशालता) का अन्दाज़ा किया जा सकता है। 
मुख्तलिफ आलम- 

हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) फ्रमाते हैं कि मश्रिक से लेकर मग्रिब तक आलमे दुनिया है। 
उसके अलावह तमाम जहान मिलकर (40, 000) चालीस हज़ार आलम हैं। इमाम तफ़्सीर हज़रत मकातिल 
80,000 आलम फ्रमाते हैं। तफ़्सीर कबीर” में इमाम राजी” लिखते हैं कि इस आलम से बाहर अथाह 
खला (अन्तरिक्ष) का वजूद अक्ली दलायल से साबित है। इसीलिए यह मुम्किन है कि हमारे इस आलम 
की तरह और भी हजारों लाखों आलम अल्लाह ने बना रखे हों और जरूरी नहीं कि वहाँ की मख्लूक 
का मिजाज यहां की मख्लूक की तरह हो बल्कि वहाँ के रहने वालों की खुसूसियत वहाँ के मुनासिब होगी। 
खलाई सफर (अन्तरिक्ष यात्रा) से वापस आने के बाद 'जॉन गिलियन” अमरीकी ने जो मकाला छपवाया 
उसमें उसने एतिराफ किया है कि कुछ नहीं बतलाया जा सकता कि ख़ला” (अन्तरिक्ष) की कितनी और 
कहां तक वुस्ञत है। 

अल्लाह इन सब का रब है। लेकिन कुर्जान मजीद में अल आलमीन अहले जहाँ या इन्सानों के 
मअना में भी आया है। जैसे- 

«०३०३ ४0-५६ 
और हमने” आप को सारी दुनिया के लिए रहयत बना कर थेजा है। (धुरः आम्बिया-707) 
७ &४४४॥४५)॥३४९॥ 
यह (कुरआन) तो सारे संसार वालों के लिए एक नसीहत है; (धुरः तक्‍वीर-27) 
मैंने तुम्हें सारे संसार पर फृणीलत (ग्रधानता/ दी थी; (धुरः बकृरः-47/ 

उलमा व मशायख- 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) से अदी बिन हातिम (रजि०)' ने जो इस्लाम लाने से पहले ईसाई थे, पूछा 
हम ने कब अपने उलमा व बुजुर्गों को रब बनाया और उन की इबादत की। आप (सल्ल०) ने फरमाया 
क्या ऐसा न हुआ कि जिस चीज को उन्होंने हलाल किया उसे तुम ने हलाल समझा और जिसे हराम 
किया उसे हराम समझा। उन्होंने कहा हा, आपने फरमाया यही उन की इबादत है। 

इस तरह अल्लाह ही रब है, उसके सिवा किसी और का हुक्म उस के हुक्म के मुकूबिले में नहीं 
माना जाएगा। 

इसलिए कि अल्लाह किसी ख़ास नस्ल, कोम या कृबीले का नहीं, बल्कि सब का पालनहार अकेला 
है अर्थात हर तरह की सभी तअरीफें उस अल्लाह के लिए ही हैं जो सारे जहानों और हर तरह की 
जिन्सों का पालनहार है। 
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राजा की मिसाल- 

यहाँ उन लोगों के अकीदों (आस्थाओं) का भी खण्डन किया गया है, जो तमाम देवी देवताओं को 
अल्लाह का साझीदार मान लेते हैं, और यह समझने लगते हैं कि बड़ा खुदा भी राजा की तरह है जिसके 
कुछ मंत्री और सलाहकार हैं। जिनका कहना राजा मानता है इस लिए जब तक इन छोटे खुदाओं (मंत्रियों) 
को खुश नहीं किया जाएगा बड़ा खुदा राजी नहीं होगा इस लिए इन सबकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन 
यहाँ 'रब्बिल आलमीन” से इस अकीदे का खण्डन हो जाता है जिसे इन्सान ने देवता माना था वह खुद 
भी किसी के बन्दे हैं, खुदा नहीं! इनके बस में न जिलाना है, न मारना, वह तो खुद ही लाचार और 
बेबस हैं, तो दूसरों को क्या दे सकते हैं! इस तरह यहाँ कहा गया, कि वही एक अल्लाह रब (पालनहार) 
है तमाम आलमों (ब्रह्म्माण्ड) का। 


&3 अरहमानिरहीम- »-.:४॥ 

“रहमान” में रहमत की शान सबके लिए ह मोमिन हो या काफिर और “रहीम” में उसकी दयालुता 
और माफ करने की विशेषता केवल ईमान वालों ही के साथ है। 

जिस अल्लाह को “रब्बिल आलमीन” कह कर पुकारा गया था वही अल्लाह तमाम आलम (सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड) की तर्बियत व परवरिश का जिम्मेदार किसी ज़रूरत, या दबाव या मजबूरी से नहीं! बल्कि यह 
उसकी सिफृते रहमत की बुनियाद पर है; वही दुनिया में सबको रोजी व राहत पहुँचा रहा है, इसलिए 
वही बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, जो आखिरत में मोमिनों को बदला उसके अमल के 
अनुसार बहुत ज्यादा देगा। (तफ़्सील के लिए “बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम” की तफ़्सीर देखें ॥) 


क्या, अल्लाह दयावान नहीं! 


हमारे देश में एक समुदाय अल्लाह (परमेश्वर) को रहमान व रहीम (क्षमाशील) नहीं मानता उसके 
अनुसार क्षमा करना अल्लाह के न्याय के विरुद्ध है, यह कितना विचित्र विचार है! क्षमा करना तो इन्सान 
की इन्सानियत का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है; क्‍या जो इन्सान इन्सानों को माफ कर देता है 
वह अन्याय करता है, और क्या इस विचार के लोग अपनी पत्नी और बेटे को क्षमा नहीं करते? दण्ड 
ही दिया करते हैं, इस समुदाय के लोग मनुष्य को जिस तत्व से बना मानते हैं उसके तीन गुण हैं। 
(|.सतोगुण 2.रजोगुण 3.तपोगुण | 

इस तरह कैसे सम्भव है कि इन्सान से जीवन भर में छोटा-बड़ा किसी तरह का पाप हो ही ना, 
ऐसी निःपाप प्राणी तो अभौतिक अर्थात फ्रिश्ते ही हो सकते हैं; मनुष्य भौतिक है; इस सम्प्रदाय के 
अनुसार मन के पाप का फल भी भोगना पड़ता है, फिर उसकी मुक्ति कैसे सम्भव है? 

यह समुदाय एक और उदाहरण देता है कि यदि राजा, प्रजा को क्षमा करने लगे तो सारी जनता 
अपराधी ही हो जाएगी, परन्तु यह उदाहरण वास्तविकता के विरुद्ध है, शासक बुद्धिहीन नहीं हुआ करता, 
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वह भली भांति जानता है कि कोन सा अपराध क्षमा योग्य है और कोन नहीं, वह उसी को क्षमा करता 
है जो क्षमा के योग्य हो। और अल्लाह तो महाज्ञानवान है उसके क्षमादान का यह अर्थ नहीं है कि वह 
नास्तिक (काफिर) अत्याचारी, दुष्ट सभी को क्षमा कर देगा। वह उसी को क्षमा करता है, जो अल्लाह का 
बन्दा (भक्त) और आज्ञाकारी (फरमाबरदार) होता है, जिससे यदि भूल-चूक से पाप हो जाये और वह 
उस पर पश्चाताप भी करे और अच्छे (पुण्यमय) जीवन का अहद (प्रतिज्ञा) करे तो उस पर अल्लाह रहम 
करता है। 


न्याय दया के विरुद्ध नहीं- 


जिस तरह न्याय दया के विरुद्ध नहीं, उसी तरह दया भी न्याय के विरुद्ध नहीं, दोनों का 
अपना-अपना उचित स्थान है, दया और क्षमा तो मनुष्य का सबसे उत्तम गुण माना गया है, जिसमें दया 
और क्षमा का भाव नहीं उसमें मनुष्यता नहीं, फिर जो अल्लाह सबका जन्मदाता और पालनकर्ता है, वही 
इस गुण से कैसे खाली हो सकता है! 

यदि दया और क्षमा को दोष माना जाए तो मनुष्य हिंसक बन जाएगा। अक्सर (प्राय) ऐसे अवसर 
आते रहते हैं कि मनुष्य से मनुष्य को दुःख पहुँच जाता है यदि कोई किसी को क्षमा न करे, भूल-चूक 
का भी बदला लेने लगे, तो मानवता ही नष्ट हो जाएगी; त्रुटि और दोष तो मनुष्य का स्वभाव है, यदि 
अल्लाह के दया और क्षमा के सिद्धान्त ही को न माना जाए और अल्लाह को कठोर न्यायकर्ता मान लिया 
जाए जो क्षमा करना जानता ही न हो, तो मनुष्य की मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती, मनुष्य के कितने 
दोषों का सम्बन्ध अल्लाह से ही होता है, इसलिए अल्लाह यदि किसी को क्षमा के योग्य समझकर उसे 
क्षमा कर दे तो उसमें अन्याय का प्रश्न ही कहाँ उठता है। 

यदि मनुष्य किसी को दुःख या कष्ट पहुँचाएगा तो ऐसे अनुचित कर्मों का दण्ड मिलेगा। इस तरह 
यह कहना बिल्कुल गलत है कि पापियों को माफ करके उसे और पाप पर प्रोत्साहित (उभारना) करना 
है। अल्लाह तो केवल उसी को माफ करेगा जिसमें ईश्वर भक्ति का भाव और पुण्य का विचार होगा और 
वह अपने अनुचित कर्म पर पश्चताप करके उससे दोबारा बचने की कोशिश करेगा। वह अल्लाह अलीम, 
ख़बीर (सर्वज्ञ) है भली-भाँति जानता है कि कोन क्षमा के योग्य है और कोन नहीं, वह उसी को केवल 
माफ करेगा जो माफी (क्षमा) के काबिल (योग्य) होगा। 
(9 मालिकियौमिद्दीन- ७६४४) 5४ ५/)-५ 

मालिक मिल्क' से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी पर ऐसा कब्जा, जिस पर पूरे अख्तियार 
के साथ कुद्रत हो। 

बादशाह, प्रधानमन्त्री या जज को चाहे कितने ही अधिकार हों बहरहाल सीमित ही होते हैं और वह 
मुजरिमों को कानून के मुताबिक सजा देने पर मजबूर होता है। गोया कि स्वयं हाकिम पर हुकूमत कानून 
की होती है। 
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मालिक वास्तव में उसे कहते हैं जिसे पूरे अधिकार प्राप्त हों वह मुजरिम को चाहे माफ (क्षमा) करे 
चाहे सजा दे कोई उससे पूछने वाला न हो। 


दीन का अर्थ- 

दीन” का अर्थ होता है जज़ा देना (बदला देना) और कियामत (महाप्रलय) को रोज़े जज़ा (बदले 
का दिन) इसलिए कहते हैं कि वह पूरे हिसाब और हर अमल के बदले का दिन होगा यहाँ भी यौमिद्दीन 
का मतलब '्ियामत का दिन” है। (कश्शाफ) 


असल मालिक कोन- 


यहाँ यह सवाल उठता है कि क्या अल्लाह आज मालिक नहीं, तो फिर बदले के दिन का मालिक 
कहने की क्‍या जरूरत थी? हाँ, अल्लाह आज भी इस दुनिया में हर चीज़ का मालिक है, लेकिन हमारी 
जाहिरी आँखों पर पढे पड़े हुए हैं। जैसे कोई कहता है, में दुकान का मालिक, कोई कहता है मैं मकान 
और कारखाने का मालिक, जबकि वास्तव में इन्सान किसी चीज़ का मालिक नहीं, बल्कि अल्लाह ने अपने 
बन्दों को कुछ अधिकार दे रखे हैं, ताकि वह देखे कि बन्दे उसे किस तरह प्रयोग करते हैं। वरना आज 
भी कोई किसी चीज का मालिक नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति कहता है, मैं इस मकान का मालिक हूँ फिर 
वह मर जाता है तो उसका बेटा मालिक हो जाता है, फिर अगर वह बेच दे तो तीसरा मालिक हो जाता 
है तो इससे यह पता चला कि वास्तव में वही मालिक है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। 

यह बात अगर दुनिया में समझ में नहीं आती तो कल कियामत (प्रलय) के दिन सामने जाहिर हो 
जाएगी जबकि अपनी आँखों से इन्सान देख लेगा कि उस दिन किसी का हुक्म नहीं चलेगा क्योंकि उस 
दिन अल्लाह के अलावा किसी और को सज़ा और जज़ा (बदला) देने का अधिकार नहीं होगा सब उसके 
सामने आजिज़ (लाचार) व बेबेस होंगे। 


कियामत का दिन- 


इस पूरी सृष्टि (कायनात) का एक निश्चित समय पर अन्त हो जाएगा। फिर उस मालिक ने जिस 
तरह अपनी शक्ति से पहले संसार की सृष्टि की है, दूसरे संसार की भी सृष्टि कर देगा और वह शुरु 
(आदिकाल) से अन्त तक के तमाम इन्सानों को दोबारा जिन्दा कर देगा, उसके बाद दुनियावी जिन्दगी के 
तमाम कामों का हिसाब लेगा और जिसकी जिन्दगी उसके हुक्‍्मों के अनुसार गुज़री होगी उसे वह इस 
आलम (सृष्टि) से भी ज़्यादा वसीअ (विस्तृत) आलम यानी जन्नत (स्वर्ग) में जगह देगा तथा इस संसार 
के शुरु से अंत तक के इन्सानों को चाहे वह किसी तरह मरे हों और उनके लाशों की जो भी गत 
बनाई गई हो उनको दोबारा जिन्दा कर देगा। इसी को न्याय (इन्साफ) का दिन भी कहा जाता है। 


कुर्नन का जवाब- 
बहुत से लोग कहते हैं कि जब इन्सान सड़-गल कर मिट्टी में मिल जाता है तो वह दोबारा कैसे 
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जिन्दा किया जाएगा। इसका जवाब कुर्जान ने इस तरह दिया हैः- 
उऊ ४5४: 7७ 55800 455 8 ६६४ ०५ ६456 2/ 3 थी 5 # ४। 


व्या मा. क्या - ऑजक 


828 58४: ४499 7 एंड 5.0 ५.०४ ०४७४५ ७५४४५) 

“क्या इन्सान विचार नहीं करता कि हमने उसे नुत्फा (वीर्य- 59०77) से पैदा किया फिर वह स्पष्ट 
रूप से विरोधी बन गया और वह हमारे सम्बन्ध में कहावतें कहता है और अपनी तख़लीक॒ (उत्पत्ति) 
को भूल गया, और कहता है हड़िडयों को कौन जिन्दा करेगा जिसने उसे पहली बार पैदा किया वह हर 
तरह से पैदा करना जानता है”। (सूरः यासीन, आयत नं० 77-79) 

एक दूसरे स्थान पर कहा गया- 

७28 ७३8० रा ध#00३ क ए४:५७९ हई४ ९४) ५-<| 

“क्या इन्सान ने यह सोच रखा है कि हम उसकी (बिखरी) हड़िडयों को जमा न कर सकेंगे? क्‍यों 
नहीं, हम इस पर कादिर हैं कि उसके पोर-पोर को दुरुस्त कर दें”। (सूरः कियामः नं० 3-4) 

सड़ गल कर मिट्टी में मिलने का मतलब यह हुआ कि वह अपने सूक्ष्म कण (अणु ]४००८००) 
की अवस्था में आ जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह बात स्पष्ट है कि सूक्ष्म कणों से इन्सान की उत्पत्ति 
हुई, जब अल्लाह ने पहली बार इन्हीं कणों से इन्सान बना दिया तो यह बात तो आसानी से समझ में 
आने की है कि बनी हुई चीज से दोबारा बनाना तो आसान है। अतः अल्लाह के लिए इन्सान को दोबारा 
जिन्दा करना तो इससे भी ज्यादा आसान है। 


कर्मों का फल और आवागमन- 


किसी भी वस्तु का पहली बार पैदा करना या बनाना मुश्किल होता है न कि दोबारा । इसलिए अल्लाह 
के लिए दोबारा उठा कर हिसाब किताब लेना कोई आश्चर्य की बात नहीं। 

कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगने के लिए दुनिया में आता है। यह बात 
हकीकृत से बहुत दूर है इसलिए कि यदि यह कहा जाए कि पाप काट कर मनुष्य का रूप मिलता है तो 
दोबारा दूसरे मनुष्य रूपी जन्म में तो कष्ट न होना चाहिए। 

इसी तरह जो बच्चे बचपन में मर जाते हैं, उनकी तो करम यौनि शुरु भी नहीं हुई, तो उन्हें मौत 
क्यों आई? और अब उन्हें कौन सी यौनि मिलेगी? 

इसी तरह एक और प्रश्न उठता है कि यदि अल्लाह किसी को उसके पाप के कारण कष्ट दे 
रहा हो और आप उसकी सहायता करें या भूखे को खाना खिलाएँ तो परमेश्वर के विरोधी हो जाएँगे, 
जबकि दुनिया का हर समुदाय हमदर्दी और दया का पाठ पढ़ाता है, परन्तु आवागमन का अकीदा 
(आस्था) इसके विपरीत है। 

यह आस्था इतनी विचित्र है कि एक मामूली आदमी भी विचार करे तो उस पर वास्तविकता खुल 
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जाएगी कि जिसने पैदा किया है, वही दोबारा एक दिन उठा कर उससे हिसाब किताब लेगा और वह दोबारा 
इस दुनिया में नहीं भेजा जाएगा, इसी का नाम 'मालिकि यौमिद्दीन' है। 
६) इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तऔन- &६5-528 55 28 
अनुवाद- 

“हम तेरी ही अिबादत करते हैं और तुझ ही से मदद माँगते हैं।” 

इस आयत में दो शब्द हैं जिसमें पहला शब्द &६-र्थ ४/६| इय्याक नअबुदू” जिसमें बन्दगी और 
जिबादत को अल्लाह के लिए ख़ास रखा गया है, इस तरह अल्लाह के बन्दे उसके दरबार में अर्ज करते 
हैं कि हम सिर्फ तेरी ही अिबादत करते हैं, और तेरे सिवा किसी की जिबादत (स्तुति) नहीं करते। 


जिबादत का अर्थ- 

किसी का ज्यादा से ज्यादा सम्मान व आदर के लिए दिल व जान से बेहद आजिज़ी तुच्छता, निर्बलता 
एवं अपने आप को मूल्यहीन समझ कर अपने इरादे व अख्तियार से करने का नाम जिबादत है। 

दीन की इस्तिलाह या जबान में अपने-अपने समय के अनुसार शरीअत के लाने वाले नबियों 
(ईशदूतों) की फ्रमाँबरदारी करने का नाम जिबादत है। 

यदि कोई काम शरीअत के हुक्म के खिलाफ किया जाए, चाहे वह अिबादत के रूप में ही क्‍यों न 
हो? वह जिबादत नहीं होगी बल्कि गुनाह होगा; जैसे नमाज़ जिबादतों में सब से अफ़्जल (सर्वश्रेष्ठ) 
जिबादत है, लेकिन मकरुह वक्‍त में या हड़पी हुई जमीन पर उसका पढ़ना गुनाह है। 

इसी तरह रोज: एक अहम जिबादत है, लेकिन ओऔद या तशरीक के (बक्रःओद के चार) दिनों में 
रोजः रखना गुनाह है, इस लिए कि शरीअत के हुक्म के खिलाफ है। इस तरह जिबादत की असल हकीकत 
फ्रमाँबरदारी है, न कि, अबादत के केवल आमाल जैसे- नमाज, रोजः, आदि। 
जिबादत की किस्में- 

जिबादत के विषय में इमाम गज़ाली (रह०) ने अपनी पुस्तक “अरबओन में दस तरह की अजिबादतें 
गिनाई हैं। 

. नमाज़ 2 जकात 3. रोज: 4. हज 5. तिलावते कुर्आन 6. हर हाल में अल्लाह का जिक्र 
7. हलाल रोजी के लिए मेहनत 8. पड़ोसी के हुकूक चाहे वह मुस्लिम हों या गैर मुस्लिम, और साथियों 
के हुकूक अदा करना 9. लोगों को नेक कामों का हुक्म करना और बुरे कामों से रोकना 0. हजरत 
मुहम्मद (सल्ल०) की सुन्नतों पर अमल करना। 
अल्लाह का कोई साझीदार नहीं- 

जिबादत में अल्लाह के साथ किसी को साझीदार न मानने का अर्थ यह है कि, न किसी से 
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मुहब्बत अल्लाह के समान हो, न किसी का डर उसके समान हो, न किसी से उम्मीद उसके समान 
हो, न ही किसी पर ऐसा भरोसा (जैसा अल्लाह पर होना चाहिए), न किसी कार्य को इतना अनिवार्य 
समझे जितना अल्लाह की जिबादत को, न अल्लाह के समान किसी की नज़र व मन्नत माने, न 
अल्लाह के सिवा किसी की कुसम (सौगन्ध) खाए और न अल्लाह के समान किसी दूसरे के आगे झुक 
कर सम्मान दे। 

पाठक विचार करें इस बात पर कि एक सम्पन्न पिता इसको कैसे बर्दाशत कर सकता है कि वह 
अपने बेटों से मुहब्बत करता हो और उनकी सब जरूरतों को पूरा भी करता हो, लेकिन बेटे उन लोगों 
के सामने हाथ फैलाएँ और सर झुकाएँ जो खुद उसके पिता के अधीन (ए॥062) हों। क्‍या बेटों का यह 
व्यवहार पिता का खुला हुआ विरोध नहीं! 

इसी तरह एक बादशाह अपनी प्रजा के इस व्यवहार को कैसे सहन कर सकता है कि उसकी कोम 
ऐसे को भी अपना शासक मानती हो जो स्वयं शासक की प्रजा हो, उन पर आस्था रखती हो, उसकी 
बात मानती हो, उसके समझाने पर भी न मानती हो, तो क्या प्रजा की यह दुष्टता और दुर्व्यहार विद्रोह 
(अन्याय) नहीं! 

हाफिज इब्ने कृ्यिम (रह०) फरमाते हैं कि बन्दों को यह हुक्म दिया गया है कि वह हर नमाज 
में (४०४-८०६३४५-४ 2४9 कहे। इसलिए कि शैतान उसे शिक करने का हुक्म देता है और नफ़्स 
इन्सानी उसकी बात मानकर हमेशा गैरुल्लाह की तरफ झुकता है। इसलिए बन्दा हर वक]षतत मुहताज है 
कि वह अपने अकीदे तौहीद को शिक से पाक करता रहे। 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) इस आयत की तफ़्सीर में कहते हैं कि “हम तेरी तौहीद बयान करते 
हैं, ऐ हमारे रब! और तुझ ही से डरते हैं और तुझ ही से मदद माँगते हैं। 

(जिबादत उसी वक्‍षत कुबूल होती है जब वह रसूलुल्लाह (सल्ल०) के अमल के मुताबिक हो ओर 
उस से मक्सूद अल्लाह की रजा हो॥ 

इस सबका खुलासा (निष्कर्ष) यही है कि केवल उसी एक अल्लाह की जिबादत (उपासना) करें 
और उसी से दुआ (प्रार्थना व याचना) माँगे। 
वइय्याक नस्तओऔन- ८६-58 

यहाँ भी इय्याक' से अल्लाह की जात की ओर है, अर्थात हम तुझ ही से मदद चाहते हैं, तेरे सिवा 
किसी से मदद नहीं चाहते, इस तरह बन्दा कहता है कि मैं एक दर्दमन्द गुलाम हूँ, जिसका सब कुछ आका 
के लिए है और जिसका सर फ्रमॉबरदारी के लिए हर वक़्त आका के सामने झुका हुआ है। इस लिए 
हम अपने शरीर, जान व माल से जो जिबादत हो सकती है वह सब तेरे ही लिए करते हैं, उसमें कोई 
साझीदार नहीं हम तुझ ही को सज्दः करते हैं तेरे ही हुक्‍्मों का पालन करते हैं और यह सब हम तेरी 
ही मदद से करते हैं। 
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मदद के लिए पुकारना- 
इसी तरह अल्लाह के सिवा इस्तिआत (मदद) भी किसी से लेना जायज नहीं चाहे किसी तरह की 
हो, मगर अस्बाब (माध्यम) के तहत एक दूसरे से मदद चाहना और मदद लेना शिक नहीं यह तो अल्लाह 
का बनाया हुआ निजाम है, जिसमें तमाम काम जाहिरी अस्बाब के अनुसार ही होते हैं यहाँ तक कि 
अम्बिया भी इन्सानों की मदद हासिल करते हैं। जैसे- हज़रत ईसा (अलै०) ने फरमाया- 
(«४.०0 ५5,27८ $ 
“अल्लाह के दीन के लिए कोन मेरा मददगार है?” 
अल्लाह तआला ने ईमान वालों से फरमाया, 
“3३६ $.)| £956६ . (सूरः अल्‌ माइदा-2) 
“नेकी और तक्वा के कामों में एक दूसरे की मदद करो ।” 
यह मदद न मना है और न शिक, शिक तो यह है कि ऐसे व्यक्ति से मदद तलब की जाये जो जाहिरी 
अस्बाब के एतिबार से मदद न कर सकता हो। जैसे- 
किसी मरे हुए शख्स को मदद के लिए पुकारना उस को मुश्किलकुशा, हाजत रवा समझना, उस 
को नफा नुक्सान पहुँचाने वाला दूर या करीब से फ्रियाद सुनने वाला समझना अर्थात अस्बाब से अलग 
हट कर मदद तलब करना या खुदाई सिफृत (गुणों) में शरीक करने का नाम शिक है। 


(तौहीद की तीन किस्में ) 


तौढ़ीद की तीन अहम किसमें हैं। 

- तौहीदे रुबूबियत, 2- तौह़ीदे उलृहियत 3- तौहीदे सिफात। 
- तौहीदे 'रुबूबियत'- 

'तीहीदे रुबूबियत” का मतलब है कि इस कायनात (ब्रह्माण्ड) का खालिक, मालिक, राजिक और 
मुदब्बिर सिफ अल्लाह तआला ही है, इस तौहीद को कम्यूनिस्टों (नास्तिकों) के अलावा तमाम लोग मानते 
हैं यहा तक कि मुश्रिकीन भी इस के कायल थे और हैं। जैसा कि कुर्जन करीम ने मुश्रिकीने मक्का 
का एतिराफ (मानने को) नकल किया है। जैसे फ्रमायाः- 

“ऐ पैगम्बर (सल्ल०)! उन से पूछें कि तुम को आसमान व जमीन में रिज्क्‌ कौन देता है या (तुम्हारे) 
कानों और आँखों का मालिक कोन है और निजीव से सजीव और सजीव से निजीव कोन पैदा करता 
है और दुनिया के कामों का इन्तिज़ाम (प्रबन्ध) कौन करता है?” 

तुरन्त कह देंगे कि अल्लाह (यानी यह सब काम करने वाला अल्लाह है)। (सूरः यूनुस-3) 

दूसरी जगह फ्रमाया- 

अगर आप (सल्ल०) इन से पूछें कि आसमान व जमीन का खालिक कौन है? तो यकीनन यही 
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कहेंगे कि अल्लाह। (अल जुमर-38) 

एक और जगह फ्रमाया, अगर आप (सल्ल०) इन से पूछें कि जमीन और जमीन में जो कुछ 
है, यह सब किस का माल हैं? सातो आसमान और अर्शे अज़ीम का मालिक कोन है? हर चीज़ की 
बादशाही किस के हाथ में है? और वह सब को पनाह देता है और उस के मुकाबिल कोई पनाह देने 
वाला नहीं। 

इन सब के जवाब में यह यहीं कहेंगे कि, “अल्लाह ।” 

“यानी यह सारे काम अल्लाह ही के लिए हैं।” (अलू मूमिनून-84-89) 

2- तौह़ीदे उलूहियत- 

तौहीदे उलृहियत का मतलब है कि जिबादत की तमाम किस्मों का हकृदार केवल अल्लाह तआला 
है, अबादत हर वह काम है जो किसी ख़ास हस्ती को राजी करने के लिए, या उस की नाराजगी के खौफ 
से किया जाये। 

इसलिए नमाज, रोज:, हज और जकात सिफ यही जिबादत नहीं, बल्कि किसी मख्सूस (विशेष) से 
दुआ व इल्तिजा करना, उस के नाम की नज़रो नियाज़ देना, उस के सामने दस्ते बस्ता खड़ा होना, उस 
का तवाफ करना, उस से उम्मीद बॉधना और खौफ रखना वगैरह भी जिबादत की शक्ें हैं। 

'तीहीदे उलृहियत” यह है कि ऊपर दिये गये तमाम काम केवल अल्लाह तआला ही के लिए किये 
जाएँ। कब्र परस्ती के मर्ज में मुब्तिला (लिप्त) लोग इस 'तीहीदे उलूहियत” में शिक करते हैं और जिबादात 
की बहुत सी किसमें वह कृब्रो में मदफून लोगों के साथ कर गुजरते हैं, जिससे बचना चाहिए। 

3- तौह़ीदे सिफात- 

'तीह़ीदे सिफ़ात” का मतलब यह है कि अल्लाह तआला की जो सिफूात कुर्जान व हदीस में बयान 
हुई हैं, उन को बगैर किसी तावील और तहरीफ के तस्लीम करे और वह सिफात इस तरह से किसी 
और के अन्दर न माने। 

जैसे- उस की सिफृत इल्म गैब है, या दूर और नज़्दीक से हर एक की फरियाद सुनने पर कादिर 
रहने की है, कायनात (ए7/४०४०) में हर तरह का तसरुफ (00$525»07) करने का उसे अख्तियार 
हासिल है, यह या इस तरह की और सिफात इलाहिया उन में से कोई सिफत (गुण) भी अल्लाह के सिवा 
किसी नबी, वली या बुजुर्ग के अन्दर तसस्‍्लीम न की जाएँ। अगर मानी जाएँगी तो यह शिर्क होगा। 

हजरत इमाम मालिक (रह०) से अर्श पर मुस्तवा होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा- 
“इस्तवा मालूम है, उसकी कैफियत मजहूल (नामालूम) यानी यह नहीं मालूम कि अल्लाह के 'इस्तवा' होने 
की क्‍या कैफियत है और उस के बारे में पूछना बिदुअत है और उस पर ईमान लाना वाजिब है।” 


&) इहृदिनस्सिरातलू मुस्तकीम- &&£-. ४५9४) 
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“ऐ अल्लाह! हमको सीधे रास्ते की हिदायत फरमा,” अर्थात अपनी रहम (कृपा) और मुहब्बत 
(स्नेह) के साथ हमको वह रास्ता बता दीजिए जो दुनिया व आखिरत में कामियाबी देने वाला हो और 
आप की रहमत से ऐसे हालात बन जाएँ जिससे कुर्जान व सुन्नत के अनुसार चलना और उस पर अमल 
करना आसान हो जाए। 

ऊपर की आयत में जो दुआ अल्लाह के दरबार में “अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिलुआलमीन” से शुरु 
की थी और इस दरख्वास्त का जो मकसद था और जो मुराद माँगना चाहता था वह “इहदिनस्सिरातृल्‌ 
मुस्तकीम' में है। 

अर्थात ऐ अल्लाह! हमें सिराते मुस्तकीम की हिदायत फ्रमा जिस का मतलब है, “किसी व्यक्ति को 
उसके मन्जिले मक़्सूद तक मेहरबानी और खैर ख्वाही के साथ रहनुमाई करना,” जो इन तरीकों से हो 


सकती हैं। 
हिदायत का अर्थ 


हिदायत” के माने “रहनुमाई! और तौफीक ()जं॥० 5799॥००) के हैं और सिराते मुस्तकीम से 
मुराद वह रौशन रास्ता है जिसमें टेढ़ापन न हो जो अल्लाह और उसकी जन्नत तक पहुँचाने वाला हो 
और यह कुर्आान सुननत की राह है। मुजाहिद कहते हैं कि इससे मुराद राहे हक है। इस तरह जिसने 
नबी करीम (सल्ल०) की पैरवी की और उनके बाद उनके सहाबा की पैरवी की, उसने हक की इत्तिबअ 
की और जिसने हक की पैरवी की उसने इस्लाम की इत्तिबअ की और जिसने इस्लाम की इत्तिबअ की 
उसने कुर्आन की इत्तिबअ की और यही कुर्आान अल्लाह की किताब है उसकी मजबूत रस्सी है और 
उसकी सीधी राह है। 

“हजरत नव्वास बिन समआन (रजि०)' ने रसूल (सलल०) से रिवायत की है कि अल्लाह तआला 
ने सिराते मुस्तकीम (सीधी राह) की एक मिसाल बयान की है। 

“इस राह के दोनों तरफ दो दीवारें हैं। उनमें कुछ दरवाजे खोल दिये गये हैं। उन दरवाजों पर पर्दे 
लटका दिये गये हैं और सीधी राह पर एक पुकारने वाला कह रहा है। ऐ लोगों! सीधी राह पर चलो और 
उससे इधर-उधर न जाओ। एक और पुकारने वाला सीधी राह के ऊपर से पुकार रहा है, जब कोई 
आदमी इन दरवाजों में से कोई दरवाज़ा खोलना चाहता है तो वह कहता है, देखो इसे न खोलो मगर 
तुम ने इसे खोल दिया तो उसमें दाखिल हो जाओगे |” 

यह सीधी राह इस्लाम है। दोनों दीवारें अल्लाह के मुकर्रर किये हुए हुदृद हैं, खोले गये दरवाजे 
अल्लाह के हराम किये हुए काम हैं और सीधी राह के सिरे पर मौजूद पुकारने वाला अल्लाह की किताब 
हैं और सीधी राह के ऊपर से पुकारने वाला अल्लाह की तरफ हर मुसलमान के दिल में मौजूद खैर 
की दअवत देने वाला जज़्बा है। (नसई, तिर्मिजी, मुस्नद अहमद) 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया- 

98.७ 9 ६६56६ (६ /< &0॥ 5 2 
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(यूसा ने/ कहा, “हयारा रब वह है जिसने” हर चीज़ को उसकी आकृति (शक्ल सूरत) दी, 
फिर राह दिखाई।” (/चुरः ताह्म-50) 
दूसरी जगह अल्लाह तआतला ने फ्रमाया- 
७8338 ६5 ४७-55॥ ५.७ ४७५ 53:4६ ७ ८: 
“और हमने! उनमें से पेशवा (नायक) बनाए थे, जो हयारे” हुक्म से हिदायत /मार्गदर्शन/ 
किया करते थे, वह सब्र पर कायम रहे और हमारी” आयतों पर यकीन रखते रहे। ” 
(सूरः सज्दः-24/ 
तीसरी जगह फ्रमाया- 
क 5 री 9॥ 84-00 ४5५५४ ४५ ४४५७ ८20)॥ 
“और जो लोग हमारी” राह में जिहाद (कोशिश) करेंगे हम” ज़रूर उन पर अपनी राहें खोल 
देंगे, और अल्लाह भले काम करने वालों के साथ है।” /ह्‌रः अनकबृत-69) 
चौथी जगह फ्रमायाः- 
60378 ४४ ३॥॥ 0080 ७४३ ६४४॥ ५३४ ८१५)5४ ५ ८७ /-3)30.० 3, ५८७४३ 
५4७३9 इक र५ (9333-0५ ६० ०-४ ७४८०४ ६४।७,५ ४३४ ७४४: 
७0४7: 
“और उनके सीनों में एक-दूसरे के ग्रति जो रंजिश होगी, उसे हम” दर कर देंगे- उनके नीचे 
नहरें बह रही होंगी और वे कहेंगे, “सभी तअरीफूें अल्लाह के लिए हैं, जिसने” इसकी ओर 
हमें राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें राह न दिखाता तो हम हरागिज़ राह न पा सकते थे, 
बेशक हमारे” रब के रसूल हक (सत्य! लेकर आए थे।” और उन्हें आवाज़ दी जाएगी, “यह 
जन्नत है जिसके तृम वारिस बनाए गये उन कामों के बदले में जो तुम (दुनिया में/ किया करते 
धे।” (सु्‌रः अक्षराफु-43) 
पाँचवी जगह फ्रमाया- 
0023:2-5//2 | ४५५४ 28; 
“और बेशक आप सीधे रास्ते की ओर रहनुमाई कर रहे हैं;” (हुरः अश्यूरा-52/ 
एक जगह फ्रमाया- 
७७४4४ 29:0४ ७ 5:55 ४७ ऊउ,क 5 5४ 
“ऐ मुहम्मद सल्‍लल्लाहु अलैडि वसललम/ आप जिसे चाहें राह (हिदायत) पर नहीं ला सकते, गगर 
अल्लाह जिसे चाहता है, राह दिखाता है और वही” राह पाने वालों को ख़ब जानता है”। 


(घूरः कृसस-56/ 
हिदायत की पहली किस्म 


“आम या इल्हामी हिदायत” अर्थात किसी चीज के बारे में अल्लाह की ओर से उस काम के करने 
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की बात दिल में डाल दी जाती है, हिदायत की यह किस्म सभी मखलूक, जैसे- इन्सानों, हैवानों, जानवरों 
और जिन्‍्नातों सबके लिए होती है। 

इसी आम हिदायत का जिक्र हजरत मूसा (अलै०) ने सोलहवें पारे के सूरः ताहा में फिरऔन से 
बात-चीत करते हुए इस तरह किया है कि- 

“पालनहार वह है जिसने हर चीज को पैदा किया फिर उसके अनुसार उसे हिदायत दी”। 

इसी हिदायत का नतीजा है कि बच्चा पैदा होते ही मा का दूध पीने का तरीका जान जाता है, अनाज 
और पेड़-पौधे जमीन से गिज़ा हासिल करके बढ़ना और फलना फूलना जान लेते हैं। 

दूसरी किस्म 

दूसरी किस्म हिदायत की इन्सानों और जिन्‍्नातों के साथ खास है, जिन्हें अक्ल दी गयी है, और 
यह हिदायत अम्बिया, उलमा, सुल्हा और आसमानी किताबों के जरिये हर इन्सान तक पहुँचती है ताकि 
वह हक व नाहक्‌ में अन्तर कर सके, फिर कोई इसे मान कर मोमिन (मुस्लिम) हो जाता है तो कोई 
इन्कार करके काफिर व मुशरिक हो जाता है। 


तीसरी किस्म 


हिदायत की तीसरी किस्म केवल मोमिनों व मुत्तकियों (संय्यमियों) के साथ खास है, यह हिदायत 
अल्लाह की ओर से बिना किसी माध्यम के ही होती है और इसी हिदायत का दूसरा नाम 'तीफीके 
इलाही' है:- 

कि ऐसे हालात व अस्बाब का पैदा हो जाना, दिल में ऐसे ख़यालात, रूजहानात और अजाएम व 
इरादे का डाल देना कि जिससे इल्म इलाही (आसमानी शिक्षा) व हिदायत को कुबूल कर लेना और उन 
पर अमल करते हुए उस पर जमे रहना सरल व आसान हो जाता है और अल्लाह के हुक्म की 
खिलाफवर्जी दुश्वार व नामुम्किन (असंभव) और मुहाल हो जाती है, हिदायत की यह किस्म ला मह॒दूद 
(असीम) है जिसके बहुत से दरजात (पद) हैं। यही हिदायत का दर्जा इन्सान की तरक्की (उन्नति) का 
मैदान है और यही वह दर्जा है जिसे हर बड़े से बड़ा नबी, रसूल और वली (दूत व भक्ति) आबिद 
व जाहिद (संयमी) सालेह व मुत्तकी परहेजगार को आखिर उम्र तक ज़्यादती की जरूरत बाकी रहती 
है और वह हिदायत पर इस्तिकामत (जमने) की दरख्वास्त (अनुरोध) बराबर करता रहता है। चूंकि 
रुह्मनी (आध्यात्मिक) तरक्कियों की कोई सीमा नहीं है, इस लिए जो जिस मर्तबः (2090) पर है, उसकी 
दुआ व दरख्वास्त उससे बुलन्द मर्तबः की होती है। 
सिरात- &/9 

सिरात॒ कहते हैं रास्ता को, लेकिन उलमा, सिरात उस रास्ते को कहते हैं, जिसमें चार खुसूसियात हों; 
() विशाल तथा व्यापक (अज़ीम और वसीअ) हो (2) सीधा हो (3) सबसे ज़्यादा करीब हो (4) मन्जिले 
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मक्सूद के लिए उस एक रास्ते के सिवा कोई दूसरा रास्ता न हो। 
मुस्तकीम- &&- 
'मुस्तकीम' का अर्थ होता है, 'सन्तुलन” (एतिदाल) यहाँ “सिराते मुस्तकीम” का मतलब <दीने हक', 
ददीने इस्लाम” है। जिसमें ऊपर बयान की गयी पाँचों विशेषताएँ पाई जाती हों। 
. इस्लाम ही एक ऐसा विशाल और व्यापक राहे हक्‌ है, जिस पर यदि पूरी इन्सानी बिरादरी चले तो 
कोई तंगी न हो। 
2. इस्लाम धर्म में हर चीज़ संतुलित रूप से है, न किसी चीज में ज्यादा सख्ती है और न ही जरुरत 
से ज्यादा नर्मी, जो सीधी राह है। 
3. इस्लाम की सीधी राह, मन्जिले मक्सूद के लिए सबसे ज्यादा करीब और आसान राह है। 
4. इस्लाम का रास्ता मन्जिले मक़्सूद पर पहुँचने वाला है क्योंकि इन्सान के जिन्दगी का मकसद अल्लाह 
की रज़ा (प्रसन्‍नता) है और दीने इस्लाम ही इस मक़्सद का एक रास्ता है। 
5. मन्जिले मक्सूद के लिए इस्लाम के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। 
इस तरह “इहृदिनस्सिरात॒ल मुस्तकीम” वह अहम दुआ (प्रार्थना) है जो इन्सानों को सिखाई गयी 
है, जिसका हर इन्सान मुहताज है। 


सीधा रास्ता- 


इस विषय पर कुर्जान मजीद में कई जगहों पर आया है कि- 

“अल्लाह जिसको चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है और जिसे चाहता है गुमराह कर (भटका) 
देता है। 

इसका मतलब यह नहीं कि बिना किसी कारण के अल्लाह जिसके साथ जैसा व्यवहार चाहता है 
करता है अल्लाह जबकि न्यायकारी है। वह ऐसे कैसे कर सकता है? 

सीधा रास्ता दिखाने के लिए ही तो वह अपने रसूल (सन्देष्टा) भेजता रहा, उनके जरिये अपनी 
ओर से शिक्षा भेजता रहा, अन्त में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को इसी उद्देश्य से आखिरी रसूल (अन्तिम 
सन्देष्टा।/ बना कर भेजा और उन पर इस कुर्आान को नाजिल (अवतरित) किया। 

वास्तव में सीधे और टेढ़े, भटका देने वाले रास्ते का भी यही मतलब है। उदाहरण स्वरूप- 

स्वास्थ्य के नियम”, जो इसके नियमों का पालन करता है वह स्वस्थ रहता है, जो इसके विरुद्ध 
करता है उसका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। 

इसी तरह सत्य मार्ग वही पाता है, जो सत्य मार्ग पर चलना चाहता है, तो वह उसी के अनुसार 
चलता है, जो सत्य मार्ग पर चलना ही नहीं चाहता तो वह मार्ग भ्रष्ट हो जाता है, संमार्ग और कुमार्ग 
के फल का नियम अल्लाह ही का बनाया हुआ है। 
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अल्लाह ने मनुष्य को बुद्धि दी, सोचने और समझने की शक्ति दी और बहुत सी बातों में उसे यह 
अधिकार दिया कि चाहे उसे माने और चाहे न मानें, वह चाहे तो कोई काम करे, चाहे न करे, वह अच्छे 
रास्ते पर भी चल सकता है, और बुरे रास्ते पर भी। वह अल्लाह की दी हुई शक्तियों से अच्छा काम 
भी ले सकता है और उनको बुरे कामों में भी लगा सकता है। जैसे- “बोलने की शक्ति” अब अल्लाह के 
दिये हुए अधिकार से अच्छी बातें भी कर सकता है और गन्दी बातें भी। इसी तरह आँख, कान, नाक, 
हाथ, पैर, हर-हर अंग से भले काम भी ले सकता है और बुरे कामों में भी लगा सकता है। 

इस तरह सीधा या टेढ़ा रास्ता अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, अल्लाह बिना कारण न किसी 
को गुमराह (पथश्रष्ट) करता है, और न किसी को सीधे रास्ते पर चलाता है, जो जिस रास्ते पर कृदम 
रखता है, अल्लाह अपने निश्चित नियम के अनुसार उसके साथ व्यवहार करता है। इस लिए इस आयत 
में उसी अल्लाह से दुआ करवाई गयी है कि ऐ अल्लाह! मुझे सीधे रास्ते पर चला। 


सिरातृल्लजीन अन्ञ्रमता अलैहिम 2५77 < 5008७ 
“ऐ अल्लाह! हमको रास्ता दिखा उन लोगों का जिन पर आपने इन्झाम किया।” 
इस आयत में 'अन्ञ्ममता अलैहिम', और इनआम का उल्लेख हुआ है। इस लिए कि अल्लाह के 
इनआम तो अनन्त (बेशुमार) इन्सानों पर हैं। 

'मोमिन हो या काफिर, फ्रमॉबरदार हो या नाफरमान यहाँ तक कि अल्लाह अपने विरोधियों को 
भी अपनी नेअमतों से महरूम नहीं रखते, फिर कुछ नेअमतें दुनियावी हैं और कुछ मरने के बाद की, 
और कुछ रूहानी हैं, कुछ जाहिरी और कुछ बातिनी (अन्दुरूनी) परन्तु 'अन्ञ्मता अलैहिम' से यहाँ यह 
तात्पर्य है, कि जिनका परिणाम (नतीजा) आखिरत (मरने के बाद) में मिलेगा, जेसे ईमान, नेक आमाल 
(अच्छे आचरण) अल्लाह की तौफीक, अल्लाह की मदद, तकवा और परहेजगारी आदि जिन पर अल्लाह 
के इन्ञामात हुए उनकी तस्दीक॒ (पुष्टि) खुद कुर्जान ने सूरः निसा में किया है। 

80495 28.95 (०0055 525 50) &४ 20४ 

“वह लोग जिन पर अल्लाह तआला का इनआम हुआ अम्बिया और सिद्दीकीन और शोहदा और 
नेक लोग हैं” (सूरः निसा-69) 

इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला ने वास्तविक इनआम का हकदार इन्हीं चार तरह 
के लोगों को माना है या यही चार दर्जे मक़बूल बन्दों के हैं जिन में सबसे आला (सर्वश्रेष्ठ) अम्बिया 
(अलै०) हैं, जिन्हें अल्लाह ने अपना पैगाम (सन्देश) बन्दों तक पहुँचाने के लिए चुन लिया और जिनके 
पास अल्लाह की वह्य आई और जिनकी शिक्षा सबसे अफूजल (श्रेष्ठ) है। 

अम्बिया (ईशदूतों) के बाद दूसरे दर्जे पर 'सिद्दीकीन' (सच्चे लोग) हैं जो अपने नबी की उम्मत 
में सबसे अधिक सम्मानित लोग होते हैं। 

फिर सिद्दीकीन के बाद 'शुहदा'” हैं जिन्होंने दीन व ईमान की मुहब्बत में अपनी जान तक कुर्बान 
कर दी। 
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उनके बाद 'सालिहीन' (नेक लोग) हैं जो अल्लाह के हुक्मों का पूरी तरह पालन करते हैं, जो अपने 
नबी की बातों को पूरी तरह मानते हैं, इस तरह यह चार तरह के लोग जिस रास्ते पर चलें वही सीधा 
रास्ता है। 


६) गेरिल मगजूबि अलैहिम &&:८५५&६/>.-* 

सीधे रास्ते को बताने के साथ अनिवार्य था, कि उन लोगों का रास्ता भी बता दिया जाए, जो सीधे 
रास्ते से हट कर बागी (विद्रोहियों) और मुखालिफों (विरोधियों) के गिरोह में शामिल हो गये, ताकि बन्दा 
उन लोगों के रास्ते पर चलने की दुआ करे जिन पर इनआम हुआ, वहीं यह भी दुआ करे कि ऐ 
अल्लाह! हमको उस रास्ते पर चलने से बचा जिन पर आप का ग़ज़ब हुआ और जो गुमराह हो गये, 
यही गैरिल मग़जूबि अलैहिम” में तअलीम दी गयी है। 

अर्थात वह लोग जो अल्लाह के गजब का शिकार हुए जिन पर अल्लाह का गुस्सा और अजाब 
नाजिल हुआ जिन्होंने अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी की उसने नबियों को झुठलाया और हक को मिटाने 
की कोशिश की और जो अपने आमाल (आचरण) की वजह से अल्लाह के गजब और गुस्सा का 
निशाना बने। 
वलज़्जाल्लीन &5॥९ 

“गुमराह” (पथभ्रष्ट) इस से मुराद वह लोग हैं जो जिहालत व हठधमी के कारण दीन के विषय में 
गलत रास्ते पर पड़ गये और दीन से निकल कर अपना संतुलन खो दिया, और हद से आगे चले गये, 
जैसे नसारा (ईसाई) जो नबी की तअजीम (आदर व सम्मान) में इतने बढ़े कि खुदाई का दर्जा दे दिया, 
जैसा कि मुफुस्सिरीन ने लिखा है, और बहुत सी आयतों व हदीसों से इसकी तस्दीक भी होती है कि गैरिल 
मगजूबि अलैहिम'” से मुराद यहूद हैं, और “वलज्जाल्लीन' से मुराद नसारा (ईसाई) हैं। 

जबकि कुछ उलमा ने लिखा है कि 'ग़जूबि” से मुराद वह लोग हैं जो दीनी बातों को जानने 
पहचानने के बावजूद अपनी शरारत और इच्छा पूर्ति की वजह से उसके खिलाफ करते हैं, या अल्लाह 
के हुक्मों को मानने में कोताही करते हैं जैसे आमतौर पर यहूदियों का हाल था कि दुनिया हासिल करने 
के लिए दीन को कुर्बान करते और नबियों की तौहीन करते। 

इस तरह बन्दा अपने रब से दरख्वास्त (अनुरोध) करता है कि ऐ अल्लाह! हम वह रास्ता नहीं 
चाहते जो आप के हुक्‍्मों के खिलाफ और नाफरमानी वाला हो, या दीन से दूर कर देने वाला हो और 
न वह रास्ता जिस पर जाहिल, गुमराह (पथगश्रष्ट) और दीन में तब्दीली (संशोधन) करने वाले हों। 
आमीन- 


इस सूरः के ख़त्म पर आमीन कहना सुन्नत है, इसके माने हैं ऐ अल्लाह ऐसा ही कर! या ऐ 
अल्लाह! तू कुबूल फ्रमा।' 
हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि जब इमाम 
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“आमीन” कहे तो तुम भी कहो, इसलिए कि जिस की आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाएगी उस 

के तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिये जाएँगे। (बुख़ारी, मुस्लिम) 

यह शब्द कुर्आन से अलग हैं। इस शब्द के विषय में तमाम मुफ्स्सिरीन कहते हैं कि शब्द आमीन 
न कुर्आन का भाग है न अंश और न ही सूरः फातिहा का। 

इसीलिए “आमीन' कुर्आन या सूरः फातिहा के बाद नहीं लिखी जाती, बल्कि जिस तरह तमाम 
दुआओं के बाद आमीन कहना सुन्नत है, उसी तरह सूरः फातिहा के बाद भी सुन्नत है, लेकिन इसमें 
इख्तिलाफ (मतभेद) है कि आमीन जोर से कहे या आहिस्ता (धीरे से)। इस में इमाम अबू हनीफा 
(रह०)' की तहकीक (शोध) के अनुसार आहिस्ता कहना बेहतर है। 

“इमाम शाफई' बगैर बुलन्द आवाज से पढ़ते हैं। उनकी दलील 'हज़रत वायल बिन हजर (रजि०)' 
की रिवायत है जिसमें बुलन्द आवाज से पढ़ने का जिक्र है। लेकिन इमाम अबू हनीफा (रह०)' इब्ने 
मुफज्जल और हजरत अनस (रजि०) की रिवायतों की वजह से आहिस्ता पढ़ने के कायल हैं। इस तरह 
आयत «4३ ६##४ ७८-७5 ।४#५। भी है। 

हजरत अबुहरैरा (रजि०) की भी एक रिवायत है कि रसूल (सल्ल०) ने फरमाया, जब इमाम 
आमीन कहे तो तुम भी कहो। इसलिए जिसकी आमीन फरिश्तों से मिल जाएगी उसके तमाम पिछले गुनाह 
माफ कर दिये जाएँगे। (बुख़ारी व मुस्लिम) से भी हन्फिया की ताकीद हो रही है क्योंकि आमीन बिल जहर 
मतलूब होती तो आप यह इर्शाद फरमाते “_>न।/ ५8 ...) 6७४। ]७॥90” 

यह रिवायत और खुल्फ-ए-राशिदीन के अमल से साबित है कि सुब्हानकल्लाहुम्मा' और “अऊज़ूबिल्लाह' 
और “िस्मिल्लाह” और आमीन' यह चारों चीज़ें आहिस्ता पढ़ी जाती थीं। इस तरह यह इख्तिलाफ 
(मतभेद) जायज और नाजायज होने का नहीं है, बल्कि अफ़्जल (श्रेष्ठ) है या गैर अफ़्जल होने का है। 
मसायल- 

'सूरः फातिहः में पहले अल्लाह तआला की हम्द (तअरीफ) सना है। फिर सिफ॒ अल्लाह तआला 
ही की अिबादत का इक्रार व इज्हार है कि उसके सिवा किसी को अपना हाजत रवा न समझे, उसके 
बाद फिर एक अहम दुआ जो तमाम इन्सानी जरुरियात पर हावी है। 
पूरी सूरः का खुलासा- 

() इसमें यह तअलीम दी गई है कि जब अल्लाह तआला से कोई हुक्म व दरख्वास्त (अनुरोध) करना 
हो तो उसका तरीका यह है कि पहले उसकी हम्द (तअरीफ) व सना बयान की जाए और इस बात 
का इक्रार किया जाए कि हम तेरे सिवा किसी को जिबादत के लायक नहीं समझते और न किसी 
को मुश्किल कुशा (परेशानी दूर करने वाले) मानते हैं। उसके बाद अपने मतलब की दुआ की जाए 
और दुआ भी इख्तिसार (संक्षेप) से की जाए और ऐसी की जाए जिसमें तमाम मकासिद दाखिल हों । 

(2) हम्द सिफ अल्लाह ही की होनी चाहिए इसलिए अपनी तअरीफ की इजाजत नहीं। 
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(3) इन्सान के लिए दुनिया में जो लोग अल्लाह की नेअमतों का वास्ता हैं। वह भी एक तरफ से मुहसिन 
(एहसान करने वाले) हैं। इसलिए उनके लिए भी शुक्र गुजारी का हुक्म है। 

(4) केवल रब का शब्द अल्लाह के अलावा किसी और के लिए बोलना जायज नहीं और किसी को 
सज्द: तअजीमी करना भी जायज नहीं । इसी तरह बेतुल्लाह (अल्लाह का घर) के अलावा किसी चीज 
के इर्द गिर्द तवाफ (घूमना) करना मना है। 

(5) किसी चीज़ को हलाल या हराम क्रार देने का हक्‌ किसी को दे देना शिर्क है। किसी के नाम की 
नज़र और मन्नत माँगना शिर्क है। इसी तरह अल्लाह तआला के सिवा किसी को हाजत रवा मुश्किल 
कुशा समझ कर उससे दुआ माँगना भी शिर्क है। ऐसे ही जो आमाल शिर्क की निशानी समझे जाते 
हैं। जेसे- सर पर चोटी रखना, तिलक लगाना, चन्दन लगाना, जनेव पहनना वगैरह भी हराम है। 

(6) इस तरह इस्तिआनत (मदद) गैरुल्लाह (अल्लाह के सिवा किसी दूसरे) से हराम है। जिसकी दो सूरतें 
हैं। एक यह कि अल्लाह के सिवा किसी फ्रिश्ता या पैगम्बर, वली या किसी इन्सान को अल्लाह 
तआला के बराबर कूदिरे मुतलतक समझकर उससे दुआ माँगे तो खुला हुआ कुफ्र और शिक है। दूसरी 
सूरत गैरुल्लाह से इस्तिआनत (मदद) जो कुफ़्फार और मुश्रिकीन का दूसरा तरीका है, लेकिन कुर्जान 
उससे मना करता है यानी किसी मख्लूक फ्रिश्ता, पैग़म्बर, वली या किसी देवता के बारे में यह 
अकीदा रखना कि हर चीज पर प्रभुत्व तो अल्लाह का है और पूरा अख्तियार (अधिकार) तो उसी 
को है लेकिन उसने अपनी कुद्रत व अख्तियार का कुछ हिस्सा फल व्यक्ति को सौंप दिया है और 
वह उस में कुछ अख्तियार रखता है। यही वह इस्तिआनत (मदद) है जिसे कुर्जनन शिक और हराम 
क्रार देता है। 

(लेकिन मुश्रिक व बुतपरस्त मोअजिजात व करामात (चमत्कार) की वजह से धोके का शिकार हो 
जाते हैं और वह यह समझ बैठते हैं कि यह काम अल्लाह ने नहीं बल्कि फ्रिश्ता या पैगम्बर या वली 
या किसी देवी-देवता ने किया है। जब कि यह सब काम अस्बाब (चीज़ों) के पर्दे में अल्लाह ही करता 
है। अल॒बत्ता जाहिर में अस्बाब ही में इन्सान उलझ कर रह जाता है। अल्लाह तआला तो अम्बिया और 
ओऔलिया का एजाज़ बढ़ाने के लिए उनसे मोअजिज़ात व करामात करवाता है, मगर मोअजिज़ात व करामत 
उनके अख्तियार में नहीं होती, इसलिए अकीदा यही रखना चाहिए की सब कुछ अल्लाह की कुद्रत से 
ही होता है। 

* 


*९५* 


(भाग-2) 





रर-5-नबक्‌र: 
(सूरः नं. 2) 


सूर-ए-बक्रः नं० 2 प्र7 पारा- 





गनाम- 

इस सूरः का नाम 'सूर-ए-बक्रः है और इसी नाम से हदीस और सहाबा से इसका नाम 
मिलता है। 

“बक्रः का अर्थ होता है गाय” या बैल”, इसलिए कि इस सूरः के आठवें रुकूअ में “बनी इम्नाईल' 
के जमाने के एक वाकिया(घटना) का बयान है, जिसमें अल्लाह तआला की ओर से एक गाय जब्ह करने 
का हुक्म हुआ था जिसका जिक्र इस सूरः में तफ़्सील से किया गया है इसलिए पहचान के तौर पर इस 
सूरः का नाम “अल बकरः” रखा गया है, सूरतों के नाम हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने ही अल्लाह के 
हुक्म से रखे थे। 


सूरः के नाजिल होने का जमाना 


इस सूरः का अक्सर हिस्सा मदीना” में नाजिल हुआ अर्थात हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के मदीना 
हिजरत करने के बाद | जबकि इसकी कुछ आयतें हज के वक्‍त नाजिल हुई थीं, मगर उसे भी मुफस्सिरीन 
मदनी आयतें ही कहते हैं। इसमें 286 आयतें और 602। कलिमात (शब्द) और 40 रुकूअ (अध्याय) हैं, 
कुर्जनन मजीद की यह सबसे बड़ी सूरः है जिसमें शरीअत के हुक्म भी सबसे ज्यादा हैं। 

हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, 'सूरः निसा और सूरः बक्रः उस जमाने में नाजिल 
हुई जबकि मैं आप (सल्ल०) के घर आ चुकी थी।” (बुखारी) 

आप रजियल्लाहु अन्हा की रुखसती 2 हिज्ी में हुई। 

इस सूरः की आयतें अलग-अलग जमानों में नाजिल होती रहीं, यहाँ तक कि जो सूद से मुतअल्लिक्‌ 
आयतें हैं वह हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की आखिरी उम्र में फतेह मक्का के बाद नाजिल हुई और इसकी 
एक आयत तो कुर्आान की बिल्कुल आखिरी आयत है जो दस हिज़ी में, दस जिलृहिज्ज: को मिना में नाजिल 
हुई जब कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) हज्जतुल्‌विदा के फरायज़ अदा कर रहे थे। (कुर्तुबी) 

फिर इसके 80-90 दिन के बाद हजरत मुहम्मद (सलल०) की वफात हुई और वह्य का सिलसिला 
हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। 

कुर्जन की ततीब (६०१००१००) के अनुसार यह दूसरी सूरः है, मगर नाजिल होने के एतिबार से 
9] नम्बर की सूरः है अर्थात 90 सूरतें इससे पहले मक्का में नाजिल हो चुकी थीं और 23 सूरतें इसके 
बाद मदीना में नाजिल हुई। 
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इस सूरः के नाज़िल होने के वक़्त की हालत 


हजरत मुहम्मद (सलल०) मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो यहाँ यहूदियों का बोलबाला था। 
यहूदियों में बड़े-बड़े धनी और बड़े-बड़े विद्वान मौजूद थे, जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) मदीना आए तो 
यह इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन हो गये और दुश्मनाने इस्लाम के दो गिरोह मदीना के आस-पास 
थे। एक तो वह जो खुल्लम-खुल्ला मुसलमानों के मुखालिफ और हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की रिसालत 
के इन्कारी थे और दूसरा गिरोह मुनाफिकों (कपटाचारियों) का था जो जाहिर में इस्लाम के मानने वाले 
थे, मगर अन्दर से इस्लाम दुश्मन थे। 

यह सीधे-साधे मुसलमानों के दिलों में संदेह डालने की कोशिश करते और अन्दर ही अन्दर यहूदियों 
से मिले रहते, अल्लाह तआला ने इन मुनाफिकों के संदेह को ख़त्म करने के लिए यह सूरः नाजिल करनी 
शुरु की। 

यहूदियों का एक रहनुमा मालिक बिन सैफ” मुसलमानों के दिलों में बहुत ज़्यादा संदेह डालता और 
कहता- 

“यह वह किताब नहीं है जिसकी ख़बर पिछली आसमानी किताबों में दी गई है।” 

अल्लाह तआला ने शुरु की आयतों में उसके संदेह को दूर किया, फिर चार आयतों में मुसलमानों 
की तारीफ और गुणों को बताया, दो आयतें काफिरों के सम्बन्ध में और 3 आयतें मुनाफिकों के हालात 
पर नाजिल फरमाई। 
इस सूरः के विषय- 

इस सूरः का केन्द्रीय विषय (मर्कजी मजमून) दअवते तौह़ीद (एकेश्वरवाद की ओर बुलावा) है। इस 
तरह इस सूरः के ख़ास विषय यह हैं- 

(१) तीहीद (२) रिसालत (३) अल्लाह के रास्ते में जिहाद (४) अल्लाह के रास्ते में खर्च करना और 
कुछ विशेष मामलात से सम्बन्धित एहकाम जिक्र किये गये हैं। 

जैसे- 

० पहले ओर दूसरे रुकुअ और दु सरे रुकुअ में बताया गया है कि कुर्आन को अल्लाह की किताब होने में 
संदेह नहीं, लेकिन कुर्आन मजीद उन्हीं लोगों के लिए हिदायत (रहनुमाई) है जिनके दिलों में अल्लाह 
का डर हो। 

फिर बताया गया है कि कुर्आान सुन कर दुनिया में तीन तरह के लोग पैदा होंगे, पहले मोमिन, जो 
इसको सुन कर इस पर ईमान लाएँगे दूसरे काफिर वह इसके मुखालिफ होंगे, वह इसके मानने से इन्कार 
करेंगे, तीसरे मुनाफिक (कपटाचारी) जो जाहिर में तो इसके मानने वाले होंगे मगर अन्दर से इन्कारी होंगे। 

० तीसरे रुकूअ में तमाम इन्सानों को तीहीद की दअवत दी गई है। फिर तमाम इन्सानों को 
जिबादत और बन्दगी का हुक्म दिया गया है और कुर्आान मजीद के हक होने को साबित किया गया है। 
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चौथे रुकुअ रुकूअ में हजरत आदम (अलै०) की पैदाइश, शेतान-इब्लीस की नाफरमानी और आदम 
व हव्वा को बहका कर जन्नत से निकलवाने और उनकी दुआ के कुबूल होने का जिक्र है। 

० पांचवें रुकूअ से चौदह रुकुअ तक बनी इस्नराईल के हालात बयान किये गये हैं कि इस 
कोम पर अल्लाह के कैसे-कैसे इनआमात हुए, लेकिन उन्होंने शुक्र करने के बजाय नाशुक्री ही की; जैसे- 

उनके अहद (प्रतिज्ञा) को तोड़ना, कोहितूर पर जाने के बाद खुराफात में मुब्तिला होना, शनिवार 
(सनीचर) के दिन का मामला, तौरेत का मिलना, गाय का वाकिया, नबियों के कृत्ल करने का जिक्र करने 
के बाद जादू की नापाक कोशिशें, नबियों की तौहीन और यहूद के गलत अकीदे का जिक्र है। 

० पन्द्रहवें रुकूअ में बनी इस्रनाईल से लेकर हजरत इस्माईल (अलै०) के हालात और उनकी 
नस्ल में आखिरी नबी के पैदा होने का जिक्र है। 

० सोलहवें से अट्टारहवें रुकुअ तक हज़रत इब्राहीम व हज़रत इस्माईल (अलै०) और 
कअब: की तअमीर मदीना में अहले इस्लाम के तहवीले किब्ला (किब्ला की तब्दीली) अर्थात बैतुल मक्दिस 
से खान-ए-कअबः की ओर मुँह करके नमाज पढ़ने का जिक्र है। 

० उन्नीस्वें रुकूअ में नमाज़ और सब्र से मदद लेने का ज़िक्र और जो लोग अल्लाह की राह 
में मर गये उनको हमेशा की जिन्दगी यानी जन्नत की बशारत और हज व उमरः का जिक्र है। 

० बीस्वें रुकुअ में अल्लाह की कुद्रत की निशानियाँ अल्लाह के खालिक होने की दलीलें, 
मुश्रिकों के शिक का रद्द और शिक से बचने के तरीकों का जिक्र है। 

० इक्कीस्वें रुकुअ में पाक और हराम से सम्बन्धित चीज़ों का जिक्र है। 

० बाइस्वें से पचीस्वें रुकूअ तक ईमान, सदूकः, खैरात, नमाज़, रोजः एतिकाफ, हज, 
अल्लाह की राह में माल खर्च करना और लोगों के साथ नेकी से पेश आने का जिक्र है। 

० छब्बीस्वें रुकूअ में दुश्मनों से जिहाद का तफ़्सीली जिक्र है। 

सत्ताइस्वें रुकुअ में शराब, जुआ, यतीमों और गरीबों की मदद का जिक्र है। 
अठटठाइस्वें से इकत्तीस्वें रुकुअ तक समाजी ज़िन्दगी के मसायल जैसे- निकाह, हैज 
निफास, तलाक व इद्दत, ईला, दूसरा निकाह, बच्चों की तर्बियत और महर का जिक्र है। 

० बत्तीस्वें और तेतीस्वें रुकुअ में बनी इस्नाईल का एक नबी की दुआ से जिन्दा होना, 
हजरत तालूत व जालूत के मुकाबले का जिक्र और बनी इम्नराईल की सल्तनत और हजरत दाऊद के दौर 
में जिन्दा होने का जिक्र है। 

० चोंतीस्वें रुकुअ में आयतुलकुर्सी और इस्लाम के कुबूल करने में कोई जबरदस्ती के न 
होने का जिक्र है। 

० पेंतीस्वें से अड़तीस्वें रुकुअ में हज़रत इब्राहीम (अलै०) के चार जानवरों को ज़िन्दा करके 
दिखाने और हजरत उजैर (अलै०) का जिक्र है। 


सूर-ए-बकरः नं० 2 80 पारा- 


० उन्तालिस से आखिर रुकुअ तक सद्कः, खैरात, सूद और गवाही, लेने-देने से सम्बन्धित 
मसायल, ईमान व इस्लाम का खुलासा और आखिर में दुआ पर सूरः को मुकम्मल किया गया है। 


(सूरः बकरः की फूजीलत) 


७ हजरत इब्ने मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “जिस घर में सूर: 
बकरः पढ़ी जाती है, शैतान उस घर से निकल जाता है।” (मुस्लिम) 

७ हजरत अबू उमामा (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “दो जगमगाने 
वाली सूरतें यानी सूरः बकरः और आले इमरान पढ़ा करो, कियामत के दिन वह इस हाल में आएँगी 
जैसे दो सायबान (बादल के टुकड़े) या दो परिन्दों के झुंड, वह पढ़ने वालों की ओर से झगड़ा करेंगी”। 

७ हजरत अबू हुरैरा (रजि०) की एक हदीस में है कि इस सूरः में एक आयत ऐसी है जो तमाम 
कुर्जन की आयतों में अफ़्जल है, वह आयतुल कुर्सी है। (इब्ने कसीर, तिर्मिजी) 

७ हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) ने फ्रमाया, 'सूरः बकरः की दस आयतें ऐसी हैं 
कि अगर कोई व्यक्ति रात को पढ़ ले तो उस रात को शैतान और जिन्‍न दाखिल न होगा, उसको और 
उसके घर वालों को उस रात में कोई आफत, बीमारी आदि पेश न आएँगी और अगर यह आयतें किसी 
मजनून पर पढ़ी जाएँ तो वह ठीक हो जाएगा, वह दस आयमतें यह हैं। “चार सबसे पहले की आयतें 
एक आयदतुल्‌ कुर्सी, दो आयतें उसके बाद की और तीन आयतें आखिर सूरः की ।” (इब्ने कसीर) 

७ हजरत अबू हरैरा (रजि०) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (सलल०) ने फ्रमाया, अपने घरों को कृब्र 
न बनाओ। जिस घर में सूरः बकरः पढ़ी जाती है उस में शैतान दाखिल नहीं होता। 

(मुस्नद अहमद, सह्लीड़ मुस्लिम, तिर्मिजी, नसई) 

७ हजरत अबू उमामा (रजि०) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (सलल०) को कहते हुए सुना, कुर्जान 
पढ़ा करो, इसलिए कि कियामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। दोनों रोशनी 
फैलाने वाली सूरतें (सूरः बक्रः और सूरः आले इमरान) पढ़ा करो। दोनों कियामत के दिन इस तरह 
आएँगी जैसे दो बादल हों या चिड़ियों के दो झुण्ड हों सफें बाँधे हुए अपने पढ़ने वालों की तरफ से दिफाअ 
कर रही होंगी। सूर: बकरः पढ़ो इसलिए कि इस का हासिल करना बरकत है और इस का छोड़ देना 
बाइसे हसरत है और जादूगर लोग इस के पढ़ने वाले पर असर अन्दाज नहीं हो सकते। 

७ हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से मौकूफन और मरफूअन रिवायत है कि शैतान 
उस घर से भाग जाता है, जिस में सूरः बक्रः की तिलावत सुनता है। (मुस्तदरक हाकिम, नसई) 
<> 


*९* 
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यह सूरः मदनी है। इसमें 40 रुकूअ और 286 आयतें हैं। 
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अनुवाद- 
(]) अलिफू- लामू- मीम्‌ (2) इस किताब (कुर्आान) में कोई सन्देह नहीं,रहनुमा है परहेजगारों के लिए। 
(3) जो गैब (परोक्ष) पर ईमान (आस्था) लाते, और नमाज कायम करते, और जो कुछ हमने” उनको दे रखा 
है उसमें से खर्च करते हैं; (६) और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर, जो आप की ओर (कुर्जान) उतारा 
गया है, और जो आप से पहले उतारा गया, और आखिरत (परलोक) पर भी यकीन रखते हैं; (5) यही 
लोग अपने रब(पालनहार) की ओर से हिदायत(सीधी राह) पर हैं और यही नजात (कामियाबी) पाने वाले 
हैं। (6) जिन लोगों ने कुफ्र (इन्कार) किया उनके लिए बराबर है, चाहे आप उन्हें ख़बरदार करें या न करें, 
वे ईमान लाने वाले नहीं; (7) अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मुहर लगा रखी है, और उनकी 
आँखों पर पर्दा है, और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है। (8) और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम 
अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते है, हालाँकि वे ईमान नहीं रखते; (9) वे अल्लाह को 
और ईमान वालों को धोखा देते हैं, हालांकि वे अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और वे इससे बेख़बर हैं। 
([0) उनके दिलों में (इन्कार का) रोग था, तो अल्लाह ने उनके रोग को और बढ़ा दिया, और उनके झूठ 
बोलने की वजह से उन्हें दुःख देने वाला अज़ाब होगा। 





<:।> की: “की कि; की | कै: 2 :2|। 


शि :)5&7॥ इस सूरः की शुरुआत “अलिफ लाम मीम' से हुई है, इस तरह के हुरुफ (अक्षर) कुर्जन 
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मजीद की कई सूरतों के शुरु में आये हैं, जिनको 'हुरुफे मुकृत्तआत' कहते हैं। 
हुरूफे मुकृत्तआत'- 

कुर्जन की 29 सूरतों की शुरुआत 'हुरूफ मुकृत्तआत' से हुई है। 

हुरूफे मुकृत्तआत' को हुरुफे मुकृत्तआत इसलिए कहते हैं कि इसके हुरूफ (अक्षर) अलग-अलग 
पढ़े जाते हैं जैसे- 

£+, १7, 5६ में मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है, कुछ तो कहते हैं कि इनके माना केवल अल्लाह 
ही को मालूम हैं किसी और को नहीं। जैसे 'कुर्तुबी' ने हजरत अबू बक्र (रजि०) हजरत उमर (रजि०), 
हजरत उस्मान (रज़ि०), हज़रत अली (रजि०), हज़रत इब्ने मसऊद(रज़ि०) से यही नकल किया है। 
हुरूफे मुकृत्तआत” के माने- 

जिन्होंने इस की तफ़्सीर (व्याख्या) बयान करने की कोशिश की है उन में से अक्सर लोगों की राय 
इस तरह है- “अब्दुर्ह्रमान बिन जैद बिन अस्लम'” (रजि०) फ्रमाते हैं कि यह सूरतों के नाम हैं। 
अल्लामा अबुल कासिम महमूद बिन उमर जुमख्शरी” अपनी तफ़्सीर में लिखते हैं कि अक्सर लोगों का 
इत्तिफाक्‌ (सहमति) इस पर है कि यह सूरतों के नाम हैं। 


अल्लाह के नाम- 

कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि यह अल्लाह तआला के नाम हैं। जैसे-.हजरत शाबी (रह०)', 'सालिम 
बिन अब्दुल्लाह', इस्माईल बिन अब्दुर्र्रमान! कहते हैं कि यह अल्लाह के नाम हैं। 

हजरत ब्ने अब्बास” (रजि०) से रिवायत है कि अल्लाह तआला का बड़ा नाम है और रिवायत 
है कि (५७ £+ ६४ यह सब अल्लाह तआला के बड़े नाम हैं। 

“हजरत अली” (रजि०) और 'हज़रत इब्ने अब्बास” (रज़ि०) से भी यही रिवायत है। 
अल्लाह की कृसम- 

एक और रिवायत में है कि यह अल्लाह तआला की कृसम है और उसका नाम भी, हजरत इक्रमा' 
(रजि०) फ्रमाते हैं कि यह कृसम हैं। 

हजरत “इब्ने अब्बास' (रजि०) और हजरत 'इब्ने मसऊद' (रजि०) और कुछ सहाबा से रिवायत 
है कि अल्लाह तआला के नामों के अलग-अलग हुरूफ (अक्षर) हैं। 
कामों की मुद्दत- 

'अबुल आलिया” (रह०) फरमाते हैं कि यह तीन हुरूफ 'अलिफ', लाम्‌” और 'मीम” उन हुरूफ 
में से हैं जो तमाम जबानों में आते हैं। इनमें से हर हुरूफू अल्लाह तआला के एक-एक नाम के शुरु 
का हफ है और इसमें कीमों की मुद्दत और वक्‍त का बयान है । अलिफ से अल्लाह” और लाम से “लतीफ' 
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होता है और मीम से 'मजीद' होता है। 


शार्ट हैंड (॥0+ ॥४70) यानी “अलिफृ” से अल्लाह- 

कुछ उलमा कहते हैं कि जिस तरह आजकल शार्ट हैंड है, उसी तरह उस वक्‍त भी अरबों के यहाँ 
कुछ लफ़्ज रायज थे। इसलिए हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत है कि “अलिफ', 'लाम', 'मीम' 
में 'अलिफ' से इनआमते इलाही और लाम' से लुत्फ' और 'मीम' से “मुल्क' मुराद है, यानी अल्लाह 
के मुल्क की तमाम नेअमतें उसी के लुत्फ व करम से है। 

या अलिफ' से अल्लाह” और लाम' से जिब्रनईल” और “मीम'” से “मुहम्मद” मुराद हैं, यानी कलामे 
इलाही जिब्रईल अमीन के जरिये हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर नाजिल हुआ है। 

अबुल आलिया” का ख़याल है कि इस हिसाब से कि “अब्जद', कामों की तारीख उनके उरूज व 
जवाल (उत्थान व पतन) की दास्तानें इन हुरूफ में है। 

इस तरह एक बार कुछ यहूद हजरत मुहम्मद (सलल०) की खिद्मत में हाजिर हुए। आप (सल्ल०) 
ने उनके सामने अलिफ', लाम', 'मीम'” पढ़ा तो कहने लगे हम कैसे ऐसे दीन में दाखिल हों जिसकी 
कूल मुद्दत 7/ साल हो। यह सुनकर आप (सल्ल०) मुस्कुराये और फिर 'अलिफ', लाम', 'मीम” स्वाद', 
अलिफ', लाम', रा” पढ़कर सुनाया, कहने लगे इन की संख्या (6) और 67 है जो पहली संख्या से 
बढ़े हुए हैं, मगर अब मामला पेचीदा और संदिग्ध हो गया है, इसलिए हम कोई फैसला नहीं कर सकते। 
कोड वर्ड ((०१6 क्षणा-१)- 

हर जबान में कुछ शार्टकट हुरूफ होते हैं, जो ख़ास माना व मतलब के लिए इस्तेमाल होते हैं और 
उनको ख़ास-खास लोग ही समझ सकते हैं जिनको अंग्रेजी में कोड वर्ड कहते हैं। इसी तरह कुर्आनी 
हुरूफे मुकृत्तआत हैं जिनका अर्थ अल्लाह और उसके रसूल ही जानते हैं। 
अल्लाह के ख़ास इस्रार (राज)- 

आमिर, शाबी, सुफ़्यान सौरी और मुहृद्दिसीन ने फरमाया, कि हर आसमानी किताब में अल्लाह 
तआला के कुछ ख़ास इस्रार (राज) होते हैं, इसी तरह यह हुरुफ मुकृत्तआत कुर्जान में अल्लाह तआला 
के राज़ हैं। इन पर ईमान लाना और इनका पढ़ना हमारे लिए सवाबे अजीम है और इसके माना के 
फिक्र में पड़ना दुरुस्त नहीं। 
चेलेन्ज (()्नाशाए८)- 

मुफस्सिरीन ने एक और हिक्‍्मत इन हुरूफ को, सूरतों के शुरु में लाने की यह बयान की है कि 
अरबवासियों को बताना था कि यह किताब जो मुहम्मद (सल्ल०) पर नाजिल हुई है, इसके कलिमात 
(शब्द) उन्हीं हुरूफ और उन्हीं अक्षरों से बने हैं जो तुम्हारी बातचीत और तुम्हारे मुहावरों में प्रयोग होते 
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हैं, तुम बड़े साहित्यकार हो तो इस जैसी किताब इन्हीं अक्षरों के जरिये बना कर लाओ। 

जब माहिरीन इस जैसी किताब बना कर नहीं ला सकते तो एक उम्मी (अनपढ़), जिसने किसी से 
कुछ नहीं पढ़ा, उसके बारे में कैसे कहते हो कि उसने अपने पास से बना लिया? अगर यह कलाम (वाणी) 
अल्लाह के सिवा किसी और का होता तो तुम लोग इस जैसा कलाम बनाने में कैसे नाकाम रह जाते। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि रसूल (सल्ल०) ने फ्रमाया, 

“जिसने अल्लाह की किताब का एक हफ (अक्षर) पढ़ा तो उसकी वजह से एक नेकी मिलेगी और 
वह नेकी दस नेकियों के बराबर होगी, मैं यह नहीं कहता कि अलिफ-लाम-मीम्‌ एक हर्फ है, बल्कि अलिफ 
एक हफ है, लाम एक हफफ है और मीम्‌ एक हफर्फ है।” (मिश्कात) 


खुलासा- 

संक्षेप में यह कि सूरतों के नाम हों या अल्लाह तआला के नाम या सूरतों के शुरु में एक-एक 
अल्फाज (शब्द) हों। मुम्किन (सम्भव) है कि इन में हर-हर हर्फ से अल्लाह तआला के एक-एक नाम 
की ओर इशारा हो और इसी तरह उसकी सिफतों और मुद्दत आदि की ओर भी। 

तमाम सहाबा व ताबईन व उलमा-ए-उम्मत के नज़्दीक यह हुरूफ इस्रार (राज) हैं जिसका इल्म 
अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है और हो सकता है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) को बतौर राज के दिया गया 
हो जिसको दीनी ज़रूरतों में कोई हर्ज न होने की वजह से उम्मत को बताने से रोक दिया गया हो, मगर 
कुछ मुफस्सिरीन ने अपनी समझ के मुताबिक इस तरह के माने अन्दाज़ से लगाने की कोशिश की है। 
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जालिका का अर्थ- 

हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) फरमाते हैं कि यहाँ ज़ालिका' के माने हाज़ा” के हैं, इसी तरह 
मुजाहिद, इक्रमा, सईद बिन जुबेर, सुद्दी, मकातिल बिन हस्यान', 'जैद बिन अस्लम” आदि भी यही कहते 
हैं। (इब्ने कसीर) 

इमाम बुख़ारी से भी यह नकल किया गया है और मतलब भी यही है कि 'जालिका” के असल माना 
तो वह' के हैं, लेकिन कभी करीब के माना में यह” का भी प्रयोग होता है। यहाँ इसी माना में है अर्थात 
“यह किताब ऐसी' है जिसमें किसी सन्देह की गुन्जाइश नहीं । 
अल किताब- 

अल किताब से मुराद कुर्आन मजीद है, यानी वह किताबे अजीम जो हकीकी मानों में किताब है। 
इसलिए इस में इल्म व हिक्मत के ऐसे ख़ज़ाने और ऐसा खुला हुआ हक बयान किया है जो अगली 
किताबों में मौजूद नहीं । 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के जमाने में यहूदी अपनी किताबों में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की 
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पेशीनगोई (भविष्यवाणी) को देखकर मदीना और उसके करीब आकर आबाद हो गये थे ताकि आख़िरी 
नबी का इन्तिज़ार (प्रतिक्षा) कर सकें। यहां उनकी ओर भी इशारा मिलता है कि यह वही किताब है, जिनकी 
पेशीनगोई पिछले नबियों ने की है। 

फिर यहूद-ए-मदीना में से, 'मालिक बिन सैफ” मुसलमानों के दिल में शक डालता था कि यह वह 
किताब नहीं है जिसकी ख़बर अगली किताबों में दी गई है। 

इस से वह शक भी दूर किया गया है कि यह वही किताब है, जिसकी ख़बर पहली किताबों में दी 
गई है और इसमें कोई शक नहीं। वह उलमा-ए-यहूद जो अपनी किताबों के सच्चे आलिम थे, कुर्जान 
को सुनते ही हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर ईमान ले आये, अब भी जो सच्चे दिल से कुर्आन का अध्ययन 
करेगा तो वह यह मान लेगा कि यह अल्लाह की किताब है। 

शब्द हुदा' (४०) का इस्तेमाल दो माने में हुआ है, पहला माने रहनुमाई करना और राहे हक 
को वाजेह कर देना है। इस एतिबार से कुर्आन करीम राहे हक से भटके हुए लोगों के लिए हुदा (४५७) 
है कि उन को हक की तरफ रहनुमाई करता है चाहे वह इससे फायदा उठाएँ या न उठाएँ। 

दूसरा माना बन्दा के दिल में हिदायत कुबूल करने की सलाहियत (योग्यता) पैदा करना और तौफीक 
देना है। अल्लाह तआला ने फरमाया “यही लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी” यानी कुर्आन उन की 
रहनुमाई करता है और उस के जरिये राहे हक पर चलने की तौफीक भी इन्हें मिलती है। 


मुत्तकी- 

हजरत “इब्ने अब्बास” (रजि०) कहते हैं मुत्तकी उन लोगों को कहते हैं जो राहे हिदायत पर न चलने 
की सूरत में अल्लाह के अजाब से डरते हैं और दीने इस्लाम की तस्दीक्‌ और उस पर चलने की सूरत 
में अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं। 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से किसी ने 'तक्वा” के माने पूछा तो कहा कि कभी खारदार रास्ता पर 
चले हो उसने कहा हा, तो उन्होंने पूछा कि तुम ने किस तरह रास्ता तय किया? उसने कहा जब कांटा 
देखता तो उस से अलग हो जाता तो उन्होंने कहा यही “तक़्वा” है। आगे की आयत में मुत्तकियों के 
औसाफ (गुण) बताये जा रहे हैं। 
गलत फृहमी- 

कुछ लोग कुर्आान को हजरत मुहम्मद (सलल०) की रचना मानते हैं यह एक बड़ी भारी गलती है 
क्योंकि आप (सल्ल०) उम्मी ((॥2/220, निराक्षर) थे। आप (सल्ल०) के पास जिब्रईल (अलै०) कुर्भन 
ले कर आते थे जिसे आप बाद में लिखा दिया करते थे। इसके अलावा कुर्जान ने यह चैलेंज किया है 
कि इस जैसी किताब तमाम जिन्‍नात और इन्सान मिल कर भी नहीं बना सकते। 
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सूरः बकरः के तेईस्वें रुकूअ में तमाम इन्सानों के लिए कुरआन को हिदायत की किताब बताया गया 
है और यहाँ मुत्तकियों (परहेजगारों) के लिए हिदायत बताया गया है। 

दोनों बातें अपनी-अपनी जगह बेहतर हैं, कुर्आन का पैगाम हर इन्सान के लिए आम है, तमाम 
इन्सानों को बार-बार समझाया गया है और दलीलें पेश की गई हैं, जिनको सामने रख कर थोड़ी सी समझ 
रखने वाला भी हिदायत पर आ सकता है। लेकिन इससे वही लोग फायदा उठा सकते हैं जो अपनी अक्लों 
को इस्तेमाल करके हक को कुबूल करते हैं और यह तय कर लेते हैं कि हमें सीधी राह अपनाना है और 
बुरी चीज़ों से बचना है अर्थात- शिक और कुफ्र से बच कर छोटे और बड़े गुनाह से बचना और अपने 
पैदा करने वाले मालिक के हुक्म के अनुसार जिन्दगी गुजारना। 

इस तरह इसका मतलब यह हुआ कि यह किताब काफिरों को तौहीद (एकेश्वरवाद) का रास्ता दिखाने 
वाली, फासिकों और गुनहगारों को छोटे-बड़े गुनाहों से बचने की हिदायत करने वाली और नेक लोगों को 
वली, सिद्दीकीन के दर्जे तक पहुँचाने वाली है। 


ईमान की परिभाषा- 


“ईमान का शाब्दिक अर्थ होता है-किसी की बात को किसी के भरोसे पर यकीनी तौर से मान लेना”। 
और पारिभाषिक तौर पर रसूल की ख़बर पर रसूल की बात को मान लेने का नाम ईमान है अर्थात 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के भरोसे पर उन की बताई हुई सभी बातों को मान लेने का नाम ईमान है। 


गैब का अर्थ- 


शाब्दिक तौर पर गैब ऐसी चीजों के लिए बोला जाता है जो न जाहिरी तौर पर इन्सान को मालूम 
हों और न अन्दुरूनी तौर पर अर्थात न वह आँख से नजर आएँ, न कान से सुनाई दें, न नाक से सूँघ 
कर, न जबान से चख कर और न हाथ से छू कर उनका इल्म (ज्ञान) हो सके। पारिभाषिक तौर पर 
गैब से वह तमाम चीजें मुराद हैं जिनकी खबर हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने दी हैं और उनका इल्म जाहिरी 
या अन्दुरूनी तौर पर नहीं किया जा सकता। जैसे अल्लाह तआला की जात व सिफात, तकदीर, जन्नत 
व दोजख (स्वर्ग व नक) के हालात, कियामत और उसमें पेश आने वाले हालात, फ्रिश्ते, तमाम आसमानी 
किताबें और पिछले अम्बिया (ईशदूतों) का जिक्र । 

इससे यह भी मालूम हो गया कि केवल जानने को ईमान नहीं कहते क्योंकि जहाँ तक जानने का 
सम्बन्ध है वह तो इब्लीस, शैतान और बहुत से काफिरों को भी हासिल है कि उनको हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) के सच्चे होने का यकीन था, मगर उन्होंने माना नहीं इसलिए वह मोमिन नहीं हो सके। 


ईमान और इस्लाम में अन्तर- 


शाब्दिक तौर पर ईमान किसी चीज के दिल से तस्दीक करने का नाम है और इस्लाम कहते हैं ताअत 
और फरमाबरदारी को, ईमान बगैर इस्लाम के और इस्लाम बगैर ईमान के मोअतबर नहीं, अर्थात 
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अल्लाह और उसके रसूल की केवल दिल से तस्दीक कर लेना उस वक़्त तक शरीअत में मोअतबर नहीं 
जब तक जबान से उस की तस्दीक्‌ का इज्हार और इताअत और फ्रमाबरदारी का इक्रार न करे। इसी 
तरह जबान से तस्दीक्‌ (पुष्टि) का इज्हार या फ्रमाबरदारी का एतिबार उस वक्त तक मोअतबर नहीं 
जब तक कि दिल में अल्लाह और उसके रसूल की तस्दीक्‌ न हो। 
नमाज कायम करना- 

नमाज कायम करना यह है कि नमाज के फ्रायज, वाजिबात, सुननत व मुस्तहबात आदि को खुशूअ 
खुजूअ के साथ अदा किया जाए। 

इसी तरह इकामत के माना केवल नमाज़ पढ़ने के नहीं, बल्कि नमाज़ को हर तरह से दुरुस्त 
करने का नाम इकामत है। 

हजरत “इब्ने अब्बास” (रजि०) फरमाते हैं, नमाज का कायम करना यह है कि रुकूअ, सज्दः 
पूरा-पूरा अदा किया जाए, तिलावत भी सही हो, नमाज में खुशूअ भी हो और नमाज पढ़ते वक़्त नमाज 
का ध्यान भी हो। (इब्ने कसीर) 

हजरत कृतादा (रजि०) फरमाते हैं, “वक़्तों का ख्याल रखना, वुजू अच्छी तरह करना, रुकूअ, सज्दः 
अच्छी तरह करना इकामतिस्सलात है।” (इब्ने कसीर) 

इसी तरह सुन्नत के मुताबिक नमाज़ का एहतिमाम करना वरना मुनाफिकीन भी नमाज पढ़ते हैं, 
लेकिन वह नमाज कुबूल नहीं होती। 
अल्लाह की राह में खर्च करना- 

इस आयत के अनुसार हर तरह का वह खर्च जो अल्लाह की राह में किया जाए, चाहे फर्ज जकात 
हो या दूसरे वाजिब सदकात व खैरात, क्‍योंकि कुर्जान में जहाँ कहीं शब्द इन्फाक्‌ आया है, वह नफ़्ली 
सद्कात के लिए प्रयोग हुआ है और शब्द जकात, फर्ज जकात के लिए। 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) व इब्ने मसऊद (रजि०)' और कुछ सहाबा ने कहा है कि इससे 
मुराद आदमी का अपने बाल बच्चों को खिलाना पिलाना है यह जकात के हुक्म से पहले की आयत है। 

(इब्ने कसीर) 

हजरत 'जिहाक (रह०)' फ्रमाते हैं, “जकात की सात आयतें जो सूरः तौबः में हैं उनके 
नाजिल होने से पहले यह हुक्म था कि अपनी-अपनी ताकृत के अनुसार थोड़ा बहुत जो हो सके 
देते रहें।” 
६89 “८८ ४४ 28 8:5820 55555: :055 20] ए# ५, 2३४५४ ६20)॥5 

2५४४ ५७878: 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) आख़िरी नबी- 

इस आयत में परहेजगारों की सिफात (गुणों) का बयान है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद और 
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हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि०) ने इसकी तफ़्सीर में फरमाया, हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के 
जमाने में मोमिन दो तरह के थे। एक वह जो पहले मुश्रिकों में से थे, जिन्होंने इस्लाम कुबूल किया दूसरे 
वह जो पहले अहले किताब-यहूदी या ईसाई थे, फिर मुसलमान हो गये। इससे पहले की आयत में पहले 
की तरह का जिक्र था और इस आयत में दूसरे तरह का जिक्र है। इसी लिए इस आयत में कुर्आन पर 
ईमान लाने के साथ पिछली आसमानी किताबों पर ईमान लाने की बात कही गयी है कि वह दुगने सवाब 
के हकदार हैं। 

एक तो यह कि पिछली किताबों के ज़माने में उन पर ईमान लाने और अमल करने का सवाब, दूसरे 
कुर्ान के जमाने में कुर्भन पर ईमान लाने और अमल करने का सवाब | पिछली आसमानी किताबों पर 
ईमान लाना आज भी हर मुसलमान पर फरर्ज है, जो कुछ अल्लाह की ओर से नाजिल हुआ था, मगर 
अमल केवल 'ुर्आन' ही पर किया जाएगा। 

इससे मालूम हुआ कि आप की “वह्य” आखिरी वह्य' है क्योंकि अगर कुर्आन के बाद कोई और 
किताब नाजिल होने वाली होती तो जिस तरह इस आयत में पिछली किताबों पर ईमान लाना जरूरी कहा 
गया है, उसी तरह भविष्य में नाजिल होने वाली किताब और वह्य पर ईमान लाने का जिक्र जरूर होता। 
इससे मालूम हुआ कि अब कुर्जान ही केवल कियामत तक बाकी रहने वाली किताब है। 
कलामे इलाही (ईशग्रन्थ)- 

इस तरह पूरी दुनिया में इस समय कुर्जन मजीद के सिवा कोई भी आसमानी किताब अर्थात कलामे 
इलाही (ईशग्रन्थ) अपने वास्तविक रूप में मौजूद नहीं है, इस समय भी बहुत सी कोमें अपने-अपने ग्रन्थों 
को ईश्वरीय ग्रन्थ बताती हैं, लेकिन उनके पास इसका कोई प्रमाण नहीं कि वह ग्रन्थ कब और किस पर 
नाजिल हुआ और जितना नाजिल हुआ था बिना किसी संशोधन के पूरा-पूरा मौजूद है इसका उत्तर देने 
में सभी असमर्थ हैं। 

लेकिन कुर्जान ऐसा ग्रन्थ है जो एक उम्मी (निराक्षर) पर नाजिल हुआ जिन्होंने न कभी कोई किताब 
पढ़ी न लिखी मगर उन्होंने पहले की ईश्वरीय पुस्तकों की शिक्षाएँ, पहले के नबियों के किस्से, धर्मों और 
पन्‍्थों की मान्यताएँ प्राचीन जाति का इतिहास, संस्कृति, नेतिकता और आचार व्यवहार की शिक्षा, आदेश 
और नियम सब बयान किये। 

यह इसका खुला प्रमाण है कि यह ईश्वरीय ग्रन्थ है, जो उस समय से आज तक एक अक्षर भी 
तब्दील नहीं हो सका। उस समय का कुर्आन हो या आज का दोनों में कोई अन्तर नहीं मिलेगा, इसलिए 
कि हर जमाने में इसके याद करने वालों की संख्या हज़ारों बल्कि लाखों से अधिक रही। 

इस तरह जिसको अपने पैदा करने वाले मालिक के अनुसार जिन्दगी गुजारना हो, उसको चाहिए 
कि वह अब पिछली ईश्वरीय किताबों पर यकीन रखते हुए, कुरआन पर अमल करे। 
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इस्लाम के बुनियादी अकीदे- 
हदीस में है “इस्लाम की बुनियाद” पाँच चीजों पर है। 
]- इस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं और मुहम्मद (सलल०) अल्लाह 
के रसूल हैं। 
2- नमाज कायम करना। 
3- जकात अदा करना। 
4- हज करना 
5- रमजान के रोज़े रखना। (सहीह़ बुखारी, अल ईमान, बाब, 2; हदीस, 8) 


आखिरत पर ईमान- 

ईमान वालों की एक सिफत (गुण) यह भी बताई गई है कि वह आखिरत पर ईमान लाते हैं। ईमान 
के तीन अहम हिस्से हैं। () तौहीद (2) रिसालत (3) मौत के बाद जिन्दा होने पर ईमान। 

इस्लाम का यही वह अकीदा है जिसने दुनिया की काया पलट कर दी जिस को इससे पहले भी तमाम 
नबियों ने बताया था। यह वह अकीदा (आस्था) है, जिसकी वजह से इन्सान बुराई से बच जाता है कि 
चाहे वह अकेले में हो, लोगों के बीच में या रात के अन्धेरे में हो, उसका यह अकीदा होता है कि कोई 
देखने वाला देख रहा है और लिखने वाला मेरे सब अमल लिख रहा है और कल कियामत के मैदान 
में इसका हिसाब देना है इसलिए वह बुराईयों से बच जाता है। 

मरने के बाद दोबारा उठाये जाने की कल्पना विभिन्‍न तरीकों से लोगों ने गढ़ बना ली हैं, जबकि 
इससे पहले भी नबियों ने आखिरत का यही रूप बताया था। विशेष रूप से हमारे यहूदी, ईसाई और हिन्दू 
भाईयों ने अपने-अपने विचार दाखिल करके वास्तविक रूप ही बदल डाला, जिस पर उन्हें विचार की 
आवश्यकता है। 


२/१॥: |: की: है: ::7(+| 


हिन्दूमत और आखिरत- 

हिन्दूमत में विभिन्‍न प्रकार की विचारधाराएँ आ गई हैं। जैसे निर्वाण, पुनर्जन्म या आवागमन और 
परलोकवाद आपस में उलझे हुए हैं। आर्य समाजी आवागमन को मानते हैं, सनातन धर्मी पुनर्जन्म और 
परलोकवाद दोनों को मानते हैं। कुछ लोग निर्वाण को भी मानते हैं लेकिन दुर्गाशंकर सत्यार्थी” व 
'सत्यप्रकाश विद्या शंकर” का मानना है कि वेदों में है कि मरने के बाद फिर से जीवन मिलना निश्चित 
है जिसे दिव्य जीवन कहा गया है, वेदों में अन्तिम दिन का भी उल्लेख है। ऋग्वेद” के 'प्रथम मण्डल' 
के सैंतालीस्वें सूक्‍त' में अच्छे लोगों से अच्छे बदले का वादा किया गया है और बुरे लोगों को कठोर 
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अजाब की धमकी दी गयी है। 

“श्री मद भागवत” के दसवें स्कन्ध, अध्याय चार, श्लोक नं० पाँच से बारह तक में प्रलय का 
विस्तारपूर्वक उल्लेख है, इसी के पॉँचवें स्कन्ध के छब्बीस्वें अध्याय में अटूठाईस तरह के नर्कों का वर्णन 
भी है। 
बुद्धमत और आखिरत (परलोकवाद)- 

बुद्धमत में तो परलोक के बजाय निर्वाण का अकीदा मिलता है। बुद्धमत के अनुसार दुनिया में दुःख 
ही दुःख है और इस दुःख का कारण (तृष्णा) है और इस दुःख से छूट्कारा पाने का एक ही रास्ता है, 
वह यह कि अपनी इच्छाओं पर काबू पा ले, यह काबू आर्य आष्टॉगिक मार्ग के जरिये हासिल किया जा 
सकता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक समाधि आदि। इनके यह दण्ड व पुरस्कार या आखिरत का 
कोई विधान नहीं। 


ईसाई मत और आखिरत (परलोकवाद)- 

लूका यूहन्ना, मत्ती, मकश यह इंजीलें जो हजरत ईसा (अलै०) के बाद पचास वर्ष से लेकर एक 
सी पचास के बीच लिखी गई, जिनमें आखिरत के सम्बन्ध में खुदावन्द की बादशाहियत, स्थाई जीवन, 
दोजख तथा जन्नत का जिक्र मिलता है। ईसाईयों के यहा फैसले का दिन ऐसा दिन है जिसमें आदम, सुत 
अर्थात मसीह खुदा के फ्रिश्तों की देख-रेख में आएगा। 

“इससे अचम्भा मत करो क्योंकि वह समय आएगा कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुन कर 
निकलेंगे जिन्होंने भलाई की है वह जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे 
दण्ड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे”ख। (यूहन्ना 5 : 28-29) 

“अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़े कुछ बिगाड़ते हैं और न चोर सेंध लगाते 
न चुराते हैं क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। (मत्ती 7:20) 

हे सॉपों! हे करैतों के बच्चों तुम नर्क के दण्ड से कैसे बचोगे। 
जैन धर्म और आखिरत- 

जैन दर्शन कर्म को परमाणुओं का पिंड मानता है उसके अनुसार जीवों की विविधता का मूल कारण 
यही कर्म है। आत्मा (जीव) और कर्म का सम्बन्ध अनादि है, कर्म का सम्बन्ध व्यक्ति के शरीर मन और 
आत्मा से है। एक बार सारे कर्मों का विनाश हो जाने के बाद पुनः कर्मोपार्जन नहीं होता क्योंकि उस 
अवस्था में कर्मबन्ध का कोई कारण विद्यमान नहीं रहता। आत्मा की इसी अवस्था को 'केवल्य' या मोक्ष 
कहते हैं। 

आचार्य उमा स्वामी” ने केवल्य' के सम्बन्ध में कहा है- 

सभ्यग्दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्षमार्ग:। (तत्वार्थ सूत्र -) 
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अर्थात सम्यक दर्शन”, सम्यक ज्ञान! और 'सम्यक चरित्र' ही मोक्ष के साधन हैं। जैन दर्शन के 
अनुसार कर्म और पुनर्जन्म का अविच्छेद सम्बन्ध है, कर्म की सत्ता स्वीकार करने पर उसके 
फलस्वरूप परलोक अथवा पुनर्जन्म की सत्ता उसे स्वीकार करनी पड़ती है। जैन धर्म आत्मा के 
आवागमन को मानता है। 

जैन धर्म यह मानता है कि जिन कर्मों का फल एक जन्म में प्राप्त नहीं होता, उन कर्मों के फल 
का भोग पुनर्जन्म में करना पड़ता है। जैन कर्म साहित्य में समस्त जीवों का समावेश चार गतियों में किया 
गया है। - मनुष्य 2- तियर्च 3- नरक 4- देव 

मरने के बाद प्राणी अपने कर्म के अनुसार इन चार गतियों में से किसी एक गति में जाकर जन्म 
लेता है। (उत्तराध्यन, सूत्र, सैक्रेण्ण बुक आफ दी ईस्ट भाग 45 पृ० 93, 97) 


सिख धर्म और आखिरत या आवागमन- 
गुरुदास जी कहते हैं कि गुरु के बिना आवागमन से छुटकारा नहीं मिल सकता। पउड़ी 8 में इस 
प्रकार दिया गया है। 
कितड़े अन्हे आखी आनि केतडिआ ही दिसनि काणो। 
केतडिआं चुन्हे फिरनि कितड़े रतीआने उकताणे। 
कितड़े नकटे गुण गुणो कितड़े बोले बुचे लाणे। 
केतिडिया गिल्हड़ गली अंगि रसउली वेणि विहाणे। 
टुडे बॉडे केतडे गंजे लुँजे कोढ़ी जाणे। 
कितड़े लूले पिंगुले कितड़े कुब्बे होई कुडाणे। 
कितड़ें खुसरे हीजड़े केतडिआ गुगे तुतलाणे। 
गुर पूरे विणु आवंण जणे।। 8 
(वारां ज्ञानरत्नावली, गुरुमुखी-नागरी लिपि) 
अनुवाद- कितने ही अन्धे हैं, और कितने ही काने दिखाई पड़ते हैं, कितने चौंधी आँखों वाले और कितने 
रतौंधी वाले, कितने नकटे नाक में बोलने वाले, बहरे और बिना कानों के हैं, कितनों के गले सूजे 
हुए और कितनों के अंगों में रसौलिया हैं और कितने लूले, गंजे बिना हाथ के और कोढ़ी हैं, कितने 
लूले कुबड़े और पिंगले हैं जो दुःख में रह रहे हैं। कितने हिंजड़े और कितने ही गुंगे और तुतलाने 
वाले हैं, पूरे गुरु के बिना यह सब आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे। (अनु०, डा० जोध सिंह) 
इसी प्रकार बिलावलु महला में हैं- 
मनु मंदरु तनु वेस कलंदरु 
घट ही तीरथि नावा।। 
एक सबदु मेरै प्रानि बसतु है 
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बाहुडि जनमि न आवा।। 
(गुरु ग्रन्थ साहिब) 
अनुवाद- 'मन” मन्दिर है और 'शरीर' कलंदरों का वेश है, मैं मन मन्दिर ही में तीर्थ स्नान करता हूँ। 
एक गुरु उपदेश मेरे प्राणों में वास करता है इसे करके मैं पुनः जन्म में नहीं आऊंगा। (ज्ञानी नारायण सिंह) 
इस तरह इनके यहाँ बहुत सी जगहों पर आवागमन से सम्बन्धित उल्लेख मौजूद है। 
आखिरत (परलोक) के सम्बन्ध में विभिन्‍न मत-मतान्तर- 
जीवन क्या है? मृत्यु क्या है? और मरने के बाद क्‍या होगा? इस सम्बन्ध में अनेक प्रकार की 
विचारधाराओं का अध्य्यन किया गया तथा संसार के प्रसिद्ध सिद्धान्तों की समीक्षा भी की गई जिसमें एक 
बात यह सामने आई कि अति प्राचीन काल से आज तक सभी ने इस महत्वपूर्ण समस्या पर विचार किया 
और लगभग सभी ने मरने के बाद के जीवन को किसी न किसी रूप में माना। 
लेकिन जहाँ संसार के धार्मिक ग्रन्थों में कुर्मन को छोड़कर सब में तब्दीली आ गई और ईशवाणी 
के साथ-साथ मनुष्यों की वाणी को सम्मिलित कर लिया गया जिस की वजह से मौलिक शिक्षाएँ बदल कर 
कुछ से कुछ हो गईं वहीं परलोक की धारणा को भी बदल दिया गया। 
पुनर्जम और आवागमनीय सिद्धान्त- 
ऊपर विभिन्‍न मतों के मानने वालों के अकीदे जिनमें पुनर्जन्म का आवागमनीय सिद्धान्त था, परन्तु 
क्या यह सिद्धान्त जो गढ़ बना लिए गये हैं समाज के लिए लाभदायक हो सकते हैं? कदापि नहीं । 
आवागमन का सिद्धान्त हिम्मतों को पस्त करने वाला, तरक्की की रूह को मुर्दा कर देने वाला मत 
है जो इन्सान को संसार त्याग और सन्‍्यास की ओर ले जाता है। इसी तरह एक बार गुनाह करने के 
बाद वह सोचेगा कि अगले जन्म में मुझे जब पेड़ ही बनना है तो जितना चाहे पाप कर लो और मानवीय 
जीवन की तमाम लज्जतों, सुखों से जी भरकर आनन्द उठा लो। 
इसके विपरीत अगर इन्सान आखिरत को मान लेता है तो वह कभी निराश नहीं होता, उसकी निगाह 
में पारतीकिक जीवन होता है। दुनिया की तकलीफ या मुसीबत को वह इतना महत्व नहीं देता बल्कि वह 
परलोक की सफलता देखता है। 
कुर्नन की धारणा- 
“कुर्जन में कहा गया है “सांसारिक जीवन की सुख सामग्री आखिरत की अपेक्षा बहुत थोड़ी है।” 
(कुरआन 9, 38) 
वर्तमान जगत के विषय में कुर्आन बताता है कि वह हमेशा के लिए नहीं है। इसकी एक निश्चित 
आयु है और इसी आयु के भीतर इसकी उपयोगिता है, इसके बाद एक नया जीवन है। जो व्यक्ति अल्लाह 
को अपना रब दुनिया में मानेगा या उसके बताए हुए विधान के अनुसार जीवनयापन करेगा तो परलोकिक 
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जीवन में उसका ठिकाना जन्नत (स्वर्ग) होगा और वहाँ वह हमेशा-हमेश (सदैव) रहेगा। 

“वहाँ तुम्हारे लिए वह कुछ है जिस का तुम्हारा जी चाहे और तुम्हारे लिए वह कुछ है जो तुम तलब 
करो ।” (कुर्ान 4,3) 

इसी प्रकार आखिरत में बुरे लोगों का ठिकाना नरक होगा जहाँ उन्हें दण्ड दिया जाएगा। जैसे- 

“आग उनके चेहरे को झुलसा देगी और उनके चेहरे बिगड़ जाएँगें।” (कुरआन 23, 04) 

कुर्जन मजीद में इसी आखिरत की जिन्दगी पर ईमान लाने की बात कही गई है और जो उस पर 
ईमान लाएंगे उन्हीं के लिए कामियाबी का वादा भी किया गया है। 


(5 ७७४४५॥४५ :7८8887;/%57: ४7७ 606] 
'इब्ने जरीर' ने 'इब्ने इस्हाक्‌', मुहम्मद बिन अबी इकरमा, सओद बिन जुबेर, इब्ने अब्बास 
(रजि०) के वास्ते से अल्लाह तआला के फरमान ॥;&& ८20 | के बारे में नकल किया है, कि यह दो 


आयतें मदीना मुनव्वरह के यहूदियों के बारे में नाजिल हुईं हैं और इब्ने जरीर' ने रबीअ बिन अनस 
(रजि०)' के वास्ते से नकल किया है कि $/४ ८४) ४॥ से .&55७/४४ ५४$ यहाँ तक यह दो आयतें जंगे 
अहजाब के बारे में नाजिल हुई हैं। 

इसमें उन्हीं लोगों का जिक्र है जिनके गुण ऊपर बताए गये हैं। जैसे गैब पर ईमान लाना, नमाज 
कायम रखना, अल्लाह के दिये हुए में से खर्च करना, रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर जो नाजिल हुआ और 
आप से पहले जो किताब उतरी उस पर ईमान लाना और आखिरत पर ईमान लाना, बुराईयों और 
हरामकारियों से बचना, यही लोग हिदायत वाले हैं और यही सीधी राह पर चलने वाले हैं और यही लोग 
दुनिया व आखिरत में कामियाबी पाने वाले हैं, जो आखिरत में अल्लाह की रजा हासिल करके जन्नत 
में दाखिल होंगे। 

पहले की आयतों में अल्लाह तआला ने परहेजगारों का हाल और उनका अन्जाम जिक्र किया था। 
अब अगली आयतों में काफिरों का हाल बयान होता है कि आप उन्हें डराएँ या न डराएँ मानने वाले नहीं । 


है). 5.55 आपदा ध5 ०५ '८ ८ 0५9४5050:8४ 
काफिर का अर्थ- 

'काफिर' का शाब्दिक अर्थ होता है 'ढ़ापने, छुपाने या इन्कार करने वाला, अर्थात हक्‌ या वास्तविकता 
का इन्कार करने वाला। अतः जो व्यक्ति अल्लाह तआला और हजरत मुहम्मद (सलल०) को आखिरी रसूल 
न माने और उनके द्वारा दिये गये दीन को (जो हज़रत आदम (अलै०) से चला आ रहा है) न माने बल्कि 
उसका इन्कार करे (चाहे वह मुस्लिम परिवार में ही क्‍यों न पैदा हुआ हो काफिर कहलाएगा | 


कुफ्र किसे कहते हैं- 


कुफ्र' का अर्थ होता है इन्कार करना”। कुफ्र ईमान का विलोम (077०आ०) है और ईमान का 
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खुलासा यह है कि हजरत मुहम्मद (सलल०) को रसूल मानना और वह जो कुछ (कुर्जान के रूप में) 
अल्लाह की ओर से लेकर आये हैं उनकी दिल से तस्दीक्‌ करना। इस तरह जो रसूल (सल्ल०) की 
शिक्षाओं में से, जिनका सुबूत मौजूद हो किसी एक बात को भी हक न समझे और उसकी तस्दीक्‌ न करे, 
तो वह काफिर कहलाएगा। 
कुर्जन की आयतों की रौशनी में आलिमों ने कुफ्र की पॉच किस्में बताई हैं। 
(।) कुफ्र तक्जीब- अर्थात नबियों और रसूलों को झुठलाना। 
(2) कुफ्र इस्तिकबार- अर्थात घमंड या गुरूर की वजह से अल्लाह और उसके रसूल के हुक्‍्मों को 
न मानना और उनको कुबूल करने से इन्कार कर देना। 
(3) कृफ्र एराज- अर्थात अल्लाह के पैगम्बरों की न तस्दीक करे, न झुठलाए बल्कि मुँह मोड़े रहे। 
(4) कुफ्र तरददुद- अर्थात हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के न सच्चे होने का यकीन हो और न झूठे 
होने का, बल्कि संदेह में पड़ा हो। 
(5) काफ़रृ निफाक्‌- अर्थात जबान से तो इकरार करता हो मगर दिल से इन्कार करता हो। 


हठधर्मी काफिर 


एक बात यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि इन आयतों में हर काफिर का बयान नहीं है क्योंकि हज़रत 
मुहम्मद (सल्ल०) की दअवत पर हजारों काफिर ईमान लाए और अब भी ला रहे हैं और कियामत तक 
लाते रहेंगे बल्कि यहाँ वह ख़ास तरह के काफिर मुराद हैं जिनके बारे में अल्लाह तआला को मालूम था 
कि वह काफिर ही मरेंगे, जिनके दिल हठधरमी की वजह से ऐसे काले हो चुके थे कि उन पर किसी नसीहत 
का कोई असर नहीं हो सकता था। 

उन्होंने तय कर रखा था कि हमें मुहम्मद (सल्ल०) की बात नहीं माननी है। ऐसे काफिरों के बारे 
में इन आयात में पहली बात तो यह बतलाई गई, कि नबी (सल्ल०) का ऐसे काफिरों को डराना या न 
डराना बराबर है अर्थात ऐसे काफिरों के हक्‌ में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के डराने का कोई असर न 
होगा। 

& अब यहां एक प्रश्न यह हो सकता है कि ऐसे काफिरों को समझाने की क्या जरूरत थी कि 
जिनके बारे में यह पहले से तय था। जवाब इसका यह है कि इस डराने और न डराने का मतलब यह 
है कि हजरत मुहम्मद (सलल०) को तसल्ली देने के लिए यह बतलाया गया है कि आप इन हठघधर्मियों 
को जानने के बावजूद इनके ईमान न लाने की फिक्र में गम न करें, आप की जिम्मेदारी तो सन्देश पहुँचाने 
की और तब्लीग करने की है उस का अज्र तो आप को मिलेगा। 

इससे यह भी मालूम हुआ कि किसी के कुफ्र पर जमे रहने की वजह से दअवत व तब्लीग न छोड़ 
देना चाहिए बल्कि दअवत देते रहना चाहिए। 
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& एक प्रश्न इसमें यह भी हो सकता है कि जब अल्लाह ही ने उनके ईमान न लाने की बात 
फुरमा दी तो उन पर ईमान न लाने का इल्जाम नहीं होना चाहिए। यह तो ऐसा ही है जैसे कोई डाक्टर 
किसी खतरनाक चीज को देखकर उसके मरने की पेशीनगोई कर दे और वह मर जाए, तो क्‍या उस 
डाक्टर पर उसका कोई इल्जाम आएगा, या यह कहा जाएगा कि डाक्टर के कहने से वह मर गया, अगर 
यह न कहता तो न मरता। नहीं, बल्कि यहाँ यह कहा जाएगा कि मरीज की हालत ही ऐसी थी कि उसका 
मरना तय था। 

यहाँ भी यही हाल है कि इन लोगों के ईमान न लाने की वजह यह नहीं कि सत्य इन पर स्पष्ट 
नहीं हुआ, बल्कि इसकी वजह यह है कि सत्य को टुकराने का जो रवैया इन्होंने अपनाया है, उसके नतीजे 
में वे कुदरत के कानून की चपेट में आ गये और उनमें सत्य को सुनने, समझने और पहचानने की क्षमता 
खत्म हो गई। 


हक्‌ के दाखिल होने के रास्ते- 


इस से यह हकीकृत मालूम होती है कि इन्सान के दिल में सत्य (हक) उसी सूरत में प्रवेश पा सकता 
है जबकि वह अपना दिल, अपने कान और अपनी आँख खुली रखे। 

इन्सान के इल्म (ज्ञान) हासिल करने के तीन ही जरिये हैं। एक दिल, दूसरा कान, तीसरा आँख 
लेकिन जब किसी के यह तीनों जरिये ख़त्म हो जाएँ तो उस की हिदायत की क्या उम्मीद हो सकती है। 
इसी को यहां फ्रमाया गया है कि उनके दिलों और कानों पर मुहर लग चुकी है और उनकी आँखों पर 
पर्दा पड़ चुका है, हक को कुबूल होने की तमाम राहें बन्द हो चुकी हैं, इसलिए अब वह ईमान नहीं लाएँगे 
जिसके नतीजे में बड़े अज़ाब का मजा चखेंगे। 

क्या अल्लाह ने मुहर लगाई है? 

यहाँ एक सवाल यह हो सकता है कि जब अल्लाह तआला ही ने उन के दिलों और कानों पर मुहर 
लगा दी है और उनकी आँखों पर पर्दा डाल दिया है जिससे उनको हिदायत नसीब नहीं हुई और काफ़र 
पर मर गये तो फिर उन्हें सज़ा क्‍यों दी जाएगी। 

इस का जवाब मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह तआला जालिम नहीं हैं वह किसी को बिना किसी 
कुसूर के सजा नहीं देते। इस जगह जिद्दी और सरकश काफिरों का अंजाम जिक्र किया गया है, जो खुद 
उन के ही बुरे आमाल का नतीजा है। 

जहाँ तक अल्लाह का तअल्लुक्‌ है, तो अल्लाह तआला ही ने इन्सान को पैदा किया, देखने सुनने 
के लिए आँखें और कान दिये, सोचने समझने के लिए दिल व दिमाग दिये। इन्सान की अपनी जान में 
और भी ऐसी निशानिया मौजूद हैं कि इन्सान अगर सोचे तो हक व बातिल में अन्तर कर सकता है। 

अल्लाह तआला ने पैगम्बर भी भेजे जिन्होंने दिन रात अल्लाह का पैगाम सुनाया जिससे हक को 
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पहचानने के बाद उन्होंने इन्कार किया और जिद पर अड़े रहे। न आँखों से काम लिया, न कानों से, 
न अक्ल से, जिसका नतीजा यह हुआ कि उनके रग-रग में इन्कार बैठ गया और उन पर गुमराही का 
अंधेरा छा गया, जिससे वह बाहर नहीं आ सकते, गुमराही की इसी हालत को मुहर या बन्द कहा गया है। 

मालूम हुआ कि इन के दिल पर मुहर का लगना इनके हमेशा इन्कार करने की वजह से है। ऐसा 
नहीं है कि उस मुहर की वजह से उन्हें कुफ़ पर मजबूर किया गया हो। इसलिए वह जो कुफ्र पर अपने 
आप से या अपने इरादे से जमे रहे, उसकी सजा उनको आखिरत में अज़ाब की शक्ल में मिलेगी जिसे 
हदीस में इस तरह बयान किया गया है। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, 'बन्दा जब कोई गुनाह कर बैठता 
है तो उसके दिल में काला नुक़्ता पड़ जाता है अगर वह तौबः करके गुनाह से रुक जाता है तो उसका 
दिल पहले की तरह साफ हो जाता है और अगर वह तौब: के बजाय गुनाह पर गुनाह करता जाता है 
तो वह काला नुक़्ता फैल कर उसके पूरे दिल पर छा जाता है। (तिर्मिजी) 

रसूल (सल्ल०) ने फ्रमाया यह वह जंग है जिसे अल्लाह तआला ने सूर-ए-मुतफ्फिफीन आयत 
नं १४ में फरमाया है- 2%५४॥६ &५%36 0 2-२; ४ 

अर्थात “उन के करतूतों की वजह से उनके दिलों पर जंग चढ़ गया है।” (सूरः मुतफ़्फिफीन) 

इसी को कुर्जान ने ख़त्म” (मुहर) लग जाना कहा है। 
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मुनाफिक्‌ किसे कहते हैं 


इस सूरः के पहले रुकूअ में दो गिरोहों का जिक्र हुआ, एक वह जो जाहिरी और अन्दुरूनी तौर 
से भी ईमान वाले थे, दूसरे वह जिन्होंने इस्लाम और हक की दअवत को न दिल से माना और न जबान 
से बल्कि उस की खुल कर मुखालिफृत की और इन्कार पर जमे रहे। 

अब इस दूसरे रुकूअ में एक तीसरे गिरोह का जिक्र (उल्लेख) है, उनका हाल और अंजाम बयान 
किया गया है जिन्होंने केवल दिखलाने के लिए जाहिरी तौर पर इस्लाम कुबूल कर लिया मगर अन्दर से 
काफिर ही रहे। इस गिरोह को 'मुनाफिकीन” कहा जाता है कि जाहिर में जबान से आदमी ईमान लाने 
का इक्रार करता हो, दिखावटी नमाज भी पढ़ता हो और दूसरे इस्लामी काम भी करता हो, लेकिन दिल से 
काफिर हो और इस्लाम के खिलाफ अकीदा रखता हो, ऐसे इन्सान को शरीअत में मुनाफिक कहा जाता है। 

मुनाफिकों का गिरोह मक्का में न था बल्कि यह मदीना में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के आने के 
बाद पैदा हुआ। 


निफाक्‌ की किस्में- 


निफाक कई तरह का होता है। जिसमें से तीन अहम किस्म यह हैं:- 
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() जबान से इस्लाम और ईमान को तो जाहिर करे, मगर अन्दर से इन्कार करे। 

(2) अन्दर से साफ इन्कार तो न हो मगर यकीन भी न हो बल्कि शक हो। 

(3) यह कि दिल में तस्दीक तो हो मगर पूरी तरह न हो, गुनाहों और दुनिया की चाहत ने ऐसा 
कर दिया हो कि यह दुनिया के फायदे को ईमान पर तजीह (प्राथ्मिकता) देता हो, दुनिया हासिल करने 
के लिए इस्लाम के मानने वालों का मुकाबला और उनकी बर्बादी और दीन को बुरा भला कहना उसके 
लिए कुछ मुश्किल न हो। 

यह तीनों “एतिकादी निफाक” हुए जो अल्लाह के नज़्दीक सख्त काफिर हैं और जहन्नम के सबसे 
नीचे दर्जे में रहेंगे। 

“इननल गुनाफ़िकोीना फ्रिददरकिल असृफूलि मिनन्नार” 

ऊपर दिये गये तीनों किस्मों के मुनाफिक मदीना में मौजूद थे। इन आयात में उन्हीं मुनाफिकों के 
ईमान की हकीकृत बयान की गई है। 

जैसा कि अल्लामा इब्ने कसीर” ने अपनी तफ़्सीर में लिखा है कि “जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
हिजरत करके मदीना आए और यहाँ पर औस”' और “खजरज' के कबीलों में से अक्सर ने 
अन्सारे-मदीना बनकर रसूलुल्लाह (सल्ल०) का साथ दिया, लेकिन यहूदी अल्लाह की इस नेअमत से 
महरूम रहे |” 
मदीना के यहूदियों से सुलह- 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने इन मदीना के यहूदियों से और अरब के कुछ गिरोहों से सुलह कर 
ली थी। जब जंगे बद्र हुई और उसमें अल्लाह तआला ने मुसलमानों को फृतेह दी तो कुफ्र का धड़ टूट 
गया, तब यह गिरोह मुनाफिकीन का पैदा हो गया। इन का सरदार “अब्दुल्लाह बिन उबई” था। रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) के मदीना आने से पहले 'औस” और ख़ज़रज' ने अब्दुल्लाह बिन उबई” को अपना बादशाह 
बनाने और उस को ताज पहनाने का मश्वरह कर रखा था, लेकिन मदीने वालों का रुख़ अब हजरत 
मुहम्मद (सलल०) की तरफ हो गया। जिस से उसकी सरदारी ख़त्रे में पड़ गई। मुसलमान बराबर बढ़ 
रहे थे जिसकी वजह से हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के खिलाफ आवाज उठाना आसान न था। 

इसलिए उसने और उस के साथियों ने जाहिरी तौर पर इस्लाम कुबूल करके अपने को मुसलमानों 
में शामिल कर लिया और अन्दर से जड़ काटते रहे, इस इन्तिज़ार में कि जब मौका मिलेगा इस्लाम छोड़ 
देंगे और हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के खिलाफ उठ खड़े होंगे। यह लोग ऊपर से मुसलमान थे और अन्दर 
से काफिर थे, इस तरह मुनाफिकों का एक गिरोह मदीना और उसके आस-पास तैयार हो गया, मगर 
इस में मक्का के मुहाजिर एक भी न था, मदीना के यहूद और कृबीला 'औस व ख़जरज' के कुछ लोग 
इस गिरोह में शामिल थे। 

यह लोग मुसलमानों से कहते थे कि हम ईमान वाले हैं, मगर अन्दर से इस्लाम से दुश्मनी की आग 
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इनके दिलों में भड़क रही थी। इस तरह यह लोग अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देते थे और काफिरों 
से एकांत में मिलते तो कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं। यह लोग अपने को मुसलमान जाहिर करने के लिए 
साथ में नमाजे भी पढ़ते थे मगर दिल से नमाजी न थे। इसलिए जमाअत की पाबन्दी में सुस्ती करते 
थे और काहिली के साथ ऊपर के दिल से नमाज पढ़ते थे। 

जिहाद में भी साथ जाते थे लेकिन कभी तो बीच से ही वापस आ जाते और कभी साथ रहते हुए 
भी धोखा देते, हजरत मुहम्मद (सलल०) और आपके साथियों को तकलीफ पहुँचाने और दिल दुखाने के 
बराबर उपाय करते रहते और झूठी कुसमें खाकर कहते कि हम मुसलमान हैं मगर इस्लाम के खिलाफ 
चालबाजी करके रसूलुल्लाह (सलल०) को तकलीफ पहुँचाने वाली बातें करते फिर साफ इन्कार कर के कृसम 
खा जाते थे कि हम ने तो ऐसा नहीं कहा। 

इन लोगों के हालात 'सूरः बक्रः' के दूसरे रुकूअ” में 'सूरः निसा” के 'इक्कीसवें रुकूअ' में 'सूरः 
मुनाफिकून! और 'सूरः हश्चन” में तफ़्सील से बयान किये गये हैं और सूरः तौबः” में तो इन की पूरी 
अन्दुरूनी हालत भी बयान की गई है। 

सीरत की किताबों में उन लोगों के नाम भी लिखे हैं कि यह कोन-कीन थे और किस कृबीला से 
थे। “अलूबिदाया वन्निहाया' के शुरु “अलमगाजी” में यहूदी उलमा और पादरियों जिन्होंने इस्लाम और 
हजरत मुहम्मद (सलल०) की खुलकर मुखालिफत की उनके नाम, और उन लोगों के नाम जो यहूदियों 
और “औस' व खजरज' में से मुनाफिक्‌ थे, जिक्र किया है। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) इन लोगों के साथ नर्मी का बर्ताव करते रहे जिस में हिक्मत यह थी कि 
शायद यह लोग असली मुसलमान हो जाएँ मगर वहीं यह मस्लह॒त भी थी कि अगर इनके साथ सख्ती 
करेंगे तो अरब के दूसरे लोग जो मुसलमान नहीं हुए हैं और इन लोगों के सही हालात उन को मालूम 
नहीं हैं वह इस्लाम से करीब आने के बजाय दूर हो जाएँगे और शैतान उन्हें समझाएगा कि देखो! मुहम्मद 
(सल्ल०) का अपने मानने वालों के साथ कैसा बर्ताव है? 

यहाँ तक कि वह दिन भी आ गया कि यह लोग जिल्लत के साथ मस्जिदे नबवी से निकाल दिये गये। 

(विस्तार के लिए देखें, 'सीरत इब्ने हिशाम', भाग 2) 

ऊपर की आयत में बताया गया था कि यह जो दावा करते हैं कि अल्लाह पर ईमान लाए और 
आखिरत पर ईमान लाए, उस पर फ्रमाया कि इन लोगों का यह दावा सिरे से झूठा है, यह ईमान वाले 
नहीं हैं, केवल जबानी दावे से कोई मुसलमान नहीं होता जब तक दिल से उन चीजों की तस्दीक्‌ न करे 
जो नबियों ने बताई हैं और जिन पर ईमान लाने का हुक्म दिया गया है, उस वक़्त तक कोई शख्स ईमान 
वाला नहीं हो सकता। 

इस तरह इस आयत पर गौर करने से ईमान व इस्लाम की पूरी हकीकृत मालूम हो जाती है कि 
मुनाफिकीन न केवल कलिमा पढ़ते थे, बल्कि नमाज़ जमाअत के साथ रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पीछे पढ़ते 
थे और मुसलमानों की तरह दूसरे इस्लामी काम भी करते थे। मगर अल्लाह ने उन के लिए साफ शब्दों 
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में फरमाया &६:४$५/७४७३$ अर्थात “और वह ईमान वाले नहीं” 
उस के बाद आगे की आयत में इनकी दोरुखी चाल का जिक्र है। 
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मुनाफिकों की चालबाजी- 

“चालबाजी करते हैं अल्लाह से और उन लोगों से जो ईमान ला चुके हैं और वह हकीकत में किसी 
के साथ चालबाजी नहीं करते, मगर अपने आप से और वह इस का शुऊर या एहसास भी नहीं रखते”। 

मुफस्सिरीन (व्याख्याकारों) ने लिखा है कि धोखा और फ्रेब तो उसे दिया जाता है जो इल्म न रखता 
हो और हकीकृत न जानता हो, लेकिन अल्लाह तआला तो आलिमुलगैब है छुपी और जाहिरी चीजों का 
जानने वाला है तो अल्लाह तआला को धोखा कैसे दिया जा सकता है। 

जाहिर है कि अल्लाह तआला को कोई धोखा नहीं दे सकता, मगर इन मुनाफिकों का रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) को धोखा देना और मुसलमानों को धोखा देना, एक तरह से अल्लाह के साथ चालबाजी और 
धोखा फ्रमाया गया है; यह लोग अल्लाह के साथ चालबाजी करते हैं और यह मुनाफिक लोग अल्लाह 
के रसूल के साथ चालबाजी और ईमान वालों को धोखा देकर उनसे दुनिया का फायदा हासिल करना चाहते 
थे क्योंकि जाहिरी तौर पर इस्लाम कुबूल कर लेने से, वह जाहिरी हुक्‍्मों में मुसलमानों ही में शामिल किये 
जाते थे। 

इसलिए उनका जान व माल मुसलमानों से महफूज़ था और मुसलमानों के हासिल होने वाले माले 
गनीमत में भी बराबर के हिस्सेदार रहते, लेकिन अल्लाह तआला ने मुनाफिकों की चालबाजी के सम्बन्ध 
में बता दिया कि यह मुनाफिक अपनी दो रंगी पालीसी (नीतियों) और इस दोरुखी चाल से कि जाहिर में 
इस्लाम और मुसलमानों के साथ और अन्दर से कुफ्र और दुश्मनाने इस्लाम के साथ मुसलमानों को ध: 
गेखा देकर मजा उड़ाते रहेंगे। जिससे मुसलमानों और काफिरों को खुश रखेंगे और दोनों तरफ से फायदे 
हासिल करते रहेंगे, लेकिन हकीकृत यह है कि वह अल्लाह के रसूल और मुसलमानों को धोखा नहीं दे 
रहे, बल्कि खुद अपनी जानों को धोखा दे रहे हैं, और इन हरकतों से अपनी दीन व दुनिया ख़राब कर 
रहे हैं, मगर उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं कि यह उनकी खुद तबाही और बर्बादी का जरिया है। 
इसलिए उनके धोखा और चाल से ईमान वालों को कोई नुक़्सान नहीं पहुँचता, उल्टा उन्हीं को पहुँचता है। 
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दिलों का मर्ज- 

“उनके दिलों में बड़ा मर्ज था तो अल्लाह ने उनके मर्ज को और बढ़ा दिया और उनके लिए दर्दनाक 
सजा है इसलिए कि वे झूठ बोला करते थे”। 

यहाँ पर मुनाफिकों के गलत अकीदों को मर्ज और बीमारी कहा गया है और यह शब्द 'र्ज” उनके 
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निफाक, संदेह, झूठ, इन्कार और हजरत मुहम्मद (सल्ल०) व ईमान वालों से दुश्मनी, हसद (ईर्ष्या) आदि 
के लिए बोला गया है। 

आगे बतलाया गया है कि यह बीमारी जो उनके दिलों में लगी हुई थी कम होने के बजाय 
दिन-ब-दिन बढ़ती ही गई । जैसे-जैसे इस्लाम और मुसलमानों को दुश्मनों पर कामियाबी हासिल हुई, 
वैसे-वैसे उनके दिलों में जलन व हसद की आग भड़कती गई, तो यह बीमारी उन्हीं के बुरे आमाल 
और बद्परहेजियों का नतीजा थीं। 

यह भी फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने उनके मर्ज को और बढ़ा दिया, इसका मतलब यह है कि 
यह लोग इस्लाम और मुसलमानों की तरक्की से जलते हैं लेकिन इस्लाम और मुसलमान बढ़ते ही रहेंगे। 
इसलिए इनका मर्ज बढ़ता ही रहेगा और अन्त में इसकी वजह से बर्बादी और नाकामी में पड़ेंगे। 
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अनुवाद- 

(([[) और जब उनसे कहा जाता है कि “जमीन (मुल्क) में फूसाद न मचाओ,” तो कहते हैं, “हम 
तो सुधार करने वाले हैं; ((2) जान लो, वही लोग फुसाद करने वाले हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता। 
(3) और जब उनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए तुम भी ईमान ले आओ, 
तो कहते हैं, “क्या हम ऐसा ईमान लाए जैसे वे मूर्ख लोग ईमान ले आए हैं?” जान लो! यही मूर्ख हैं, 
लेकिन जानते नहीं । और ये लोग जब ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं, “हम ईमान ले 
आए हैं; और जब एकांत में अपने शैतानों (दुष्ट मुखियों) से मिलते हैं तो कहते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, 
हम तो केवल हंसी मज़ाक के लिए ऐसा करते हैं;” ([5) अल्लाह उनका मज़ाक उड़ा रहा है, और उन्हें 
ढील दे रहा है, कि वे इस सरकशी में भटक रहे हैं; (6) यही वे लोग हैं जिन्होंने हिदायत (सत्मार्ग) 
के बदले गुमराही मोल ली, तो उनकी इस तिजारत ने न कोई लाभ पहुँचाया और न ही वे सीधी राह 
पा सके; (7) उनकी मिसाल उस व्यक्ति की सी है जिसने आग जलाई, फिर जब उसके आस-पास खूब 
रोशनी हो गई, तो अल्लाह ने (अचानक) उनकी (आँखों की) रोशनी छीन ली, और उन्हें अंधेरों में छोड़ 
दिया कि उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा है; ([9) वे बहरे हैं,गूँगे हैं, अन्धे हैं, कि लौटने वाले नहीं; (9) 
या (उनकी मिसाल ऐसी है) जैसे आसमान से वर्षा हो रही हो, जिसके साथ अंधेरियाँ हों और गरज और 
चमक भी हो, वह बिजली की कड़क की वजह से मरने के डर से अपने कानों में उँगलियाँ दे ले रहे हों, 
और अल्लाह ने तो काफिरों (इन्कारियों) को घेर रखा है; क्रीब है कि बिजली उनकी आँखों की 
रोशनी उचक ले जाए; जब उनके आगे बिजली चमकती है, तो उसमें चलते हैं और जब उन पर अंधेरा 
छा जाता है तो खड़े रह जाते हैं, और अगर अल्लाह चाहता तो उनकी सुनने और देखने की ताकृतें छीन 
लेता, बेशक अल्लाह को हर चीज पर कुदरत (सामर्थ्य) है। 





चिकन ५. 
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मुनाफिकों का फुसाद- 

इन आयतों में मुनाफिकों के कुछ हालात बयान किये गये हैं कि जब उन से कहा जाता था कि “जमीन 
में फ्साद न करो” तो वह कहते थे, “हम कहाँ फुसाद करने वाले हैं, हमारा काम तो सुधार करना ही 
है।” जबकि वह मुसलमानों के राज़ को जाहिर करके काफिरों तक पहुँचाते थे, कभी काफिरों को मुसलमानों 
के खिलाफ उक्साते और मुसलमानों की मुखालिफत करते, कभी काफिरों के एतिराजात को मुसलमानों के 
सामने जिक्र करते, जबकि निफाक्‌ खुद एक फुसाद था, जिस से बढ़कर कोई फुसाद नहीं। 

व्याख्याकार इब्ने कसीर” ने लिखा है कि उनका कहना था कि हम दोनों लोग, मुसलमानों और 
काफिरों के बीच जोड़ पैदा करने का वास्ता हैं। उन्होंने अपने निफाक को सुधार का नाम दिया, उनका 
दावा झूठा था, दोनों गिरोह में से हर गिरोह उनको अपने गिरोह से अलग समझता था। इस तरह उनके 
अमल से जो फसाद फैलता उसको वह न समझ रहे थे और न आखिरत में जो अज़ाब होगा उस को 
जानते थे। जब उनसे कहा जाता था कि ईमान ले आओ, अर्थात इस्लाम को सच्चे दिल से, कुबूल कर 
लो, तो वह कहते थे- 

“जो ईमान लाए हैं, वह तो मूर्ख हैं, हम मूर्खता का काम क्‍यों करें?” 

सहाबा-ए-किराम, ख़ासतौर से अन्सार के दोनों गिरोह औस” और “खजरज' जिन्होंने इस्लाम 
कुबूल कर लिया था, उनको उन्होंने बेवकूफ बनाया और अपने समझदार और चालाक होने का दावा किया, 
अल्लाह तआला ने फ्रमाया, “यह खुद ही बेवकूफ हैं लेकिन जानते नहीं, जिन्होंने ईमान छोड़कर काफ्र 
अपनाया, इस्लाम को नुक्सान पहुँचाया, अपनी आखिरत बर्बाद की और दुनिया में ईमान वाले और काफिर 
दोनों इन्हें मलामत करते रहे। 
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मुनाफिकों का ईमान- 

मुनाफिक ईमान वालों से कहते थे कि “हम ईमान ला चुके” और जब अकेले में अपने शेतानों, 
अर्थात, काफिरों के सरदारों के पास जाते, जो खुले हुए काफिर थे तो कहते, “बेशक हम तुम्हारे साथ हैं” 
यह जो हम मुसलमानों से कह देते हैं, कि हम मुसलमान हैं, यह उनका मजाक उड़ाने के लिए, दिल्लगी 
के तौर पर उनके सामने उनके गिरोह में होने का इक्रार कर लेते हैं, लेकिन अन्दर से हम तुम्हारे ही 
साथ हैं। 

अल्लाह तआला फ्रमाते हैं, “यह जो ईमान वालों का मज़ाक उड़ाते हैं, इस के बदले आखिरत में 
बेइज्जत और रुसवा होंगे और उनके मजाक उड़ाने का अज़ाब उन्हीं पर होगा।” 

अल्लाह तआला उनको ढ़ील दे रहा है वह समझ रहे हैं कि हम बहुत फायदे में हैं, जबकि वह 
नर्क की ओर जा रहे हैं। यहाँ दुनिया में, मुसलमानों की ओर इशारा करते हुए जबानों और कन्खियों से 
उनका मज़ाक उड़ाते हैं, मगर आखिरत में ईमान वाले उन का मजाक उड़ाएँगे। 

दुनिया में मुनाफिक अपने माल और जायदाद में लगे हुए हैं और समझ रहे हैं कि हम कामियाब 
हैं, उन का यह समझना ग़लत है। 


व। कह कक (45 


इस आयत में कहा जा रहा है कि मुनाफिकों को तिजारत का तरीका भी नहीं मालूम कि हिदायत 
जैसी अच्छी चीज़ छोड़कर गुमराही जैसी बुरी चीज ख़रीद ली। मुनाफिक्‌ अक्सर व्यापारी लोग थे, इसलिए 
उनको तिजारत की मिसाल देकर समझाया गया कि इन लोगों को तिजारत (बिज़नेस) का भी तरीका न 
आया कि अच्छी कीमती चीज अर्थात ईमान देकर रद्दी और ख़राब चीज अर्थात कुफ्र और गुमराही ख़रीद 
ली। आगे की आयतों में और दो मिसालें बयान की गई हैं। 


( मुनाफिकों की दो मिसालें , 


हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के जमाने में मुनाफिक दो तरह के थे, एक तो वह जो इस्लाम के दुश्मन 
थे और दिल से इन्कार करते, मगर जबान से मुसलमान होने का दावा करते थे। दूसरे वह जो कमजोर 
दिल के थे और इस्लाम के हक होने में संदेह था, मगर कभी इस्लाम की खूबियां देख कर झुक जाते और 
जब नफ़्सानी ख्वाहिश और दुनियावी मक़्सद सामने आता तो फिर बदल जाते। 

कुर्जनन की इन आयतों में दोनों तरह के लोगों की मिसाल बयान की गई है। पहले किस्म के 
मुनाफिकों की मिसाल में बतलाया गया है कि उनकी हालत उस आदमी की तरह है जिसने सख्त अंधेरी 
रात में आग जलाई हो और उस आग की रौशनी से आस-पास की तमाम चीज़ें रौशन हो गयी हों फिर 
वह उस की वजह से उसके आस-पास की चीज़ों के नफा नुक्सान को समझने लगा हो, मगर अचानक 
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उसके आँख की रौशनी कोई छीन ले जिस से उसे कुछ दिखाई न दे और वह रौशनी के बावजूद अन्धों 
की तरह देख-भाल न सके तो जिस तरह यह आदमी रौशनी होने के बाद उस से फायदा नहीं उठाया 
और अंधेरे में रह गया, उसी तरह मुनाफिक्‌ भी हक का नूर फैल जाने के बाद उससे फायदा नहीं उठाया 
और गुमराही के अन्धेरों में फिर जा फंसे। 

इस तरह जिहालत की गुमराही में फंस कर उनकी हालत ऐसी हो गई, कि जैसे बहरे हों, गुंगे हों 
अन्धे हों, कि उनके कान हक बात सुनने के काबिल न हों और जबान हक बात कहने के काबिल न 
हो और आँखें हक देखने के काम की न हो तो ऐसी हालत में उनके हक॒ की ओर पलटने की क्या उम्मीद 
की जा सकती है। 
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'इब्ने जरीर', सुद्दी, कबीर, अबू मालिक, अबू सालेह, इब्ने अब्बास, मरवह, इब्ने मसऊद और 
सहाबा-ए-किराम (रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमअऔन) की एक जमाअत ने इस बात को बयान किया है 
कि मदीना मुनव्वरह के मुनाफिकीन में से दो आदमी रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास से भाग कर मुश्रिकीन 
की तरफ रवाना हुए, रास्ते में उन्हें उसी बारिश से साबिका पड़ा, जिस का अल्लाह तआला ने कुर्आन 
में जिक्र किया है कि इस में बहुत सख्त गरज, अन्धेरा और चमक थी। 

इस तरह जब खूब जोर के साथ बादल गरजता तो यह दोनों इस खौफ के मारे कि कहीं गरज की 
आवाज से उन के कान फट न जाएँ अपनी उंगलियों को अपने कानों में दे लेते थे, और जब बिजली 
चमकती तो उस की रोशनी में चलना शुरु कर देते थे और जब बिजली न चमकती तो नज़र कुछ न आता, 
इसलिए चलते-चलते फिर अपनी जगहों पर वापस पहुँच जाते और दिल ही दिल में कहते अफ़्सोस कि 
सुबह हो जाए तो हम रसूलुल्लाह (सलल०) की खिद्मत में हाजिर होकर अपने हाथ उन के हाथ पर 
रख देंगे। 

सुबह हुई और उन्होंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर होकर इस्लाम कुबूल कर लिया 
और अपने हाथ आपके हाथ पर रख दिये, और उन का इस्लाम भी अच्छा हो गया। 

अल्लाह तआला ने मदीना मुनव्वरह के मुनाफिकीन में से उन दोनों मुनाफिकों की हालत बयान 
फ्रमाई है जो मदीना मुनव्वरह से निकल कर गये थे और वैसे मुनाफिकीन का तरीका यह था कि जब 
वह रसूल (सल्ल०) की मजलिस में हाजिर होते तो वह अपनी उंगलियों को अपने कानों में इस डर की 
वजह से रख लेते, कि कहीं उन के बारे में कुरआन करीम की कोई आयत नाजिल न हो जाए या उन 
की किसी बात का इजहार कर दिया जाए, जिस की बिना पर वह कृत्ल कर दिये जाएँ। जैसा कि मदीना 
मुनव्वरह से निकलने वाले दोनों मुनाफिकीन का तरीका यह था कि वह अपने कानों में उंगलियों रख लेते 
थे और जब रोशनी होती तो चल पड़ते थे। चुनाँंचे जब उन मुनाफिकीन के अमवाल औलाद में ज्यादती 
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हो गई और माल ग़नीमत मिल गया तो दीन की मदद करने लगे और कहने लगे कि अब मुहम्मद 
(सल्ल०) का दीन सच्चा है और उस पर कायम हो गये, जैसा कि दोनों मुनाफिकीन जब भी बिजली 
चमकती थी तो उस की रोशनी में चलना शुरु कर देते थे और जब तारीकी होती तो खड़े हो जाते, इसी 
तरह दूसरे मुनाफिकीन का हाल था कि जब उन के माल व औलाद हलाक व बर्बाद हो गये और मुसीबतों 
का सामना करना पड़ा तो कहने लगे कि यह सब मुसीबतें रसूलुल्लाह (सल्ल०) के दीन की वजह से हैं। 


दूसरी मिसाल- 

इन आयतों में मुनाफिकों की दूसरी मिसाल बयान की गई है। जैसे तेज बारिश हो, चारो तरफ 
अन्धेरा हो, बादल की गरज, बिजली की चमक और मौत का सामना अर्थात जो लोग वहाँ मौजूद हों कड़क 
की आवाज से डर रहे हों, कि अभी मौत आ जाएगी कड़क की आवाज की वजह से कानों में उंगलियी 
डाले हुए हों, सख्त बिजली उनकी आँखों की रोशनी ख़त्म करने को हो इसी हैरानी और परेशानी में 
खड़े-खड़े बिजली चमकती हो तो उस की रौशनी में एक दो कृदम चल लेते हों और जब अंधेरा छा जाता 
हो तो हैरान खड़े रह जाते हों। 

टीक इसी तरह मुनाफिकों की हालत होती है कि जब इस्लाम को बढ़ता हुआ देखते हैं तो उस की 
ओर बढ़ने लगते हैं। फिर जब दुनिया की मुहब्बत जोर पकड़ती है और दुनिया के फायदे इस्लाम को छोड़ने 
में नजर आते हैं तो खड़े के खड़े रह जाते हैं अर्थात ईमान की ओर बढ़ने से रुक जाते हैं। 

मगर अल्लाह तआला अपने इल्म व कुद्रत से सब को घेरे में लिए हुए हैं वह चाहे तो सुनने और 
देखने की पूरी ताकृत ख़त्म कर दे, बेशक वह हर चीज पर कुद्रत (सार्मथ्य) रखने वाला है। 

“उम्मुल मोमिनीन हजरत आइशा (रजियल्लाहु अन्हा) से रिवायत है कि जब आप (सल्ल०) बारिश 
देखते तो फरमाते ऐ अल्लाह! हमें नफा बख्श बारिश अता फरमा।” (बुख़ारी) 


९*०356०2 
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अनुवाद- 

(2]) ऐ लोगो! अपने 'रब” की इबादत करो, जिसने तुमको और उन लोगों को जो तुमसे पहले गुजरे 
हैं पैदा किया, ताकि तुम परहेजगार(संयमी) बन जाओ; (22) (वही है) “जिसने” तुम्हारे लिए जमीन को फर्श, 
और आसमान को छत बनाया, और आसमान से पानी बरसा कर उससे तुम्हारे खाने की चीजें और फल 
पैदा किये; तो न बनाओ अल्लाह के बराबर किसी दूसरे को, और तुम तो जानते हो! (23) और जो हमने' 
अपने बन्दे (मुहम्मद) पर (कुर्आान) उतारा है; अगर तुमको इसमें शक हो तो इस जैसी तुम एक (ही) सूरः 
बना कर ले आओ, और अल्लाह के सिवा जो तुम्हारा मददगार हो, उन सब को बुला लाओ, अगर तुम सच्चे 
हो; फिर अगर तुम ऐसा न कर सको, और तुम हरगिज नहीं कर सकते,तो डरो उस आग से जिसका 
ईंधन इन्सान और पत्थर हैं, जो काफिरों (इन्कारियों) के लिए तैयार की गई है। (25) और खुशखबरी सुना 
दीजिए उनको जो ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उनको ऐसे बाग मिलेंगे कि बहती होंगी उनके नीचे 
नहरें, जब उनको वहाँ का कोई फल खाने को मिलेगा तो कहेंगे, “यह तो वही है जो हम को इससे पहले 
मिला था, और उन्हें इससे मिलता जुलता ही (फल) मिलेगा ।” उनके लिए वहाँ पाक-साफ्‌ पत्नियाँ होंगी,और 
वे वहाँ हमेशा-हमेश रहेंगे। अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता; चाहे किसी मच्छर ही की मिसाल क्‍यों 
न हो, या उससे भी घटिया किसी और चीज की, फिर जो ईमान ला चुके हैं वे तो जानते हैं कि वह उनके 
रब की ओर से सत्य है! और जो इन्कार करने वाले हैं तो वे कहते हैं, “इस मिसाल से अल्लाह का इरादा 
क्या है?” इससे बहुतों को भटकने देता है और बहुतों को सीधी राह दिखा देता है, और भटकते तो केवल 
वही हैं, जो नाफरमान (अवज्ञाकारी) हैं। (2) जो अल्लाह से अहद (प्रतिज्ञा) करने के बाद अपना वचन तोड़ 
देते हैं, और जिसे अल्लाह ने जोड़े रखने का हुक्म दिया है उसे काट डालते हैं, और जमीन पर फूसाद करते 
हैंवही लोग नुकुसान उठाने वाले हैं। अल्लाह का इन्कार तुम कैसे कर सकते हो! जबकि तुम निर्जीव 
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थे तो उसने तुमको जीवित किया, और तुम को वही मौत देता है, फिर तुमको जिन्दा करेगा, फिर तुम उसी 
की ओर लौट कर जाओगे। (29) वह (अल्लाह) जिसने तुम्हारे लिए जमीन की तमाम चीजों को पैदा किया, 
फिर आसमान की ओर ध्यान दिया, तो सात आसमान बना दिये और “वह” तो हर चीज की जानकारी 
रखता है। 
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७2३ 
तौहीद और दअवत- 


शुरु सूरः से पिछली आयत तक तीन गिरोहों का जिक्र हुआ । 

() मुत्तकियों (परहेजगारों का), काफिरों और मुनाफिकों के गुण, उनका बदला और उनके अन्जाम 
का जिक्र हुआ। अब आगे की आयत में एक इन्सान को परहेजगार बनाने के लिए जिन चीज़ों की जरुरत 
होती है, उसका जिक्र किया जाता है। 


जिबादत- 

जिबादत कहते हैं पूरी तरह अल्लाह की फ्रमाबरदारी करना और उस के हुक्‍्मों को मानना 
जिसमें नमाज, रोज:, हज, जकात आदि जिबादत शामिल हैं जिसमें सही अकीदे, मामलात, राजनीति, 
समाजी मामले भी दाखिल हैं अर्थात हर काम अल्लाह के हुक्म के अनुसार करना या न करना यही 
जिबादत है। 

अल्लाह तआला ने यह नहीं कहा कि मेरी अबादत करो, बल्कि यह कहा कि अपने रब की जिबादत 
करो अर्थात हर वक्‍त और हर हाल में परवरिश करने वाले की जिबादत करो। 

() #£5&& &.)॥ इसमें पहली अक्ली दलील ख़लककुम' में दी गई अर्थात जिसने तुम्हें पैदा किया और 
नेअमतें भी दीं, तो वही अिबादत के लायक है। 

(2) £0४ ८४८2.) अर्थात तुम्हारे बाप-दादा और दूसरे तमाम इन्सानों का पैदा करने वाला वही है 
इसीलिए वही जिबादत के लायक है। 

(3) (६५ »0५॥ ५ (६८ ६४॥ अर्थात जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए फर्श बना दिया कि तुम उस पर चल 
फिर सकते हो, बैठ सकते हो, लेट सकते हो, घर बना सकते हो, यह जमीन न इतनी नर्म है कि 
ठहर न सको और न इतनी सख्त है कि उसको खोद न सको, इसलिए उसी की जिबादत करनी 
चाहिए 


पृ, फिलन हि 


(4) “४६ ४६2 अर्थात जिसने तुम्हारे लिए आसमान को छत बनाया, जैसे- दुनिया एक मकान की तरह 
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है कि आसमान उसकी छत है और जमीन उसका फर्श है और चाँद, सूरज और सितारे उस 
घर के चिराग हैं। 

(5) ६॥ 8 »४॥024, 5585 0&॥ ८2.96 अर्थात पानी के जरिये मुर्दा ज़मीन को जिन्दा करके 
उससे तुम्हारे लिए रोजी पैदा की इन्सानों के खाने पीने की चीजें जैसे- गलला, अनाज, सब्जी, 
तरकारी, फल इन सबका जमीन से उगने और पैदा करने के इन्तिज़ाम अल्लाह तआला ही ने किये। 
इसलिए यह बात साबित हो गयी कि केवल उसी की इबादत करनी चाहिए। 
अल्लामा इब्ने कसीर ने इन आयतों की व्याख्या में लिखा है कि इमाम मालिक (रह०) से हारून 

रशीद ने पूछा कि अल्लाह तआला के बारे में क्या दलील है। आपने फरमाया भाषाओं का भिन्न होना 

आवाजों और बोलने का अन्दाज़ अलग-अलग होना, यह सब साबित करता है कि कोई जात ऐसी है जिस 
का नाम अल्लाह तआला है। 

इसलिए आख़िर में अल्लाह तआला फ्रमाता है, 

ऐ इन्सानों! जब तुमने जान लिया कि तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का, जमीन व आसमान का और 
सारी दुनिया का पालने वाला अल्लाह है तो अिबादत का दूसरा हकदार और कोन साझीदार हो सकता है? 

इस तरह इस सूरः में सब से पहले इन्सानों को अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया गया और 
अल्लाह तआला के साथ किसी को साझीदार न ठहराने को कहा गया जो इस्लाम की सब से पहली 
तअलीम है। 

अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०)' से रिवायत है कि मैंने आप (सल्ल०) से सवाल किया कि अल्लाह 
के नज्दीक कौन सा बड़ा गुनाह है तो आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “तू अल्लाह का शरीक ठहराए जबकि 
उस ने तुझे पैदा किया है।” मैंने पूछा कि फिर कौन सा? आप ने फरमाया, “तू अपनी औलाद को इस 
खौफ से कृत्ल करे कि वह तेरे साथ खाएँगे”। मैंने पूछ फिर कौन सा? फ्रमाया “तू अपने पड़ोसी की 
बीवी से जिना करे।” (बुख़ारी, अलू तफ़्सीर, बाब-3, हृदीस-4477) 


€9० 5993 :5720|%। 0४ ७ ४5775॥278-05 85498, ४ ८४ & 352 2॥ 


हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के रसूल होने की दलील 


इन आयतों में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के रसूल होने को साबित किया गया है। नुब्बृवत की सबसे 
बड़ी दलील मुअजिजः (चमत्कार) हुआ करता है। इसलिए दूसरे नबियों को अपने-अपने जमाने के 
अनुसार मुअजिजे दिये गये जो उनके लिए नुबूवत की दलील बने। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को बहुत से मुअजिजे दिये गये, लेकिन तमाम मुअजिजे में सबसे बड़ा 
इल्मी मुअजिजः कुर्आन मजीद है, जो आप (सल्ल०) के नुबूवत की सबसे बड़ी दलील है। 

इन आयतों में काफिरों और मुश्रिकों के इल्जाम का जवाब दिया गया है, जो वह कहते थे कि मुहम्मद 
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(सल्ल०) ने खुद ही थोड़ा-थोड़ा कर के लिख लिया है और लोगों को अल्लाह का कलाम बता कर सुना 
देते हैं। अल्लाह तआला फरमाते हैं कि, 

“इस किताब में कोई संदेह नहीं जिसको 'हमने” अपने बन्दे पर नाजिल किया।” 

लेकिन अगर तुम को कोई संदेह हो तो तुम भी इसी तरह की छोटी से छोटी सूर: बना कर ले आओ 
क्योंकि तुम अहले जबान हो और इसी काम, इसी शहर और इसी मुल्क के रहने वाले हो। मुहम्मद 
(सल्ल०) तो उम्मी हैं अर्थात पढ़ना लिखना भी नहीं जानते और तुम शेर व शायरी में बढ़-चढ़ कर हो 
तो कोई एक छोटी सी सूरः बना कर ले आओ। 

कुफ्फार को इस किस्म का चैलेंज कुर्आन में चार और मकामात पर भी किया गया है। जैसे- 

(सूरः यूनुस- 4:0, सूरः हूद :34, सूरः बनी इस्राईल 7: 88 और सूरः अतृतूर 34: 52 में। 

यह एक ऐसा चेलेंज है जिस का जवाब कुफ़्फार से आज तक नहीं बन पड़ा और न ही आइन्दा 
दे सकते हैं। इस से तीन बातों का सुबूत मिलता है। () अल्लाह की जात का सुबूत (2) कुर्जन का 
अल्लाह की ओर से नाजिल होने का सुबूत (3) आप (सल्ल०) के रसूल होने का सुबूत। 

यह एक खुला चैलेंज है जो काफिरों और मुश्रिकों को सूरः बनी इस्राईल, सूरः हूद और सूरः 
यूनुस में दिया गया है। यह तीनों एलान हिजरत से पहले मक्का में किये गये, इसलिए कि यह तीनों 
सूरतें मक्की हैं। 
कुर्जन जैसा कलाम- 


इतिहास गवाह है कि पूरे अरब ने इस कलाम को बेमिसाल मानने को तस्लीम किया। आज लगभग 
चौदह सौ वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन कोई व्यक्ति कुर्जन जैसा कलाम न ला सका। शाम, दमिश्क, मिस्र, 
फिलिस्तीन आदि में लाखों यहूदी मौजूद हैं जिनकी मातृ भाषा अरबी है और जो अख़बार और मैंगजीन 
निकालते हैं, लेकिन आज तक कुर्जान की एक सूरः जैसी कोई सूरः भी नहीं बना सके। 

इसी आयत में दूसरी गैब की यह खबर दे दी गई कि कियामत तक कोई व्यक्ति उस जैसा कलाम 
नहीं ला सकता, तो जब यह बात साबित हो गयी कि कुर्आन अल्लाह का कलाम है और हजरत मुहम्मद 
(सलल०) जिन पर यह उतारा गया अल्लाह के सच्चे पैगम्बर हैं, तो ऐ इन्कार करने वालों! अगर अब 
भी तुम इन्कार ही पर अड़े रहे तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम की आग होगी जिस का ईंधन अल्लाह के 
नाफ्रमान बन्दे और पत्थर होंगे और वह तुम जैसे इन्कारियों के लिए तैयार की गई है। 
€2)) ०5905 ७250-80 ५5#: ७766 ८655 ४८४98 

इस जगह पत्थर से मुराद आम पत्थर हो सकता है या गन्धक के पत्थर जिन की वजह से आग 
में तेजी आती है या वह बुत मुराद हो सकते हैं जिन को काफिर पूजते थे, ताकि मुश्रिक अपने देवताओं 
की बेबसी देखकर अफ़्सोस करें फिर फ्रमाया गया, यह काफिरों के लिए तैयार की गई है। इससे मालूम 
हुआ कि जहन्नम हकीकृत में काफिरों (इन्कारियों) के लिए ही तैयार की गई है और ईमान वाले को अगर 
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किसी गुनाह की वजह से रखा भी जाएगा तो थोड़े दिन की सज़ा के बाद निकाल लिया जाएगा। 
४32 955७7 8 05४७४ ८ 8500) 2 ०5 २० ४026 २६७) ७६३ ४४ ४)) ६: 
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ईमान वालों को जन्नत की खुशखबरी 


अब इन आयतों में ईमान वालों को खुशख़बरी दी जाती है कि जो इस कुर्जान पर ईमान रखते हैं, 
उसको अल्लाह तआला का कलाम समझते हैं और हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को जिन पर यह कलाम 
नाजिल हुआ अल्लाह का सच्चा रसूल मानते हैं, कुर्जनन के अनुसार आखिरत पर यकीन रखते हुए दुनिया 
में कुरआन के अनुसार जिन्दगी गुजारते हैं, नेक अमल करते हैं ऐसे लोगों को आखिरत में जन्नत के बागात 
मिलेंगे, जहाँ तरह-तरह की नेअमतें होंगी। 
जनन्‍नत- 

जन्नत का अर्थ होता है बाग” लेकिन पारिभाषिक तौर से शरीअत में उस जगह का नाम है, जिसे 
ईमान वालों को रहने के लिए आखिरत में दिया जाएगा, जो हमेशा के लिए होगा। 

जन्नत वालों को जब जन्नत के फल एक बार देने के बाद दूसरी बार दिया जाएगा तो वह उन फलों 
की जाहिरी शक्ल पहले दिये गये फलों के जैसी होने की वजह से कहेंगे कि यह फल तो वही हैं जो हमको 
पहले दिए गए थे, लेकिन जब वह उनको खाएँगे तो मालूम होगा कि उनका स्वाद पहले फलों से अलग 
है, अर्थात जन्नत में जो फल जन्नतियों को दिये जाएँगे वह जाहिरी शक्ल में पहले दिये गये फलों से मिलता 
जुलता होगा, मगर स्वाद हर एक का अलग होगा। कुछ मुफस्सिरीन ने कहा है कि फलों जैसा होने का 
मतलब यह है कि जन्नत के फल देखने में दुनिया के फलों की तरह होंगे और जब जन्नत वालों को जन्नत 
में फल मिलेंगे तो वह कहेंगे कि यह तो वही फल हैं जो दुनिया में हमें मिला करते थे। 

जन्नत वालों को अच्छे मकान, मेवे, फल आदि ही केवल नहीं बल्कि जन्नत में सुकून व राहत के 
लिए पाक साफ बीविया होंगी जो हर तरह की जाहिरी और अन्दुरूनी गन्दगियों से पाक होंगी। जाहिरी 
गन्दगिया जैसे- मैल-कुचेल, पाखाना, पेशाब, हैज व निफास आदि, अन्दुरूनी गन्दगिया जैसे- बुरा व्यवहार 
बुरी आदतें आदि, फिर यह तमाम नेअमतें हमेशा के लिए दी जाएँगी। 

“हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि अल्लाह ने फरमाया 
मैंने अपने नेकबन्दों के लिए ऐसी चीजें बनायी हैं जिसे न किसी आँख ने देखा न किसी कान ने सुना 
और न किसी इन्सान के दिल में उनका गुमान गुजरा ।” (बुख़ारी, मुस्लिम) 


जन्नती का हाल- 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “जन्नत में दाखिल होने वाले पहले गिरोह की सूरतें चौदहवीं के 
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बयान करना हो तो वहाँ उस की मिसाल घटिया चीज से ही देना बेहतर होता है, ताकि उस का घटिया 
होना मालूम हो जाए। मिसाल के लिए जरूरी होता है कि मिसाल समझने वाले के अनुसार हो। इसलिए 
काफिरों का एतिराज कम अक्ली की दलील है। 

आगे की आयतों में बताया गया है कि इस तरह के सवालात उन्हीं लोगों के दिलों में पैदा होते हैं, 
जिन के दिल व दिमाग में कुफ़ की वजह से सोचने और समझने की ताकत खत्म हो गई हो। ईमान वालों 
के दिलों में ऐसे सवालात नहीं पैदा होते। ईमान वाले तो अल्लाह के मअबूद होने और हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) के सच्चा होने पर और कुर्आन मजीद के अल्लाह का कलाम होने पर, पूरा-पूरा यकीन रखते 
हैं, मगर इन्कार वही करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं रखते, जिनके दिलों में हक 
खोजने की फिक्र नहीं होती वह केवल इसी टोह में लगे रहते हैं कि अल्लाह के कलाम में किसी न किसी 
तरह कोई ऐब ढूंढे । 

पूछते हैं कि इस मिसाल का क्या मतलब है इस पर आगे की आयत में फरमाया गया है कि यह 
इस मिसाल से कुछ लोगों को गुमराह करते हैं, मगर बहुत से लोगों को हिदायत मिल जाती है। 

फिर आगे की आयत में फ्रमाया गया, कि अल्लाह तआला किसी को गुमराह नहीं करते। यह 
मिसाल केवल फासिक लोगों के लिए अर्थात हुक्म न मानने वालों के लिए है। अब आगे फासिक लोगों 
की व्याख्या की जाती है कि फासिक्‌ उसे कहते हैं जो अल्लाह से किये हुए मुआहिदे को तोड़े। 
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अल्लाह से किया हुआ वादा- 


मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस आयत में अल्लाह को मानने का मतलब यह है कि अल्लाह को 
रब मानें और उसकी फरमाँबरदारी का इक्रार करे जिस का जिक्र सूरः: अअराफ्‌ में आयत नं० 22 में 
फ्रमाया गया है कि जब आलमे अरवाह में अल्लाह तआला ने तमाम इन्सानों को आदम (अलै०) की 
पीठ से निकाल कर उनको समझने और बोलने की ताकृत अता फरमाई तो तौहीद (अद्वैतवाद) का इक्रार 
करवाया तो सबने अल्लाह तआला के सवाल “अलस्तु बिरब्बिकुम” क्या में तुम्हारा रब और पालनहार 
नहीं हूँ, तो उस के जवाब में “बला” (क्यों नहीं) कहा था। 

“हजरत इब्ने अब्बास' और हज़रत उबई बिन कअब' से रिवायत है कि यहाँ आयत में 
“अहदल्लाहि' से इसी दिन का इक्रार मुराद है जो इन्सान और अल्लाह के दर्मियान हो चुका था, इसलिए 
चाहिए था कि इन्सान उसको रब मानने से इन्कार न करता और अपने रब की फ्रमाबरदारी करता। 
लेकिन काफ्रों और मुश्रिकों ने इस मुआहिदे को तोड़ डाला और अल्लाह के साथ दूसरे मअबूद बना लिए। 
फासिकों का अमल- 


दूसरी बात फासिकों की यह बयान फ्रमाई कि वह तोड़ते हैं उन तअल्लुकात को जिनको अल्लाह 
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ने जोड़ने का हुक्म दिया है। जैसे- बन्दे और अल्लाह के दर्मियान जिसमें बन्दों के आपसी हुकूक भी आ 
गये और इन्हीं हुकूक के पूरा करने का नाम दीने इस्लाम है और इसको तोड़ना फिस्क है। 

तीसरी निशानी फासिकों की यह बताई, कि वह जमीन में फुसाद फैलाते हैं। जैसे- किसी पर जुल्म 
करना, किसी का हक मारना आदि। अन्दरूनी फसाद, जैसे- कुफ्र करना, हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) से 
हसद रखना। मुफ्स्सिरीन ने लिखा है कि जो बात या अमल या हरकत अल्लाह की रज़ामन्दी और उसके 
हुक्म के खिलाफ हो, वह सब फितूना फसाद है। यही वह लोग हैं जो नुक्सान उठाने वाले हैं। 


मुनाफिक्‌ की पहचान- 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “मुनाफिक की तीन 
निशानिय हैं जब बोलता है तो झूठ बोलता है, जब अमानत रखी जाती है तो ख़यानत करता है, जब 
वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। (बुख़ारी) 


रिश्तेदारों के साथ बद्सुलूकी- 


नबी करीम (सल्ल०) का फ्रमान है, “कृतअ रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा।” 
(सड़ीह बुख्ारी, अलू अदब, बाब , हृदीस 5984) 
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इस आयत में कहा जा रहा है कि तुम अपने पैदा करने वाले मालिक का कैसे इन्कार करते हो 
जब कि उसी ने तुम को पैदा किया, तुम नुत्फे (वीर्य) की हालत में बेजान थे तो अल्लाह तआला ने तुम 
को जिन्दगी दी, तुम्हारा जिस्म बनाया और उसमें रुह फूँकी और बात इतनी ही नहीं कि मुर्दा थे उसके 
बाद उसने जिन्दगी दी, बल्कि उसके बाद यह भी है कि जब तुम्हारा निश्चित वक्त पूरा हो जाएगा तो फिर 
उसके बाद जिन्दगी देगा इस जिन्दगी के बाद उसी की ओर लौटा दिये जाओगे। उस वकषत इस दुनिया में 
किये हुए अमल का हिसाब होगा। 

दुनिया में अल्लाह तआला ने चार अहम चीजें पैदा की हैं आग, हवा, पानी और मिट्टी, इन्हीं से 
खाने-पीने की चीजें बनती हैं। जब इन्सान यह चीजें खाता है तो उसके जिस्म में खून बनता है फिर उस 
खून से मनी बनती है, फिर वह मनी माँ के रहम में जाती है, फिर वह बेजान नुत्फा होती है, फिर जमा 
हुआ खून, फिर गोश्त की बोटी, फिर उसमें हड्डिया, फिर उसके अंग, फिर उसमें जान डाली जाती है। 
फिर वह एक जानदार बनकर माँ के पेट से बाहर आता है। 

यह है इसकी पहली पैदाइश कि एक बेजान नुत्फा से अल्लाह ने इसको जानदार बनाया, और इसकी 
एक निश्चित उम्र तय की, फिर उस निश्चित उम्र के बाद मौत देता है। फिर एक जमाने के बाद कियामत 
में वह तमाम इन्सानों को दोबारा जिन्दा करेगा। 
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जमीन व आसमान की पैदाइश- 


अल्लाह तआला फ्रमाता है कि उसने आसमान और जमीन को पैदा किया और जमीन में जो 
कुछ है सब तुम्हारे लिए है, जिनसे शरीअत के अनुसार फायदा उठा सकते हो। केवल जमीन ही इन्सानों 
के लिए बहुत बड़ी नेअमत है, जबकि इन्सान उसके अन्दर की तमाम चीजों से फायदा भी उठाता है 
जिनकी गिनती नहीं गिनी जा सकती। 
ऊपर की आयतों से मालूम हुआ कि सबसे पहले जमीन बनाई गई और उसके बाद उसके ऊपर 
पहाड़ रखे गये, फिर सात आसमान बना दिये जो बनाने से पहले धुएँ की सूरत में थे उसके बाद जमीन 
को मौजूदा शक्ल में फैला दिया गया अर्थात आसमान जो धुएँ की शक्ल में था जिसका जिक्र सूरः हामीम 
सज्द: में है कि उसके बाद सात आसमान बना दिये और खूब अच्छी तरह बनाये, उसमें न फटन (दरार) 
है, न किसी तरह की कोई कमी है, सातों आसमान जो तह-ब-तह बने हुए हैं उनमें किसी तरह की कोई 
कमी नहीं। इतने बड़े आसमान और इतनी बड़ी जमीन और उसमें जो अब है या आइन्दा होगा या पहले 
था, उन सब का इल्म अल्लाह ही को है। इसलिए अल्लाह हर इन्सान के अकीदे और अमल के अनुसार 
बदला देगा। 
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अनुवाद- 

(30) और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, “मैं ज़मीन में अपना नायब (प्रतिनिधि) बनाने वाला 
हूँ।” (तो फरिश्ते) बोले, “क्या! आप जमीन में ऐसे व्यक्ति को (नायब) बनाएँगे, जो फूसाद करें, और खून 
ख़राबा करें, और हम तो आपका जिक्र और पवित्रता बयान करते ही रहते हैं।” (रब ने) कहा, “बेशक जो 
मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते।” (3)) और (अल्लाह ने) आदम को तमाम नाम सिखाए, फिर उन्हें फुरिश्तों 
के सामने पेश किया और कहा, “अगर सच्चे हो! तो मुझे इन चीजों के नाम बताओ ।” (32) उन सबने 
कहा, (ऐ अल्लाह!) “तू पाक है, तूने” जो कुछ हमें बताया उसके सिवा हमें कोई इल्म नहीं, बेशक तू इल्म 
वाला, हिकमत वाला है ।” (33) (तब अल्लाह ने) हुक्म दिया,“ऐ आदम! इन (फ्रिश्तों) को उनके नाम बता 
दो, जब उन्होंने उनको उनकेनाम बता दिये तो फरमाया, “क्या मैंने तुम से (पहले ही) नहीं कहा था, कि जमीन 
और आसमानों की छिपी बातों को मैं ही जानता हूँ, और मैं जानता हूँ, जो कुछ तुम जाहिर करते हो और 
जो कुछ छिपाते हो।” (34) और जब हमने फरिश्तों से कहा, “आदम को सज्दः करो,” तो इब्लीस (शैतान) 
के सिवा सब ने सज्दः किया, उसने इन्कार किया और घमंड में आ गया और वह काफिर (अवज्ञाकारी) हो 
गया। (35) और हमने” कहा, “ऐ आदम! तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में रहो, और जहाँ से चाहो तुम 
दोनों जी भर के खाओ और इस पेड़ के पास मत फटकना! अन्यथा जालिमों में हो जाओगे।” (36) फिर 
शैतान ने उन्हें वहाँ से फिसला दिया, फिर उन दोनों को वहाँ से निकलवा दिया जहाँ वे थे, और हमने” हुक्म 
दिया कि, तुम सब उतरो यहाँ से, तुम एक-दूसरे के दुश्मन रहोगे और जमीन में तुम्हारे लिए एक वक्‍त तक 
ठिकाना और (जीवन काटने का) सामान है।” (57) फिर आदम ने अपने “रब? से कुछ शब्द प्राप्त किये, 
तो (अल्लाह ने) उनकी तौबः कुबूल कर ली, बेशक वही तौबः कुबूल करने वाला,रहम वाला है। हमने' 
कहा, “तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर अगर मेरी ओर से तुम लोगों के पास कोई हिदायत (पथ-प्रदर्शन) 
पहुँचे तो जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उन को न तो डर होगा और न वे दुःखी होंगे,” (89) और 
जिन्होंने इन्कार किया, और हमारी आयतों को झुठलाया, वही दोजखी हैं, वे हमेशा उसी में रहेंगे।” 
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हजरत आदम (अलै०) की पेदाइश 


कुर्जन मजीद में हजरत आदम (अलै०) का नाम कई सूरतों में पच्चीस जगह आया है और नबियों 
के जिक्र में पहला नाम हज़रत आदम (अलै०) का है। जिन का जिक्र कुर्जनन मजीद की कई सूरतों में 
किया गया है जैसे- 

- सूरः बकरः 2- सूरः अअराफ 3- सूरः बनी इस्राईल 4- सूरः कहफ 5- सूरः ताहा 6-सूरः 
हिज़ 7- सूरः साद्‌ 8- सूरः आले इमरान 9- सूरः माइदः 0- सूरः मरयम - सूरः यासीन 

ऊपर की आयतों में हजरत आदम (अलै०) का जिक्र मौजूद है। संक्षेप में हजरत आदम (अलै०) 
का जिक्र इस तरह है कि अल्लाह तआला ने जब हज़रत आदम (अलै०) को पैदा करना चाहा तो फ्रिश्तों 
को हुक्म दिया कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ फ्रिश्तों ने यह सुना तो अर्ज किया 
कि अगर पैदाइश की हिक्मत यह है कि वह दिन-रात मेरी तस्बीह करें तो इसके लिए हम तैयार हैं और 
इन्सान तो अच्छे और बुरे अर्थात खून बहाने वाले भी होंगे तो आदम को बनाने में क्या हिक्मत है? यह 
फरिश्तों ने मालूम करना चाहा। 

अल्लाह तआला ने फरिश्तों को पहली बार तो जवाब यह दिया कि आदम को पैदा करने और जमीन 
में खिलाफृ्त की हकीकृत और उसकी जरूरत से तुम वाकिफ (परिचित) नहीं हो, इसका इल्म तो पूरी 
तरह से मुझे ही है। 

दूसरे जवाब में जब हज़रत आदम (अलै०) ने तमाम चीजों के नाम बता दिये तो यह एहसास दिलाया 
कि फ्रिश्तों को हजरत आदम (अलै०) की अहमियत और अपनी कमजोरी का पता चल जाए। 
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हजरत आदम (अलै०) को अल्लाह तआला ने पैदा फूरमा कर उनको बहुत सी चीजों का इल्म 
(ज्ञान) दे दिया अर्थात जमीन की चीज़ों के नाम और उनकी खुसूसियात (विशेषताओं) का इल्म दे दिया 
और फरिश्तों के सामने वह चीज़ें पेश कर के फरमाया कि तुम इन चीजों के बारे में क्या जानते हो? वह 
नाम नहीं बता सके और उन्होंने अपनी कमजोरी का एतिराफ किया। उस पर अल्लाह ने हजरत आदम 
(अलै०) से कहा कि फरिश्तों को उनके नाम बताओ, तो हज़रत आदम (अलै०) ने तमाम नाम बतला 
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दिये । इस तरह हजरत आदम (अलै०) की फूजीलत साबित हो गई और उन्हें मुअल्लिम (शिक्षक) का दर्जा 
दिया गया और फ्रिश्तों को तालिबे इल्म (विद्यार्थी) का। इस से एक बात यह मालूम हुई कि फ्रिश्तों को 
भी इल्म गैब नहीं और दूसरी बात यह भी मालूम हुई कि आलिम का दर्जा इबादतगुजार से ज्यादा है। 
जब अल्लाह ने फृज़ीलत साबित करना चाहा तो इल्म में ज्यादती कर दी। जिससे फ्रिश्तों ने अपनी कम 
इल्मी का इकरार कर लिया। कुछ बड़े फ्रिश्तों के नाम जो हदीस में आये हैं वह इस तरह हैं। 
() हज़रत जिब्रईल (अलै०) (यह नबियों पर वषह्य लाते थे॥ 
(2) हजरत मीकाईल (अलै०) (यह मख्लूक को रिज्क पहुँचाते हैं॥ 
(3) हजरत इज्राईल (अलै०) (यह रूहों को कब्ज करते हैं॥ 
(4) इस्राफील (अलै०) (यह क्यामत में सूर फुंकेंगे॥ 

इस तरह जब हजरत आदम (अलै०) की फूजीलत फ्रिश्तों पर जाहिर हो गई और यह मालूम हो 
चुका कि जिस खिलाफृत के लिए, इल्म की जरूरत है वह हजरत आदम (अलै०) में मौजूद है तो अल्लाह 
तआला ने हजरत आदम (अलै०) को फरिश्तों से तअजीम (सम्मान) कराने का इरादा किया ताकि हजरत 
आदम (अलै०) की फूजीलत मालूम हो जाए जिस का जिक्र आगे की आयतों में मौजूद है। 
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फ्रिश्तों का आदम (अलै०) के लिए सज्दः 


जब हजरत आदम (अलै०) की फूजीलत मालूम हो गई तो अल्लाह तआला ने फ्रिश्तों को हुक्म 
दिया कि उन को सज्दः करें हुक्म तो पहले से दिया जा चुका था जैसा कि सूरः हिज़ और सूरः साद में 
है (कि जब मैं उसको बता दूँ और उस में अपनी रुह फूंक दूँ तो तुम उस के लिए सज्दः में गिर पड़ना) 

लेकिन जब हज़रत आदम का अफ़्जल होना मालूम हो गया, तो पहले दिये गये हुक्म को दोहराया, 
ताकि फरिश्ते अपने इल्म से उनकी फजीलत का इक्रार करें, फिर 'उसके' हुक्म के अनुसार सब ने सज्दः 
किया, सिवाय इब्लीस के। 


सज्दः तअजीमी (सम्मानीय) का हुक्म 


यह तो लगभग सभी मुसलमान जानते हैं कि यह सज्दः इबादत का न था क्योंकि इबादत तो केवल 
अल्लाह ही के लिए है, फिर यह सज्दः कौन सा था, इस विषय में मुफ्स्सिरीन (व्याख्याकारों) ने दो बातें 
लिखी हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि यह सज्द: तो अल्लाह ही के लिए था और हजरत आदम (अलै०) 
को केवल 'किब्ला' के रूप में बनाया गया था, मगर उनको किब्ला बनाने से भी उनका दर्जा जाहिर हो 

गया जैसा कि 'कअबः शरीफ” किब्ला है और उसको एक फृजीलत है। 
७ कुछ लोगों ने कहा है कि सज्दः तो हजरत आदम (अलै०) के लिए था, लेकिन यह सज्द: 
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तअजीमी (सम्मान हेतु) था, अिबादत का सज्द: न था, जैसा कि हजरत यूसुफ (अलै०) के भाईयों ने 
उनको सज्द: किया था। (ैज़ावी) 

७ तीसरी बात यह है कि सज्दः चूंकि अल्लाह के हुक्म से था, तो फिर यह तो अल्लाह ही को 
सज्द: करने जैसा हुआ और अगर यह सज्दः तअजीमी था तो पहले इस तरह का सज्दः दूसरी शरीअतों 
में जायज था, लेकिन शरीअते मुहम्मदी में किसी तरह का कोई सज्दः जायज नहीं, सिवाय अल्लाह के। 

'सज्दः का अर्थ होता है सर झुकाकर अदब के साथ फ्रमॉबरदारी करना', लेकिन शरीअत के 
अनुसार जमीन पर पेशानी (मस्तक) रखना” सज्दः चूंकि सम्मान के आखिरी दर्जे का निशान है, इसलिए 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की शरीअत में सज्दः तो अल्लाह के सिवा किसी को जायज ही नहीं। 


जिबादत का सज्दः- 


किसी को मअबूद समझकर सज्द: करना। इस तरह का सज्दः तो पिछली हर उम्मत में मना और 
कुफ्र व शिक था और कभी किसी शरीअत में जायज नहीं रहा। 

७ दूसरी किस्म सज्दः की सज्द-ए-तअजीमी ('सज्द-ए-सम्मान”) है। अर्थात सम्मान के तौर पर 
किसी के सामने सर झुकाना। जैसे मुलाकात के वक़्त मुआनका और मुसाफा (गले मिलने और हाथ 
मिलाने) की इजाजत है। इसी तरह पिछली शरीअतों (मजहबी कानून) में यह सज्द: सम्मान के तौर पर 
सलाम की जगह पर था, जैसा कि तेरहवें पारः के सूरः यूसुफ में, हजरत यूसुफ (अलै०) को उनके मा 
बाप और उनके भाईयों को सज्दः करने का हुक्म हुआ जो उस वक़्त की शरीअत में जायज था, लेकिन 
अब किसी के लिए “तअज़ीम” में सज्दः नहीं किया जा सकता, जो रसूलुल्लाह (सल्ल०) से हराम होना 
साबित है। 

एक हदीस में हज़रत मुआज बिन जबल (रजि०) फ्रमाते हैं, मैंने शाम के रहने वालों को अपने 
सरदारों और उलमा के सामने सज्दः करते देखा तो मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से गुजारिश की “या 
रसूलल्लाह” (सलल०) आप इस के ज़्यादा हकदार हैं कि आप को सज्दः किया जाए, तो रसूल (सल्ल०) 
ने फरमाया, अगर मैं किसी इन्सान को किसी इन्सान के सामने सज्दः करने की इजाजत देता, तो औरतों 
को हुक्म देता कि वे अपने शौहर (पति) को सज्दः करें, क्योंकि उनका उन पर बड़ा हक है। मतलब यह 
है कि इस शरीअत में 'तअज़ीमी' सज्द: मना है इसलिए किसी को किसी के लिए किसी भी सूरत में सज्द: 
जायज नहीं। 





इब्लीस का शाब्दिक अर्थ होता है सख्त नाउम्मीदी की वजह से गमगीन होकर हैरत में आ जाना' 
यह शैतान का लकब है जिसका मशहूर नाम “अजाजील' है, चूंकि शैतान रहमते हक्‌ से नाउम्मीद है, 
इसलिए इसका लकृब इब्लीस हुआ। यह इब्लीस फरिश्तों में से न था बल्कि जिन्‍्नात में से था अर्थात 
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आग से पैदा किया गया था। यह अपनी इबादत की कसरत और इल्म की वजह से फ्रिश्तों के गिरोह 
में शामिल कर लिया गया था। 

जब तमाम फ्रिश्तों को सज्दे का हुक्म हुआ तो इब्लीस को भी फरिश्तों में रहने की वजह से हुक्म 
हुआ, लेकिन इब्लीस ने अल्लाह के इस हुक्म को मानने से इन्कार कर दिया और घमण्ड किया और 
जैसा कि कुर्आन मजीद की कई सूरतों में जिक्र हुआ कि जब अल्लाह तआला ने इब्लीस से सवाल किया 
कि जब तुझको मैंने सज्दः का हुक्म दिया, तो फिर किस बात ने तुझको ऐसा करने से रोका। 

इस पर इब्लीस ने जवाब दिया कि मैं आदम से बेहतर हूँ, आप ने मुझे आग से पैदा किया और 
आदम को मिट्टी से। इब्लीस का मक़्सद यह था कि मैं आदम से बेहतर हूँ, इसलिए मैं आदम के आगे 
नहीं झुक सकता। नतीजा यह हुआ कि इस नाफ्रमानी ने उसे अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया और 
वह काफिरों में से हो गया। 

७ दूसरा कुफ्र यह किया कि अल्लाह के हुक्म को अल्लाह की हिक्मत के खिलाफ जाना और 
अपनी हिक्मत और इल्म को बड़ा समझा। 

७ तीसरा कुफ्र यह किया कि अपनी इस सरकशी को अल्लाह के हुक्म से बेहतर अमल समझा। 

ऊपर की आयत में शैतान के काफिर हो जाने के लिए दो शब्द प्रयोग हुए हैं एक “अबा” और दूसरे 
वस्तकबरा”। 

“अबा का अर्थ होता है, सख्त इन्कार करना यह शब्द इबा” से बना है। जिसका अर्थ होता है 
जानबूझ कर किसी चीज का इन्कार करना। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल के किसी 
हुक्म को बुरा समझना उसमें ऐब निकालना उसके साथ इन्कार करना। 

“इस्तकबरा” के माने हैं, तकब्बुर (घमण्ड) किया। अर्थात अपने आप को बड़ा समझते हुए दूसरे 
को कमतर समझना। 


अल्लाह जमाल पसन्द करता है 


हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ्रमाया, 
“जन्नत में वह दाखिल न होगा जिसके दिल में एक जर्रा बराबर भी किब्र (घमण्ड) होगा”, इस पर एक 
सहाबी ने अर्ज किया या रसूलल्लाह हर व्यक्ति पसन्द करता है कि उसका कपड़ा अच्छा हो, उसका जूता 
अच्छा हो, तो हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया, “अल्लाह जमील (सुन्दर) है और जमाल (सुन्दरता) 
को पसन्द करता है। यह घमण्ड, गुरूर नहीं बल्कि गुरूर यह है कि हक को बातिल करना और लोगों को 
हकीर व जलील समझना |” 


घमण्ड का नतीजा- 


(।) घमण्ड एक ऐसा बड़ा गुनाह है जिसने इब्लीस को अल्लाह के दरबार से निकलवा दिया। इसलिए 
घमण्ड हमेशा जिल्लत के गड़ढे में गिराता है। 


सूर-ए-बक्रः नं० 2 ]20 पारा- 


(2) अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना चाहिए। शैतान उसकी मर्जी पर राजी न हुआ, इसलिए उसका 
नतीजा ख़राब हुआ। 

(3) इन्सान अपने इल्म अबादत पर घमण्ड न करे और न मौजूदा ईमान व अमल और इल्म पर, 
इसलिए कि असल तो एतिबार अन्जाम का है। ईमान वही कुबूल है जो आखिर तक साथ रहे शैतान 
ने हज़ारों बरस अिबादत की, मगर आखिरी अन्जाम उसके लिए मुफीद न हुआ। 

(4) अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करना और उसका इन्कार करना बड़ा गुनाह है। इसलिए अल्लाह 
के हुक्म जो कुर्आन व हदीस से साबित हों, उनमें अपनी राय रखने दिमाग चलाने और हुज्जत करने 
का किसी को हक नहीं। 

(5) अल्लाह के हुक्म में जल्दी करनी चाहिए ढ़ील और सुस्ती न करनी चाहिए जैसा कि फरिश्तों के अमल 
से जाहिर हुआ कि हुक्म मिलते ही सब सज्दे में चले गये। 

(6) कभी किसी गुनाह का वबाल ऐसा सख्त होता है कि अल्लाह की मदद इन्सान का साथ छोड़ देती 
है, जिसके नतीजे में उसकी हर कोशिश और अमल उसको गुमराही की ओर ढकेल देती है। 
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हजरत आदम (अलै०) और जन्नत 


इस आयत में बतलाया गया है कि हजरत आदम (अलै०) को जन्नत में ठहरने का हुक्म दिया गया। 
फिर हजरत आदम (अलै०) से उनकी पत्नी हज़रत हव्वा को पैदा किया जिसे 'तफ़्सीर अजीजी' में 'शाह 
अब्दुल अजीज साहब' मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है कि जब हज़रत आदम (अलै०) ने तन्हाई महसूस 
की और तमन्ना की कि कोई हम जिन्स इनका हो, तो अल्लाह ने रहमत फ्रमाई और हजरत आदम 
(अलै०) जिस वक]त सो रहे थे फरिश्तों को हुक्म हुआ कि बाईं पसुली से आदम को चीरो और उस जगह 
से एक खूबसूरत औरत निकालो फिर उस चीरी हुई पसुली को मिला दिया गया, और उस चीरने से हजरत 
आदम (अलै०) को कोई तकलीफ भी नहीं हुईं। जब हज़रत आदम (अलै०) जागे तो देखा कि उनका एक 
हम जिन्स बराबर में मौजूद है पूछा कि तुम कौन हो? तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि यह हमारी बन्दी 
है नाम इन का हव्वा” है और तुम्हारे लिए इन को पैदा किया गया है। फिर निकाह हुआ और फ्रिश्ते 
गवाह हुए। 

इस तरह हजरत आदम (अलै०) और उनकी बीवी को जन्नत में रहने का हुक्म दिया, लेकिन एक 
पेड़ के बारे में कहा कि इसके पास भी मत जाना। मकसद यह था कि इसमें से मत खाना और साथ 
ही यह भी फ्रमाया कि अगर तुमने इसमें से खा लिया तो जालिमों में से हो जाओगे। इससे दो तरह 
का जुल्म मुराद हो सकता है, एक तो यह कि जो मना किया गया है उस हुक्म को तोड़ना, जो एक बड़ा 
गुनाह है जिसकी वजह से वह सजा के हकदार हो जाएँगे। 


सूर-ए-बक्रः नं० 2 ]2] पारा- 


दूसरे यह कि जब हुक्म तोड़ देंगे तो यहा जिन नेअमतों में रह रहे हैं वह सब छिन जाएँगी और 
यहाँ से निकलना पड़ेगा। 

पेड़ जिसके खाने से मना फरमाया था वह कौन सा था इसके विषय में हजरत इब्ने अब्बास और 
कुछ दूसरे सहाबा से यह नकल किया गया है कि यह गेहूँ का पेड़ था। हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) और 
हजरत इब्ने मसऊद (रजि०) से नक़्ल किया गया है कि यह अंगूर का पेड़ था, हजरत मुजाहिद ने 
फ्रमाया कि यह इन्जीर का पेड़ था। (तफ़्सीर दुर्रे मन्सूर) वललाहु आलम 


हजरत आदम (अलै०) व हव्वा का बहकाना- 


अल्लाह तआला ने हज़रत आदम (अलै०) से फ्रमा दिया था कि यह इब्लीस तुम्हारा दुश्मन है और 
शैतान इस ताक में था कि किसी तरह इनको जन्नत से निकलवाऊं। उसे यह मालूम था कि हजरत आदम 
को एक पेड़ के खाने से मना फ्रमाया गया है और उसे यह भी मालूम था कि अगर किसी तरह इनसे 
इस हुक्म के खिलाफ करवा दूँ तो ज़रूर इनकी पकड़ हो जाएगी, जो यहाँ से निकाले जाने का जरिया 
बनेगा तो उसने हजरत आदम (अलै०) से कहा कि तुम को इस पेड़ के खाने से इसलिए रोका गया है 
कि जो कोई इस पेड़ से खा लेगा वह हमेशा यहीं रहेगा और जो राहत यहाँ हासिल है उसमें कभी कमी 
न आएगी और उसने यह भी कहा कि तुम दोनों को तुम्हारे रब ने इस पेड़ के खाने से इसलिए रोका 
है कि इस पेड़ के खाने से फरिश्ते हो जाओगे और हमेशा जिन्दा रहोगे जिसका जिक्र सूरः अअराफ और 
सूरः ताहा में मौजूद है और उसने केवल समझाया ही नहीं बल्कि दोनों से कहा, बेशक मैं तुम्हारे लिए 
नसीहत करने वाला हूँ। 

अल्लाह तआला ने सूरः अअराफ में फरमाया, “और शैतान ने कुसम खाई कि मैं तुम दोनों का 
बहुत बड़ा खैर ख्वाह हूँ।” (सूरः अअराफु-2) 

इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए तुम उसे दुश्मन समझते 
रहो वह तो अपने गिरोह वालों को बुलाता है ताकि वह सब जहन्नमी हो जाएँ। (सूरः फ़ातिर-6) 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया कि सब से बेहतरीन 
दिन जुमअ का दिन है, इसी दिन आदम पैदा किये गये और इसी दिन वहाँ से निकाले गये । (मुस्लिम, नसई) 
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शैतान के समझाने बुझाने और कुृसम खाने से दोनों ने उस पेड़ में से खा लिया जिससे मना 
फ्रमाया गया था और वह उनको धोखा देकर नीचे उतारने में कामियाब हो गया। इस पेड़ को चखना 
ही था कि जन्नत के कपड़े उनसे अलग हो गये और दोनों की शर्म की जगह एक-दूसरे के सामने जाहिर 
हो गई, तो जन्नत के पत्ते अपने जिस्मों में रखने लगे, अल्लाह ने उनको पुकार कर फरमाया, क्या मैंने 
तुम को इस पेड़ से मना न किया था और क्‍या मैंने यह न कहा था कि बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन 
है दोनों गुनाह के इक्रारी हुए और फिर माफी माँगने लगे। 


सूर-ए-बक्रः नं० 2 ]22 पारा- 


शैतान का बहकाना- 


यहाँ यह सवाल उठता है कि शैतान ने उनको किस तरह बहकाया और किस तरह वस्वसा डाला, 
जबकि वह वहीँ से निकाल दिया गया था। इस विषय में मुफुस्सिर बैज़ावी' ने लिखा है कि इज्जत के साथ 
उसका वहाँ रहना और वहाँ दाखिल होना मना न था, चूंकि हजरत आदम व हव्वा का इम्तिहान लेना 
था इसलिए वस्वसा डालने के लिए मौका दिया गया और यह भी हो सकता है कि दरवाज़े के पास खड़ा 
होकर वस्वसा डाला हो। जो भी हुआ हो उसने वस्वसा डाला और बहकाया और उन्होंने उसकी बात पर 
अमल किया जिसकी वजह से ज़मीन पर आना पड़ा। 

हजरत आदम (अलै०) को पहले से ज़मीन पर भेजना और खलीफा बनाना तय था, मगर शैतान 
का बहकाना और उनका पेड़ में से खा लेना ज़मीन पर आने का जरिया बना। 

जब उन्होंने उस पेड़ में से खा लिया तो अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि यहाँ से उतर जाओ जमीन 
में जाकर रहो वहाँ तुम में से कुछ लोग कुछ के दुश्मन होंगे और जमीन में तुम को ठहरना है और एक 
जमाने तक उससे फायदा उठाना है। 

इसका मतलब एक तो यह है कि आदम, हव्वा और उनकी औलादों को कियामत तक दुनिया में 
रहना है जिसका वक़्त निश्चित है दूसरा मतलब यह है कि उनमें से हर व्यक्ति को अपनी मौत आने 
तक जमीन पर रहना है और थोड़ा बहुत फायदा हासिल करना है। 
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हजरत आदम (अलै०) की तोौबः- 

हजरत आदम (अलै०) और उनकी बीवी से जो गलती हुई उसकी वजह से वह बहुत अफ्सोस में 
थे तो अल्लाह तआला की ओर से उन को कुछ कलिमात बताये गये कि उन के जरिये वह तौबः करें 
अक्सर मुफस्सिरीन ने सूरः अअराफ के इन शब्दों को ही बताया है- 
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अनुवाद- 

“ऐ हमारे रब हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर आप ने हमारी मग्फिरत न फ्रमाई 

और हम पर रहम न फरमाया तो हम घाटे में पड़ने वालों में हो जाएँगें।” (सूर: अअराफु-23) 

इस तरह “आदम' और €व्वा' दोनों ने ही इन शब्दों के जरिये दुआ की और अल्लाह तआला ने 
उनकी दुआ कुबूल फ्रमाई। माफी और मग्फिरत तो हो गई लेकिन जन्नत में वापस नहीं भेजा गया। 

हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) 'फृतलक्का!.....................- के जवाब में फरमाते हैं कि 
आदम ने कहा या रब! क्या तूने मुझे अपने हाथ से नहीं बनाया। अल्लाह ने कहा हा, आदम ने कहा, 
अगर मैं तौबः करूं और अपनी हालत दुरुस्त कर लूँ तो कया तू मुझे दोबारा जन्नत में लौटा देगा, अल्लाह 


सूर-ए-बक्रः नं० 2 ]23 पारा- 


ने कहा, हा। (हाकिम) 
जन्नत से दुनिया में- 


जन्नत से दुनिया में कौन कहाँ उतरा इस में बहुत इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सर मुफृस्सिरीन 
(व्याख्याकार) कहते हैं कि हज़रत आदम (अलै०) जन्नत से निकल कर सरान्द्वीप” अर्थात लंका” या 
'सीलोन” में उतरे और हज़रत €व्वा” 'जद्दा? में उतरीं । 
और इब्ने उमर (रज़ि०) का कोल है कि हजरत आदम (अलै०) 'सफा' पर और हजरत हव्वा 
'मरवा” पर उतरीं। 
हजरत आदम (अलै०) और हजरत हव्वा की मुलाकात अरफात के मकाम पर हुई और वहीं 
एक-दूसरे को पहचाना। इसी लिए अरफात को “अरफात'” अर्थात पहचान की जगह कहते हैं। 
हजरत आदम (अलै०) और मूसा- 
हजरत अबू हुरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया कि हजरत आदम (अलै०) और 
हजरत मूसा (अलै०) की जब मुलाकात हुई तो हजरत मूसा (अलै०) आदम (अलै०) से कहने लगे आप 
ही हैं जिन्होंने तमाम लोगों को मुसीबत में डाला और जन्नत से निकलवाया। हज़रत आदम (अलै०) ने 
जवाब दिया तुम वही 'मूसा' हो जिसे अल्लाह तआला ने अपनी रिसालत के लिए चुना और अपने लिए 
खास किया और तुम पर तौरेत नाजिल फ्रमाई। हजरत 'मूसा' (अलै०) ने कहा, है तब आदम (अलै०) 
ने फ्रमाया क्या तुमने तौरेत में नहीं पढ़ा कि अल्लाह ने यह हुक्म मेरी पैदाइश से भी पहले लिख दिया 
था। हजरत मूसा (अलै०) ने उस का जवाब दिया, इस पर रसूल (सल्ल०) ने फरमाया इस तरह हजरत 
आदम (अलै०) हजरत मूसा (अलै०) पर दलील में गालिब आये। (बुख़ारी) 
हजरत आदम (अलै०) को जमीन पर भेजना गुनाह के कफ़्फारा के तौर पर न था, बल्कि सूरः बक्रः 
की तीसस्‍्वीं आयत में फूरमा दिया गया है, कि हम जमीन में ख़लीफा बनाने वाले हैं जो पहले से तय था।” 
इसमें ईसाइयों के आस्था का जवाब है, जो यह कहते हैं कि आदम का यह गुनाह इन्सानों में नस्ल 
दर नस्ल चल रहा है और हजरत ईसा (अलै०) उसके कफ़्फारा के लिए सूली पर चढ़ गये, जबकि अल्लाह 
ने साफ बता दिया है कि हमने माफ कर दिया। दुनिया में आना गुनाह की वजह से न था बल्कि एक 
बहाना था। अल्लाह तआला ने आदम को पैदा ही जमीन के लिए किया था। 
कुर्जन का बयान है- 
फ्रमाया, “तुझे किसने सज्दः करने से रोका, जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया?” “बोला; “मैं 
इससे अच्छा हूँ 'तूने' मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया ।” फ्रमाया, 
“उतर जा यहाँ से! तुझे कोई हक नहीं है कि यहाँ घमंड करे, बस निकल जा; बेशक तू 
जलील है।” (उसने) कहा, “मुझे उस दिन तक मोहलत दीजिए, जिस दिन लोग उठाये 
जाएँगे । 


सूर-ए-बक्रः नं० 2 [24 पारा- 


फरमाया, “तुझे मोहलत है।” कहा, “अच्छा, इस वजह से कि तूने” मुझे गुमराही में 
डाला है, मैं भी 'तेरी' सीधी राह पर उनके लिए घात लगा कर जरूर बैटूँगा; फिर उनके 
आगे और उनके पीछे और उनके दाएँ और उनके बाएँ से उनके पास आऊंगा; और “तू! 
उनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार न पाएगा ।” फ्रमाया, 
“निकल जा यहाँ से! जलील व ख़्वार होकर, उनमें से जो तेरी पैरवी करेंगे, 'मैं” ज़रूर 
तुम सबसे जहन्नम को भर दूँगा।” और “ऐ आदम! तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत 
में रहो बसो, फिर जहाँ से चाहो खाओ, और इस पेड़ के पास न जाना” वरना जालिमों 
में से हो जाओगे।” 
तो शैतान ने दोनों को बहकाया, ताकि उनकी शर्मगाहों को, जो उन दोनों से छिपी थीं, उन दोनों 
के सामने खोल दे; और उस (इब्लीस) ने कहा, “तुम्हारे रब” ने तुम दोनों को जो इस पेड़ 
से रोका है, तो केवल इसलिए कि कहीं ऐसा न हो कि तुम फरिश्ते हो जाओ, या कहीं ऐसा 
न हो कि तुम हमेशा अमर (जीते) रहो” और उसने उन दोनों के आगे कृसमें खाई। 
“मैं ही तुम दोनों का भला चाहने वाला हूँ” इस तरह धोखा देकर उसने उन दोनों को 
झुका लिया, जब उन्होंने उस पेड़ (के फल) को चखा, तो उनकी शर्मगाहें एक-दूसरे के 
सामने खुल गयीं और वह अपने ऊपर बाग के पत्ते जोड़-जोड़ कर रखने लगे, तब उनके 
रब ने उनको पुकारा, “क्या मैंने” तुम दोनों को इस पेड़ से रोका न था और तुमसे कहा 
न था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है?” दोनों बोले, “हमारे रब! हमने” अपने आप 
पर जुल्म किया, अब अगर तूने” हमें माफ न किया और हम पर रहम न किया, तो फिर 
हम घाटा उठाने वालों में से होंगे।” फरमाया, “उत्तर जाओ! तुम आपस में एक-दूसरे के 
दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक वक्‍त तक जमीन पर ठिकाना और (जिन्दगी का) सामान 
है।” फरमाया, “उसी में तुम्हें जीना और उसी में तुम्हें मरना है और उसी से तुमको 
निकाला जाएगा ।” (सूरः अअराफ आयत नं० 2 से 25) 

हजरत आदम (अलै०) की क्षमा याचना (माफी) का जिक्र एक और जगह इस तरह है- 


“फिर आदम ने अपने रब” से कुछ शब्द प्राप्त किये, तो (अल्लाह ने) उनकी तौबः कुबूल 
कर ली, बेशक वही तौबः कुबूल करने वाला,रहम वाला है। हमने” कहा, “तुम सब यहाँ 
से उतर जाओ, फिर अगर मेरी ओर से तुम लोगों के पास कोई हिदायत (पथ-प्रदर्शन) 
पहुँचे तो जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उन को न तो डर होगा और न वे दुखी होंगे,” 
और जिन्होंने इन्कार किया और हमारी आयतों को झुठलाया, वही दोजखी हैं, वे हमेशा उसी 
में रहेंगे!” (सूरः बकुरः आयत नं० 37 से 39) 
इस तरह पृथ्वी पर पहला मुनष्य, हम सब के पूर्वज हजरत आदम (अलै०), अल्लाह के पैगम्बर 
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(देवदूत) के रूप में पधारे। 
आदम कहाँ उतरे थे? 
प्रसिद्ध शोधकर्ता 'सैय्यद सुलेमान नदवी” अपनी पुस्तक “अरब-हिन्द तअल्लुकात' में लिखते हैं। 

(अनुवाद उर्दू से हिन्दी) 
अरब वासियों का दावा यह है कि हिन्दुस्तान से उन का सम्बन्ध केवल चन्द हज़ार वर्ष का 
नहीं वरन उत्पत्ति के प्रारम्भ से ही यह देश उनकी पैतृक भूमि है। ह॒दीसों व कुर्अानी भाष्यों 
में जहा हजरत आदम (अलै०) की कथा है, बहुत सी परम्पराओं के अनुसार यह उल्लेख 
मिलता है कि “आदम जब आसमान की जन्नत से निकाले गये तो वह इसी जमीन की 
जन्नत में जिस का नाम हिन्दुस्तान जन्नत निशान” है, उतारे गये। सरान्द्वीप (श्रीलंका) 
में उन्होंने पहला कृदम रखा, जिसका चिन्ह उसके एक पर्वत पर विद्यमान है। 

(सय्यद सुलेमान नदवी) 

“इब्ने जरीर (प्रसिद्ध कुरआनी भाष्य) इब्ने अबी हातिम (हदीसों का एक संकलन) और 
हाकिम (हदीसों का एक संकलन) में है कि “हिन्दुस्तान के उस क्षेत्र का नाम जिसमें हजरत 
आदम उतरे, दजना'” है।” क्या यह कहा जा सकता है कि यह “दजना'-दखन या दख्खन 
(दख्खन-हिन्दी रूपान्तर दक्षिण) है जो भारत के दक्षिण क्षेत्र का प्रसिद्ध नाम है? 
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हिदायत कुबूल करने वालों के लिए इनआम- 

इससे पहले हक्मे 'एहबितूृ” (उतर जाओ) पहली आयत में यह हुक्म बताने के लिए आया कि तुम 
यहाँ से जाओ और जहाँ जा रहे हो वह मुसीबत की जगह होगी, तुम्हारी आपस में दुश्मनी होगी और 
वहाँ थोड़े दिनों रहना होगा और दूसरा हुक्म यह बताने के लिए है कि जहाँ तुम को भेजा जा रहा है 
वह तकलीफ की जगह है वहाँ तुम्हारे मालिक की ओर से हिदायत आएगी। 

अल्लाह तआला के पैगम्बर आएँगे, उन पर वच्य नाजिल होगी। उन पैगम्बरों और उन पर नाजिल 
हुई किताबों पर ईमान लाना होगा, उसी के अनुसार जिन्दगी गुजारनी होगी। जो हिदायत की पैरवी करेंगे, 
उनके लिए यहाँ जन्नत में वापस आकर बेहतर ठिकाना होगा, न उन्हें कोई खौफ होगा और न रंज और 
जो लोग इन्कार करेंगे और मेरी आयतों को झुठलाएँगे, वह लोग आग वाले होंगे अर्थात दोजख में जाएँगे 
जिस तरह ईमान वाले जन्नत में रहेंगे, उसी तरह यह इन्कार करने वाले हमेशा दोज़ख में रहेंगे। 


ऐ# 
*५* 
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अनुवाद- 

ऐ बनी इस्राईल! (याकूब की संतान) मेरे एहसान को याद करो, जो में” तुम पर कर चुका हूँ, 
और तुम मेरे अहद (प्रतिज्ञा) को पूरा करो तो मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा, और मुझ ही से डरते रहो; 
और ईमान लाओ उस चीज (कुर्जान) पर जो मैंने उतारा है जो तुम्हारे किताब (तौरात) की तस्दीक करती 
है; और सबसे पहले (तुम ही) इसके इन्कार करने वाले न बनो, और मेरी आयतों को थोड़ी सी कीमत के 
बदले मत बेचो और मुझ ही से डरते रहो; और तुम हक्‌ को झूठ के साथ मत मिलाओ, और हक्‌ 
को मत छिपाओ जान बूझ कर; (43) और नमाज कायम करो, और जकात दिया करो, और झुकने (रूकूअ 
करने) वालों के साथ तुम भी झुका (रुकूआ) करो; क्या! तुम लोगों को भलाइयों का हुक्म करते हो, 
और अपने आप को भूल जाते हो, हालाँकि तुम किताब (तौरात) भी पढ़ते रहते हो! क्या तुम (इतना भी) 
नहीं समझते! (45) और सब्र और नमाज के जरिये (अल्लाह से) मदद चाहो, और बेशक यह (नमाज) कठिन 
काम है मगर उन लोगों के लिए नहीं, जो (अल्लाह का) डर रखने वाले हैं। जो समझते हैं कि उन्हें 
अपने रब से मिलना है, और उसी की ओर उन्हें पलटकर जाना है। (६7) ऐ बनी इम्नाईल (याकूब की सन्तान) 
मेरे एहसान को याद करो, जो मैं तुम पर कर चुका हूँ, और उस बात को भी (याद करो) कि मैंने तुम्हें सारे 
संसार पर फजीलत (प्रधानता) दी थी; और उस दिन से डरो, जब कोई किसी के काम न आएगा, न 
उसकी ओर से (किसी की) सिफारिश कुबूल की जाएगी और न उससे कुछ बदले में लिया जाएगा और न 
लोगों को (कहीं से) मदद पहुँचेगी। और (याद करो) जब हमने” तुमको फिरऔन के लोगों से छुटकारा 
दिया, वे तुम को सख्त सजा दिया करते थे, (यानी) तुम्हारे बेटों को कृत्ल कर देते थे, और तुम्हारी बेटियों 
को जिन्दा छोड़ देते थे, और इसमें तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारे लिए एक बड़ी आजमाइश थी; और 
(वह वक़्त भी याद करो) जब हमने” तुम्हारी वजह से समुद्र को फाड़ कर तुम को बचा लिया, और फिरऔन 
वालों को डुबो दिया, और तुम देख रहे थे। 
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बनी इस्राईल- 'ऊपर की आयत में शब्द “या बनी इस्राईल” आया है जिस से मुराद यहूदी हैं। इस्राईल 
हजरत याकूब (अलै०) का लकृब था जो इब्रानी जबान का शब्द है जिसके माने होते हैं (अल्लाह का नेक 
बन्दा” और कुछ लोगों के अनुसार अर्थ होता है। अब्दुल्लाह “अल्लाह का बन्दा” हज़रत याकूब (अलै०) 
के बारह बेटे थे, जो बारह कृबीलों में बटे हुए थे उन सब को बनी इस्राईल कहा जाता था। 
हजरत इब्राहीम (अलै०) की नल्टें- 

हजरत इब्राहीम (अलै०) की एक बीवी का नाम सारा” था, जो उनके चचा की लड़की थीं और दूसरी 
बीवी का नाम 'हाजरा” था। हजरत सारा” से हजरत इस्हाक (अलै०) और हाजरा” से हजरत इस्माईल 
(अलै०) पैदा हुए। हजरत इस्हाक (अलै०) के बेटे याकूब (अलै०) थे जिनको बनी इमस्राईल कहा जाता 
है जिनके बारह बेटे थे, उसमें से एक हजरत यूसुफ (अलै०) थे जो मिस्र में रहने लगे थे। 

इस तरह इन बारह भाईयों की औलादें बारह कृबीलों (गिरोहों) में बटी हुई थीं जिनकी संख्या कई 
लाख थी, मगर इनका असली वतन 'कनआनः' था, जो फिलिस्तीन में है। और हज़रत इस्माईल (अलै०) 
की औलाद मक्का में आबाद रहीं, हजरत इस्हाक्‌ (अलै०) की औलाद पहले 'कनआनः' में, फिर मित्र 
में आबाद हो गई। 

हजरत यूसुफ (अलै०) की सत्ता के ख़त्म हो जाने के बाद हुकूमत में इनका कुछ भी हिस्सा न रहा, 
चूंकि यह लोग मित्र के असल रहने वाले नहीं थे। इसलिए मिस्र कीम (किब्त) के लोग इन पर जुल्म करने 
लगे और इनको गुलाम बना लिया यहाँ तक कि इनके लड़कों को जिब्ह कर देते थे और यह कुछ न कर 
सकते थे। 
हजरत मूसा (अलै०)- 

इसी बनी इस्राईल में हज़रत मूसा (अलै०) पैदा हुए जिनकी मुख़ालिफृत में उस वक़्त का बादशाह 
जिसका लकृब फिरिऔन था। उसको हजरत मूसा (अलै०) ने अल्लाह की ओर दअवत दी और हजरत 
मूसा (अलै०) ने यह भी कहा कि बनी इम्नराईल को हमारे साथ भेज दें, उनके कहने पर न वह “बनी 
इस्राईल” को भेजने के लिए तैयार हुआ और न दअवत को कुबूल किया। 
बनी इस्राईल का मिस्र से निकलना- 

बनी इस्राईल हजरत मूसा (अलै०) के हुक्म से रातों-रात मिस्र से निकल कर समुद्र तक पहुँच गये। 
जब सुबह फिरऔन को मालूम हुआ तो वह अपनी फौज को लेकर समुद्र तक पहुँच गया। 
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हजरत मूसा (अलै०) ने अपना असा (डंडा) समुद्र में मारा जिससे समुद्र फट गया और उसमें रास्ते 
बन गये और “नी इस्राईल” के कबीले उन रास्तों से पार हो गये। यह सब देख कर फिरऔन ने भी 
अपनी फोज को समुद्र में डाल दिया। 

फिरऔन और उसकी फरोज जब समुद्र के बीच में पहुँची तो अल्लाह तआला ने समुद्र को मिला दिया, 
फिरिऔन की फोज डूब गयी और मूसा (अलै०) अपनी कोम “बनी इस्राईल” को लेकर पार हो गये, 
फिरऔन भी इसमें डूब मरा, मगर अल्लाह ने उसकी लाश को महफूज रखा जो अब भी मित्र के अजायब 
घर में मौजूद है, ताकि लोग हक्‌ के झुठलाने वालों का अन्जाम देख लें। 


चालीस साल 'तीह” की घाटी में- 


“बनी इस्राईल” समुद्र पार करने के बाद अपने ही इलाके में जाना चाहते थे। इसलिए कि उनके 
बाप-दादा मिम्न थोड़े दिनों में ऊंट की सवारी कर के पहुँच आये थे, मगर इनको 'तीह” की घाटी से घर 
तक पहुँचने में चालीस साल लग गये और यह हजरत मूसा (अलै०) को परेशान करते रहे और मैदाने 
'तीह” में चालीस साल तक चलते रहे (सुबह को जहाँ से चलते शाम को वहीं पहुँच जाते)। 

जब हजरत मूसा (अलै०) इनको इसी मैदान में छोड़ कर तूर पहाड़ पर तौरात लेने गये, तो इन 
लोगों ने यहाँ एक बछड़ा बना कर उसकी पूजा शुरु कर दी और हजरत मूसा (अलै०) तूर पहाड़ से वापस 
आये तो लोगों ने कहा हम तुम्हारी बात जब मानेंगे जब कि हम अल्लाह को आमने-सामने देख लें। 

उस जमाने में उनको खाने के लिए मनन व सल्वा” मिलता था, मगर उन्होंने हजरत मूसा (अलै०) 
से कहा कि हम एक खाने पर सब्र न करेंगे हम को सब्जी, प्याज, खीरा, ककड़ी आदि चाहिए और तौरात 
को मानने से इन्कार कर दिया। इसके बाद अल्लाह तआला ने तूर पहाड़ को टेन्ट की तरह तान दिया 
यह सब उसी मैदान में हुआ और वहीं हजरत मूसा (अलै०) की वफात हो गई। 

उनकी वफात के बाद हजरत 'यूशा बिन नून” (अलै०) के जमाने में इनका इलाका फृतेह हुआ और 
बेतुल मक्दिस में दाखिल हुए, उस वक़्त इनको हुक्म हुआ था कि अदब के साथ गलतियों की माफी मांगते 
हुए दाखिल हों, मगर इन्होंने इसके खिलाफ किया। 

इसी कोम “बनी इम्राईल” में हजरत दाऊद” (अलै०) और हजरत सुलेमान' (अलै०) जैसे नबी 
और बादशाह हुए और इन्हीं 'बनी इस्राईल” को “यहूदी” भी कहा जाता है। 
मदीना में यहूदियों का इतिहास- 

इतिहासकारों ने लिखा है कि 'बख्त नस्र” (मशहूर बादशाह) ने जब बेतुल्‌ मक्दिस को ढा दिया और 
वहाँ के रहने वालों को निकलवा दिया और बनी इम्राईल (यहूद) में से बहुत से लोगों को कैद कर लिया 
तो उनमें से एक गिरोह ने हिजाज की ओर रुख किया। उनमें से कुछ 'वादियुल्‌ कुरा' और कुछ “मदीना' 
में आकर बस गये जहाँ पहले से कुछ लोग 'बनी जुरहुम” और कुछ “अमाल्का' आबाद थे। वह खजूरों 
के बाग लगाते और खेतियाँ करते, यहूदी उनके साथ मिलकर रहने लगे, फिर यह बढ़ते रहे और “बनी 
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जुरहुम” और “अमाल्का' कम होते रहे यहाँ तक कि उनको यहूदियों ने मदीना से निकाल दिया और उनकी 
इमारतों और खेतियों पर कृब्जा कर लिया। (फृतहुलू बारी) 

कुछ इतिहासकारों ने यह लिखा है कि यहूदी उलमा तौरात में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की सिफतों 
(गुणों) को पढ़ते थे, जिसमें यह भी था कि उस मुहम्मद की हिजरत ऐसे शहर की ओर होगी जहाँ खजूरें 
होंगी और वह दो पथरीली जमीनों के बीच होगा। इसलिए वह शाम से आये और इस शहर में आबाद 
हो गये, ताकि उस नबी पर ईमान लाए और उसकी पैरवी करें। (मदीनतुल्‌ मुख्तार व मोजमुल्‌ बुल्दान) 

यहाँ पर यहूदियों के बसने के कई साल बाद यमन के दो कूबीले औस” और “खजरज' भी मदीना 
मुनव्वरह में आकर आबाद हो गये जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो 
उस वक्‍त तीन कृबीले यहूदियों के () बनू नजीर (2) बनू कुरैज़ा (3) बनू कैनकाअ और दो कृबीले यमन 
से आने वाले औस'” व खज़्रज' यहाँ आबाद थे। 
यहूद, औस व खज्रज- 

“औस और ख़ज्रज” यह दोनों कृबीले बुत परस्त थे, आपस में भी इनकी लड़ाईया हुआ करती थीं 
और यहूदियों से भी जंग होती रहती थीं। यहूदी अहले किताब और इल्म वाले समझे जाते थे। यहूदी औस 
व ख़ज़रज से कहते थे कि जब नबी आएगा तो हम उनकी पैरवी करेंगे और उनके साथी बन कर तुम 
को मिटा देंगे। 


औस व ख़ज्रज का इस्लाम- 

हज के मौके पर पहली बार जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने औस' और खज्रज' के कुछ लोगों 
को इस्लाम की दअवत दी तो यह आपस में कहने लगे कि यह तो वही नबी मालूम होते हैं जिनकी 
भविष्यवाणी का यहूदी जिक्र कर के हमें धमकियां दिया करते हैं, कि आखिरी नबी जब आएँगे तो हम उनके 
साथ मिल कर तुम्हें कृत्ल कर देंगे, ऐसा न हो कि वह आगे बढ़ जाएँ। इस तरह “औस'” व 'ख़जरज' 
के लोग मुसलमान हो गये और मदीना आकर उन्होंने इस्लाम का प्रचार व प्रसार शुरु कर दिया जिससे 
दोनों कबीलों में इस्लाम फैल गया फिर दोनों कूबीलों के बारह लोगों ने अगले साल हज के मौके पर हजरत 
मुहम्मद (सलल०) से मुलाकात की और आप (सल्ल०) से बैअत” की और कहा आप मदीना तश्रीफ लाएँ। 
यहूदियों का इन्कार- 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) जब मदीना आये तो यहूदी यह जानने के बावजूद कि आप नबी हैं इन्कार 
कर दिया, जिन में कुछ लोग हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम जैसे लोगों ने इस्लाम कुबूल कर लिया बाकी 
लोग मुख़ालिफत करते रहे। 

अल्लाह तआला ने फरमाया 'ऐ बनी इम्नराईल! मेरी उन नेअमतों को याद करो जो मैंने तुमको दी 
हैं और मेरा वादा पूरा करो मैं भी तुम्हारा वादा पूरा करुंगा और मुझ ही से डरो”। 
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अहद (प्रतिज्ञा)- 
पहला अहद तो आलमें अरवाह में अल्लाह को अपना रब और मअबूद मानने और उसके साथ 
किसी को साझीदार न बनाने का और दूसरा उसकी ओर से नाजिल किये हुए हुक्मों पर अमल करने 
का है। 
अहद का जिक्र दूसरी आयतों में इस तरह भी है। जैसे- 
#% ६६ ७0. ॥5 ५०७३) )++ (६० /है१ 2509 280०० (४ ५०/.५ ४00|)>- ५५9५ 
७७५2४ 80 ०००) $ 68% 49 (०६ ०.०3 898०, 2५.48 89.80 90.5 
८ 2) ७० 2 50 ८०४७७) $ 03,०५० 00% / 
अनुवाद- “और अल्लाह ने बनी इम्राईल से वादा लिया था, और हमने” उनमें बारह सरदार 
मुकर्रर किये थे; फिर अल्लाह ने कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुमने नमाज़ कायम रखी, 
और जकात देते रहे, और मेरे रसूलों पर ईमान लाए, और उनकी मदद की और अल्लाह 
को अच्छा कर्ज दिया, तो मैं! जरूर तुम्हारी बुराइयाँ तुमसे दूर कर दूँगा, और जरूर तुम्हें 
ऐसे बागों में दाखिल करूँगा, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी।” (सूरः अल माईदा-2) 


था 8059७ (६३॥$ ९.8 ६.35 52 5४५3 ०२५ ७ (॥ 9३5९३ ४७० [| 80 ०2: 69४5 
कुर्नन पर ईमान- 


यहूदियों से अल्लाह तआला फ्रमाते हैं कि इस किताब अर्थात 'कुर्आन मजीद' को जो मैंने मुहम्मद 
(सल्ल०) पर नाजिल की है ईमान लाओ। पहली बात तो इस वजह से कि कुर्जान को अल्लाह ही ने 
नाजिल किया है। जैसे- तुम तीरात पर इस वजह से ईमान लाए कि अल्लाह ने उसको उतारा है, उसी 
तरह यह भी अल्लाह की उतारी हुई किताब है, इसलिए इस पर भी ईमान लाओ। यह उस किताब, जो 
मूसा (अलै०) पर नाजिल हुई थी अर्थात तौरेत, उस की तस्दीक्‌ करती है। इस वजह से भी तुम को ईमान 
लाना चाहिए और यह कि तौरात में आखिरी नबी के आने का जिक्र है, इसलिए तुम को चाहिए कि सबसे 
पहले “मुहम्मद (सल्ल०)' पर ईमान लाओ। 

इस आयत में कहा गया है कि तुम सबसे पहले इन्कार करने वालों में से न बनो, जबकि मक्का 
के मुश्रिक पहले ही इन्कार कर चुके थे मगर उनका इन्कार जिहालत की बिना पर था। हिजरत के बाद 
यह सूरः बक्रः पहली सूरः है जो मदीना में नाजिल हुई और पहला गिरोह अहले किताब में यहूद का 
है, जो मदीना व खैबर में आबाद थे और दूसरा गिरोह शाम व यमन आदि में आबाद था। यहूद चूंकि 
इल्म वाले कहलाते थे और नबवी ख़ानदान से थे, वह अगर मुहम्मद (सल्ल०) की नुब्वत और कुर्जान 
का इन्कार करेंगे तो नसारा (ईसाई) भी उनका देखा देखी इन्कार करने लगेंगे, इसलिए फ्रमाया कि ऐ 
यहूद! तुम अहले किताब में से, इस के पहले मुन्किर न बनो, क्योंकि अगर तुमने इन्कार कर दिया तो 


्ः 
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बाद में कियामत तक जितने अहले किताब इन्कार करते रहेंगे उनका वबाल भी तुम्हारे आमाल में लिखा 
जाता रहेगा। 
यहूद की आदत- 

आगे की आयत में फ्रमाया गया है कि यहूद की आदत थी कि वह आसमानी किताब में जानबूझ 
कर अपनी बात साबित करने के लिए घटा बढ़ा दिया करते थे और कभी व्याख्या को बदल दिया करते 
थे और पूरी कीम में कोई भी व्यक्ति पूरी किताब का सही हाफिज न होता था। उस वक्‍त कोई ऐसी लाईब्रेरी 
न थी जिसमें दीनी और आसमानी किताब महफूज रहती। हर आलिम के पास जो कुछ होता उसी के 
पास रहता इसलिए कुछ का कुछ बना देना आसान था। 

यहाँ अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि मेरी आयतों को न बदलो और न हक्‌ को छिपाओ कि थोड़ी 
सी रकम लेकर दुनियावी नफा हासिल करो। अल्लाह से डरो, जैसा कि उससे डरने का हक्‌ है। 

थोड़ी कीमत में न बेचो का यह मतलब नहीं कि ज़्यादा मिल जाए तो सौदा कर लो, बल्कि मतलब 
यह है कि अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में दुनियावी फ़ायदे को अहमियत न दो और यह हुक्म कियामत 
तक अल्लाह से डरने वालों के लिए है। (फुल्हुलू बारी) 
६99 ७७४७ :85 $0४४55 ५५५5 ५-१४५५ 
यहूदी उल॒मा- 

इस आयत में भी यहूद के उलमा के बारे में कहा गया है कि यह लोग तौरेत” को बदल चुके थे 
और उसमें जो सही बातें बाकी थीं उनको भी मिला डाला। अगर कोई कुछ पूछता तो उसका मतलब जो 
चाहते बता देते और पूछने वाले को खुश करने और उससे रिश्वत लेने के लिए उसके मर्जी के अनुसार 
व्याख्या कर देते थे। हज़रत मुहम्मद (सलल०) की जो निशानियां 'तौरेत” में लिखी थीं उनको छिपाते थे। 
इसलिए हुक्म फ्रमाया गया कि हक को बातिल के साथ मत मिलाओ जिसे तुम जानते हो कि हम ऐसा 
कर रहे हैं और तुम यह भी जानते हो कि इसका क्या वबाल है फिर भी ऐसी हरकतें करते हो। 


<& ७७७७॥ & 0809 %॥ ४0 905॥525 
नमाज़ और ज॒कात- 

इस आयत में नमाज़ कायम करने और जकात देने का हुक्म है। नमाज जिस्मानी अबादत है और 
जकात माली जिबादत है। कुर्आन मजीद में दोनों का जिक्र साथ-साथ आया है, नमाज और जकात का 
हुक्म तो सभी को है, लेकिन यहूदियों को खासतौर से इसलिए फ्रमाया कि इन लोगों में सत्ता और माल 
की लालच का मर्ज था, जिसका नमाज़ और जकात में दोनों का इलाज है और इसलिए भी कि यहूदियों 
की नमाज़ में रुकूअ नहीं था। मतलब यह हुआ कि अब तक जो नमाज़ पढ़ते रहे अब उसको छोड़ो 
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और अब वह नमाज पढ़ो जो हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने बताई है। 

कुछ उलमा ने इस आयत को फूर्ज नमाज़ के जमाअत से वाजिब होने पर दलील लिया है और जो 
लोग वाजिब नहीं कहते उनके नज़्दीक भी बाजमाअत नमाज़ बेहतर है। इस आयत से नमाज़ बाजमाअत 
की अहमियत भी मालूम हुई। 
सज्द: और रुकूअ- 

225%)/॥ &।॥;४॥; रुकूअ के लग्वी माना झुकने के हैं। इस तरह सज्द: को भी रुकूअ कह सकते 
हैं। मगर यहाँ रुकुअ शब्द में इशारा इस तरफ है कि यहूद बिना रुकूअ की नमाज पढ़ते थे, मगर 
मुसलमानों को रुकूअ के साथ नमाज़ पढ़ने का हुक्म हुआ और से ८४४७०। & नमाज़ बजमाअत का 
हुक्म है, जिस से बज़ाहिर वजूब मालूम हो रहा है। इमाम अहमद के नज्दीक जमाअत फूर्ज और दूसरे 
हजरात के नज़्दीक वाजिब या सुन्नत मुअक्किदह है। 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि कसम है 
उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, बेशक मैंने इरादा किया कि मैं लकड़ियों के जमा करने का 
हुक्म दूँ जो जमा कर ली जाएँ, फिर नमाज का हुक्म दूँ ताकि अज़ान दी जाए। फिर किसी व्यक्ति को 
हुक्म दूँ जो लोगों का इमाम बने और मैं उन लोगों के घरों की ओर चला जाऊं जो जमाअत में हाजिर 
न हुए हों फिर उनके घरों को जला दूँ। (बुख़ारी) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) ने फरमाया कि बेशक मैंने अपना वह जमाना देखा है कि 
नमाज जमाअत से केवल वही व्यक्ति पीछे रह जाता था जो मुनाफिक हो और उसका निफाक खुला हुआ 
होता था। जो सब को मालूम होता था या कोई मरीज होता, (बल्कि) मरीज़ का भी यह हाल था कि दो 
आदमियों के दर्मियान चलकर आ सकता तो आ जाता था। यहाँ तक कि नमाज में हाजिर हो जाता और 
फ्रमाया कि बेशक हम को रसूल (सल्ल०) ने हिदायत के तरीके बताए हैं और हिदायत के तरीकों में से 
यह भी है कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाए जिस में अज़ान दी जाती हो। (मुस्लिम) 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की पेशीनगोई- 

इस से मुराद नबी करीम (सल्ल०) की दो सिफात हैं जो तौरात व इन्जील में मौजूद थीं। जैसे- ऐ 
नबी! हम ने तुझे इजहारे हक करने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बना कर भेजा है 
और उम्मियों (अरबों) को (आखिरत के अजाब से) बचाने वाला, तू मेरा बन्दा और मेरा रसूल है। मैंने 
तेरा नाम 'मुतवकक्‍्कल' रखा है, वह न बदजबान है न सख्त दिल, न बाजारों में गुल मचाने वाला न बुराई 
का बदला बुराई से देने वाला, बल्कि दरगुज़र करने और बख्श देने वाला है। अल्लाह उसे दुनिया से उस 
वक़्त तक नहीं उठाएगा जब तक कि वह इस बिगड़ी हुई कौम को सीधा न कर ले यानी यह लोग 
(लाइलाह इल्लल्लाहु) न कहने लगें और उस की बरकत से अंधी आँखें, बहरे कान और गिलाफ चढ़े 
दिल खुल न जाएँ ।” (सहीह बुख़ारी, अलू बुयूअ, बाब 50, हृदीस 225) 
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मदीना और उसके आसपास रहने वाले कुछ यहूदी उलमा नबी करीम (सल्ल०) पर ईमान ले आए 
थे और इस्लाम को कुबूल कर चुके थे। उन की जब उलम-ए-यहूद से दीन के मामले में बातचीत होती 
तो छुप कर यहूदी उलमा उन से यही कहते थे कि बेशक यह पैगम्बर सच है, तुम इस दीने इस्लाम को 
मत छोड़ना और तुम इस पर कायम रहते हुए मुहम्मद (सलल०) की फ्रमॉबरदारी करो। हम कुछ 
मसलिहत की वजह से इस्लाम कुबूल नहीं करते। 

इस तरह यह यहूदी उलमा दिल से इस्लाम को सही समझते थे और दूसरों को कायम रहने को 
भी कहते थे, लेकिन खुद उस पर कायम नहीं रहते थे। इसी लिए अल्लाह तआला इस आयत में 
फुरमाता है। 

“लोगों को तो नेक काम (ईमान लाने) के लिए कहते हो और खुद अपनी ख़बर नहीं लेते हालांकि 
तुम तौरेत को पढ़ते हो। तो क्या तुम इतना भी नहीं समझते हो” (नेक काम से मुराद हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) पर ईमान लाना और इस्लाम कुबूल करना है) 
बुरे अमल की सज़ा- 

हदीस में आया है: “(कियामत के दिन) एक आदमी को लाया जाएगा और जहन्नम में झोंक दिया 
जाएगा और वह उस में इस तरह चक्कर खाता रहेगा जैसे चक्की का पाट घुमाने वाला गधा चक्कर खाता 
है। अहले दोजख उस के गिर्द जमा होकर पूछेंगे: “अरे! क्या तू वही शख्स नहीं जो (दुनिया में) भलाई 
का हुक्म देता था और बुराई से रोकता था?” वह जवाब में कहेगाः 'में भलाई का हुक्म तो देता था मगर 
खुद उस पर अमल न करता था और बुराई से रोकता था, लेकिन खुद बुरे काम किया करता था। 

(सहीह़ बुखारी, अल फितन, बाब 7, हदीस 7098) 
यहाँ यह बात समझ लेनी चाहिए कि उलम-ए-यहूद दूसरों को नेक बात कहने पर उन की बुराई 
नहीं फ्रमाई गई, बल्कि उस नेक बात को खुद के अमल न करने पर उन को इल्जाम दिया गया है। 
इससे यह बात साबित हुई कि अच्छी बात को कहना तो खुद एक अच्छाई बल्कि वाजिब और 
जरूरी है, लेकिन उसके साथ कहने वाले को खुद भी उस पर अमल करना चाहिए मगर इसका मतलब 
यह भी नहीं है कि बेअमल नसीहत न करे, या जब तक अमल न करने लगे उस वक़्त तक किसी 
को दअवत न दे। 
अमल न करने वाला नसीहत कर सकता है- 

ऊपर की आयत का हरगिज यह मतलब नहीं है कि बेअमल शख्स दूसरों को नसीहत नहीं कर 
सकता क्योंकि खुद नेकी करना अलग बात है और दूसरों को नेकी बताना एक अलग बात है। कोई दोनों 
को करता है तो बहुत अच्छा यानी आमिल भी है और दअवत भी है, लेकिन इन में से अगर एक पर 
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अमल करता है तो यह नहीं कहा जाएगा कि दूसरा काम कुबूल नहीं है यानी सिफ आमिल हैं खुद अमल 
कर लेता है दूसरों को नहीं बताता या केवल दूसरों को भलाई के लिए कहता है, मगर खुद नहीं करता 
तो यह दोनों शख्स पहले शख्स के बराबर तो नहीं हो सकते, मगर फिर भी एक नेकी करने वाला, एक 
नेकी छोड़ने वाला कहा जाएगा। जैसे- एक शख्स नमाज भी पढ़ता है, दाढ़ी भी रखता है तो वह तो बहुत 
बेहतर है लेकिन एक शख्स नमाज तो पढ़ता है, लेकिन दाढ़ी न रखे तो यह नहीं कहा जाएगा कि दाढ़ी 
की दअवत भी न दे और न यह कहा जाएगा कि दाढ़ी नहीं रखते तो नमाज क्‍यों पढ़ रहे हो। 


नसीह़त के लिए केसी परहेजगारी हो- 

“इमाम मालिक (रह०) सओद बिन जुबैर का कोल नकल करते हैं कि जो शख्स दूसरों को नसीहत 
में इस का इन्तिज़ार करे कि पहले मैं गुनाह छोड़ दूँ फिर दूसरों से कहूँगा तो इसका नतीजा यह निकलेगा 
कि दुनिया में कोई भी तब्लीग करने वाला नहीं होगा क्योंकि नबी के सिवा गुनाह से बिलकुल कोई पाक 
नहीं हो सकता |” 

“हसन बसरी फरमाते हैं कि शैतान तो यही चाहता है कि लोग इस गलत खयाल में पड़कर 
फ्रीज-ए-तब्लीग छोड़ दें।” 

इस लिए ऊपर की आयत का यह मतलब नहीं कि बेअमल को नसीहत और तक़रीर नहीं करना 
चाहिए, बल्कि मतलब यह है कि तक़रीर या नसीहत करने वाले को बे-अमल नहीं होना चाहिए क्योंकि 
बेअमली से नसीहत मुवस्सिर नहीं होती। 
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इन आयतों में यहूद को बता दिया गया है कि उन्हें इस्लाम कुबूल करना चाहिए, इसलिए कि वह 
जानते हैं कि मुहम्मद (सलल०) अल्लाह के रसूल हैं। मगर माल और सत्ता की मुहब्बत की वजह से 
ईमान नहीं लाते, कि अगर वह ईमान ले आएँगे तो चढ़ावे आदि से महरूम हो जाएँगे और जो इज्जत 
मिली है वह शायद खत्म हो जाए। इसलिए अल्लाह तआला ने इसके इलाज के तौर पर फरमाया सत्र 
और नमाज से मदद लो अर्थात ईमान लाकर सब्र व नमाज का एहतिमाम करो, क्योंकि सब्र से माल की 
मुहब्बत घट जाएगी और नमाज से सत्ता की मुहब्बत कम हो जाएगी। 

सब्र और नमाज एक मोमिन के दुनियावी जिन्दगी की मुसीबतों को बर्दाश्त करने के लिए बड़े हथियार 
हैं। नमाज के जरिये अल्लाह की मदद माँगे तो मुसीबत से छुटकारा होगा। मुसीबत से छुट्रकारा न हो 
सका तो सब्र करेगा और अल्लाह के यहाँ सवाब पाएगा। 

“हजरत हुजैफा (रजि०) रिवायत करते हैं कि ग़ज़्व-ए-ख़न्दक्‌ के मौके पर मैं रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
के पास वापस आया तो आप (सल्ल०) चादर ओढ़े नमाज़ पढ़ रहे थे और आप की आदत थी कि जब 
कोई मुश्किल बात पेश आती तो नमाज पढ़ने लगते ।” हजरत अली (रजि०) ने बयान फरमाया कि मैंने 
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गज्व-ए-बद्र की रात में देखा कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) के सिवा सब लोग सोये हुए थे और आप बराबर 
नमाज में मश्गूल थे और सुबह तक दुआ करते रहे।” (इब्ने कसीर) 
<9 छत ४22 ऐए। ४7६ 20४ छ 58 ॥753 (00-॥ ७४९ 
बनी इस्राईल के इनआमात- 

यहाँ से दोबारा बनी इस्राईल को वह इनआमात याद कराये जा रहे हैं जो उन पर किये गये, एक 
इनआम यह अता फ्रमाया कि उनको तमाम दुनिया पर फूजीलत दी गई अर्थात उम्मते मुहम्मदिया से 
पहले सारे संसार में सबसे अफ़्जल (श्रेष्ठ) होने की फृजीलत हासिल थी, जिसे उन्होंने अल्लाह के हुक्म 
को तोड़ कर गवां दिया और उम्मते मुहम्मदिया को खैर-ए-उम्मत का लकब दिया गया। इसमें यह भी 
बताया गया है कि अल्लाह के इनआम किसी ख़ास नस्ल के साथ नहीं हैं, बल्कि यह ईमान और अमल 
की बुनियाद पर मिलते हैं और ईमान व अमल न करने पर छीन लिए जाते हैं। 


ना जो जाओ करी जाए !] फ््ण (६९५ कै दि शा पी [(+ (६५ [हा ल््ट दहँं रुप जता फंड कक ले सकल हक 
48. (३ /७४४ (६3४३ (५ ७ 0७३ 3 २७७५ ७३ (५50 १ (० 2४ ८४ (४४2० ७३ | + ०३ 


कोई किसी की मदद न करेगा- 


इस आयत में बनी इम्राईल को कियामत के दिन से डराया जा रहा है कि न कोई किसी के काम 
आएगा, न सिफारिश कुबूल होगी न कुछ देकर छुट्कारा हो सकेगा, न कोई मददगार होगा। 

यहूद को यह घमंड था कि हम तो अल्लाह के महबूब और चहीते हैं इसलिए हमें कुछ अजाब न 
होगा, हम तो नबियों की औलाद हैं जो हमें अल्लाह के अज़ाब से बचा लेंगे, लेकिन अल्लाह तआला ने 
फ्रमा दिया कि वहाँ अल्लाह के नाफरमानों को कोई सहारा न दे सकेगा। 

इसी धोखे में आज के मुसलमान भी फेंसे हुए हैं और रसूलुल्लाह (सल्ल०) की शफाअत को लेकर 
नासमझी से बुरे अमल करने में लगे हुए हैं। बेशक नबी करीम (सल्ल०) शफाअत फ्रमाएँगे और सही 
हदीसों से साबित है कि अल्लाह तआला उनकी शफाअत कुबूल भी फरमाएगा, लेकिन यह भी हदीसों में 
है कि शिर्क करने वाले इससे महरूम रहेंगे। 

इस आयत में शफाअत का इन्कार काफिरों के लिए है। जैसा कि अल्लाह ने दूसरी जगह फ्रमाया 
०55॥ 5८5६5 44४८5 (($ तो सिफारिश करने वालों की सिफारिश कुछ भी फायदा न पहुँचा सकेगी। (दर 
मुदस्तिर-48/ (४-७४।5 ८.१ (६ तो (आज) हमारा कोई सिफारशी नहीं। (दरुरः शुक्षए-00) 

मूमिनीन के लिए रसूलुल्लाह (सल्ल०) की शफाअत साबित है, यही अहले सुननत वल॒जमाअत का 
अकीदा है और कुर्जान व सुननत से यही साबित है कि रसूलुल्लाह (सलल०) मोमिनीन की शफाअत करेंगे 
और अल्लाह उन की शफाअत कुबूल फरमाएँगे। 

इससे भी इन्कार नहीं कि गुनहगारों को जहन्नम में सज़ा देने के बाद आप (सल्ल०) की शफाअत 
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। चाँद की तरह चमक रही होंगी, वह थूक, नाक की रतूबत और पाखाना व पेशाब से पाक होंगी, उन के... 
बर्तन सोने के और कंघिया भी सोने चाँदी की होंगी। अगुंठियों में अद की खुश्बुदार लकड़ी इस्तेमाल होगी, | 
उन के पसीने से मुश्क की खुश्बू निकलेगी, हर एक की दो बीविया होंगी जिन की खूबसूरती और नजाकत 

| इतनी ज़्यादा होगी कि उन के पिंडुली की हड्डी का गूदा भी बाहर से दिखाई दे रहा होगा। जननती आपस 
। में इख्तिलाफ और बुग्ज से पाक होंगे, उन के दिल एक होंगे और सुबह व शाम अल्लाह की तस्बीह बयान | 
करेंगे।” (सहीड़ बुखारी, बदउल्‌खल्क, बाब 8, हृदीस 3245) 

3:४७ ४5५४2 # ४ 55558: - ५5५४ ५४45:0555 _र्थ ८ 6८८५ 2॥ 6 

6635-20 २३, 0४5०७ 4, 55%5१:४५,७ «६५।३,  0॥6: ८४:55 





७८८५ ६।&॥ इस आयत के बारे में इब्ने जरीर ने सुद्दी से अपनी सनद के साथ रिवायत नकल 
| की है कि जब अल्लाह तआला ने मुनाफिकीन की यह दो मिसालें बयान फरमाईं |;७ .४ |. 5.0॥ [४ 
और ५...) ----< 9 तो मुनाफिकीन बोले कि अल्लाह तआला की जात तो इस से बहुत बुलन्द है 
कि इस किस्म की मिसालें बयान फ्रमाए। तब अल्लाह तआला ने यह आयतें नाजिल फ्रमाई कि हा, | 
। वाकई अल्लाह तआला तो नहीं शरमाते इस बात से, कि कोई मिसाल बयान कर दें और वाहिदी ने अब्दुल .॒ 
। ग़नी बिन सईद सकृफी से और मूसा बिन अब्दुर्रहमान, इब्ने जुरैज और अता ने हज़रत इब्ने अब्बास 
(रजि०) के वास्ते से नकल किया है, कि अल्लाह तआला ने कुर्आान करीम में जब मुश्रिकीन के मअबूदों | 
का जिक्र फ्रमाया, कि अगर मक्खी भी उन से किसी चीज़ को छीन ले तो वह उसे दूर नहीं कर सकते। | 
इस पर उन के मअबूदों की हकीकृत वाजेह फूरमाई और मकड़ी का जाला कहा तो कहने लगे देखा 
अल्लाह तआला ने मुहम्मद (सल्ल०) पर जो कुर्जान नाजिल किया है उस में मक्खी और मकड़ी का जिक्र 
है, इन चीज़ों के जिक्र से क्या होगा इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फरमाई। 
(तफ़्सीर इब्ने अब्बास) 

काफ्रों का एतिराज- 
| काफिरों ने यह एतिराज किया था कि इस कुर्आन में कहीं मकड़ी कहीं मच्छर की मिसालें दी गई |॥ 
हैं, अगर यह कुर्आान अल्लाह का कलाम है तो इस में ऐसी छोटी कमतर चीजों का जिक्र न होना चाहिए 
था, क्योंकि ऐसी हकीर चीज़ों का जिक्र अल्लाह के कलाम के लायक नहीं और इस में इन हकीर चीजों 
। का जिक्र है, इसलिए यह अल्लाह का कलाम नहीं है। जिस का जवाब इन आयतों में दिया गया है कि | 
अल्लाह तआला को इस बात से कुछ शर्म नहीं आती कि कोई मिसाल बयान करे किसी मच्छर की, या 
उस चीज की जो उससे भी घटिया हो क्योंकि मिसाल का मतलब यह होता है कि वह बात जिस के लिए 
। मिसाल दी गई हो साफ-साफ बयान कर दी जाए। 

अब यह मकसद जिस मिसाल से समझ में आ जाए वही बेहतर होती है। मच्छर, मक्खी, मकड़ी | 

| एक छोटी सी मख्लूक (सृष्टि) है, मगर जहाँ बुतपरस्ती (मूर्ति पूजा) और काफिरों के दीन की कमजोरी | 
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पर जहन्नम से निकाला जाएगा। क्या जहन्नम की यह चन्द रोज़ा सजा बर्दाश्त के काबिल है कि हम 
शफाअत की वजह से गुनाह करते रहें? 
दी). अराड बलपाकद ठंड; आए छेट 545 569. ७/5५६३४॥ 
8०92० 07 ८5 ४ / &9॥ 

इस आयत में बनी इस्राईल पर अल्लाह की नेअमतों की तफ़्सील बयान की जा रही हैं, यहां खिताब 
(बात) तो मदीना के यहूदियों से है, लेकिन मुराद इससे इनके बाप-दादा हैं और आले फिरऔन से मुराद 
फिरऔन और उसके तमाम मानने वाले हैं। फिरऔन' जिसका नाम 'मेरनिपताह” (४०७००७४५७॥) बयान 
किया जाता है। 

जब हजरत यूसुफ (अलै०) ने कनान से वालिदैन, भाईयों और रिश्तेदारों को मिस्र बुला लिया तो 
उन्हें मित्र के बादशाह के हुक्म से जमीन दी और उनमें कसरत से औलादें होने लगीं। हजरत यूसुफ 
(अलै०) और अजीजे मिस्र के इन्तिकाल के बाद उनकी अहमियत कम होती गई, मगर नस्ल बढ़ती रही 
यहाँ तक कि चार सौ वर्ष में उनकी तअदाद लाखों तक पहुँच गई। 


मिस्र के बादशाह का लकब फिरऔन- 


मिस्र के बादशाहों का लकब फिरऔन होता था। फिरऔन जिस का नाम मेरनिपताह (४८०७५) 
बयान किया जाता है ने ख्वाब में देखा कि बनी इम्नाईल में कोई ऐसा शख्स पैदा होगा जो उस की सल्तनत 
को गारत करेगा। चुनांचे उस ने बनी इम्नाईल के हर बच्चे को कृत्ल कराने और लकड़ियों को लौंडियी 
बनाने का जालिमाना हुक्म जारी कर दिया। उनको विदेशी बनी इस्राईलियों का मिम्न में रहना पसंद न था 
और खुद हुकूमत करने की वजह से उनसे टैक्स लेते मर्दों से मजदूरी का काम लेते और औरतों से कपड़ा 
सिलवाते | 

पूरी बनी इस्राईल की काम मिस्र में गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी कि एक रात 
फिरिऔन-ए-मिम्न अर्थात वलीद बिन मुसअब ने ख्वाब देखा कि एक आग बैतुल मक्दिस की ओर से आई 
है जिसने तमाम मिस्र को घेर लिया और चुन-चुन कर एक-एक किब्ती अर्थात मिम्नी के घर में घुस गई 
और उसको जला दिया और बनी इस्राईल के मकानात में वह नहीं गई, फिरऔन-ए-मिम्न ने सुबह होते 
ही तमाम काहिनों को जमा करके इस ख्वाब की ताबीर पूछी, इस ख्वाब को सुन कर जादूगरों ने कहा 
कि बनी इस्राईल में एक बच्चा पैदा होने वाला है जिसके जरिये उसकी हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा। 

फिरिऔन ने यह सुनते ही हुक्म दिया कि बनी इम्नाईल में जो लड़का पैदा हो वह कृत्ल कर दिया 
जाए और लड़कियाँ जिन्दा रखी जाएँ। बनी इग्राईल इन परेशानियों से गुजरते रहे यहा तक कि हजरत 
मूसा (अलै०) पैदा हुए और अल्लाह तआला की हिक्मत से खुद फिरऔन के महल में परवरिश पाये। 

इस आयत में इसी ओर इशारा है कि बनी इमस्राईल ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार थे। अल्लाह तआला 
ने इस मुसीबतों से बनी इस्राईल को हजरत मूसा (अलै०) के जरिये निजात दी। इस आयत के आखिर 
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में यह भी फरमाया कि इस आयत में बड़ी आजमाइश थी। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तआला की 
आजमाइश विभिन्‍न सूरतों में होती है। 


6) सी 355 4 गज जा कह ओफ गहन एन इज जाज़जा धन [४६ पी 
923)85»08 2३६४ ५5४6 ००४४७ 0) «6055. ६६ 


बनी इस्राइल और फिरऔन- 

इस आयत में दूसरा इनआम जिक्र किया गया है, अर्थात ऐ मदीना के यहूद!| उस नेअमत को भी 
याद करो जब कि हमने समुद्र को फाड़ कर रास्ता बना दिया और तुम को डूबने से बचा लिया। 

यह उस समय हुआ जब हजरत मूसा” (अलै०) मिम्न में “बनी इम्नराईल” के घराने में पैदा होकर 
'फिरऔन' के महल में जवान हुए और फिर एक मिस्नरी के धोखे से कृत्ल हो जाने की वजह से 'फिरऔन' 
की गिरफ़्तारी से बच कर मद्यन चले गये और वहाँ से काफी दिनों के बाद अल्लाह के पैगम्बर बन कर 
वापस आये और मुद्दों फिरऔन को समझाते रहे | वह जब किसी तरह न माना तो हजरत मूसा (अलै०) 
को हुक्म इलाही हुआ कि बनी इमस्नराईल को चुपके से लेकर मिस्र से निकल जाओ। 

रास्ते में समुद्र अर्थात बहरे कुलजुम के किनारे पर आ पहुँचा तो हजरत मूसा (अलै०) ने अल्लाह 
के हुक्म से अपनी लाठी पानी पर मारी पानी दो तरफ हो गया। हजरत मूसा (अलै०) अपनी कोम को 
लेकर चल पड़े और दूसरे किनारे पहुँच गये और फिरऔन की फोज को पानी ने सब तरफ से आ घेरा 
और सब उसी में डूब गये जिस को बनी इस्राईल अपनी आँखों से देख रहे थे। 
आशूरा का रोजः- 

“इब्ने अब्बास! (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सलल०) जब मदीना आए तो देखा कि यहूदी 
मुहर्रम की दसवीं तारीख़ को रोजः रखते हैं। आप (सल्ल०) ने उनसे पूछा, “यह कैसा रोजः है” तो उन्होंने 
कहा, “आज ही के दिन अल्लाह ने हजरत मूसा और “बनी इम्नाईल” को उनके दुश्मनों से निजात दी 
थी। इसलिए हजरत मूसा (अलै०) ने अल्लाह के शुक्र के तौर पर रोजः रखा था।” आप (सल्ल०) ने 
फ्रमाया, “में मूसा (अलै०) का तुमसे ज्यादा हकदार हूँ फिर रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने रोज: रखा और रोज: 
रखने का हुक्म दिया।” (बुखारी, मुस्लिम, नसई) 





ञः 
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अनुवाद- 

(5)) और जब “हमने” मूसा से चालीस रातों का वादा किया, (तूर पहाड़ पर) फिर इसके बाद तुम 
बछड़े (की इबादत) में लग गये, और तुम ज़ालिम थे। (52) फिर हमने” तुमको माफ़ कर दिया,उस अपराध 
के बाद भी, ताकि तुम शुक्र करो; (53) और (याद करो) जब हमने” मूसा को किताब (तौरात) और कसौटी 
(सच और झूठ में अन्तर करने वाले मोजिजे) अता की ताकि तुम सीधी राह पर चल सको; (54) और जब 
मूसा ने अपनी कोम से कहा, “भाइयो तुमने बछड़े को (मअबूद) ठहराने में अपने ऊपर बहुत जुल्म किया, 
तो तुम अपने पैदा करने वाले के सामने तौबः करो और अपनो को (जिन्होंने बछड़े की पूजा में हिस्सा लिया 
उन्हें) अपने हाथों से कृत्ल करो, तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक तुम्हारे हक्‌ में यही बेहतर है,” तो “उसने' 
तुम्हारी तौबः कुबूल कर ली, बेशक “वही” तौबः कुबूल करने वाला, रहम वाला है। (55) और जब तुमने 
कहा, “ऐ मूसा! हम तुम्हारे कहने पर ईमान नहीं लाएँगे जब तक कि अल्लाह को सामने न देख लें,” फिर 
तुम पर (बिजली का) कड़ाका टूट पड़ा और तुम देख रहे थे। (56) फिर तुम्हारे मरने के बाद हमने” तुमको 
जिन्दा कर दिया ताकि तुम शुक अदा करो। (57) और हमने” तुम पर बादलों की छाया की, और तुम पर 
मनन! और सलूवा” उतारते रहे; और हमने” जो तुम को पाकीजा चीजें दी हैं उनमें से खाओ, और उन्होंने 
हमारा” तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा, बल्कि अपने ही ऊपर जुल्म करते थे। और जब हमने” कहा 
था, “दाखिल हो जाओ इस बस्ती में, जितना और जहाँ से चाहो, जी भर के खाते रहो, और सज्दे करते 
हुए शहर में दाखिल होना और मुँह से “हित्ततुन” (तौबः-तौबः) कहते जाना तो “हम” तुम्हारी गलतियाँ माफ 
कर देंगे, और भलाई पर कायम रहने वालों को और भी ज़्यादा देंगे।” (59) तो जो जालिम थे, उन्होंने बदल 
डाली वह बात जो उनसे कही गई थी तो ऐसे जालिमों पर “हमने” आसमान से भयंकर अज़ाब उतारा, यह 
सब उनकी नाफरमानी की वजह से हुआ। (60) और जब मूसा ने अपनी काम के लिए पानी की दुआ की, 
तो हमने” कहा, “चट्टान पर अपनी लाठी मारो,” तो उस से बारह स्रोत फूट निकले, और हर गिरोह ने 
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अपना-अपना घाट जान (कर पानी पी) लिया, खाओ और पियो अल्लाह के दिये हुए (रिज़्क) से और जमीन 
पर फुसाद करते न फिरो। 
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हजरत मूसा (अलै०) का तूर पर जाना- 

जब हजरत मूसा” (अलै०) बहरे कुलजुम” को पार करके वादी-ए-तीह' में पहुँचे, जहाँ से उनको 
अपने वतन फिलिस्तीन जाना था। यहीं हज़रत मूसा (अलै०) से अल्लाह तआला ने फरमाया, 'कोहितूर 
पर आकर एक महीना हमारी जिबादत (उपासना) करो ताकि आप को किताब तौरेत अता की जाए।' 

अल्लाह के हुक्म के मुताबिक 'हजरत मूसा' (अलै०) पहाड़ पर तश्रीफ ले गये और अपनी कोम 
“बनी इस्राईल” से तीस रातों का वादा करके गये कि बाद में आ जाएँगे, मगर अल्लाह तआला ने वहाँ 
दस रात और ठहरने का हुक्म दे दिया फिर जब एक माह बाद हज़रत मूसा (अलै०) अपनी कीम के 
पास वापस न आये तो बनी इस्राईल में यह मश्हूर हो गया कि हजरत मूसा (अलै०) का इन्तिकाल हो गया। 


सामरी का बछड़ा बनाना- 

जब “नी इस्राईल' हजरत मूसा (अलै०) के साथ मिस्र से निकलने वाले थे, तो उन्होंने 'किब्ती' 
कोम के लोगों से (जो मिस्र के असली रहने वाले थे) अपने जेवरात मॉग लिए। यह जेवरात उन्हीं लोगों 
के थे इनमें एक आदमी 'सामरी” नाम का था जो सुनारी का काम किया करता था। उसने उन जैवरों 
को जमा कर के गाय के बछड़े की शक्ल बना दी और उसके मुँह में मिट्टी डाल दी। अल्लाह तआला ने 
उस मिट्टी में ऐसा असर डाला कि उसमें से गाय की जैसी आवाज़ आने लगी, चूंकि मिस्र के लोग गाय 
बेल और बिल्ली पूजते थे इसलिए बनी इस्राईल भी उससे मुतास्सिर होकर जब उसकी आवाज सुनी तो 
कहने लगे यह हमारा मअबूद (उपास्य) है और बनी इम्नाईल उसी को सज्दः करने लगे। 

“बनी इस्राईल” की निगरानी के लिए 'हजरत हारून! (अलै०) को हजरत मूसा” (अलै०) छोड़ कर 
कोहितूर पर तश्रीफ ले गये थे 'हारून' (अलै०) ने उनको बहुत समझाया कि बछड़ा बना कर पूजा न 
करो, यह खुला शिक और हजरत मूसा (अलै०) को वापस आने दो, लेकिन अक्सर ने उनका कहना 
न माना और उलूटा उनको मारने पर तैयार हो गये। हजरत हारून! (अलै०) चुप हो गये और थोड़े 
से बनी इस्राईलियों के सिवा सब उसकी पूजा करने लगे। 


बछड़े का अन्जाम- 
जब हजरत मूसा (अलै०) तोरेत शरीफ” की तख्तियाँ लेकर तश्रीफ लाए तो बनी इस्राईल की यह 
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हरकत देख कर बड़े गजबनाक हुए और अपने भाई हज़रत हारून' पर भी गुस्सा हुए कि मैंने तुमको 
अपना नायब बनाया था तुमने इनको मना क्‍यों नहीं किया उन्होंने कहा, मैंने मना किया और ज्यादा सख्ती 
करता तो यह मुझे कृत्ल कर डालते, फिर 'सामरी” से हजरत मूसा” (अलै०) ने पूछा कि तुम ने यह 
हरकत क्‍यों की तो उसने पूरा किस्सा बता दिया। 

हजरत मूसा (अलै०) ने 'सामरी” को बददुआ दे दी और कहा “तू जा तेरे लिए जिन्दगी भर यह 
बात तय कर दी गई है कि तू जिसे देखेगा उससे कहेगा कि “मुझे न छूना” जिसकी वजह से वह कोढ़ी 
हो गया और न कोई उसके पास आता था न वह किसी को छू सकता था इसी हालत में वह मर गया। 
फिर हजरत मूसा (अलै०) ने उस बछड़े को जला कर समुद्र में बहा दिया। 

इन आयतों में उन्हें याद दिलाया गया है कि इस जुर्म अजीम को अल्लाह तआला ने माफ कर दिया 
ताकि वह शुक्र के तौर पर उसकी ओर रुजूअ हों यह उनके तौबः करने के बाद की बात है उनकी तौबः 
का जिक्र अभी एक आयत के बाद आएगा। 
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इस आयत में तौरेत शरीफ अता फरमाने का जिक्र है कि अल्लाह तआला ने हजरत मूसा (अलै०) 
को उन की रहनुमाई के लिए तौरेत दी जो अल्लाह तआला की नेअमत थी। यहाँ उसी नेअमत को याद 
कराया गया है ताकि उसमें मौजूद बशारत के अनुसार रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर ईमान लाकर और दीने 
इस्लाम पर अमल करके गुमराही से निजात हासिल करें। 

इस आयत में शब्द किताब से मुराद कुछ मुफस्सिरीन (टीकाकारों) ने तौरेत माना है जिसकी एक 
अहम सिफृत 'फुरकान' है अर्थात वह हक व बातिल के दर्मियान फर्क करती है और कुछ लोगों ने किताब 
से मुराद 'तौरेत' और 'फुरकान'” से मुराद 'मोजिजात' लिए हैं जो अल्लाह ने हजरत मूसा (अलै०) को 
कुफ्र व ईमान के दर्मियान फूक करने के लिए दिये थे। 
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बनी इस्राईल की तौबः- 


जब हजरत मूसा (अलै०) तौरेत” लेकर वापस “बनी इस्राईल” के पास आये तो देखा कि काम उस 
बछड़े की जिबादत में लग चुकी है इस पर उन्हें बड़ा गुस्सा आया और उन्हें बुत परस्ती से तौबः करने 
पर आमादा किया। मुफृस्सिरीन ने लिखा है कि हुक्म हुआ था कि जिन लोगों ने बछड़े की जिबादत नहीं 
की थी वह उन लोगों को कृत्ल कर दें जिन्होंने बछड़े की अबादत की। इस तरह कत्ल करने के वक़्त 
उनके रिश्तेदार भी आ जाते, तो कृत्ल करने से हिचकिचा जाते, इस पर अल्लाह तआला ने काले बादल 
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भेज दिये ताकि एक-दूसरे को न देखें, इस तरह सुबह से शाम तक कृत्ल करने का सिलसिला चलता रहा, 
फिर हजरत मूसा (अलै०) और हजरत हारून (अलै०) ने दुआ की तो बादल हटा दिया गया और तौबः 
नाजिल हो गई, जबकि उस वक्‍त तक सत्तर हजार आदमी कत्ल किये जा चुके थे, मगर जो कृत्ल कर 
दिये गये उन को माफ कर दिया गया और जो बाकी रह गये उनकी तौबः कुबूल कर ली गई। 
(बैजावी, इब्ने कसीर) 
इससे मालूम हुआ कि कोई कैसा ही कितना बड़ा गुनाह करे उसके लिए तौबः का दरवाजा खुला 
हुआ है, मगर सच्चे दिल से इस्लाम कुबूल करे, तौहीद व रिसालत पर ईमान लाए, तो उसकी तौबः कुबूल 
हो जाती है। 
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बनी इस्राईल का सवाल- 


बनी इस्राईल ने कहा कि आप जो फ्रमा रहे हैं कि यह अल्लाह की किताब है इसकी क्‍या दलील 
है? हम तो इसको जब मानेंगे जबकि अल्लाह तआला हमसे खुद फरमाए कि यह मेरी किताब है। हजरत 
मूसा' (अलै०) ने फरमाया, “चलो मेरे साथ जो लोग चलें वह रोज: रखें और पाक व साफ होकर चलें ।” 
तो हजरत मूसा (अलै०) सत्तर आदमियों को ले गये और यह अल्लाह का कलाम सुनकर मुतमइन 
(सन्तुष्ट) हुए मगर फिर कहने लगे, (हम अल्लाह को अपने सामने देख लें तब मानेंगे”, इनका यह 
कहना था कि इनको बिजली की कड़क ने इनकी जान ले ली। जब यह हुआ तो हजरत मूसा (अलै०) 
सोचने लगे कि बनी इम्नाईल क्या कहेंगे कि यह केसे हुआ। इस पर हजरत मूसा (अलै०) ने दुआ की 
तो अल्लाह तआला ने उनको दोबारा जिन्दा कर दिया। यह अल्लाह का उन पर एक और एहसान था। 
(इब्ने कसीर, बैज़ावी) 
यह आयत इस बात की दलील है कि दुनिया में अल्लाह तआला को नहीं देखा जा सकता, लेकिन 
आखिरत में मोमिनीन, सादिकीन अल्लाह को देख सकेंगे। 
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मैदान-ए-तीह में बनी इस्राईल का मन्‍न व सल॒वा 


बादलों का साया और मनन व सल॒वा” का किस्सा इस तरह वादि-ए-तीह में पेश आया कि बनी 
इस्राइल का असली वतन मुल्क शाम था। हज़रत यूसुफ' (अलै०) के समय में यह मिस्र आये थे और 
यहीं रहने लगे और मुल्क शाम में “अमालका” नामी कोम का गल्बा हो गया। फिरऔन जब डूब गया और 
यह लोग सन्तुष्ट हो गये तो अल्लाह तआला का इन को हुक्म हुआ कि “अमाल॒का” से जिहाद करो और 
अपनी असली जगह को उन के कब्जे से छुड़ा लो। बनी इम्नाईल इस इरादे पर मिम्न से चले और उन 
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के हुदूद में पहुँच कर जब “अमाल॒का” के जोर व ताकृत का हाल मालूम हुआ तो हिम्मत हार बैठे और 
जिहाद से साफ इन्कार कर दिया, अल्लाह तआला ने उन को उस इन्कार की यह सज़ा दी, कि चालीस 
साल तक एक मैदान में परेशान फिरते रहे, घर पहुँचना नसीब न हुआ। 

यह मैदान बहुत बड़ा न था बल्कि मिम्न और सीरिया के दर्मियान लगभग दस मील का रकबा था। 
यह लोग अपने वतन मिस्र, जाने के लिए दिन भर सफर करते और रात को किसी मन्जिल पर उतरते। 
सुबह देखते कि जहाँ से चले थे वहीं पर हैं। इसी तरह चालीस साल परेशान उस मैदान में चलते रहे, 
इसीलिए इस मैदान को 'वादि-ए-तीह” कहा जाता है, 'तीह' के माने ही होते हैं परेशानी के। 

यह वादि-ए-तीह” एक खुला मैदान था न उस में कोई इमारत थी न कोई पेड़ पौधा जिसके नीचे 
धूप और सर्दी, गमी से बचा जा सके और न यहाँ कोई खाने-पीने का सामान था, न पहनने के लिए 
लिबास, मगर अल्लाह तआला ने मोअजिजे के तौर पर हज़रत मूसा (अलै०) की दुआ से उसी मैदान 
में उन की तमाम जरूरियात का इन्तिज़ाम फ्रमा दिया। 


“मनन व सल॒वा”- 

मुजाहिद (रह०) ने कहा “मनन” एक किस्म की मीठी गोंद है और 'सल्वा” बेड़ (लाल गुड़िया) की 
तरह का एक परिन्दा था। नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया '(#” (जो खुद्रव होती है।॥ “मनन” की 
किस्म से है (क्योंकि वह भी बिला मशक्कृत हासिल हो जाती है) और उस के पानी में आँख के लिए शिफा 


है।” (सहीह बुखारी, अल तफ़्सीर, बाब 4, हृदीस 4478) 


बनी इस्राईल की जरुरतें- 

बनी इस्राईल ने धूप की शिकायत की तो अल्लाह तआला ने एक सफेद बादल का टुकड़ा साया कर 
दिया और भूख से पेट भरने के लिए मन्‍न व सल॒वा नाजिल फ्रमा दिया। पेड़ों से एक मीठी चीज पैदा 
कर दी, जिसे यह लोग इकट्ठा कर लेते थे, उसी को मनन” कहा गया है और बटेरें उन के पास जमा 
हो जातीं वहाँ से भागती न थीं, यह उन को पकड़ लेते और जब्ह करके उन्हें खाते, इसी को 'सल्वा' 
कहा गया है। यह लोग दोनों चीजों से पेट भर लेते थे। इन्हें जब पानी की जरूरत पेश आई तो हजरत 
मूसा (अलै०) को एक पत्थर पर लाठी मारने का हुक्म दिया गया, उस पत्थर से चश्में फूट पड़े जैसा 
कि दूसरी आयतों में जिक्र है। इन लोगों ने रात के अंधेरे की शिकायत की तो अल्लाह तआला ने गैब 
से एक रौशनी उन के मुहल्ले के दर्मियान कायम कर दी, कपड़े मैले हुए और फटने लगे तो लिबास की 
जरूरत हुई इस पर अल्लाह तआला ने ऐसा कर दिया कि उन के कपड़े न मैले हों न फटें, और बच्चों 
के कपड़े उन के जिस्म के बढ़ने के साथ-साथ उसी मिक्दार में बढ़ते रहे। (तफ़्सीर कुर्तुबी) 

और इन्हें यह भी हुक्म हुआ था कि जरूरत के अनुसार खर्च ले लिया करें, आइन्दा के लिए जमा 
करके न रखें, मगर उन लोगों ने उस में भी इख्तिलाफ किया और गोश्त आदि बचा कर रख लेते तो 
रखा हुआ गोश्त सड़ जाता। इस तरह नाफुरमानी कर के अपना ही नुक्सान करते रहे। 
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बस्ती में अदब के साथ दाखिल होने का हुक्म- 


हजरत अबू हुरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, बनी इम्नाईल को यह हुक्म दिया 
गया था कि शहर के दरवाज़े में झुक कर दाखिल होना और जबान से ('हित्ततुन” कहना (यानी गुनाहों 
की बख्शिश मॉगना) लेकिन वह अपनी सुरीनों के बल घसिटते हुए दाखिल हुए और (ित्ततुन' के बजाए 
“हब्बतुन फी सुम्बुलातिन” (दाना बाली के अन्दर) कहने लगे। (बुखारी) 

यह कोन सी बस्ती है जिसमें दाखिल होने का इस आयत में जिक्र है। कुछ मुफस्सिरीन ने फ्रमाया 
है कि इस से बेतुल मक्दिस” मुराद है और कुछ हजरात ने फरमाया है कि यह “अरीहा” बस्ती थी जिसमें 
दाखिल होने का हुक्म हुआ था। 

मुफस्सिर 'इब्ने कसीर' के अनुसार पहला कथन ही सही है, क्योंकि यह मिस्र से आकर अपने 
इलाके में जा रहे थे और “अरीहा” उनके रास्ते में नहीं पड़ता था और फिर लिखते हैं कि यह वाकिआ 
“हजरत मूसा' (अलै०) के जमाने का नहीं है, बल्कि यह उस वक्‍त का है, जबकि “बनी इम्नाईल” चालीस 
साल मैदान में हैरान फिर रहे थे जो हजरत 'यूशअ बिन नून' (अलै०) के साथ बेतुल मक्दिस में दाखिल 
हुए। उन के इलाके में (जिसे यह छोड़कर मिस्र चले गये थे) कम अमालका आबाद थी वह बड़े कृद और 
बड़े ताकृत वाले लोग थे। 

हजरत मूसा (अलै०) ने जब बनी इस्राईल' से फरमाया कि चलो इस जमीन में दाखिल हो जाओ 
जो अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए लिख दी है, तो उन लोगों ने कहा कि इस में तो बड़े खतरनाक क्स्म 
के लोग आबाद हैं। हमारे बस का नहीं है कि हम इन से मुकाबिला करें। तुम जाओ और तुम्हारा रब, 
दोनों वहाँ जा कर किताल करें, उन की इस हरकत पर चालीस साल के लिए 'ैतुल मक्दिस” की जमीन 
उन पर हराम कर दी गई फिर हज़रत यूशअ (अलै०) की अगुवई में 'बेतुल मक्दिस” फृतेह हुआ। 
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बैतुल मक़्दिस” में दाखिला- 

जब 'बेतुल मक्दिस' में दाखिल होने लगे तो हुक्म हुआ कि अल्लाह तआला का शुक्र अदा करते 
हुए दाखिल हों, कि उस ने उन का इलाका उन को वापस फरमाया और उस में फृतेह दी और उनको 
'मैदाने तीह” की हैरानी और परेशानी से निजात दी और उस शुक्र के इज्हार के लिए अमली तौर पर 
यह तज्वीज फ्रमाया कि झुक कर” अदब से दाखिल हों और ऐसी कोई हालत न हो कि मज़ाक बन 
जाए और यह भी हुक्म हुआ (ित्ततुन” कहते हुए दाखिल हों जिसके माने यह हैं कि ऐ अल्लाह! हम 
अपने गुनाहों के बख्शिश का सवाल करते हैं। 
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अल्लाह तआला ने उन से वादा फ्रमाया कि ऐसा करोगे तो हम तुम्हारी ग़ल्तियों को माफ कर देंगे 
और जो लोग अच्छे काम करने वाले हैं उनके सवाब में और ज्यादती कर देंगे। हुक्म क्या हुआ था और 
हरकत क्या की। इसी को फरमाया कि जालिमों ने इस को बदल दिया, जिस का हुक्म दिया गया था, अमल 
को तो इस तरह बदला कि झुके हुए दाखिल होने के बजाए बच्चों की तरह अपने धड़ों (पुट्‌ठों के बल) 
पर घसिटते हुए दाखिल हुए। जिस में एक तरह का मज़ाक था और जो माफी माँगने का हुक्म हुआ था 
उस में इस तरह शब्द बदल डाला कि 'हित्ततुन की जगह” “हब्बतुन फ़ी शओऔरतिन” कहते हुए दाखिल 
हुए। (बुखारी, मुस्लिम) 

चूँकि इस में अल्लाह के हुक्म की तौह्लीन थी इसलिए अल्लाह ने ताऊन (संगीन बीमारी) में मुब्तिला 

कर दिया। 

इस से मुराद ताऊन है। जैसा कि हदीस में है, “ताऊन एक तरह का अजाब है जो पहले-पहले 
बनी इस्राईल के एक गिरोह में नाजिल किया गया था।” या यूँ फूरमाया “अगले लोगों पर |” (यहाँ रावी 
को शुब्हा है) “फिर जब तुम सुनो कि किसी मुल्क में ताऊन फैला हुआ है तो वहाँ मत जाओ और अगर 
वह जमीन उस की लपेट में आ जाए जहाँ तुम्हारा कृयाम है तो वहाँ से फरार होने की नियत से न 
निकलो। (सहीह़ बुखारी, अहादीसुलू अम्बिया, बाब 54, हृदीस 3473) 
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पत्थर से पानी के स्रोत- 


यह किस्सा भी मैदाने तीह में पेश आया। बनी इम्नाईल ने पानी की माँग की तो हजरत मूसा (अलै०) 
ने अल्लाह से दुआ की, जिस पर अल्लाह ने वह्य की कि “आप अपनी लाटी पत्थर पर मारिये पानी 
उबल पड़ेगा ।” हजरत मूसा (अलै०) ने ऐसा ही किया तो “बनी इमस्नाईल” के सभी कबीलों के अलग-अलग 
बारह चश्मे (स्रोत) जारी हो गये। 


घ4 
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अनुवाद- 

[6]) और जब तुमने कहा, “ऐ मूसा! हम को सब्र न होगा एक ही तरह के खाने पर, तो अपने “रब' 
से हमारे लिए दुआ करो कि हम को जमीन में उगने वाली सब्जी, ककड़ी, गेहूँ, मसूर और प्याज निकाल कर 
दे।” (मूसा) बोले, “क्या किसी अच्छी चीज़ को छोड़ कर, बदले में घटिया चीज़ को लेना चाहते हो? तब तो 
किसी शहरी आबादी में जाओ, जो तुम माँगते हो वहाँ मिलेगा।” और (आखिरकार) उन पर जिल्लत थोप 
दी गई, और उन्होंने अल्लाह का गजब अपने सर ले लिया; यह इसलिए कि वे अल्लाह की आयतों से इन्कार 
करते थे, और नबियों को बिला वजह मार डाला करते थे, यह इसलिए हुआ कि हुक्म को न मानते और 
हृद(सीमा) का उल्लंघन करते थे। जो लोग ईमान लाए और जो भी यहूदी और ईसाई और साबिई, 
अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए और नेक काम करे तो उनका बदला उनके रब के यहाँ मौजूद 
है, और न तो उनको डर होगा और न वह दुखी होंगे। (68) और जब हमने” तुमसे अहद (वचन) लिया, 
और “तूर” पहाड़ को तुम्हारे ऊपर उठा खड़ा किया, (और कहा,) जो चीज (किताब) हमने' तुम्हें दी है उसे 
मजबूती के साथ पकड़ो, और जो कुछ उसमें है उसे याद रखो ताकि तुम परहेजगार (संयमी) बन जाओ। 
फिर इसके बाद भी तुम फिर गये, तो अगर अल्लाह का फुज्ल और उसकी रहमत तुम पर न होती, तो 
तुम घाटे में पड़ गये होते। और तुम उन लोगों को खूब जानते हो, जो हफ़्ते (शनिवार) को (मछली 
का शिकार करने में) हद से आगे बढ़ गये थे, तो 'हमने” उनसे कहा, धिक्कारे, फिट्कारे हुए बन्दर बन 
जाओ; (66) फिर हमने” इस घटना को उन लोगों के लिए जो उस वक्‍त मौजूद थे और उन लोगों के लिए 
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भी जो बाद में आने वाले थे चेतावनी और (अल्लाह से) डरने वालों के लिए नसीहत बना दिया। और 
जब मूसा ने अपनी कोम से कहा, “अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि एक गाय (या बैल) जब्ह करो ।” वे कहने 
लगे, “क्या आप हमसे हंसी करते हैं?” (मूसा ने) कहा, “अल्लाह की पनाह माँगता हूँ इससे कि मैं नादान 
बनूँ।” कहने लगे, “अपने रब को पुकारो! वह हमें साफृू-साफ बताएं कि वह गाय (या बैल) कैसी 
हो ।” (मूसा) बोले, वह” (अल्लाह) फ्रमाता है कि वह गाय न बूढ़ी हो न बच्चा, बल्कि दोनों के बीच की 
हो, बस तुम को जो हुक्म दिया गया है उसको पूरा करो,” (69) उन्होंने कहा, “अपने “रब” से हमारे लिए 
दुआ कीजिए, वह” हमको अच्छी तरह समझा दे कि उसका रंग कैसा हो ।” (मूसा ने) कहा, “अल्लाह फ्रमाता 
है, कि उस गाय का रंग खूब गहरा जर्द हो कि देखने वालों को भला लगे;” (70) उन्होंने कहा, “अपने रब 
से हमारे लिए पूछिए, कि हमको अच्छी तरह समझा दे कि वह क्‍या (गुण रखती) हो, हमको तो (इस रंग 
की बहुत सी) गाय एक ही तरह की मालूम होती हैं, और अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर ठीक-ठीक पता 
लगा लेंगे;” (7]) (मूसा ने) कहा, “वह अल्लाह फ्रमाता है, कि वह न किसी काम काज में ली गई हो, न 
जमीन जोतने में, और न खेती के सिंचाई में हो, हर तरह बे ऐब हो, उसमें किसी तरह का दाग न हो ।” 
वे बोले, “अब तुम ठीक (पहचान) लाये हो फिर उस को (बड़ी मुश्किल से) जब्ह किया और लगता न था 
कि वे ऐसा करेंगे? 
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बनी इस्राईल का प्याज़ लहसुन- 


मैदाने तीह” में बनी इस्राईल को दोनों वक़्त खाने के लिए “मनन व सल॒वा” मिलता था जिससे उनका 
जी भर गया तो मिस्र के जमाने की चीजें याद आने लगीं और हजरत मूसा (अलै०) से माँग की कि हमें 
तो खाने के लिए सब्जी ककड़ी, लहसनु, प्याज और दाल चाहिए। हजरत मूसा (अलै०) ने डॉट और 
कहा कि तुम कैसे लोग हो! कि अच्छा खाना छोड़ कर घटिया खाने का सवाल करते हो, यह चीजें तो 
हर शहर में मिलती हैं अगर यही तुम को चाहिए तो किसी शहर में चले जाओ। यह चीज़ें इस काबिल 
नहीं कि इन्हें तुम्हारे लिए अल्लाह से इस चट्रयल मैदान में माँगू। 

जब “बनी इस्राईल” पर, अल्लाह की नेअमतों के जिक्र के बाद उनकी बुराईयों का जिक्र किया तो 
अल्लाह ने उनके कुफ्र और नबियों के कृत्ल जैसे जुर्मों का जिक्र करके उनके तमाम बुरे आमाल का 
नतीजा बयान कर दिया कि अल्लाह ने उन पर हमेशा के लिए जिल्लत व मस्कनत (फृकीरी) मुसल्लत 
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कर दी। इसलिए वह दुनिया में जिस जमीन पर रहे हर काम ने उन्हें जलील किया। इसी लिए यहूदियों 
से बढ़ कर जलील और माल का लालची कोई दूसरी कोम नहीं है। इनका मालदार होते हुए भी पैसे 
के लिए जान देना और थोड़ा सा नुक्सान हो जाने पर हार्टफेल हो जाना, यह सब बातें दिली कमजोरी 
को जाहिर करती हैं। 
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335 ८४) (4 :23 | इब्ने अबी हातिम' और “अदी' ने अपनी सनद में “इब्ने अबी 
नजीह” के वास्ते से मुजाहिद से नक़्ल किया है, हजरत सलमान फारसी (रजि०) फ्रमाते हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह (सलल०) से उन हजरात के दीन से सम्बन्धित सवाल किया कि जिन के दीन पर मैं खुद 
था। चुनांचे मैंने आप से उन की नमाज़ और जिबादत का जिक्र किया इस पर यह आयते करीमा 
नाजिल हुई। 

और 4ाहिदी' ने “अब्दुल्लाह बिन कसीर' के वास्ते से मुजाहिद से नकल किया है कि जब हज़रत 
सलमान (रजि०) ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से अपने साथियों का जिक्र किया तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
फ्रमाया कि वह सब दोजख में हैं। हज़रत सलमान (रजि०) फ्रमाते हैं कि यह फरमान सुनते ही नजरों 
के सामने अन्धेरा छा गया, तब यह आयते करीमा नाजिल हुई। फ्रमाते हैं कि इस आयत के नाजिल 
होने से जैसे- मेरे ऊपर से पहाड़ हट गया और “इब्ने जरीर' और इब्ने अबी हातिम” ने 'सुद्दी' से 
नकल किया है कि यह आयते करीमा हज़रत सलमान फारसी (रजि०) के साथियों के बारे में नाजिल हुई 
है। (तफ्सीर इब्ने अब्बास) 

इस आयत से मालूम हुआ कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की बेअसत (अभ्युदय) जब से हुई है 
यहूदी, ईसाई, साबिऔन और हर कोम के लिए कामियाबी केवल हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की बताई हुई 
शरीअत में है। 
यहूद का अर्थ- 

“अल्लजीना हादू” से यहूद मुराद हैं, 'हादा” “यहूदा” माने 'तौबः करना', चूंकि इन लोगों ने गाय के 
बछुड़े की अबादत से तौबः की थी। इसलिए इन्हें इस शब्द से याद किया जाता है। इनका मशहूर नाम “यहूद' 
है। पूरी जमाअत को “यहूद” और एक व्यक्ति को “यहूदी” कहते हैं। जिन्हें अब (॥29५) जिउस कहते हैं। 

कुछ मुफ्स्सिरीन की राय है कि यह लोग हजरत याकूब (अलै०) के सब से बड़े बेटे यहूदा की ओर 
संकेत है, इसलिए इन्हें यहूदी कहा जाता है। मगर कुछ लोगों का कहना है कि यह शब्द “तहूद' से निकला 
है जो हरकत करने' के माने में है। चूंकि यह लोग तौरेत पढ़ते हुए 'हरकत” करते थे इसलिए इनका 
यह लकब पड़ गया। 

यहूद, यहूज़ा शब्द से निकला है जो कि याकूब (अलै०) का एक बेटा था और बाद में हजरत मूसा 
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(अलै०) के मानने वालों को यहूदी” कहा जाने लगा। 'यहूद” उन का मजहबी नाम है और मौजूदा दौर 
में 'सहयूनी” (707) उन का सियासी नाम है। हजरत ईसा (अलै०) बैतुल्‌ लहम' के गाँव “नासिरा' में 
पैदा हुए। यहूदी उन्हें “नासिरा' का बिदूअती फ्रिका कह कर पुकारते थे, इसी लिए इन्हें “नसारा” कहा 
जाने लगा। 

अल्लाह तआला ने ईसाईयों को “नसारा” यानी अल्लाह के अन्सार'” के नाम से याद करके उन पर 
एहसान फ्रमाया है । जबकि वह खुद को “मसीही” कहते हैं जो कि शख्सी निस्बत है। 'साबिओआन' बेदीन 
या अपना दीन छोड़ने वाले को कहते हैं, इसी तरह “आतिश परस्तों' (अग्नि पूजक) या सितारा परस्तों 
को भी कहते हैं। एक रिवायत के मुताबिक यह ईसाईयों का एक फिर्का था। 


अन्नसारा- 

नसारा उन को कहते हैं जो हजरत ईसा (अलै०) के दीन को मानने वाले हैं। कुछ लोगों के अनुसार 
यह शब्द नुस्रत से बना है। जब हज़रत ईसा (अलै०) ने “मन अन्सारी इलल्लाह” फ्रमाया तो उन के 
हवारीईन ने “नहनु अन्सारुललाह” कहा जैसा कि सूरः सफ में है। शब्द 'नसारा” का जमा 'नसरान' 
भी बताया गया है जैसा कि सुकरान” की जमा सकारा' है। एक बात यह भी कही जाती है कि यह लोग 
एक बस्ती में ठहरे थे जिस को सारा” कहा जाता था, इस की वजह से इन को “नसारा” कहा गया है। 

“नसारा” से वह लोग मुराद हैं जो हजरत ईसा (अलै०) के मानने का दावा करते हैं। इन दावेदारों 
में वह भी थे जो उनके असली दीन पर थे और उनके दीन में किसी तरह की तब्दीली नहीं की और वह 
लोग भी हैं जिन्होंने उनका दीन बदल दिया और हजरत ईसा (अलै०) को अल्लाह तआला का बेटा बना 
दिया, फिर हजरत ईसा (अलै०) और उनकी वालिदा को भी मअबूद मानने लगे। कुर्आन मजीद ने उन 
को किसी जगह ईसाई नहीं फरमाया यानी हज़रत ईसा (अलै०) की ओर निस्बत नहीं की इसलिए कि 
मुश्रिक उनकी ओर मन्सूब नहीं हो सकते। कुर्जन ने उन के लिए शब्द “नसारा' प्रयोग किया है। 

“हजरत जाबिर” बिन अब्दुल्लाह (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, ईसा (अलै०) 
इब्ने मरयम नाजिल होंगे। मुसलमान उन्हें इमामत कराने की दअवत देंगे लेकिन वह फ्रमाएँगे तुम में से 
ही कुछ लोग एक दूसरे के इमाम हों। यह अल्लाह की जानिब से इस उम्मत का एजाज़ होगा। (मुस्लिम) 
अस्साबिईन- 

'साबिईन' कुर्आान के नाजिल होने के जमाने में एक फिर्का था जिसे हज़रत मुजाहिद (रह०) ने 
फ्रमाया कि यह लोग 'मजूसियत” 'यहूदियत” और “नस्रानियत” के दर्मियान थे इनका अपना कोई 
मजहब न था। हज़रत हसन बसरी (रह०) ने फ्रमाया यह लोग फरिश्तों की इबादत करते थे, इब्ने 
अबी जिनाद' ने अपने वालिद से नकल किया है कि यह वह लोग थे जो ईराक्‌ के करीब रहते थे और 
तमाम नबियों पर ईमान लाते थे और साल भर में तीस रोजे रखते थे और यमन की ओर रुख करके 
नमाज पढ़ते थे। 


सूर-ए-बक्रः नं० 2 ]49 पारा- 


अब्दुर्रहमान बिन जैद” ने कहा है कि यह लोग 'मूसल' के जजीरा में रहते थे और यह केवल 
'लाइलाह इल्लल्लाह” कहते थे। 

ख़लील” का कोल है कि इनका दीन “नसारा” के दीन से मिलता जुलता था, इनका कृबीला उत्तरी 
हब्शा की ओर था। यह लोग समझते थे कि हम नूह (अलै०) के दीन पर हैं। 

“वहब बिन मुनब्बा” का कहना है कि यह लोग न यहूदियत के दीन पर थे, न नस्रानियत पर, न 
मजूसियत पर, इसी तरह यह मुश्रिक भी न थे। यह फित्रत (नेचर) पर बाकी थे, इनका कोई मुक॒र्रर 
(निर्धारित) दीन न था। 

कुछ लोगों का कहना है कि यह वह लोग हैं जो यहूद व नसारा का दीन छोड़ कर फ्रिश्तों की 
जिबादत करते थे। यहाँ इस बात की ख़बर दी गई है कि तौबः का दरवाजा यहूद और गैर यहूद सब के 
लिए खुला हुआ है। चाहे गुनाह ऐसे हों जो अल्लाह के गुस्सा का जरिया हों जैसे यहूद के गुनाह थे, तौबः 
कर लेने और नबी (सल्ल०) पर ईमान लाने के बाद दुनिया व आखिरत में वही अज्र मिलेगा जो दूसरे 
मोमिनों को मिलेगा। 

इसमें यह भी बताया गया है कि पिछली कामों में से जिन लोगों ने अपने-अपने जमाने के नबी को 
माना उनको अल्लाह अच्छा बदला देगा और यह हाल कियामत तक रहेगा कि नबी करीम (सल्ल०) की 
कियामत तक जितने लोग बात मानेंगे उनको हमेशा के लिए भलाई मिलेगी और किसी तरह का डर और 
खौफ नहीं होगा। 
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(बनी इस्राईल का अहद) 


जब हजरत मूसा (अलै०) तौरेत लेकर आये और 'शरीअत' बनी इस्राईल को मिल गई तो बनी 
इम्राईल से अहद लेने के वक्त अल्लाह ने अपनी कुद्रत ज़ाहिर करने के लिए तूर पहाड़ को उनके सर 
के ऊपर उठा दिया और कहा कि इसे पूरी ताकृत के साथ संभालो और जो कुछ इसमें है उसे याद करो। 
उन्होंने उस वक़्त तो अहद कर लिया, लेकिन बाद में उसका कुछ ख़याल नहीं रखा और उसे तोड़ डाला। 
अंजाम तो यह होना चाहिए था कि अल्लाह का अज़ाब उनको पकड़ लेता, लेकिन अल्लाह ने उन पर 
रहम किया और उनकी रहनुमाई के लिए नबियों को भेजा कि शायद वह राहे रास्त पर आ जाएँ। 


सनीचर के दिन का शिकार- 
इस आयत में यहूद की एक बस्ती वालों के अहद के खिलाफ बहाना बनाने का जिक्र है। जिस तरह 








सूर-ए-बक्रः नं० 2 50 पारा- 


मुसलमानों के लिए 'जुमअः का दिन अफ़्जल करार दिया उसी तरह यहूद के लिए 'सनीचर' का दिन 
अफ़्जल करार दिया था। उसकी अज्मत के लिए उन्हें हुक्म दिया गया था कि उस दिन मछली का शिकार 
न करें और उसी दिन उनके इम्तिहान के लिए मछलियाँ ज्यादा आती थीं। उन्होंने हीला व बहाना से काम 
लिया, वह करते यह थे कि सनीचर के दिन से पहले जाल और कांटे पानी में डाल देते तो मछलियाँ उनमें 
फंस कर रह जाती थीं फिर जब सनीचर का दिन गुजर जाता तो उनको पकड़ लेते और अपने दिल को 
समझा लेते कि हमने सनीचर के दिन एक भी मछली नहीं पकड़ी, वह तो खुद से जालों में और कांटों 
में आ गईं। अल्लाह ने उनके इस बहाना की वजह से उन पर यह अज़ाब भेजा कि उनकी सूरतों को 
बन्दर की सूरत में बदल दिया। 

जब यह लोग बन्दर बना दिये गये तो बन्दरों की तरह आवाजें निकालते थे उनके दुमें भी पैदा हो 
गईं थीं और जो लोग उनको मना करते थे वह उनके पास गये और कहा, “क्या हमने तुमको मना नहीं 
किया था तो वह सर हिला-हिला कर जवाब देते थे, ज़बान से बोल नहीं पाते थे।” 
बन्दर और सुअर- 

हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) से नक़्ल किया गया है कि सनीचर के दिन ज़्यादती करने वाले बन्दर 
और सुअर बना दिये गये। उनमें जो जवान थे वह बन्दर बना दिये गये और जो बूढ़े थे वह खिन्जीर। 

हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) से यह भी नक़्ल किया गया है कि वह कोम मस्ख (चेहरे बदल दिये 
गये) हुई और मस्ख की हालत में तीन दिन से ज्यादा नहीं रही। इन तीन दिनों में उन्होंने कुछ नहीं खाया 
पिया और उनकी नस्ल भी नहीं चली। 

यहूदियों के लिए हफ़्ते का दिन मुबारक करार दिया गया था, मगर वह उस की हुरमत का लिहाज 
न कर सके। (तफ़्सील के लिए देखें अअराफः 64) 


उम्मते मुहम्मदिया में भी मस्ख होगा- 

उम्मते मुहम्मदिया अब तक मस्ख के अज़ाब से बचती चली आई, लेकिन कियामत के करीब मस्ख़ 
होगा। जैसा कि 'सुनन तिर्मिजी' के किताबुल फितन में मौजूद है और “बुखारी शरीफ” की एक हदीस में 
भी मस्ख किये जाने का जिक्र है। (मिश्कात शरीफ) 

यहूद ने एक और हीला किया कि उन पर चर्बी हराम कर दी गई थी। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
फुरमाया, “उसको उन्होंने अच्छी सूरत में बना कर बेच दिया।” (बुख़ारी, मुस्लिम, मिश्कात) 

हदीस के व्याख्याकारों ने अच्छी सूरत में बनाने का मतलब यह लिखा है कि चर्बी को वह पिघला 
कर उसमें दूसरी चीजें मिला देते और उसका नाम बदल कर बेच देते और उसकी कीमत खा लेते। 

आज इसी तरह उम्मते मुहम्मदिया में भी बहुत से हीले रिवाज पा गये हैं। 


सूर-ए-बक्रः नं० 2 ]5] पारा- 


लोग शराब को हलाल कर लेंगे- 


एक हदीस में है कि मुहम्मद (सल्ल०) ने फ्रमाया, “लोग शराब को हलाल कर लेंगे।” अर्ज किया 
गया यह कैसे होगा हालाँकि अल्लाह तआला ने उसको हराम कर दिया है। आप (सल्ल०) ने फरमाया, 
“वह शराब का दूसरा नाम रख लेंगे और उसको हलाल कर लेंगे।” (मिश्कात पेज नं० 46) 

आजकल यही हो रहा है कि शराब पीते हैं मगर नाम दूसरा रख लिया है सूद लेते हैं और उसका 
नाम नफा रख लिया है। जकात को अदा करने के लिए हीले कर लेते हैं। दाढ़ी मूंडने के लिए जायज 
होने की हज्जत निकालते हैं जो बहुत ही ख़तरनाक अमल है, ऐसे हीलों और बहानों की सूची बहुत लम्बी 
है, जो बहुत खतरनाक है। 


द्कछ 


क्््जय्, बल कु ब्ड 
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बक्रः: का मतत्ब- 

इन आयतों में बक्रः के जब्ह करने का जिक्र है। बक्रः अरबी भाषा में गाय” और बेल' दोनों के 
लिए प्रयोग होता है। कुछ लोगों ने इसका तर्जुमः बेल से किया है और उनका कहना है कि किस्सा के 
आखिर में यह फरमाया गया है कि वह बक्रः ऐसा हो जो हल जोतने में प्रयोग न किया गया हो और 
खेती की सिंचाई में न लगाया गया हो यह काम चूंकि बेल ही से होता है इसलिए बकरः से बैल मुराद है। 

दूसरे लोगों ने इसका तर्जुमः “गाय” से किया है, चूंकि बकरः इसमे-जिन्स है इसलिए “गाय” का 
तर्जुमः करने की भी गुन्जाइश है। कूर्तुबी' ने लिखा है कि बकरः असल में सिर्फ गाय के लिए है और 
सौर” का 'मुअन्नस' (स्त्रीलिंग) है। 
वाक्या- 

यह किस्सा क्‍यों पेश आया? इसके बारे में कुर्जनन की इस आयत से मालूम हो रहा है कि तफ़्सीर 
इब्ने कसीर में हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से नक़्ल किया गया है कि हजरत मूसा (अलै०) के जमाने 
में एक बूढ़ा आदमी था जिसकी कोई औलाद न थी। वह बहुत मालदार था, जबकि उसके भाई के लड़के 
तंगदस्त थे और उनको चचा की मीरास भी मिलनी थी। यह लोग चचा के मौत के इन्तिजार में थे लेकिन 
उसकी जिन्दगी लम्बी होती चली गई तो शैतान ने उनको समझाया कि तुम अपने चचा को कृत्ल कर दो, 
तो तुम उसके माल के वारिस और हकदार बन जाओगे। 
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इस तरह उन्होंने चचा को कृत्ल कर के लाश दूसरी बस्ती के करीब डाल दी। जब सुबह हुई तो 
इन्हीं लोगों ने उस बस्ती वालों पर कृत्ल का इल्जाम लगा दिया और कहा इसका बदला जरूर लेंगे, उस 
बस्ती के लोग कृसम खाने लगे और उन्होंने कहा कि हमने नहीं कृत्ल किया। 

इस तरह कातिल का पता लगाने के लिए बनी इम्नाईल हजरत मूसा (अलै०) के पास गये तो उन्होंने 
एक गाय जब्ह करने का हुक्म दिया और उसके गोश्त का एक टुकड़ा मक्तूल के जिस्म पर मारने का 
हुक्म दिया जिससे वह जिन्दा हो गया और कातिल का पता बता कर मर गया। (फुल्हुलू कादीर) 

उन्होंने पहले तो हजरत मूसा (अलै०) की बात का मज़ाक उड़ाया कि यह कहीं हो सकता है कि 
गाय का गोश्त मक्तूल का नाम बताएगा। 

यह बात हज़रत मूसा (अलै०) को बहुत नागवार हुई और उन्होंने फरमाया, कि मैं इस बात से 
अल्लाह की पनाह लेता हूँ कि जाहिलों में से हो जाऊं, यह तो जिहालत की बात है। फिर जब गाय जिब्ह 
करने पर राजी हो गये तो तरह-तरह के सवालात करते गये और उन सवालात की वजह से पाबन्दियों 
में बँधते गये, इस पर अल्लाह तआला ने भी हुक्म में सख्ती कर दी। वह कहने लगे कि ऐ मूसा! आप 
हमारे लिए अपने रब से दुआ करें कि वह बता दे कि वह गाय कैसी हो, यानी उसकी उम्र कितनी हो, 
उसका रंग पूछा और तमाम तरह के सवालात करते गये, जिसके जवाब में अल्लाह तआला ने सख्ती 
फ्रमाई कि वह जानवर उनको महंगा पड़ा। 

दुर्रे मन्सूर में हजरत इब्ने अब्बास (रजि०)” से नकल किया गया है कि उन्होंने उस गाय की खाल 
दीनारों से भर कर देने का सौदा किया और गाय को जब्ह कर दिया। 

हजरत “अबू हुरैरा (रजि०)' से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, तुम से पहले लोग 
अपने अम्बिया से सवालात की कसरत और उन से इख्तिलाफ की वजह से तबाह हुए। अगर मैं तुम्हें 
किसी बात से मना करु तो उस से बाज आ जाओ। अगर तुम्हें कुछ करने का हुक्म दूँ तो उसको पूरा 
करने की कोशिश करो ।” (बुख़ारी) 
नोट- दीन में बहुत बारीकी निकाल-निकाल कर सख्ती अपनाने को शरीअत में मना किया गया है। 


९०356९2 
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आयत नं० 72 से 82 तक 
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अनुवाद- 

(72) और जब तुमने एक व्यक्ति को मार डाला, फिर उसके बारे में (आपस में) झगड़ने लगे, लेकिन 
जो बात तुम छिपा रहे थे; और अल्लाह उसको खोलने वाला था। (73) फिर 'हमने” कहा, (गाय का) “कोई 
टुकड़ा मुर्दे पर मार दो (वह जिन्दा हो जाएगा)।” इसी तरह (क्यामत में) अल्लाह मुर्दो को जिन्दा करेगा और 
वह” तुमको अपनी निशानियाँ (चमत्कार) दिखाता है, ताकि तुमको समझ आ जाए; फिर इस (चमत्कार) 
के बाद भी तुम्हारे दिल कठोर ही रहे, जैसे वे पत्थर (दिल) हो गये बल्कि उससे भी अधिक कठोर; और 
पत्थरों में कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनमें से नहरें फूट निकलती हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो फट जाते 
हैं और उनमें से पानी निकलने लगता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के डर से लुढ़क पड़ते हैं; 
और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बेख़बर नहीं। (75) क्‍या तुमको उम्मीद है कि (यहूदी) तुम्हारी 
बात मानकर ईमान ले आएंगे? (जबकि) उनका हाल यह है कि उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अल्लाह का 
कलाम (तौरात) सुनते हैं फिर उसको सुन लेने के बाद भी बदल देते हैं, और वे इसे (खूब) जानते हैं। 
और जब ये लोग उनसे मिलते हैं जो ईमान ला चुके हैं, तो कहते हैं, “हम भी ईमान ले आए हैं,” और 
जब एक-दूसरे से अकेले में मिलते हैं, तो कहते हैं; “क्या तुम उन्हें वे बातें, जो अल्लाह ने तुम पर खोलीं, 
बता देते हो कि वे उनके जरिये तुम्हारे रब के यहाँ तुमको इल्ज़ाम दें सो क्या तुम समझते नहीं!” (7) क्‍या 
यह लोग (इतना भी) नहीं जानते! कि अल्लाह को इसकी भी ख़बर है, जिसको यह छिपाते हैं, और जिसे यह 
जाहिर करते हैं। और कुछ उनमें अनपढ़ (भी) हैं, जो किताब (इलाही) का कोई इल्म नहीं रखते सिवाय 
झूठी तमनन्‍नाओं (कामनाओं) के, और वह तो बस अटकल से काम लेते हैं। तो बड़ी ख़राबी है उन 
लोगों के लिए जो (अल्लाह की) किताब को अपने हाथ से लिखते हैं, फिर कह देते हैं, “यह अल्लाह की ओर 
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से है,” ताकि उसके जरिये थोड़े से दाम हासिल कर लें, तो तबाही है उनके लिए जो वह अपने हाथों से लिखते 
हैं और तबाही है उनके लिए कि ऐसे काम करते हैं। (80) और कहते हैं, “हमको तो दोजख की आग छुएगी 
भी नहीं, सिवाय कुछ गिने-चुने दिनों के ।” कह दीजिए, “तुम ने अल्लाह के यहाँ से कोई वचन ले रखा है, 
जो अब अल्लाह अपने वादे के खिलाफ न करेगा? या (यूँ ही) अल्लाह के जिम्मे ऐसी बात लगाते हो जो तुम 
नहीं जानते; (8) जो बुरे काम करता हो और हर ओर से गुनाहों में घिरा हो, तो ऐसे ही लोग दोजखी हैं 
कि वे हमेशा (जहन्नम की) आग ही में रहेंगे और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे ऐसे 
ही लोग जन्नती हैं कि वे हमेशा उसी में रहेंगे। 


८।2 (7 40/99/4552 ८॥| 
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यह कृत्ल का वही किस्सा है, जिसकी बिना पर बनी इस्राईल को गाय जब्ह करने का हुक्म दिया 
था, लेकिन अल्लाह तआला ने उस कृत्ल का राज जाहिर कर दिया। हालाँकि वह कृत्ल रात के अंधेरे में 
लोगों से छिप कर किया गया था। मतलब यह हुआ कि नेकी या बुराई चाहे जितना छुप कर करो, वह 
अल्लाह को मालूम है और अल्लाह उसको जाहिर करने की कुद्रत रखता है। इसलिए तन्‍हाई में हो या 
लोगों के सामने हमेशा अच्छे ही काम करना चाहिए। 

एक हिक्मत यह भी हो सकती है कि “बनी इम्राईल” की हुज्जतबाजी का हाल आम लोगों को और 
उनके बाद में आने वाली नस्लों को मालूम हो जाए ताकि वह ऐसा न करें। इस के बाद अल्लाह तआला 
ने फरमा दिया कि इसी तरह अल्लाह तआला जिन्दा करता है मुर्दों को और दिखाता है तुमको अपनी 
निशानिया, ताकि तुम अक्ल से काम लो। 
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यहूदियों की सख्ती- 

इस आयत में यहूदियों के दिलों की सख्ती को बयान किया गया है कि इन के दिल पत्थर की तरह 
सख्त हो गये हैं, बल्कि इनमें पत्थरों से भी ज्यादा सख्ती आ गई है। अल्लाह की निशानियों को देखने 
के बावजूद हक को कुबूल नहीं करते। 

जबकि पत्थरों में तो यह बात है कि उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनसे नहरें जारी होती हैं और कुछ 
फट जाते हैं तो उन में पानी निकल आता है और कुछ उन में ऐसे हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर 
पड़ते हैं। 
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इनके दिलों के सख्ती की मिसाल पत्थर की सख्ती से इसलिए दी गई है कि पत्थर लोहे और राँगे 
से भी ज़्यादा सख्त होता है, क्योंकि लोहा तो आग में पिघल जाता है मगर पत्थर नहीं पिघलता, फिर 
अल्लाह ने बताया कि पत्थर इन के दिलों से बेहतर है, इसलिए कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिन से नहरें 
जारी होती हैं और कुछ फट जाते हैं और उनमें चश्मे (स्रोत) जारी होते हैं और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं 
कि अल्लाह के डर से अपनी जगह से लुढ़कते हुए नीचे आ जाते हैं। 

हजरत “इब्ने उमर(रजि०)” से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “अल्लाह के जिक्र 
के अलावा ज़्यादा बात न किया करो, क्योंकि जिक्रूल्लाह के अलावा बात करना दिल की सख्ती का जरिया 
है और बेशक लोगों में सबसे ज़्यादा अल्लाह से दूर वह शख्स है जिस का दिल सख्त हो |” (तिर्मिजी) 
45४ -> 9 ५)॥ 205 2८५5 $&9 ८६ 6:870॥48 5 53६४ 





यहूदियों का हाल- 

यहूद के दिलों की सख्ती बयान करने के बाद अल्लाह तआला ने मुसलमानों को खिताब किया है 
कि क्‍या अब भी तुम लोग उम्मीद करते हो कि यह लोग तुम्हारे दीन को अपना लेंगे? उनके बाप दादा 
की तारीख यह है कि तौरेत को सुनते और अच्छी तरह समझते, फिर उसे बदल देते थे। हलाल को हराम 
और हराम को हलाल बना देते थे। हक को बातिल और बातिल को हक्‌ बताते थे, इनका भी हाल ऐसा 
ही है। यह अपने बाप दादा से किसी तरह कम नहीं है। ऐ मुसलमानों! क्या आप को उम्मीद है कि यह 
बदूबख्त ईमान ले आएंगे हालाँकि उन में से एक गिरोह तो समझते बूझते अल्लाह के कलाम में तब्दीली 
कर रहा है। 

इस आयत से मालूम होता है कि नबी (सलल०) की पहचान के लिए तौरेत में निशानिया मौजूद थीं 
जिसे यह लोग आखिरी नबी (सल्ल०) के मदीना आने से पहले मशहूर कर चुके थे। कुछ लोग मदीना 
तशरीफ लाने के बाद भी बयान कर देते थे और उन से कह देते कि हम भी उस नबी पर ईमान लाते 
हैं और जब अपने साथियों से अलग मिलते तो कहते कि तुम मुसलमानों को तौरेत की ऐसी बातें क्‍यों 
बताते हो जो तुम्हारे अपने खिलाफ हैं। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह के सामने मुसलमान तुम पर 
हुज्जत कायम करें? इसलिए इन से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि यह सच्चे दीन में दाखिल हो जाएँगे। 
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अल्लाह तआला फरमाते हैं ॥४/८2)॥#॥88 इब्ने जरीर” ने इकरमा (रजि०) के वास्ते से हजरत 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि०) से नक़्ल किया है कि जिस वक्त यह यहूदी मोमिनों से मिलते तो कहते 
कि हम इस बात पर ईमान लाते हैं कि तुम्हारे मुहम्मद” (सल्ल०) अल्लाह तआला के रसूल हैं मगर 
वह सिफ तुम्हारे ही लिए ख़ास हैं और जब तन्‍्हाई में आपस में एक दूसरे से मिलते तो कहते कि कया 
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यह उन के अरब लोगों के सामने यह बात बयान करते हो तो क्‍या तुम रसूलुल्लाह (सलल०) की वजह 
से अपनी फोकियत जाहिर करते थे (कि वह नबी हम ही में से हैं) और यह आखिरी नबी उन ही लोगों 
में से हो गये तब यह आयत [9 नाजिल हुई। 

सुद्दी से नकल किया है कि यह आयते करीमा यहूदियों की एक जमाअत के बारे में नाजिल हुई, 
जिन्होंने पहले ईमान कुबूल किया था, फिर बाद में मुनाफिक हो गये थे और अरब हजरात में से मोमिनीन 
के पास आकर वह इन बातों को बयान करते थे तो उन के कुछ लोगों ने कहा कि क्या उस अजाब को 
जाकर बयान करते हो जो अल्लाह तआला ने तुम्हारे हक में बयान फरमाया है कि यह लोग यह कहने 
लगें कि हम अल्लाह तआला की नजर में तुम से ज़्यादा महबूब और तुम से ज्यादा इज्जत वाले हैं। 

(लुबाबुन्नुकूल फी अस्बाबिन नुजूल) 

मुनाफिकों और अहले किताब का हाल- 

इन आयतों में मुनाफिकों और अहले किताब का हाल बयान किया गया है कि जब यह मुसलमानों 
से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम लोग आप ही की तरह मुसलमान हैं, लेकिन जब आपस में मिलते हैं 
और कोई दूसरा नहीं होता तो एक दूसरे को डॉटते हैं “कि तुम लोग क्या मुसलमानों के सामने इस्लाम 
व ईमान का इज्हार करते हो और कहते हो कि हम तो तुम्हारी तरह हैं, यह तो हमारे खिलाफ उनके 
लिए दलील बन जाती है और कहते हैं कि इन यहूदियों ने इकरार कर लिया है कि हम लोग (यानी 
मुसलमान) जिस दीन पर हैं वह हक है और वह लोग (यहूद) जिस दीन पर हैं वह गलत है और कियामत 
के दिन यही लोग अल्लाह के सामने हमारे खिलाफ गवाही देंगे और कहेंगे कि क्या तुम लोग दुनिया में 
हमें नहीं बताया करते थे कि तुम्हारी किताबों में हमारे दीने इस्लाम और हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के 
सच्चाई की गवाही मौजूद है तो उस दिन तमाम मख्लूक के सामने हमारी रुसवाई होगी। 
67) ७७४४ ५४ 5४४४:५ ७७४ 6६६८5: 

इस आयत में अल्लाह तआला फरमाता है कि तुम बताओ या न बताओ अल्लाह को तो हर 
बात का इल्म है और वह उन बातों को भी तुम्हारे बतलाये बिना मुसलमानों पर जाहिर फ्रमा 
सकता है। 


५ ०७४9४ ७४5५7: ६६550 4५: 
यहूदी अवाम- 

इस आयत में जाहिल यहूदी अवाम का जिक्र किया गया है कि यह लोग न तौरेत पढ़ सकते थे 
और न किसी तरह का इल्म रखते थे, मगर यह झूठी तमनन्‍नाओं में उलझे हुए थे। यह लोग समझते 
थे कि हमें जन्नत में जरूर जाना है, अगर अज़ाब भी हुआ तो थोड़े दिन दोजख (नक॑) में रहेंगे फिर 
निकाल दिये जाएँगे, इसलिए कि हम तो नबियों की औलाद और अल्लाह के मह॒बूब हैं। नुबृवत तो केवल 
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हमारे ही ख़ानदान में हैं। इस तरह की बहुत सी झूठी तमन्‍नाओं में यह लोग फेसे हुए थे। 

अल्लाह तआला फ्रमाता है ८४:४ 'नसई' ने इब्ने अब्बास (रजि०) से नकल किया है कि यह 
आयते करीमा यहूदियों के बारे में नाजिल हुई है और इब्ने अबी हातिम ने इकरमा के वास्ते से हजरत 
इब्ने अब्बास (रजि०) से नकल किया है कि यह आयते करीमा यहूदी उलमा के बारे में नाजिल हुई है। 
उन्होंने तौरेत में रसूलुल्लाह (सल्ल०) की यह सिफत लिखी हुई पाई थी कि आप सुरमगगी आँखों वाले 
दर्मियाना कृद वाले, खूबसूरत चेहरे वाले होंगे आप के बाल न बिलकुल सीधे होंगे और न बिलकुल टेढ़े । 
यहूदियों ने हसद, बुग्ज व अदावत में इस सिफृत को मिटा कर वहाँ यह लिख दिया कि आप लम्बे कृद 
नीली आँखों और सीधे बालों वाले होंगे। 

38॥४:४४॥६; इस आयत के बारे में 'तबरानी” ने “कबीर” में और 'इब्ने अबी हातिम” ने बवास्ता 
इब्ने इस्हाक, मोहम्मद बिन बक्र, इकरमा, सईद बिन जुबैर (रजि०) ने हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से 
नकल किया है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) मदीना मुनव्वरह तशरीफू लाए और यहूद यह कहते थे कि दुनिया 
की मुद्दत सात हज़ार साल” की है और लोगों को पूरे जमाने तक अजाब दिया जाएगा और दुनिया का 
एक हजार साल आखिरत में दोजख़ के दिनों में से एक दिन है तो यह सात दिन हो गये। 

इस पर अल्लाह तआला ने यह पूरी आयते करीमा नाज़िल फ्रमाई और इब्ने जरीर (रजि०) ने 
जिहाक के वास्ते से हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से नक़्ल किया है कि यहूद कहते थे कि हम दोजख़ 
में दाखिल नहीं होंगे, मगर कुसम के हलाल होने के लिए सिफ उन दिनों में जिन में हम ने बछड़े की 
पूजा की है और वह चालीस रातें हैं जिस वक्‍त वह ख़त्म हो जाएँगी तो हम से अजाब भी ख़त्म हो 
जाएगा। (लुबाबुन्नुकूल फी अस्बाबिनूनुजूल) 
यहूदी उलमा और दुनिया परस्ती- 

इस आयत में यहूदी उलमा और उनकी दुनिया परस्ती का जिक्र फ्रमाया गया है कि अवाम जब 
उलूमा के पास जाते, फिर उनसे मसले पूछते और साथ में कुछ रिश्वत दे देते, तो वह उनकी मर्जी के 
मुताबिक मसला बता देते और कहते यही अल्लाह का हुक्म है। इस तरह उनके उल॒मा अल्लाह की किताब 
की तहरीफ (संशोधन) के मुजरिम और रिश्वतखोरी के गुनाह में मुब्तिला थे। 

(तफ़्सील के लिए देखें सूरः अलू माइदा आयत नं० 7) 

अल्लाह तआला ने उनका हाल बयान करने के बाद फरमाया कि इनके लिए दोनों वजह से हलाकत 
और बर्बादी है इसीलिए इनके बारे में वैल” अर्थात तबाही व बर्बादी का जिक्र दो बार आया है। इसलिए 
कि इन्होंने तोरेित को बदला और दूसरे लोगों का माल नाजायज तरीके से खाया। 

इसी तरह के वहम और गुमान लगभग तमाम धर्म वालों ने ईजाद किये हैं। ईसाईयों ने हजरत ईसा 
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(अलै०) को सूली पर चढ़ा के उम्मत के कफ़्फारे का अकीदा (आस्था) ईजाद किया। उम्मते मुहम्मदिया 
इन कामों में भी यहूद व नसारा से पीछे नहीं रही। चुनाँचे उसने पीरों की शफाअत जैसे अकीदे ईजाद 
कर लिए कि पीर कियामत के दिन उन्हें अज़ाब से छुड़ा लेंगे चाहे जो करते रहो। यह सब अकीदे उम्मत 
में दीन की बुनियादें काट कर बे-अमली की राह खोलते हैं। 
हदीस में वैल” जहन्नम की एक वादी का नाम है जिसकी गहराई इतनी है कि एक काफिर को 
उसकी तह तक गिरने में चालीस साल लगेंगे। (अहमद, तिर्मिजी) 
80 40 5४४ ८6 0 2005७ 558 % 55700 9) ॥8॥ ६८:7४; 
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यहूदी अपने को अल्लाह का लाडला कहते थे- 


यहूदी इस गुमान में थे कि वह अपने आप को अल्लाह का लाडला और चहीता समझते थे, इसलिए 
उनको जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। अगर डाला भी गया तो गिनती के चन्द दिनों के लिए। वह कहते 
थे कि दुनिया की कुल उम्र सात हज़ार साल की है और हम हजार साल के मुकाबिले में एक दिन जहन्नम 
में रहेंगे। कुछ यह कहते थे कि हम ने बछड़े की अिबादत चालीस दिन की है तो हमें चालीस ही दिन 
के लिए जहन्नम में डाला जाएगा। 

अल्लाह तआला ने उन का जवाब कई तरह से दिया है जैसे यहाँ फरमाया, क्या तुम्हारा अल्लाह 
के साथ कोई मुआहिदा है? अगर ऐसा हो तो दिखलाओ |” 

एक और मकाम पर फरमाया, आप कहिये, 'ऐ लोगों! जो यहूदी बने हुए हो, अगर तुम्हें यह गुमान 
हो कि आम लोगों के बजाय तुम ही अल्लाह के चहीते हो तो मौत की तमन्ना करो, अगर तुम इस बात 
में सच्चे हो?” 

“यह कभी भी मौत की तमन्ना न करेंगे अपने करतूतों की वजह से जो यह कर चुके हैं और अल्लाह 
जालिमों को जानता है।” (अल जुमअः 6-7) 

'इब्ने अब्बास' और 'मुजाहिद” की रिवायत में है कि यहूद कहा करते थे कि दुनिया की उम्र “सात 
हजार साल” है और हम लोग “एक हजार साल” के बदले एक दिन जहन्नम में रहेंगे। 

इब्ने अब्बास (रजि०) की एक दूसरी रिवायत है कि “यहूद” कहा करते थे कि हम लोग उतनी ही 
मुद्दत अजाब में मुब्तिला होंगे जितनी मुद्दत बछड़े की अबादत की थी, यानी चालीस दिन, फिर अज़ाब 
का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह तआला ने उनके इस बात पर फ्रमाया, क्या तुमने अल्लाह से 
इसके लिए कोई अहद ले रखा है?” हकीकत यह है कि यह अल्लाह पर आरोप है। कुर्जान व सुन्नत 
के अनुसार जहन्नम में सभी काफिर व मुश्रिक रहेंगे। हा, गुनाहगार शि्क न करने वाला जहन्नम से 
निकाल दिया जाएगा। 


सूर-ए-बक्रः नं० 2 ]59 पारा- 


९१.४2 5४55:॥6 ०5300. 08 ०086 ४४05 0८४७५ ५४००४: 
8230७ ४४ ७ पं. 509 २०५७॥ ७४३ 
इन दोनों आयतों में जन्नत व जहन्नम में जाने का उसूल बयान किया गया है कि जिसके आमाल 
में बुराईया ही बुराईयी होंगी यानी कुफ्र व शिर्क किया होगा और चाहे अच्छे अमल भी किये हों, वह सब 
बेकार हो जाएँगे और वह हमेशा के लिए जहन्नमी होंगे और जो ईमान और नेक अमल किये होंगे वह 
जन्नती होंगे और जो मोमिन गुनाहगार होंगे उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द होगा। अल्लाह चाहेगा तो 
अपने फज्ल से उनके गुनाह माफ कर देगा या कुछ दिन जहन्नम में रखने के बाद या नबी की शफाअत 
से उनको जन्नत में दाखिल फ्रमा देगा जैसा कि सही हदीसों से साबित है। 


शः 
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अनुवाद- 

और (याद करो) जब हमने” बनी इस्राईल (याकूब के बेटों) से अहद (प्रतिज्ञा) लिया, “तुम इबादत 
न करना किसी की सिवाय अल्लाह के, और अच्छे व्यवहार से पेश आना; (अपने) माँ बाप से, रिश्तेदारों और 
यतीमों और मुहताजों से, और लोगों से भली बात कहना और नमाज कायम रखना, और जकात देते रहना ।” 
फिर तुम सब इन हुक्‍्मों से फिर गये, सिवाय तुम में से कुछ लोगों के, और तुम (अहद से) मुँह फेर कर 
बैठ गये। और (याद करो) जब हमने” तुम से अहद (बचन) लिया, “अपनों के खून न बहाओगे और 
न अपने लोगों को अपनी बस्तियों से निकालोगे, फिर तुमने इक्रार किया, और तुम (खुद ही) गवाह हो;” 
फिर तुम वही हो कि अपनों को कृत्ल करते हो, और अपने में से कुछ लोगों को गुनाह और जुल्म से 
चढ़ाई करके उन्हें वतन से निकाल भी देते हो और अगर वे तुम तक बन्दी बनकर पहुँच जाते हैं, तो तुम 
फिदिया (अर्थदण्ड) देकर छुड़ा भी लेते हो, हालाँकि उनका (वतन से) निकालना ही तुम पर हराम था; तो कया 
तुम किताब के कुछ हुक्मों को तो मानते हो और कुछ को इन्कार करते हो? बस तुममें से जो ऐसा करे, उसकी 
सजा क्या है! सिवाय दुनियावी जिन्दगी में रूसवाई के? और कियामत के दिन यह सख्त अजाब में डाले जाएँगे, 
और अल्लाह उससे बेखबर नहीं, जो कुछ तुम करते हो। (86) यही वे लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिन्दगी 
खरीद ली है, आखिरत के बदले में, सो उन पर से न अज़ाब हल्का किया जाएगा और न उन्हें मदद ही 
पहुँचेगी । और हमने” मूसा को किताब प्रदान की, और उनके पीछे 'हमने” एक के बाद एक, कई नबी 
भेजे; और मरयम के बेटे ईसा को हमने” खुली हुई निशानियाँ (चमत्कार) प्रदान कीं, और रूहुल 
कुदुस(जिब्राईल अलैहिस्सलाम) के जरिये उनकी पुष्टि (मदद) की; तो जब कभी तुम्हारे पास कोई रसूल 
(ईशदूत) ऐसी बातें लेकर आते जो तुम्हारी इच्छाओं के खिलाफ होतीं, तो तुम अकड़ने लगते? फिर एक गिरोह 
को तो तुम ने झुठला दिया था और एक गिरोह को कृत्ल करते रहे। 
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इस आयत में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के जमाने के यहूदियों की वह बातें याद दिलाई जा रही हैं 
जिन का अल्लाह ने उनके बाप-दादा को हुक्म दिया था और उस के लिए उन से अहद[प्रतिज्ञा) लिया 
था। लेकिन वह ऐसी सख्त दिल काम थी कि उसने कभी भी किसी अहद का ख़याल नहीं रखा और सिवाय 
चन्द लोगों के पूरी कम ने बदअहदी की। 

इस अहद में सबसे पहले एक अल्लाह की जिबादत की ताकीद है, जो हर नबी की बुनियादी और 
पहली दअवत रही है (जैसा कि सूरः निसा-३६ और सूरः अम्बिया की २५ नं० आयतों में मौजूद है) 
उस के बाद वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों और मिस्कीनों के साथ अच्छे व्यवहार, नमाज़ और जकात का 
हुक्म है जिससे मालूम होता है कि यह जिबादतें पिछली शरीअतों में भी मौजूद थीं। 


वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक- 
जाहिर में तो यह मदीना के यहूदियों से खिताब है मगर यह तअलीमात सब के लिए हैं। अल्लाह 
तआला ने अपनी अिबादत और वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक की ताकीद की है। इस से वालिदैन के साथ 
हुस्ने सुलूक की अहमियत मालूम होती है। एक दूसरी जगह इर्शाद फ्रमाया है कि- 
(७० ६:४४ ८५८. १६; (सूरः बनी इस्राईल,24) 
अनुवाद- ऐ गेरे रब/ जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला है, उसी तरह व” 
भी उन पर रहम कर।” 
यह कुर्आान की उन चन्द दुआओं में से एक दुआ है जिस के माँगने का अल्लाह तआला ने तरीका 
बताया है । 
मिस्कीनों के साथ सुलूक- 
हदीस में मिस्कीन की तअरीफ (परिभाषा) यूँ की गई है, “मिस्कीन वह नहीं है जो लोगों के घरों 
के चक्कर लगाता रहे, एक लुक्मे और दो लुक़्मे और एक खजूर और दो खजूर की ख्वाहिश उसे दर 
बदर फिराती रहे। बल्कि मिस्कीन तो वह है जिस के पास इतना माल न हो जिस से वह अपनी जरूरत 
पूरी कर सके और कोई उस का हाल भी न जानता हो कि उसे खैरात दे और न वह खुद लोगों से सवाल 
करे ।” (सहीह़ बुखारी, अल्‌ जकात बाब 53, हृदीस 479) 


सबसे अच्छा अमल- 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद' (रजि०) की रिवायत है, मैंने रसूलुल्लाह (सलल०) से पूछा, 'कीन सा 
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अमल सब से बेहतर है?” तो आप (सल्ल०) ने फरमाया, “वक़्त पर नमाज़ अदा करना”, मैंने पूछा, 
“फिर कोन सा?” आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “वालिदैन के साथ अच्छा व्यवहार”, मैंने पूछा, “फिर कौन 
सा?” आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “अल्लाह की राह में जिहाद करना।” (बुख़ारी, मुस्लिम) 

इन आयतों में लोगों के साथ अच्छी बात करने का हुक्म दिया गया है। (इमाम हसन बसरी' कहते 
हैं कि इसमें लोगों को अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से मना करना पहले नम्बर पर शामिल है। शब्द 
“नास” से इस बात की ओर इशारा है कि इस हुक्म में सभी लोग यहाँ तक कि कुफ्फार भी शरीक हैं, 
कि उनसे भी मुस्कुराते हुए अच्छे अन्दाज में बात की जाए। इसलिए कि मुसलमान बद्जबान, गाली गलौज 
देने वाला और झगड़ालू नहीं होता। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, छोटी से छोटी नेकी को भी कमृतर 
न जानो चाहे नेकी यही (छोटी सी) हो कि तुम अपने भाई के साथ मुस्कुराते हुए मिलो ।” (मुस्लिम, तिर्मिजी) 

इसी तरह ऊपर की आयत में यह भी बताया गया कि बनी इमस्नाईल ने अहृद (प्रतिज्ञा) को तोड़ा 
और नेक काम न कर सके सिवाय चंद लोगों के, जिन्होंने हुकूक की अदाएगी में कोताही नहीं की और 
रसूलुल्लाह (सलल०) पर ईमान ले आये थे। इस तरह यह भी मालूम हुआ कि किसी काम में कुछ नेक 
लोगों का वजूद अजाबे इलाही से रोक नहीं सकता। 
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अहद का ख़याल- 


इन दोनों आयतों में बताया गया है कि अल्लाह तआला ने बनी इस्राईल से तौरेत में यह अहद 
(प्रतिज्ञा) लिया था कि वह आपस में एक दूसरे को कृत्ल नहीं करेंगे, घरों से न निकालेंगे और गुलाम 
न बनाएँगे। रसूलुल्लाह (सलल०) के जमाने में मदीना के यहूद को वही अहृद (प्रतिज्ञा) याद दिलाया जा 
रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि तुम लोगों ने इस अहद का ख़याल न रखा और एक दूसरे को 
कृत्ल करते रहे और एक गिरोह को उन के घरों से निकाल दिया। 

ऐसे लोगों को इबरत नाक सजा सुनाई गई है। 'बनू कुरैज़ा' सन्‌ ५ हिज्ी में जंगे 'ख़न्दक्‌' के बाद 
कृत्ल किये गये और उन के बच्चे और औरतें गुलाम और लौंडिया बनाई गईं। बनू नजीर ४ हिलज़ी में 
जिलावतन (देश बदर) हुए और उन पर जिज़्या लगाया गया। 

ज्यादा तफ़्सील के लिए देखें (सूरः अलू हश्चः आयत नं० 3) 

नबी करीम (सल्ल०) के जमाने में अन्सार के दो कबीले थे औस' और “खज़्रज” उनकी आपस 
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में बराबर जंग होती रहती थी। 
यहूदियों के कृबीले- 

इस तरह मदीना में यहूदियों के तीन कृबीले थे। 

() बनू कैनकाअ 

(2) बनू नजीर 

(3) बनू क्रैजा 

यह भी आपस में लड़ते रहते थे। बनू कुरैजा', औस' के साथी थे और बनू कैनकाअ' व बनू 
नजीर', ख़ज़्रज' के साथी थे। जंग में यह अपने लोगों की मदद करते और यहूदियों को कृत्ल करते, 
उनके घरों को लूटते और उन्हें वतन से बाहर कर देते, जबकि तौरेत के अनुसार ऐसा करना हराम था। 

इस तरह उन यहूदियों को जो कैदी बन जाते, तो उन्हें फिद्या देकर छुड़ाते और कहते कि हमें तौरेत 
में यही हुक्म दिया गया है। इन आयतों में यहूदियों के उसी किरदार को बयान किया गया है कि यह कुछ 
चीजों पर तो ईमान लाते हैं और कुछ को छोड़ देते हैं। 

उनकी इस हरकत की वजह से अल्लाह ने उनके ऊपर दुनिया में जिल्लत व रुस्वाई मुसल्‍लत कर 
दी और अपने रसूल को उन के खिलाफ उभारा जिसके नतीजे में कृत्ल, कैद और जिला वतन 
(देश-निकाला) की मुसीबतों में मुब्तिला हुए और आखिरत में भी सख्त अजाब में मुब्तिला किये जाएँगे। 

हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं कि यहूद के इसी ख़बासत की वजह से, कि तौरेत का जो हुक्म अपनी 
ख्वाहिश के अनुसार पाया, बयान किया और जिसे चाहा छुपा लिया, तौरेत और उस में मौजूद एहकाम 
और रसूलुल्लाह (सल्ल०) की सिफात, आप की बेअसत (अभ्युदय) और हिजरत से सम्बन्धित खबरों के 
बारे में उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 
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अल्लाह तआला ने तौरेत के कुछ एहकाम पर उन के अमल न करने का जरिया यह बताया है 
कि उन्होंने दुनिया की जिन्दगी को आखिरत पर तर्जीढ (प्राथ्यकता) दी कि अगर अपने साथियों की 
हिमायत न की तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे। क्या कहेंगे” के मुकाबले में आग के अज़ाब को कुबूल 
कर लिया। 
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9886 6,55:»५०% ६,४ 5 750 68 784 20:5४ 0८ ६६8 ४५७) 
“बनी इस्राईल” का जुर्म- 


यहाँ 'बनी इम्नाईल' के कुछ जुर्मों का जिक्र किया गया है कि अल्लाह ने उन्हें तौरेत दी जिसे उन्होंने 
बदल डाला, अल्लाह ने हजरत मूसा (अलै०) के बाद उनमें बहुत से नबियों और रसूलों को भेजा ताकि 





सूर-ए-बक्रः नं० 2 ]64 पारा- 


'तौरेत” को लागू करें लेकिन उनके साथ अच्छा मामला न किया, उनको झुठुलाया और बहुतों को कृत्ल 
किया और आखिर में अल्लाह ने हज़रत ईसा” (अलै०) को मब्जूस किया जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से 
लोगों को दअवत दी तो “बनी इस्राईल' ने उन्हें झुठलाया और उनके खिलाफ षडयन्त्र किया और उनकी 
बातों को अक्सर इन्कार करते रहे। 

“बस्यिनात” से मुराद वह मोअजिजे (चमत्कार) हैं जो अल्लाह ने हजरत ईसा” (अलै०) को दिये 
और जिनका जिक्र 'सूर: आले इमरान! और 'सूरः अल माइदा” में आया है। हजरत ईसा (अलै०)' 
अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिन्दा करते थे। मिट्टी से बनी हुई चिड़ियों में फूंक मारते तो वह अल्लाह 
के हुक्म से उड़ने लगती थीं। पैदाइशी नाबीना (अन्धे) और सफेद दाग के मरीज पर हाथ फेरते तो मरीज 
को शिफा हो जाती थी जिनका जिक्र 'सूरः: आले इमरान” आयत नम्बर ४६ में है। 


जहुप हुठुप्त- 

यहाँ रूहुल कुदुस' से मुराद (तात्पर्य) हज़रत जिब्रईल (अलै०) हैं। इनको रूहुलू कुदुस इसलिए कहा 
गया है कि वह अल्लाह के हुक्म से पैदा हो गये थे, जेसा कि खुद हजरत ईसा (अलै०) को “रूहुन” कहा 
गया है और कुदुस” से अल्लाह की जात मुराद है। इब्ने कसीर ने इसी को सही कहा है क्योंकि 'अल्‌ 
माइदा” आयत नम्बर १० में रूहुलू कुदु” और इन्जील” दोनों अलग-अलग माने में जिक्र हुए हैं। 
इसलिए '“रूहुल कुदुस” से 'इन्जील' मुराद नहीं हो सकती एक और आयत में हजरत जिब्रईल (अलै०) 
को अर्ख्हुलू अमीन'” फ्रमाया गया है और हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने हजरत हस्सान (रजि०) के बारे 
में फरमाया ऐ अल्लाह! 'रूहुल कुदुस' से इसकी ताईद फ्रमा। एक दूसरी हृदीस में है जिब्रईल (अलै०) 
तुम्हारे साथ हैं इससे मालूम हुआ कि ूहुल कुदुस” से मुराद जिब्रईल (अलै०) ही हैं। (फल्लुल्‌ बारी) 

यहूदी हजरत ईसा (अलै०) के झुठलाने और कृत्ल करने के लिए इसलिए लगे रहते थे कि जो हुक्म 
वह बताते वह, उनके ख्वाहिशों के खिलाफ होते। 
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अनुवाद- 

88) और (यहूदी) कहते, “हमारे दिल पर्दे में (सुरक्षित) हैं,” (नहीं) बल्कि अल्लाह ने उन पर लानत 
कर रखी है; उनके कुफ्र की वजह से; तो वह बहुत कम ईमान लाते हैं। (899 और जब उनके पास एक 
किताब अल्लाह की ओर से आयी तस्दीक करने वाली, उसकी जो उनके पास (पहले से) मौजूद है; और इसके 
पहले वे (खुद ही इस किताब द्वारा) काफिरों पर फृत्ह (विजय) माँगा करते थे; फिर जब उनके पास वह आ 
गया, जिसको वे खूब पहचानते थे, तो उसी से इन्कार कर बैठे; सो अल्लाह की लानत हो काफिरों (इन्कारियों) 
पर; (00) बुरी है, वह चीज़ जिसके बदले में उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला है; इस जलन से कि अल्लाह 
अपने बन्दों में से जिसपर चाहता है अपनी मेहरबानी में से नाजिल करता है (अल्लाह की नाजिल की हुई 
किताब से) कुफ़ करने लगे तो वे (उसके) ग़ज़ब पर गजब में मुब्तिला हो गये, और काफिरों के लिए जिल्लत 
वाला अजाब है; (9)) और जब उनसे कहा जाता है, “ईमान लाओ, उस कलाम पर जो अल्लाह ने उतारा 
है,” तो कहते हैं, हम उस पर ईमान रखते हैं जो (किताब) हमारे ऊपर उतारी गई है; और जो कुछ उसके 
अलावा है, उससे इन्कार करते हैं;” हालाँकि वह (खुद भी) हक है और उसकी भी तस्दीक करने वाली है 
जो उनके पास है, कह दीजिए, “अच्छा तुम इससे पहले नबियों को क्‍यों कृत्ल करते रहे, अगर तुम ईमान 
वाले हो?” और तुम्हारे पास मूसा खुली-खुली निशानियाँ लेकर आए इस पर भी तुमने बछड़े को अपना 
(उपास्य बना) लिया, और तुम तो हो ही जालिम; और जब हमने” तुमसे पक्का अहद (वचन) लिया, 
और तुम्हारे ऊपर तूर (पहाड) को बुलन्द किया, “जो कुछ हमने” तुम्हें दिया है, उसे मजबूती के साथ पकड़ो, 
और सुनो;” वे बोले, “हमने सुना, लेकिन हम मानते नहीं और उनके कुफ़ की वजह से बछड़ा उनके दिल 
में समाया हुआ था, कह दीजिए, “अगर तुम ईमान वाले (बनते) हो तो तुम्हारा ईमान तुमको कैसी बुरी बात 
सिखाता है;” कह दीजिए, “अगर अल्लाह के यहाँ आखिरत का घर (परलोक का सुख) खास कर 
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तुम्हारे ही लिए है, दूसरे लोगों के लिए नहीं; तो अगर तुम्हारा यह ख़याल सच्चा है तो मौत की तमन्ना करो;” 
95) लेकिन वे इसकी इच्छा कभी न करेंगे, उन बुरे कामों की वजह से जो वे अपने हाथों आगे भेज चुके 
हैं; और अल्लाह तो जालिमों को खूब जानता है; और आप उन्हें जीवन का हरीस (लालची) सब लोगों 
से बढ़कर पाएँगे, और (यहाँ तक कि) मुश्रिकों से भी बढ़कर; उनमें से हर-एक यह चाहता है कि हज़ार 
वर्ष की उम्र पाए, और अगर इतनी उम्र पा भी जाएँ तो वह उन्हें (आखिरत के) अज़ाब से बचा न सकेगी, 
और जो कुछ वे कर रहे हैं अल्लाह उसे खूब देख रहा है। 


६० की ०9, 3: 9. /औ :औ: -2॥:2॥| 





868 82345 ७ ६६ ५3) 40 (६० (२ "००४ 9७ [६5 

जब नबी करीम (सल्ल०) ने यहूदे मदीना को दअवते इस्लाम दी, तो उन्होंने आप को नाउम्मीद 
करने के लिए यह बातें कहीं जो ऊपर आयत में जिक्र की गईं, ताकि दोबारा उन को आप दअवत न 
दे सकें। 

“हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा' से आयत के माने इस तरह है, उन्होंने कहा, “हमारे 
दिल के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं, तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आती इसलिए हमारे ऊपर मेहनत न 
करो ।” 

“हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा' से दूसरा कोल यह है कि यहूद ने कहा, “हमारे दिल 
इल्म व मअरिफृत (अल्लाह की पहचान) से भरे हुए हैं, अब इन में मुहम्मद के इल्म के लिए कोई 
गुन्जाइश नहीं है।” 

अल्लाह ने उन के कोल को रद्द करते हुए कहा, 'ऐसी बात नहीं कि उन के दिल कुबूले हक की 
सलाहियत (योग्यता) नहीं रखते, बल्कि अल्लाह ने उन के कुफ्र व हठधर्मी की वजह से उन के दिलों पर 
लअनत भेज दी है और उन पर मुहर लगा दी है, इसलिए उन का यह हाल है कि तौरेत के बहुत ही 
थोड़े अहकाम पर ईमान रखते हैं।” 

और जब उन के लिए अल्लाह की तरफ से एक किताब आई जो उन के पास पहले से मौजूद किताब 
की तस्दीक्‌ (पुष्टि) कर रही थी (तो उस का इन्कार कर बैठे) हालाँकि इस से पहले काफिरों पर गल्बा 
की तमन्ना किया करते थे। 

69 . आफ# 75088: 05557 &,५ 07 २२५ //४५ ६ 


बनें. वा, 


७६४2) ७६ ५४58 4५४:४ ४५७ 504 ६6९४:४ 
यहूदियों की हठधर्मी 


पहले लिखा जा चुका है कि मदीने में यहूदी इसलिए आकर आबाद हुए थे कि आखिरी नबी (अन्तिम 
महाईशदूत) की बेअसत (अभ्युदय) होगी तो हम उनकी इत्तिबा (अनुसरण) करेंगे। यह लोग अपने को 
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तोहीद परस्त (एकेश्वरवादी) समझते थे और यह समझते थे कि हमारे पास आसमानी इल्म (ईश्वरीय 
ज्ञान) मौजूद है। मदीना में औस” और 'खज़रज' नामी दो कृबीले भी यमन से आकर आबाद हो गये 
थे, मगर यह लोग मूर्ति पूजक मुश्रिक थे | यहूदियों की इन लोगों से जंग होती रहती थी और यहूदी उनसे 
कहा करते थे कि आखिरी नबी आने वाले हैं, हम उन पर ईमान लाकर उनके साथ मिलकर तुमसे जिहाद 
करेंगे और उस वक्‍]षत तुम को तबाह कर देंगे और कौम-ए-आद की तरह तुमको कृत्ल करेंगे। 

यह लोग आखिरी नबी हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के गुणों को जानते थे जो तौरेत में भविष्यवाणी 
के रूप में मौजूद थी। हजरत मुहम्मद (सलल०) की बेअसत हो गई और आप मदीना मुनव्वरह तशरीफ 
ले आये और यहूदियों ने आप को उन निशानियों और गुणों के जरिये पहचान भी लिया, जो उन्होंने किताबों 
में पढ़ रखा था कि यही वह आखिरी नबी हैं जिनका इन्तिज़ार कर रहे थे। उन्होंने आप के मोअजिजात 
(चमत्कार) भी देखे और सब कुछ देखते हुए आप की नुबूव्वत और रिसालत का इंकार कर बैठे | उनको 
औस' और खजरज के कुछ लोगों ने तवज्जोह भी दिलाई कि ऐ यहूदियों! तुम अल्लाह से डरो और 
इस्लाम कुबूल करो। तुम ही कहा करते थे कि आखिरी नबी पर ईमान लाकर और उनके साथ मिलकर 
तुम्हें हगा (पराजित कर) देंगे। इसलिए तुम अब हक्‌ को कुबूल करो, आखिरी नबी पर ईमान लाओ और 
मुसलमान हो जाओ। 

इस पर उन्होंने कहा, “यह वह नबी नहीं हैं हम जिसके इन्तिज़ार में थे, वह तो हम ही में से होगा, 
अरब कोम में से नहीं होगा।” यह लोग जानते पहचानते हुए इन्कार कर गये। उनको सिर्फ यह हसद 
(ईर्ष्य) थी कि यह नबी अरब काम में क्यों आया। इस आयत में उनके इसी इन्कार और सच्चाई से 
मुँह मोड़ने का जिक्र है और आखिर में यह बताया गया, कि काफिरों पर अल्लाह की लअनत हो जो 
सच्चाई और हकीकृत को जानते हुए भी उसके मानने से इन्कार कर गये। (इब्ने कसीर) 
आखिरी नबी का इन्तिजार- 

हजरत “अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि०)' से रिवायत है कि यहूदी अरब में जिल्लत की जिन्दगी 
गुजार रहे थे इसलिए वह अपने लिए एक तरह की ताकृत हासिल करने के लिए कुछ अरब कबीलों से 
मिलकर रहना पसंद करते थे और जब 'औस” व खजरज' वाले उन पर ज्यादती करते तो कहते कि 
जल्द ही आखिरी नबी आने वाले हैं हम उनके साथ मिलकर तुमसे जंग करेंगे और गलबा (प्रभुत्व) हासिल 
करेंगे। लेकिन जब अल्लाह ने उस आखिरी नबी को अरबों में मब्भूस किया तो हसद की वजह से कि 
यह नबी “बनी इस्राईल” में से क्यों न हुआ उन पर ईमान लाने से इन्कार कर दिया। 

अब्दुल्लाह बिन सलाम” ने अपने इस्लाम लाने के किस्से में यहूदियों को खिताब करके कहा था कि 
“ऐ यहूद काम! अल्लाह से डरो, उस अल्लाह की कुसम जिसके सिवा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं। तुम 
जानते हो कि मुहम्मद (सलल०) अल्लाह के रसूल हैं और दीने हक (सत्य धर्म) लेकर आये हैं।” (बुख़ारी) 

यहूद के अक्सर लोगों ने हसद की वजह से हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को नहीं माना, मगर कुछ 
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यहूद मदीना में ऐसे भी थे जिन्होंने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को अपने सहीफों (श्रन्थों) में दी गई 
भविष्यवाणियों (पेशनगोईयों) की बिना पर सच्चे दिल से इस्लाम कुबूल कर लिया। जैसे- एक मालदार यहूदी 
आलिम 'जैद बिन सोअना'” का हदीस में इस तरह जिक्र आया है। 
'जैद बिन सोअना” का इस्लाम- 

हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रजि०) कहते हैं कि जब अल्लाह तआला ने जैद बिन सोअना' 
को हिदायत देने का इरादा फ्रमाया तो इस तरह हुआ कि 'ैद' ने अपने दिल में कहा कि नुबूव्वत की 
जितनी अलामते थीं वह सब की सब तो मैंने हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को देखकर पहचान लीं। सिवाय 
दो निशानियों के जिनके विषय में मुझको मालूम नहीं हुआ। 

उसमें से एक तो यह है कि उनकी नर्म मिजाज़ी सख्त मिजाजी से बढ़ी हुई होगी। दूसरे यह कि 
जितना उनके साथ बुरा सुलूक किया जाएगा उतना ही उनकी नर्म मिज़ाजी की शान ज्यादा होगी। 

'जैद बिन सोअना” कहते हैं कि मैं बराबर इस बारे में सोचता रहा कि मैं इनसे बेतकल्लुफी पैदा 
कर लूँ तो मैं इन दोनों बातों का भी इम्तिहान ले लूँ। 

एक बार एक बद््‌वी अरब ने अपने कबीले के लिए इस्लाम की तगीब के सिलसिले में हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) से कुछ माल मदद के तौर पर माँगा। मगर आप (सल्ल०) के पास उस वक्त नकृद कुछ मौजूद 
न था तो जैद बिन सोअना ने खुद हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से कहा कि आप मुझसे कुछ मिस्काल (माप) 
सोना कर्ज ले लीजिए और निश्चित समय पर उसके बदले खजूरें मुझे दे दीजिएगा। इस पर रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने कुछ सोना कर्ज ले लिया और उस बद्‌वी अरब को दे दिया। जब तय किये हुए समय के 
अनुसार थोड़े दिन रह गये तो जैद बिन सोअना ने अपने कर्ज की याद दहानी के लिए हज़रत मुहम्मद 
(सल्ल०) के पास उस वकषत पहुँचे जब कि आप (सल्ल०) एक नमाजे जनाजा पढ़कर दोपहर की धूप 
में एक दीवार के साये में बेठे हुए थे। 
कृर्ज की अदाएगी का मुतालूबा- 

जैद पहले से अपनी सोची समझी स्कीम के अनुसार सीधे हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के पास पहुँचे 
और आप के कुर्ता और चादर का दामन पकड़कर तेजी से अपने कर्ज के अदायगी का मुताल्बा किया 
और कहा, “मेरा कर्ज क्‍यों नहीं अदा करते, ऐ मुहम्मद! में अब्दुल मुत्तलिब की औलाद को खूब जानता 
हूँ वह इसी तरह के हैं” यह देखकर तमाम सहाबा को बहुत गुस्सा आया और हजरत उमर (रजि०) 
बर्दाश्त न कर सके और जैद बिन सोअना को डांट कर कहा, 'ऐ खुदा के दुश्मन तू हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) की खिद्मत में क्या बकवास कर रहा है और मैं सुन रहा हूँ और आप (सल्ल०) के साथ इस 
तरह बुराई से पेश आ रहा है और मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ। उस जात की कृसम जिसने आप 
को दीने हक देकर भेजा है, अगर मुझे हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की नाराजगी का डर न होता तो मैं 
अभी अपनी तलवार से तेरा सर उतार देता।” 

इधर हजरत उमर (रजि०) यह फरमा रहे थे और उधर हजरत मुहम्मद (सल्ल०) बड़े सुकून के 
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साथ उनको देखते और मुस्कुराते जाते। उसके बाद आप ने हज़रत उमर (रजि०) से फरमाया, तुम 
इसको और मुझको इन बातों के अलावा कुछ और समझाते तो बेहतर होता। मुझसे यह कहते कि इसका 
कर्ज बिना किसी देरी के पूरा-पूरा अदा कर दो और इससे कहते कि अच्छे तरीके से मांगो।” फिर 
फ्रमाया, 'ऐ उमर, जाओ और इसके कर्ज अदा करने का इन्तिजाम करो और इसके साथ जो जोरदार 
आवाज में तुमने बात की है उसके बदले में इसको बीस साअ खजूरें और ज्यादा दे दो।” 

'जैद बिन सोअना” को हकीकृत में न कर्ज लेना था और न बीस साअ ज़्यादा खजूरों की जरूरत 
थी। न उनके दिल पर हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की डाँट का कोई असर था बल्कि उल्टा वह एक अजीब 
तरह की खुशी महसूस करने लगे कि वह जिस चीज को यहाँ आजमाने आये थे और जिस चीज की 
भविष्यवाणी अपने धार्मिक ग्रन्थों में पढ़ रखी थी उसे आजमा लिया, अब उन्हें हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
को अल्लाह का नबी मानने और इस्लाम कुबूल करने में कोई हिचकिचाहट न थी। 


कुबूलियत का एलान- 

अतः उन्होंने उसी वक्त हज़रत उमर (रजि०) जिनकी डांट कुछ देर पहले खा चुके थे, गवाह 
बनाकर इस्लाम कुबूल करने का एलान किया और न केवल इस्लाम का एलान किया बल्कि अपना आधा 
माल भी मुसलमानों के लिए सदृकृ: कर दिया। फिर जब वह अपनी कम के पास लौट कर आये तो वहाँ 
उनके इस्लाम कुबूल कर लेने की ख़बर उन के आने से पहले ही पहुँच चुकी थी। दूसरे यहूदी उलमा ने तंज 
((०॥रा7०॥) करते हुए पूछा, “तुम तो कर्ज वसूलने गये थे मुहम्मद (सल्ल०) के पास। यह क्या हुआ?” 

उन्होंने बड़े इत्मिनान से जवाब दिया, नहीं कर्ज अदा करने गया था जो पहले से मेरे जिम्मे था। 
उस के बाद यह तमाम जंगों में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के साथ ही रहे और जिस साल तबूक की जंग 
हुई उस साल इन की वफात हो गई थी। 


अल्लाह की किताब- 

अल्लाह की किताब अर्थात कुर्जन मजीद की सिफृत (गुण) बयान करते हुए फरमाया कि 
'मुसद्दिकुलु लिमा मअहुम” कि यह किताब उस किताब की तस्दीक्‌ करने वाली है जिसको वह अल्लाह 
की किताब मानते हैं (अर्थात तौरेत)। इसमें इस ओर इशारा है, कि अगर यह नबी उस नबी के खिलाफ 
होता जिस पर तौरेत नाजिल हुई और यह नबी उस किताब की काट करता जो अल्लाह तआला ने उस 
नबी पर नाजिल की थी जिसको तुम मानते हो, और वह तो सारे नबियों पर ईमान लाने और अल्लाह 
तआला की तमाम किताबों को मानने की दअवत देता है। उसका इन्कार इस हसद की वजह से करना 
कि यह अरब में पैदा हुआ बड़ी बेवकूफी है बल्कि अल्लाह तआला पर एतिराज है कि उसने अरब में 
नबी क्‍यों भेजा? 
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इस में यह बताया गया है कि इन्होंने अपनी जानों को दोजख़ का हकदार बनाया। अल्लाह तआला 
जिसको चाहे नुबूबव्वत व रिसालत दे दे और जिस बन्दे पर चाहे अपनी किताब उतारे उसे पूरा-पूरा 
अधिकार है। उसमें किसी को एतिराज करने का कोई हक्‌ नहीं कि अल्लाह तआला ने फलाँ को क्यों नबी 
बनाया और फल को क्‍यों नहीं बनाया। यहूदी हजरत ईसा (अलै०) की नुबूव्वत का इन्कार करके और 
अल्लाह तआला पर एतिराज करके काफिर हुए, फिर अल्लाह के रसूल मुहम्मद (सल्ल०) की किताब 
कुर्न का इन्कार करके कुफ्र में बढ़ते चले गये जिससे अल्लाह तआला के गज़ब (प्रकोप) के हकदार हुए, 
इसलिए आखिरत में जिल्लत के अजाब में गिरफ्तार होंगे। 

अगर यह लोग आखिरी नबी पर ईमान लाते तो अपनी जानों को दोजख़ से बचा लेते, मगर इन्होंने 
इन्कार किया और इन्कार करके हमेशा के लिए अजाब के हकृदार हो गये। 

यह बहुत ही बुरी चीज़ थी जिसकी वजह से यहूद ने अपनी जानों को हलाकत में डाल दिया। केवल 
हसद और नस्ली तअस्सुब ()8०77779707) की बुनियाद पर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की नुबूवत 
(ईशदूत) का यकीन रखते हुए उन पर ईमान न लाए और अल्लाह के एक गजब के बाद दूसरे गजब 
के हकदार हुए। 
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यहूदियों का जवाब 

इस आयत में यहूदियों की यह बात जिक्र की गई है कि हम केवल तौरेत पर ईमान लाते हैं उसके 
सिवा किसी किताब को नहीं मानते। उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि -४$<5 (80:48 $%४॥$84 कि जो 
किताब हमने मुहम्मद (सल्ल०) पर नाजिल की है वह उस किताब की तस्दीक करने वाली है जिस पर 
ईमान रखने के दावेदार हैं। कुर्जन को न मानना तौरेत के न मानने की तरह है। 

तौरेत में यह हरगिज नहीं है कि “बनी इस्राईल” के अलावा किसी कम में से अल्लाह तआला नबी 
भेजे तो उसको मत मानना और तौरेत के अलावा अल्लाह के किसी दूसरी किताब पर ईमान न लाना। 
यह सब बातें उनके अपने हसद की वजह से हैं। तौरेत में तो आखिरी नबी के बेअसत (अभ्युदय) की 
ख़बर दी गई है, जब आखिरी नबी (सल्ल०) की बेअसत हो गई तो उनकी निशानियां और सिफात (गुण) 
से यहूदियों ने पहचान लिया कि यह आखिरी नबी हैं। 

इन सब के बावजूद आप पर ईमान न लाना और कुर्जान मजीद को न मानना यह तौरेत को मानने 
से इन्कार करना है। यह कहते हैं कि हमारा तौरेत पर ईमान है, हालाँकि इनका उस पर भी ईमान नहीं 
है। इस बात को अल्लाह तआला ने तीन तरह से रद्द फरमाया- 
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तौरेत पर कैसे ईमान है- 


() यह कि जब दूसरी किताब हक (सत्य) साबित हो गई और उसका अल्लाह की ओर से आना साबित 
हो गया तो फिर इन्कार करने से ईमान बाकी नहीं रहेगा। 

(2) यह कि जब आखिरी नबी (सलल०) और उनकी किताब कुर्जान की ख़बर और उस पर ईमान लाने 
का हुक्म खुद तौरेत में मौजूद है तो फिर कुर्जान के इन्कार से तो खुद तौरेत का इन्कार करना साबित 
होता है फिर यह अपने ईमान का दावा कैसे करते हैं? 

(3) नबियों का कृत्ल करना तमाम आसमानी किताबों के अनुसार काफ्र है तो तुम्हारे बाप-दादाओं ने जो 
कुछ नबियों को कृत्ल किया और कूातिलों को तुम अपना रहनुमा मानते हो अर्थात उनके इस काम 
से तुम राजी हो तो इस तरह भी तौरेत के साथ तुम्हारा इन्कार साबित होता है। 

इन तीनों दलीलों के साथ अल्लाह तआला ने यह साबित कर दिया कि यहूद के ईमान का दावा 
बिलकुल गलत है और वह कुर्आन और आखिरी नबी मुहम्मद (सल्ल०) को न मानकर काएछ् में फंसे हुए 
हैं। आगे की आयत में यहूद के ईमान के दावे में झूठा होने की चौथी दलील दी जा रही है। 
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अल्लाह तआला फरमाता है कि तुम तो खुद हजरत मूसा (अलै०) के जमाने में कुफ़ कर चुके हो 
और वह यह कि हजरत मूसा (अलै०) तुम्हारे पास तीाहीद व रिसालत की खुली हुई दलीलें लेकर आये, 
जो इस बात को साबित करती थीं कि अबादत और पूजा अल्लाह ही के लिए ख़ास है। अल्लाह के सिवा 
कोई जिबादत के लायक नहीं फिर भी तुमने अर्थात तुम्हारी यहूद कम ने हजरत मूसा (अलै०) के कोहितूर 

(तूर पहाड़) पर जाने के बाद एक बछड़े को अपना मअबूद बना लिया, तो बछड़े को मअबूद बनाने का 

मामला उन मदीना के यहूद के साथ पेश नहीं आया, जो हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के जमाने में कुर्आन 

के नाजिल होने के समय मौजूद थे और जिनसे इन आयतों में खिताब हो रहा है, मगर चूंकि यह मदीना 
के यहूद अपने बाप-दादाओं के मददगार रहते थे इसलिए यह भी उसी में शामिल हैं। 

इसमें उस तरफ भी इशारा हो गया कि जिनके बाप-दादाओं ने हज़रत मूसा (अलै०) को झुठलाया 
और कुफ्र किया, उनके बाद के लोगों से हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का इन्कार कर देना कोई अजीब बात 
नहीं। आगे यहूद के ईमान लाने के दावे में झूठा होने की दलीलें दी जा रही हैं। (इब्ने कसीर) 
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यहूदियों से अहद 
इससे पहले इसी सूरः के “आठवें रुकृअ' में यहूदियों से पक्का वादा लेने और कोहेतूर उन पर 
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उठाने और मजबूती के साथ तौरेत को थामने और उस पर अमल करने का अहद लेने का जिक्र गुजरा 
है, यहा फिर उसको दोहराया जा रहा है और साथ में यह भी फ्रमाया कि जब उनको हुक्म हुआ कि 
तौरेत को मजबूती से थाम लो और उसके एहकाम को सुन लो तो उन्होंने कहा कि हमने सुन तो लिया 
लेकिन हम इस पर अमल न करेंगे। 

हुक्म था कि दिल के कानों से सुनो, कुबूल करने के लिए सुनो, अमल करने के लिए सुनो, लेकिन 
उन्होंने अपने ऊपर पहाड़ गिरने के डर से उस वक्त तो कह दिया कि हा हमने सुना और ऊपर के 
दिल से इक्रार भी कर लिया, जैसा कि मुफ्स्सिरीन ने लिखा है। लेकिन बाद में अपनी बात से फिर गये 
और नाफ्रमानी करने लगे और कहने लगे कि सुना तो है लेकिन अमल करना हमारे बस का काम नहीं। 
बछड़े की मुहब्बत- 

फिर फ्रमाया कि उन्होंने बछड़े की जो अबादत की थी, उनके कुफ्र की वजह से उनका यह हाल 
हो गया था कि बछड़े की मुहब्बत उनके अन्दर पूरी तरह बैठ गई थी। 

फिर फ्रमाया कि अगर तुम वास्तव में मोमिन हो जैसा कि तुम्हारा दावा है तो समझ लो कि तुम्हारा 
ईमान तुम्हें बुरे कामों की तअलीम (शिक्षा) देता है, कुफ़ और शिक पर डालता है। यह कैसा ईमान है! 
जो तौहीद (एकेश्वरवाद) की तअलीम नहीं देता और अल्लाह तआला की नाफ्रमानी पर उभारता है और 
आखिरी नबी हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को झुठलाने पर उभारता है, जिनका नबी होना साबित हो चुका है। 

यहूद का एक गलत अकीदा यह भी था कि जन्नत हमारे लिए ख़ास है। दूसरे मजहब और करौम 
के लोगों के लिए नहीं। जन्नत के केवल हम ही वारिस होंगे आगे उनके इस गलत मनगढ़त अकीदे को 
रद्द फ्रमाया गया है जिसका जिक्र अगली आयतों में मौजूद है। 
8:58, 05% ४४,8५5: 5 42७ 205५ $20 90556 20४ 

अल्लाह तआला फ्रमाता है $;20॥॥5॥#/2:58 2.) इब्ने जरीर (रजि०) ने “अबू अल आलिया' 
से नकल किया है कि यहूदी यह दावा किया करते थे कि जन्नत में सिर्फ यहूदी दाखिल होंगे, इस पर 
अल्लाह तआला ने यह आयते करीमा नाजिल फ्रमाई यानी अगर जन्नत सिफ तुम्हारे ही लिए है तो मौत 
की तमन्ना कर के बताओ। 


मौत की तमनन्‍ना- 

यहूद दावा करते थे कि जन्नत केवल उनके लिए है, दूसरे लोग उसमें दाखिल नहीं होंगे। अल्लाह 
तआला ने उनसे कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो, ताकि तुम जल्द से जल्द दुनिया 
की परेशानियों से निजात पाकर जन्नत की राहतों को पा लो। 

'इब्ने जरीर” ने यही तफ़्सीर बयान की है। हाफिज इब्ने कसीर” कहते हैं कि इस आयत में दअवते 
'मुबाहिला' है और “इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा' से यही रिवायत है कि इस आयत की तफ़्सीर यूँ 
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होगी कि ऐ मेरे रसूल, आप यहूदियों से कहिये कि अगर तुम अपने दावा में सच्चे हो तो दुआ करो कि 
अल्लाह तआला दोनों गिरोहों में से झूठे गिरोह को मौत दे दे। अतः जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उनसे 
ऐसी दुआ करने को कहा तो उन्होंने इन्कार कर दिया क्योंकि उन्हें अपने गुनाहों का इल्म था और इसकी 
ख़बर खुद कुर्आन मजीद ने दे दी कि वह ऐसा कभी नहीं करेंगे। 

“इमाम बुखारी' ने इब्ने अब्बास से रिवायत की है कि अगर इस दअवते 'मुबाहिला' (कसम खाकर 
दुआ करना) के बाद यहूद मौत की तमन्ना करते तो सब के सब मर जाते और जहन्नम में अपना ठिकाना 
अपनी आँखों से देख लेते। 

७७७8५ 3४ 50:0४ ४०४ ६५ ४४४०४ 

इसमें अल्लाह तआला फरमाता है कि यह मौत की तमन्ना कैसे कर सकते हैं, यह तो लम्बी उम्र 
के आखिरी दर्ज की ख्वाहिश (इच्छा) रखते हैं क्योंकि मौत के बाद उन्हें अपने बुरे अन्जाम का पता है। 
वह तो चाहते हैं कि जितने दिन हो सके मौत उनसे टलती रहे। 
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यह तो दूसरे मुश्रिकों से जो किसी किताब को नहीं मानते उनसे भी ज्यादा दुनिया में रहने और 
जीने के लालची हैं, इनकी तमन्ना है कि काश हजार साल जिन्दा रह जाते। अगर यह हज़ार साल भी 
जिन्दा रह जाएँ तो उसकी वजह से अजाब से छुटकारा नहीं हो सकता। कभी न कभी तो मौत आ ही 
जाएगी और मौत के बाद वही अज़ाब और दोजख का सामना होगा जो काफिरों के लिए तय है। जैसे 
इब्लीस (शैतान) को हज़ारों साल की ज़िन्दगी दी गई, मगर अन्जाम उसका दोजख ही है। 

अह्ादीस में मौत के याद रखने का हुक्म और फूृजीलत भी आई है और साथ ही मौत की तमन्ना 
और दुआ न करने का हुक्म भी आया है। 
जिन्दगी एक नेअमत है- 

जिन्दगी अल्लाह तआला की एक नेअमत और आखिरत की कमाई का जरिया है, इस लिए लम्बी 
उम्र तो मोमिन के लिए नेकी की अलामत बताया गया है क्‍योंकि मोमिन की उम्र में ज्यादती से नेकियाँ 
और भलाईय ही ज्यादा होती हैं और मौत से अमल खत्म हो जाता है। इस तरह उम्र की ज्यादती से 
हो सकता है कि नेक आमाल में ज्यादती हो, लेकिन दुनिया की परेशानी से घबराकर मौत मांगना या उस 
की तमन्ना करना इस्लाम में जायज नहीं है। 

एक हदीस में हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि जब किसी को कोई तकलीफ पहुँचे तो वह 
मरने की तमन्ना न करे और अगर इस किस्म की तमन्ना जरूरी हो तो यूँ कहे, 'ऐ अल्लाह! मुझको 
जिन्दा रख उस वक्त तक जब तक जिन्दगी मेरे लिए बेहतर है और मौत दे मुझको उस वक्‍]षत जब मेरा 
मरना बेहतर हो ।” 
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अल्लाह से मिलने की तमनन्‍्ना- 

बुख़ारी' व 'मुस्लिम” में हजरत उबादह बिन सामित (रजि०) से रिवायत है कि हज़रत मुहम्मद 
(सल्ल०) ने फरमाया, “जो व्यक्ति अल्लाह से मिलना पसंद करता है तो अल्लाह तआला भी उससे मिलना 
पसंद करता है और जो व्यक्ति अल्लाह से मिलने को बुरा समझता है तो अल्लाह तआला भी उससे मिलने 
को बुरा समझता है।” 

यह सुनकर हजरत आइशा (रजियल्लाहु अन्हा) या हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की अजवाजे 
मुतह॒हरात (हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की पत्नियां) में से किसी और ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
(सल्ल०)! हम मौत को तो बुरा समझते हैं।” आप (सल्ल०) ने फरमाया, “यह बात नहीं है, बल्कि हकीकृत 
यह है कि मोमिन को जब मौत आती है तो उसको खुशखबरी सुनाई जाती है कि अल्लाह उससे राजी है 
और उसको अच्छा समझता है तो उस वक्‍त उसके खयाल में अल्लाह की रज़ामन्दी से बेहतर कोई चीज 
नहीं होती और फिर यह होता है कि मोमिन बन्दा अल्लाह तआला से मुलाकात के लिए बेचैन हो जाता 
है और अल्लाह भी उससे मुलाकात को पसन्द करता है। काफिर बन्दा के पास जिस वक़्त मौत का फ्रिश्ता 
आता है तो उसको अजाबे इलाही (ईश्वरीय प्रकोप) और सजा से डराता है तो उसके खयाल में उस वक्‍त 
मौत से बुरी चीज़ कोई नहीं होती तो वह अल्लाह तआला से मिलने को बुरा समझता है और अल्लाह 
तआला भी उससे मुलाकात को बुरा और नापसंद समझता है ।” हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) जब इस दुनिया 
से रुख़सत होने लगे तो इन्तिकाल के करीब फरमाते थे। 

“अल्लाहुम्मः अलृहिकूनी बिल रफीकिल्‌ आला” ऐ अल्लाह! मुझको जल्द आलमे बाला में पहुँचा 
दे और अपने दीदार से श्फ बख्शने वालों में मिला दे। 

मगर जिनको आखिरत का यकीन नहीं होता तो वह अपनी जान को बचाते और हराम व हलाल 
जिस तरह से मिले दुनिया को हासिल करने के लिए जान खपाते हैं और जब दुनिया से तंग हो जाते 
हैं तो बेसब्र होकर मौत की तमन्ना करने लगते हैं कि काश! इस मुसीबत से छूट जाएँ, तो ऐसी मौत 
की तमन्ना करना हराम है। 
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अनुवाद- 
कह दीजिए, “जो कोई जिब्रईल का दुश्मन हो, उसने तो इस (कुर्जान) को आप के दिल पर अल्लाह 
के हुक्म से उतारा है, वह तस्दीक (सत्यापन) करने वाला है उस (किताब) की जो उसके पहले से है; और 
ईमान वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। (98) जो व्यक्ति अल्लाह का दुश्मन हो, और उसके फरिश्तों 
का और उसके रसूलों का और जिब्रईल और मीकाईल (फरिश्तों) का, तो अल्लाह भी ऐसे काफिरों (इन्कारियों) 
का दुश्मन है। और (ऐ पैगम्बर!) हमने” तुम्हारे पास स्पष्ट निशानियाँ भेजी हैं और बद्किरदारों 
(दुष्कर्मियों) के सिवा, और कोई उनसे इन्कार न करेगा। ([00) क्या यह (उनकी नीति है,) कि उन्होंने जब 
कभी कोई अहद (प्रतिज्ञा) किया तो उन्हीं में से किसी (न किसी) गिरोह ने उसे तोड़ डाला, बल्कि अक्सर 
तो ईमान ही नहीं रखते; और जब उनके पास अल्लाह की ओर से रसूल आए, और (वह) उस किताब 
(तौरात) की, जो इन (यहूदियों) के पास है तस्दीक्‌ (पुष्टि) करते हैं, तो जिन लोगों को किताब दी गई थी 
उनमें से एक गिरोह ने, अल्लाह की किताब को अपनी पीठ के पीछे फेक दिया, जैसे कि वे जानते ही नहीं । 
और उन (ढकोसलों) के पीछे लग गये, जो सुलेमान की हुकूमत से (झूठ) जोड़कर; शैतानी चर्चा किया 
करते थे, (जादू का) और सुलेमान ने तो कभी कुफ नहीं किया, बल्कि शैतान (ही) कुफ्र किया करते थे; 
कि लोगों को जादू सिखाते थे और उन बातों के भी पीछे हो लिए जो बाबुल (शहर) में 'हारूत” और “मारूत' 
दो फ्रिश्तों पर उतरा था; और वे (दोनों) किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक यह कह न देते थे कि 
“हम तो आजमाइश के लिए हैं, तो तुम (इसे सीखकर) कुफ्र में न पड़ो।” लोग उनसे ऐसा (जादू) सीखते 
जिसके जरिये पति-पत्नी में जुदाई डाल दें, हालाँकि अल्लाह के हुक्म के बिना वह अपनी इन बातों से किसी 
को नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे, मगर यह कुछ ऐसे (मन्त्र) सीखते जिनसे इन्हें ही नुकुसान पहुँचता और 
फायदा कुछ न होता, और वह इतना जरूर जानते थे; कि जो व्यक्ति इन बातों (जादू) का खरीदार होगा उसके 
लिए आखिरत (परलोक) में कोई हिस्सा, नहीं, वह बहुत बुरा था जिसके बदले में उन्होंने अपने आप को बेच 
डाला, काश! वे जानते। ((03) और अगर वे ईमान ले आते और तकृवा (परहेजगारी) अपनाते तो उसका 
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सवाब अल्लाह के यहाँ कहीं बेहतर होता; काश! वे (इतना) जानते। 


८।2 7 “970: 9 ।६ कै: 2: 8-2 ०॥| 
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::०४॥$42८६ ८० (४ इमाम बुखारी (रह०) ने (हज़रत अनस (रजि०)' से रिवायत नकल की है 
कि अब्दुल्लाह बिन सलाम ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) के आने की ख़बर जिस वक्‍त सुनी, हजरत अब्दुल्लाह 
बिन सलाम (रजि०) एक जमीन में फलों को जमा कर रहे थे वह रसूलुल्लाह (सलल०) की खिद्मत में 
हाजिर हुए और अर्ज किया कि मैं आप से तीन बातें दर्याफ़्त करना चाहता हूँ, जिन का इल्म नबी के 
अलावा और किसी को नहीं होता। 

- कियामत की अलामतें क्या हैं? 

2- जनन्‍्नतियों का सब से पहला खाना क्या होगा? 

3- लड़का अपने बाप या अपनी माँ के क्‍यों मुशाबेह (हम मिस्ल, समान) होता है। 

आप (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, “इन बातों के जवाब के मुतअल्लिक अभी जिब्रईल अमीन ने मुझे 
आगाह किया है”, इब्ने सलाम बोले, जिब्रईल”', आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, हा जिब्रईल ने”, इब्ने सलाम 
बोले “फरिश्तों में से जिब्रईल तो यहूदियों के दुश्मन हैं", इस पर आप (सल्ल०) ने यह आयते करीमा 
तिलावत फ्रमाई (:«]॥॥$/2८४ ८४ (४ हाफिज बिन हजर अस्कूलानी फुल बारी” में फरमाते हैं कि- 

हदीस के सियाक्‌ व सबाक्‌ (88८६ 27/0०॥०) से यह बात जाहिर हो रही है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने यहूदियों की रद्द के लिए इस आयते करीमा की तिलावत फ्रमाई और इस तिलावत से आयत का उसी 
वक्त नाजिल होना लाजिम नहीं आता और यही चीज ज्यादा सही है क्योंकि इस आयते करीमा के नुजूल 
के बारे में हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम के वाकिये के अलावा और दूसरा वाकिया भी साबित है। 

चुनांचे इमाम अहमद, तिर्मिजी और नसई ने “बक्र बिन शिहाब” और 'सईंद बिन जुबैर” के वास्ते 
से हजरत इब्ने अब्बास (रजि०)' से नकल किया है कि यहूदियों की एक जमाअत रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
की खिद्मत में हाजिर हुई और अर्ज किया, 'ऐ अबुल कासिम, (सल्ल०) हम आप से पॉच बातों के 
मुतअल्लिक्‌ दर्याफ्त करते हैं अगर वह पाँचों बातें आप (सल्ल०) ने हमें बतला दीं तो हम यह पहचान 
लेंगे कि बेशक आप नबी (सल्ल०) हैं।” 

और बकिया हदीस को बयान किया, जिस में यह भी है कि यहूदियों ने आप (सल्ल०) से दर्याफ़्त 
किया कि बनी इस्राईल ने अपने ऊपर किन चीजों को हराम किया था और अलामाते नबी (नबी के गुण) 
क्या हैं? और उस के आवाज़ की हकीकृत कया है? और बच्चा मर्द या औरत क्यों होता है? और आसमान 
से वह्य कोन लेकर आता है, यहाँ तक कि यहूदी बोले हमें बतलाइये कि आप के पास वच्य कौन लेकर 
आता है, आप (सल्ल०) ने फ्रमाया जिब्रईल अमीन, यहूदी बोले यह तो जंग व किताल और अजाबे 
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इलाही के अहकाम लेकर आते हैं वह हमारे दुश्मन हैं, अगर आप 'मीकाईल' का नाम लेते जो रहमत 
की बारिश के साथ आते हैं तो यह बेहतर होता, तब यह आयते करीमा नाजिल हुई । (तफ़्सीर इब्ने अब्बास) 

इस आयत के नाजिल होने की और भी वजहें मुफस्सिरीन ने बयान करते हुए लिखी हैं कि जब 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) मदीना तशरीफ लाए और यहूदियों को समझाना शुरु किया तो यहूदियों ने अपने 
कुछ आलिमों को आप (सल्ल०) के पास भेजा, उन यहूदियों के उलमा ने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से 
कहा कि हम आप से कुछ बातें पूछना चाहते हैं जिनको नबियों के सिवा कोई नहीं जानता। 

अगर आप ने सही जवाब दे दिया तो वास्तव में आप नबी हैं, जिनकी भविष्यवाणी हजरत मूसा 
(अलै०) ने दी है। इस तरह उन्होंने चार सवालात किये। 


यहूदी उलमा के सवालात- 
इसी तरह यहूदियों के उलमा ने और भी सवालात किये। जैसे- 
(।) पहला सवाल यह था कि सबसे पहले “हज़रत याकूब (अलै०)' ने अपने ऊपर किस चीज को हराम 
किया था। 
(2) दूसरा सवाल यह था कि “नबी उम्मी” जिनका जिक्र तौरेत में आया है उनकी क्या निशानियां हैं। 
(3) तीसरा सवाल यह था कि पेट के अन्दर लड़का या लड़की किस तरह हो जाता है। 
(4) चौथा सवाल यह था कि आप के पास वस्य या ख़बर कोन लाता है? 


पहला जवाब- 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फुरमाया, “तुमको मालूम है कि हज़रत याकूब (अलै०) को एक 
सख्त मर्ज हो गया था और जब मर्ज लम्बा हो गया तो उन्होंने मन्नत मानी कि अगर अल्लाह 
तआला मुझे अच्छा कर देगा तो मैं अपना पसंदीदा खाना-पीना छोड़ दूँगा और वह खाना हरगिज 
नहीं खाऊँगा जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, अर्थात ऊँट का गोश्त और दूध। अल्लाह तआला ने 
उन्हें सेहत दी और उन्होंने अपनी मन्नत पूरी की और ऊेट का गोश्त खाना छोड़ दिया।” 
दूसरा जवाब- 

दूसरे सवाल का जवाब आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, वह नबी उम्मी जिसका तौरेत में जिक्र है उसके 
सिफात (गुणों) में से यह बात होगी कि उसकी आँखें सोएँगी लेकिन दिल बेदार (जागता) रहेगा”। 
तीसरा जवाब- 


तीसरे सवाल का जवाब यह है कि, “तुम लोग जानते हो कि मर्द का पानी गाढ़ा और सफेद होता 
है और औरत का पानी पतला और जर्द होता है। इन दोनों पानियों में जो पानी अल्लाह के हुक्म से 
गालिब आ जाता है बच्चा वैसा ही हो जाता है”। 
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चौथा जवाब- 

चौथे सवाल का जवाब आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “जिब्रईल (अलै०) मेरे पास वष्य लाते हैं और 
हर नबी के पास 'िब्रईल' ही वह्य लेकर आते थे। यहूद बोले कि आप ने सब कुछ सही बताया, लेकिन 
जिब्रईल हमारा दुश्मन है। वही अज़ाब लेकर आते हैं और हमारे बाप-दादा को उन्होंने ही तबाह व बर्बाद 
किया है। अगर 'ीकाईल (अलै०)' आप के पास “वह्य' लाते तो बेशक हम आप के ऊपर ईमान ले 
आते क्योंकि 'भीकाईल” बारिश और रहमत लाते हैं। इस तरह यहूद ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर ईमान 
लाने से इन्कार कर दिया। इस पर यह आयतें नाजिल हुईं । (इब्ने कसीर भाग-) 
“'जिब्रईल” से दुश्मनी- 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि जो व्यक्ति 'जिब्रईल' का दुश्मन हो तो हुआ करे (जिब्रनईल का कोई 
कुसूर नहीं वह अल्लाह की ओर से नियुक्त हैं। अल्लाह तआला की ओर से जो कुछ उनको दिया जाता 
है वही वह पहुँचाते हैं) उन्होंने ही आप के दिल पर अल्लाह के हुक्म से कुर्आन नाजिल किया है और 
यह कुर्आन पिछली आसमानी किताबों की तस्दीक करता है और अहले ईमान को बशारत भी देता है। 
जो व्यक्ति 'जिब्रईल'” से दुश्मनी रखता है वह वास्तव में अल्लाह का दुश्मन है क्‍योंकि “जिब्रईल' को 
अल्लाह तआला ने कासिद (दूत) बनाया। जो कुछ अल्लाह तआला ने जिब्रईल के जरिये अपने नबियों 
पर भेजा “जिब्रईल” वह्य लेकर आये उनसे दुश्मनी करना अल्लाह से दुश्मनी करना है। 
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जो व्यक्ति अल्लाह का, उसके फ्रिश्तों का, उसके रसूलों का, जिब्रईल और मीकाईल का दुश्मन होगा 
वह काफिर है। अल्लाह तआला काफिरों का दुश्मन है। यहूदियों की यह कैसी बात है कि हम उस किताब 
को नहीं मानते जिसको जिब्रईल लेकर आये, पहली बात तो वह जो कुछ लेकर आए अल्लाह का कलाम 
है, लाने वाला कोई भी हो भेजने वाले को देखा जाता है। एहकाम भेजने वाला अल्लाह तआला है फिर 
अल्लाह के हुक्मों को इसलिए न मानना कि जिब्रईल लाए हैं जबकि वह अल्लाह के हुक्म से लाया हो 
बहुत बड़ी महरूमी की बात है। 
'जिब्रईल” का दुश्मन- 

मुफस्सिर 'इब्ने कसीर” लिखते हैं कि फरिश्तों और रसूलों के जिक्र करने के बाद (हजरत जिब्रईल' 
और भीकाईल' का जो जिक्र किया उससे यह बात साफ हो गई कि अल्लाह के किसी रसूल से दुश्मनी 
रखना फ्रिश्तों में से हो या इन्सानों में से, वास्तव में अल्लाह तआला से दुश्मनी है। जो व्यक्ति यह कहता 
हो कि जिब्रईल” से हमारी दुश्मनी है और 'मीकाईल'” से हमारी दुश्मनी नहीं है वह गलत कहता है। 

वह वास्तव में 'भीकाईल (अलै०)' का भी दुश्मन है क्योंकि एक फ्रिश्ते से दुश्मनी, सब फ्रिश्तों 
से दुश्मनी करने की तरह है, जो कुफ्र है। यहूदियों का यह कहना कि 'मीकाईल' हमारे दोस्त हैं, गलत 
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है। जिब्रईल” का या किसी भी फरिश्ते का दुश्मन होना सारे फ्रिश्तों का दुश्मन होना है और उसमें 
अल्लाह की दुश्मनी छिपी हुई है। 

इमाम बुखारी (रह०) ने “हज़रत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) की 
हदीस कुद्सी है (जो मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी करेगा उसे मैं जंग की ख़बर देता हूँ) और जिसका दुश्मन 
अल्लाह होगा उसकी दुनिया व आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह ने जिब्रईल के दुश्मनों 
के खिलाफ अपने ग़ज़ब का इज़्हार किया है।” (बुख़ारी) 
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आयात बग्यिनात का इन्कार 


हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से नक़्ल किया गया है कि 'इब्ने सूरया' यहूदी ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
से कहा, 'ऐ मुहम्मद! कोई ऐसी चीज़ आप नहीं लाए जिसे हम पहचानते हों और न आप के पास ऐसी 
कोई खुली हुई दलील है जिसकी वजह से हम आपकी बात मान लें।” 

इस पर यह आयत नाजिल हुई कि हमने, ऐ मुहम्मद (सल्ल०)| आप की ओर खुली हुई आयतें 
नाजिल फ्रमाई हैं जो आयात बग्यिनात हैं इन आयतों में यहूद की छिपी हुई बातें उनके भेद और 
राज़ बयान करना उनके गुजरे हुए लोगों के हालात बयान करना और उनकी तब्दील की हुई चीजों 
का पता देना, यह सब कुछ अल्लाह तआला ने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर जाहिर फरमाया और 
अपनी किताब में नाजिल फ्रमाया, जो व्यक्ति इंसाफ पसंद हो हसद और जलन की वजह से अपनी 
जान को हलाक करने पर तुल न गया हो उसके लिए यह दलील काफी है, लेकिन अगर किसी को 
हक्‌ और वास्तविकता से जलन हो और बुराई उसकी फितू्‌रत बन गई हो तो वही इन खुली हुई आयतों 
का इन्कार कर सकता है। 

इन आयतों के सुनने के बाद होना तो यह चाहिए था कि वह रसूल (सल्ल०) पर ईमान ले आते 
जिन्होंने किसी आदमी से कुछ सीखे बिना उन्हें इन बातों की ख़बर दी, लेकिन वह इस नेअमत से महरूम 
रहे। (तफ़्सीर दुर्रे मन्सूर, भाग- पेज नं० 94) 
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प्ड्य २०८४७ ५६ इब्ने अबी हातिम” ने 'सईद” और “इकरमा” के वास्ते से हज़रत इब्ने 
अब्बास (रजि०) से नकल किया है कि इब्ने सूरया' ने रसूलुल्लाह (सलल०) से अर्ज किया कि आप हमारे 
पास कोई ऐसी चीज लेकर नहीं आये जिसे हम पहचानते हों और न आप पर कोई बयान करने वाली 
वाजेह (स्पष्ट) आयत नाज़िल हुई है, तो इस पर अल्लाह तआला ने इस आयत इयर ॥ ५ 
को नाजिल फरमाया। (तफ़्सीर इब्ने अब्बास) 


सूर-ए-बक्रः नं० 2 80 पारा- 


वादे की खिलाफवर्जी- 


तफ़्सीर इब्ने कसीर में है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने यहूदियों के सामने जिक्र किया जो 
ख़ातिमुन्नबीय्यीन (आखिरी नबी) के बारे में उनसे अहद लिया गया था वह याद दिलाया, तो वह साफ 
इन्कार कर गये। उनमें से एक आदमी “मालिक बिन सैफ” था, उसने कहा, “अल्लाह की कृसम मुहम्मद 
के बारे में हमसे कोई अहद नहीं लिया गया।” इस पर यह आयत नाजिल हुई &,3 $-5॥54& ७५% 5.3 
अर्थात यह लोग उस अहद का इन्कार करते हैं और हाल इनका यह है कि जब कभी इन्होंने कोई अहद 
किया तो उनमें से एक जमाअत ने उसको रद्द कर दिया, उनका यह मिजाज है और अहद को तोड़ने 
की आदत है। 

“रूहुलू मआनी'” में यह भी लिखा है कि इसमें नबी (सल्ल०) को तसल्ली दी गई है कि उनकी परवाह 
न करें और उनकी मुखालिफत को अपने दिल का बोझ न बनाएँ। 
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इसी बुरी आदत का नतीजा था कि जब नबी करीम (सल्ल०) तशरीफ लाए और कुर्जान ने तौरेत 
की तस्दीक्‌ की तो यहूदियों ने रसूलुल्लाह (सलल०) की तमाम निशानिया जानने और पहचानने के बावजूद 
झुठला दीं और कुर्जान को अल्लाह की किताब मानने से इन्कार कर दिया। 
कुर्आन को तो कुबूल किया ही नहीं मगर तौरेत के भी इन्कारी हो गये और इसमें जो हजरत मुहम्मद 
(सलल०) की सिफात बयान की गईं थीं उनके इज़्हार के बजाय उनको छिपा लिया और इस अनन्‍्दाज़ से 
इन्कार करने लगे कि जैसे वह जानते ही नहीं कि तौरेत अल्लाह की किताब है और उन्हें पता ही नहीं कि 
इसमें हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की नुबूब्वत के दलायल (प्रमाण) मौजूद हैं। (रुहुल्‌ मआनी, भाग-, पेज नं० 336) 
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“मालिक बिन अबी अल सैफ (रह०)' बयान करते हैं कि जिस वक़्त रसूलुल्लाह (सल्ल०) भेजे 
गये और आप ने उस अहद व मीसाक को, जो उन से लिया गया था और उस अहद और पैमान 
को, जो उन से हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के बारे में लिया गया था, बयान किया तो यह यहूदी बोले 
वल्लाहु (कसम है) हम से मुहम्मद (सल्ल०) के सम्बन्धित कोई अहद (वादा) नहीं लिया गया। इस पर 
यह आयत नाजिल हुई। 


सूर-ए-बक्रः नं० 2 ]8 पारा- 


८४५७१ ५॥ ६८5 (४४58 इब्ने जरीर (रजि०) ने शहर बिन खौशब' से नकल किया है कि यहूदी 
कहते थे मुहम्मद (सल्ल०) को देखो हक बात को बातिल (ग़लत) बातों से मिलाते हैं, सुलेमान (अलै०) 
का जिक्र अम्बिया-ए-किराम के साथ करते हैं। क्या वह जादूगर नहीं थे? हवा पर सवार रहते थे? इस 


क हज हैं. 


पर अल्लाह तआला ने यह आयात ८४५७!5६॥|६८४८ ५ |४5॥ $ नाजिल फरमाई। 


रसूलुल्लाह (सलल०) से सवाल- 

'इब्ने अबी हातिम' ने अबू अल आलिया” से नकल किया है कि यहूदियों ने तौरेत की बातों में से 
किसी जमाने के मुतअल्लिक रसूलुल्लाह (सल्ल०) से दर्याफ़्त किया और यहूदी आप से किसी चीज़ के 
बारे में नहीं दर्याफ्त करते थे, मगर यह कि अल्लाह तआला आप पर उस के बारे में जो कुछ यहूदी सवाल 
करते, अल्लाह तआला वष्य नाजिल फ्रमा देता था। जब यहूदियों ने यह देखा तो आपस में कहने लगे 
कि यह तो (यानी रसूल सल्ल०) जो बातें हमारे पास नाजिल शुदह हैं उन से बहुत ज़्यादा जानने वाले 
हैं, फिर उन से जादू के बारे में सवालात व एतिराजात किया। इस पर अल्लाह तआला ने यह आयते 
करीमा नाजिल फुरमाई ८४७/5॥६८८४ [४ै|$5:5।4। (तफ्सीर इब्ने अब्बास) 

इन आयतों में अल्लाह तआला फ्रमाता है कि इन्होंने अल्लाह की किताब तौरेत को भी नहीं माना 
और सहर या जादू जैसी शेतानी और काफिराना चीज़ की बात मानी, जिसकी चर्चा शयातीन यानी ख़बीस 
जिननात :हजरत सुलेमान (अलै०)' के जमाने में किया करते थे और यह खबीस जिन्‍्नात जो काुफ्र की 
बातें और सहर (जादू) खुद भी करते और दूसरे लोगों को भी इस सहर (जादू) की शिक्षा देते। 

इस तरह वही 'सहर' (जादू) अब तक चला आ रहा है और इसकी इत्तिबअ (अनुसरण) यह यहूद 
करते हैं और इसी तरह यह यहूद उस 'सहर' की भी पैरवी करते हैं, जो किसी जमाना में शहर “बाबुल' 
में दो फरिश्तों पर जिनका नाम हारूत” व 'मारूत” था, एक ख़ास हिक्मत के लिए नाज़िल किया गया था। 
जादू का सबब (कारण)- 

दुनिया में जो कुछ होता है सब अल्लाह के हुक्म से ही होता है चाहे उसका सबब (कारण) कुछ 
भी हो। जादू भी एक सबब है जिसकी वजह से उसका कुछ प्रभाव पड़ता है और जिस पर जादू किया 
जाए उस को तकलीफ पहुँच जाती है। हजरत हूद (अलै०) को उनकी उम्मत के लोगों ने कहा, 

“४. ६-०) ० ८3४5” (कि तुम तो उन्हीं लोगों में से हो जिन पर जादू कर दिया गया हो |) 

“यही बात हज़रत शुऐब (अलै०) के बारे में उनकी उम्मत के लोगों ने कही ।” 

हजरत मूसा (अलै०) का जादूगरों से मुकाबला तो मशहूर ही है, यह जादूगरी का सिलसिला हजरत 
सुलेमान (अलै०) और उनके बाद भी रहा। एक यहूदी ने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर जादू कर दिया 
था जिसका जिक्र बुख़ारी शरीफ (भाग-2) पेज नं० 585 पर मौजूद है। 

अब भी जादूगर दुनिया में मौजूद हैं और जादूगरी दुनिया में रायज है। पहली बात जो यहूद की 
शिकायत के बारे में ऊपर की आयतों में अल्लाह तआला ने फ्रमाई कि किताब को उन्होंने पसे पुश्त (पीठ 


सूर-ए-बक्रः नं० 2 ]82 पारा- 


पीछे) डाल दिया। फिर फरमाया हजरत सुलेमान (अलै०)' के जमाने में शैतान पढ़ते थे यानी जादू करते 
थे और उसमें मश्गूल रहते थे। मुफ्स्सिरीन ने इस तरह के वाकियात लिखे हैं कि वक़्ती तौर पर चन्द दिन 
हजरत सुलेमान (अलै०) की हुकूमत जाती रही थी। उस जमाने में शैतानों ने उनकी कुर्सी के नीचे जादू 
की चीजें दफन कर दी थीं और जब उनकी वफात हो गई तो उनको खोद कर निकाला और लोगों में मशहूर 
कर दिया कि सुलेमान (अलै०) नबी नहीं थे, बल्कि जादू के जोर पर हुकूमत चलाते थे। (इब्ने कसीर) 

बनी इस्राईल के उलमा ने तो इस बात को नहीं माना, लेकिन उनके अवाम ने इस बात को मान 
लिया और कहने लगे कि यह जादू ही सुलेमान (अलै०) का इल्म है और इसके सीखने सिखाने में लग 
गये और नबियों की किताबों को छोड़ बैठे । 

जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने हजरत सुलेमान (अलै०) के विषय में फरमाया कि वह अल्लाह 
के पैगम्बरों में से थे तो यहूदियों ने कहा कि मुहम्मद (सल्ल०) यह कहते हैं कि सुलेमान बिन दाऊद 
(अलै०) नबी थे, हालाँकि वह केवल जादूगर थे। इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल की और 
हजरत सुलेमान (अलै०) को जादू से बरी फरमाया और साफ फरमाया- 

8) ८2७:॥ &8 2०० ४६६ ७५३ अर्थात सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, लेकिन शयातीन ने काफ्र 
किया। शयातीन का यह काम था कि लोगों को जादू सिखाते थे। (कुर्तुबी व इब्ने कसीर) 
बाबुल' का जादू और 'हारूत” व “मारूत'- 

एक जमाने में जादू का बहुत चर्चा था। विशेष रूप से ईराक के शहर “बाबुल' में जादू के असर 
को देखकर लोग उससे बहुत प्रभावित हुए। जादूगरों को लोग बहुत बड़ा समझने लगे। अल्लाह तआला 
ने जादू के नुक्सान को बताने के लिए दो फरिश्तों को भेजा जिनका नाम 'हारूत” और "मारूत” था ताकि 
वह सहर (जादू) की हकीकृत को बताएँ और मोअजिजा (चमत्कार) और सहर' (जादू) में अन्तर मालूम 
हो जाए। इसमें लोगों का इम्तिहान भी लेना एक मकसद था कि देखा जाए, कि कोन ईमान और खैर को 
और कोन कुफ्र और शिक को अपनाता है। जब उन दोनों फ्रिश्तों ने अपना काम शुरु किया तो लोग 
उनके पास आने जाने लगे और कहने लगे कि हमको भी जादू के तरीके सिखा दो। 

वह दोनों फ्रिश्ते जब उनको जादू की कोई चीज़ बताते तो पहले यह कह देते कि देखो अल्लाह 
तआला ने हमको अपने बन्दों की आजमाइश का जरिया बनाया है कि इन चीजों को जानने के बाद, कौन 
व्यक्ति अपने दीन की हिफाजत करता है, ताकि बुराई से बच जाए और कोन व्यक्ति अपने दीन को बर्बाद 
करता है और अपने लिए बुराई को पसंद करता है। वह फ्रिश्ते कहते थे कि हम तुमको नसीहत करते 
हैं कि अगर तुम जादू हासिल करना चाहते हो तो अच्छी नियत से हासिल करो, ताकि बुराई से महफूज 
रहो फिर इस नियत पर कायम रहना। 

जादू बुराई के लिए न सीखो और इसको बुराई में इस्तेमाल न करना, वरना इस में लग कर ईमान 
बर्बाद कर लोगे। जो लोग उनसे इस तरह का अहद कर लेते थे वह उन्हें जादू के तरीके बता देते थे, 
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उसके बाद जो व्यक्ति अपने अहद पर कायम न रहता वह उस जादू से लोगों को तकलीफ पहुँचाने का 
जरिया बना लेता और वह उसका अपना अमल होता। (रुहुलू मआनी) 


जादू का ब्रभाव- 


अल्लाह तआला फरमाता है कि यह लोग उन दोनों फ्रिश्तों से वह चीज सीख लेते थे जिसके जरिये 
मिया-बीवी में जुदाई कर देते थे। इससे मालूम हुआ कि जादू के प्रभाव से दो मुहब्बत वालों में नफ़्रत 
पैदा हो सकती है और मेल-मुहृब्बत वालों में जुदाई हो सकती है। जादू के जरिये उस जमाना के लोग 
बड़ी-बड़ी हरकते करते और तकलीफ पहुँचाते थे। उनमें से केवल एक चीज का जिक्र यहाँ फरमाया 
गया है जो अल्लाह तआला को बहुत नापसंद है और शैतान को बहुत महबूब है वह यह कि मियौ-बीवी 
के दर्मियान जुदाई करवा देना। 


इब्लीस का तख्त- 


“हजरत जाबिर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि बेशक इब्लीस 
अपना तख्त पानी पर बिछाता है, फिर अपनी जमाअतों को भेजता है, उसकी जमाअतों के लोग तमाम 
लोगों को फिल्ना (उत्पीड़ा) में डालते हैं। इब्लीस का सबसे बड़ा क्रीबी उन में से वह होता है जो फित्ना 
डालने में सबसे बड़ा हो। (फिल्मों में डालकर इब्लीस के लोग उसके पास आते रहते हैं और 
अपना-अपना कमाल जाहिर करते हैं) उनमें से एक आकर कहता कि मैंने ऐसा-ऐसा किया तो इब्लीस 
कहता है कि तूने कुछ भी नहीं किया। फिर उनमें से एक आता है और कहता है कि मैं फूलाँ व्यक्ति के 
पीछे इतना लगा कि उसके और उसकी बीवी के दर्मियान जुदाई पैदा कर दी। उसकी यह बात सुनकर 
इब्लीस उसे करीब कर लेता है और कहता है हाँ, तूने अच्छा काम किया।” हजरत आमश (रजि०) 
फ्रमाते हैं कि मुझे जहा तक याद है इस हदीस में यह भी है कि इब्लीस उसको चिमटा लेता है जिसने 
मिया-बीवी में जुदाई करा दी हो। (मुस्लिम) 


जादू का प्रभाव अल्लाह के हुक्म से- 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि यह लोग जादू के जरिये किसी को कुछ नुक्सान नहीं पहुँचा सकते 
मगर अल्लाह के हुक्म से। यह आयत दलील है कि जादू की एक हकीकृत है और अल्लाह के इरादे के 
अनुसार नुक्सान पहुँचता है। जादूगर मिया-बीवी के सम्बन्ध को तोड़ने में भी कामियाब हो जाते हैं, मगर 
जो कुछ होता है वह अल्लाह के ही इरादे से होता है। जैसे- 

आग से जल जाना और चाकू-छुरी से जख्म हो जाना और कुछ मशहूर दवाओं के खाने से अच्छा 
हो जाना और खाना खा लेने से पेट भर जाना। इस तरह की चीजें चूंकि रोजाना पेश आती हैं इसलिए 
इसमें कोई तअज्जुब नहीं होता और यह सब अल्लाह तआला के इरादे से होता है। मगर अल्लाह तआला 
चाहे तो आग नहीं जला सकती, जेसे 'हजरत इब्राहीम (अलै०)' पर आग से कुछ नहीं हुआ और अल्लाह 
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तआला चाहे तो छुरी से कुछ भी नहीं कट सकती। (जैसे- हजरत इस्माईल (अलैहिस्सलाम) को छुरी जिब्ह 
न कर सकी) और अल्लाह तआला चाहे तो खूब ज़्यादा खाने से भी पेट न भरे (जैसा कि बाज मर्ज में 
होता है॥| इसी तरह जादू के जरिये जो कुछ होता है उस के असर से जाहिर होने वाली चीज़ों को लोग 
तअज्जुब से देखते हैं। 

कम इल्म लोग जादूगरों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और बहुत से जाहिल पीर थोड़ा बहुत 
जादू का काम सीखकर जाहिलों को अपनी तरफ मुतवज्जेह (आकर्षित) करके कारोबार भी करते हैं। जादू 
का असर भी जब ही होता है, जब कि अल्लाह तआला का इरादा हो। फिर जब अल्लाह तआला चाहता 
है जादू कट भी जाता है। जैसा कि जब जादूगर हजरत मूसा (अलै०) के मुकाबिले में आये तो उन्होंने 
फ्रमाया, तुम जो कुछ लाए हो वह जादू है। बेशक अल्लाह तआला जल्द इसको ख़त्म कर देगा। 

बड़े-बड़े जादूगों का अमल ०) रु 3 (५४ और (»७॥ :४२5$# (४ के जरिये ख़त्म हो 
जाता है। 


जादू केसे होता है- 


जादू के बहुत से ज़रिये हो सकते हैं उनमें से एक यह है कि शैतानों की मदद हासिल करने के 
लिए उनको खुश किया जाता है और उसके लिए कभी ऐसे शब्द पढ़े जाते हैं जो कुफ़ और शिक के शब्द 
हों और जिसमें शैतानों की तारीफ की गई हो और कभी सितारों की अबादत की जाती है, और कभी 
ऐसे आमाल अख्तियार किये जाते हैं जो शैतान को पसन्द हैं। जैसे- 

किसी को जानबूझकर कृत्ल करके उन का खून इस्तेमाल करना, नापाकी की हालत में रहना और 
नजासत में मुलव्विस रहना। इसी लिए ज़्यादा कामियाब जादू उन लोगों का होता है जो गन्दे और नजिस 
(नापाक) रहते हैं, वह तहारत (पाकी) और अल्लाह तआला के नाम से दूर भागते हैं फिर उन को खबीस 
कामों की आदत पड़ जाती है। जादूगर औरतें हैज (माहवारी) के जमाने में जादू करती हैं जो ज्यादा असर 
अन्दाज होता है, आमतौर से शयातीन जादूगरों की मदद तलब करने से काम कर देते हैं, देखने वाला 
समझता है कि यह जादूगर के किसी करतब से ऐसा हो गया। 

जिस तरह फ्रिश्ते उन हजरात की मदद करते हैं जो मुत्तकी (परहेजगार) हों और तहारत और 
पाकीजगी को अख्तियार करते हों और बदबू और नजासत से दूर भागते हों, अल्लाह के जिक्र और 
अअमाले खैर (अच्छे काम) में लगे रहते हों। इसी तरह शयातीन उन लोगों के मददगार होते हैं जो कोल 
(कथनी) फेअल (कर्म) और एतिकाद (आस्था) के एतिबार से ख़बासत (ग़न्दगी) और नजासत (नापाकी) 
में शयातीन की तरह से हों क्योंकि मदद के लिए उसी जैसा बनना जरुरी है। (रुहुलू मआनी) 
जादू की किस्में- 

मुफस्सिर 'इब्ने कसीर” ने “अबू अब्दुल्लाह राजी” से सहर (जादू) की आठ किस्में नकल की हैं। 
उन में से कुव्वते खयालिया का असर, नजरबन्दी और दवाओं का इस्तेमाल करना भी जिक्र किया है उन 
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में जो हाथ की सफाई या कुब्वते ख़यालिया या दवाओं का इस्तेमाल है उस को जादू कह दिया गया है। 
नज़रबन्दी को बतौरे मिसाल ऐसा समझ लिया जाए जैसे- 

रेल में बेठे हुए को मालूम होता है कि जमीन भी साथ-साथ जा रही है, इसी तरह जैसे प्लेटफार्म 
पर वह गाड़ी चल रही है जिस में हम बैठते हैं तो नजर को यह मालूम होता है कि बराबर कोई गाड़ी 
चल रही है। 

हजरत मूसा (अलै०) के मुकाबले में जो जादूगर आये थे उन के बारे में इर्शाद है ॥॥ (४४ 
5 ६8 6»... ४४ (कि उन के जादू की वजह से हजरत मूसा (अलै०) के ख़याल में यूँ मालूम हो 
रहा था कि यह रस्सी और लाठी दौड़ रही हैं) यह सूरः ताहा में है। 

सूरः अअराफ में इर्शाद है- 

“जब उन्होंने अपनी लाठियां और रस्सिया डालीं तो लोगों की आँखों पर जादू कर दिया और उन 
पर हैबत गालिब (प्रभावित कर दिया) कर दी और बड़ा जादू ले कर आये |” 

इस से साफ जाहिर है कि जादूगरों ने अपने जादू से लोगों की नजरबन्दी कर दी थी जिस के असर 
से हजरत मूसा (अलै०) भी उन लाठियों और रस्सियों को सॉप समझने लगे और उन के दिल में थोड़ा 
सा खौफ भी आ गया। 

सूरः ताहा में है कि ४५54६ <..४४ ६ (:<8६ (मूसा ने अपने जी में खौफ महसूस किया) अल्लाह 
तआला का इर्शाद है कि- ला तख़फु इन्‍नका अन्तलू अअला...........--:-०००००००००००- वला 
युफ़्लिहुस्साहिरु ..... .. कि तुम डरो नहीं, तुम ही गालिब विजयी रहोगे। जो तुम्हारे हाथ में है उस को 
डाल दो, उन्होंने जो कुछ करतब किया है उस को तुम्हारी लाठी निगल जाएगी। उन्होंने जो कुछ बनाया 
है यह केवल जादू का मक्र है और जादूगर जहाँ भी हो कामियाब नहीं होता। 
जादू का असर- 

जैसा कि पहले हम ने अर्ज किया कि 'सहर' (जादू) का असर भी अस्बाब (माध्यम) के तहत होता 
है वह अस्बाब आम लोगों के सामने नहीं होते और जादूगरों को उन छिपे हुए अस्बाब का पता होता 
है। अब रहा हजरात अम्बिया-ए-किराम का मोअजिज़ा (चमत्कार) तो उस में कोई सबब (माध्यम) जाहिर 
या पोशीदा नहीं होता, इस में भी अल्लाह तआला के चाहने से ही होता है। 

हजरत इब्राहीम (अलै०) के लिए आग का ठंडा हो जाना और मूसा (अलै०) के लाठी मारने से 
समुद्र का फट जाना और पत्थर से चश्मों का बह जाना। रसूलुल्लाह (सल्ल०) के एक मुट्ठी खाक फेंकने 
से काफिरों की आँखों में पहुँच जाना, मुबारक उंगलियों से पानी का जारी हो जाना और थोड़ी चीज का 
ज्यादा हो जाना, थोड़े से आटे की रोटियां कई सौ आदमियों के लिए काफी हो जाना वगैरह-वगैरह यह 
सब किसी वजह से नहीं था। खत्म नुबूब्वत के बाद एक मुसलमान को यह अकीदा रखना कि अब कोई 
नबी नहीं आ सकता हर दावा करने वाले नबी और जादूगरों के करतबों से महफूज़ रख सकता है। 
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मोअजिजः और सहूर (जादू) में अन्तर- 

ऊपर मोअजिज़ा (चमत्कार) और सहर (जादू) का अन्तर जाहिर हो गया। इस के अलावा दोनों 
में एक अन्तर यह भी है कि सहर (जादू) गन्दे और नापाक लोगों से जाहिर होता है और अल्लाह तआला 
के नबी पाकबाज और नेक बन्दे थे। इसलिए भी दोनों में भ्रम नहीं हो सकता और साहिबे 'रुहुल मआनी' 
ने लिखा है कि अल्लाह तआला ने किसी जादूगर को यह ताकृत नहीं दी कि समुद्र को फाड़ दे, या मुर्दों 
को जिन्दा कर दे या 'जमादात' (पशु पक्षी) से बात करा दे। इन के अलावा भी उन में से किसी को ऐसी 
चीज पर कुद्रत नहीं दी जो हजरात अम्बिया-ए-किराम (अलै०) के मोअजिजात थे। 

'साहिबे रुहुलू मआनी” ने यह भी लिखा है कि बाज मोहक्किकीन (२८5८थ८॥ $८॥09) ने सहर 
(जादू) और मोअजिजह के दर्मियान यूँ फर्क बताया है कि मोअजिजह चैलेंज के साथ होता है । 

नबियों के हाथ पर जो कुछ मोअजिजह जाहिर होता था वह उसकी तरफ से नुबूव्वत का दावा होता 
था और जो मोअजिजह इस से जाहिर होता था, वह उस के मुकाबिले में उसी तरह की चीज पेश करने 
का चेलेंज भी करता था। यह सूरत किसी जादूगर और झूठे मुद्दई नुबूव्वत के हाथ पर जाहिर नहीं हो 
सकती, मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) के बाद तो अब नुबूब्वत ही ख़त्म है। 
नुबूव्वत का दावा करने वाले- 

बहुत से झूठे मुद्दई नुबूव्वत का दावा करने वाले पैदा हुए उनमें से अगर किसी ने कोई करतब किया 
तो वह एक दिखावा था, वह सब झूठे अपनी मौत आप ही ख़त्म हो गये। जादूगर चैलेंज नहीं कर सकते, 
वे तो मुकाबिले से डरते रहते हैं और एक जादूगर दूसरे जादूगर का काट कर देता है और तमाशा दिखाने 
वाले जादूगरों को देखा है कि बॉसुरी बजते-बजते उसकी आवाज खत्म हो जाती है और मजमा में खड़ा 
हुआ दूसरा जादूगर उसकी आवाज बन्द कर देता है। किसी नबी के किसी मोअजिजह के खिलाफ कोई 
जादूगर अमल करके नहीं दिखा सका और न उसकी काट कर सका, तारीख इसकी गवाह है। 


करामात- 


बहुत से औलिया अल्लाह से 'करामत'” भी जाहिर हो जाती है, लेकिन उन के इस 'करामत” से 
अल्लाह की कुर्बत और दर्जात के बढ़ने में कोई ज्यादती नहीं होती और अक्सर ऐसा भी होता है कि 
'साहिबे करामत” को अपनी 'करामत” का पता भी नहीं चलता। इसलिए बहुत से सूफिया के नज्दीक 
करामत की कोई अहमियत नहीं | शायद किसी को यह सवाल पैदा हो कि 'मोअजिजह” और 'सहर' (जादू) 
में तो अन्तर मालूम हो गया और नुबूव्वत बाकी भी नहीं रही ताकि किसी को धोखा हो सके, लेकिन 
औलिया अल्लाह तो होते हैं और उन से करामत जाहिर होना मुम्किन है। 


करामत और जादू में फर्क- 


समझ लेना चाहिए कि करामत अल्लाह तआला के नेक बन्दों से जाहिर होती है जो जिबादत, 
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अल्लाह के जिक्र, इताअत और फ्रमाबरदारी में मश्गूल रहते हैं। पाक-साफ होते हैं नजासत से बचते 
हैं, जनाबत (नापाक) हो जाने पर जल्दी गुस्ल कर लेते है। जादू उन लोगों का काम है जो गन्दे और नापाक 
होते हैं जिन्हें अल्लाह के नाम से दूरी होती है और जो अल्लाह की जिबादत से दूर भागते हैं वह नजासत, 
ख़बासत और जनाबत में पड़े रहते हैं यही उन का मिजाज बन चुका होता है, जो शख्स यह कहे कि 
में वली साहब हूँ और उन का हाल वह हो जो शयातीन और उस के दोस्तों का होता है यानी ताअत, 
जिबादात और अल्लाह के जिक्र से दूर, नजासत, जनाबत और ख़बासत से भरपूर रहता हो वह हरगिज 
वली नहीं और न उस के करतब को करामत कहा जा सकता है। 

जादू के कलिमात- 

सहर (जादू) के फिस्क्‌ या कुफ्र वगैरह होने में तफ़्सील यह है कि अगर इसके कलिमात काफ़रिया 
हों जैसे- इस्तिआनत (मदद) व शयातीन या कवाकिब (सितारे) वगैरह तब तो कुफ्र है, चाहे इस से किसी 
को नुक्सान पहुँचाया जाए या नफ़ा और अगर कलिमात मुबाह हों तो उससे, किसी को, खिलाफ शरई 
न नुक्सान पहुँचाया जाए न और किसी नाजायज काम में इस्तेमाल किया जाए तो उस को आम बोल-चाल 
में सहर (जादू) नहीं कहते, बल्कि अमल या तअवीज गनन्‍्डा कहते हैं जो मुबाह है। 

अलूबत्ता नियत में लफ़्ज सहर उसको भी जो अजूबा हो और अगर कलिमात समझ में न आते 
हों तो वह सन्देह कुफ्र होने की वजह से मना है और यही तफ़्सील है तमाम तअवीज गनन्‍्डों और नक़श 
वगैरह में कि जिसका माना समझ में आता हो, शरीअत के खिलाफ न हो और नाजायज मकसद में 
इस्तेमाल न हो, इतनी शर्तों के साथ जायज है, वरना नाजायज़ और कुफ्र अमली है। 

फिर फरमाया *#४र्5/ ९६ ५४55 ५ ८9४८४: 3 (कि वह लोग ऐसी चीज सीखते थे जो उन को नुक्सान 
देने वाली थी नफा देने वाली न थीं ॥) 

“अल्लामा कुर्तुबी' फ्रमाते हैं कि इस का मतलब यह है कि आखिरत में जादू की वजह से नुक्सान 
पहुँचेगा, चाहे दुनिया में थोड़ा बहुत नफा कमा लें। कुछ हजरात ने फ्रमाया कि दुनिया में भी उन के लिए 
घाटा है क्‍योंकि जादू का नुक्सान जादूगर को पहुँच जाता है। इस्लामी हुकूमत उस को सजा देगी और 
जादूगरी की बदबख्ती उस पर लागू होगी। 

'साहिबे रूहूल मआनी” लिखते हैं कि *#६££:*$ में यह बताया गया है कि जादू ख़ालिस 'शर' 
(बुराई) है और नुक्सान महज ऐसा नहीं कि जैसी कुछ नुक्सान वाली चीजें नफा भी देती हैं। (जैसे जहर, 
किश्ता कुछ दवा में मुफीद हो जाता है) इसलिए कि जादूगर जादू सीख कर जादूगरी की बातों से महफूज 
रहने का इरादा नहीं करता और यह भी है कि आयत के सन्दर्भ से यह जाहिर है कि वह दुनिया व 
आखिरत में नफा न देने वाला है क्योंकि इस का सम्बन्ध रोजी-रोटी से नहीं है, इसलिए इस आयत में 
जादू से बचने की बात कही गई है। 
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जादूगरों की हालत- 

अगर कोई शख्स कभी कोई नफा किसी मुसलमान को इस तरह पहुँचा दे कि मुसलमानों से नुक्सान 
को ख़त्म कर दे तो गोया यह एक नफा है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है और आमतौर पर जादूगर 
बेदीन होते हैं इसलिए सामूहिक तौर पर जादू नुक्सान ही देने वाली चीज है। कोई भी जादूगर ऐसा नहीं 
देखा गया जिस ने जादू के ज़ोर पर दुनिया जमा कर ली हो, ज़ायदाद हासिल कर ली हो या हुकूमत पर 
काबिज़ हो गया हो। इन लोगों को हमेशा बदहाली में देखा जाता है, दीन व आमाल से, तहारत, जिक्र 
व अजिबादात से तो दूर होते ही हैं दुनियावी एतिबार से मैले-कुचेले और फटे-पुराने कपड़ों में रहते हैं, 
तमाशे दिखा कर लोगों के कहने से दूसरों पर जादू करके थोड़े बहुत पैसे वसूल करके जिन्दगी गुजारते 
हैं और चन्द पैसों के लिए दूसरों पर जादू कर देते हैं उनकी दुनिया व आखिरत की तबाही नजरों के 
सामने है। उस के बाद फरमाया 5४५ ८5 559॥ 3 ४0 4.४5| ७४ ।|५,४ ४$ यानी किताबुल्‍लाह को 
छोड़कर जो यहूदी जादू के पीछे लगे उन्हें मालूम है कि जिस ने अल्लाह की किताब (कुर्जान) को छोड़कर 
जादू हासिल किया, उन को उस के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं । 

यह सब जानने के बावजूद उन्होंने जादू अख्तियार कर के कुफ्र को मोल लिया फिर फ्रमाया 
2%७5७६ ४०:६४ 4.3: ४ (<.)$ कि उन्होंने अपनी जानों को बेच दिया यानी जानों के बदले जादू 
और कुफ्र ख़रीद लिया और अपनी जानों को दुनिया व आखिरत की नेअमतों से महरूम करके अजाब 
के हकदार हुए। यह बहुत बुरा सौदा किया, अगर वह इस को जानते तो ऐसा न करते। (रुहुलू मआनी) 

मुफस्सिरीन ने सवाल किया है कि पहले तो |#& ०७3 फरमाया फिर 2८% |#६ # फरमाया इस 
में बजाहिर इख्तिलाफ है। फिर उस के दो तीन जवाब दिये जिन में से एक जवाब यह है कि उन का 
जानना न जानने के दर्ज में है। जब नुक्सान जानते हुए किसी चीज़ को अख्तियार किया और ईमान से 
मुँह मोड़ा तो गोया वह जानने के बावजूद नहीं जानते। 'रूहुलु मआनी” ने यह भी लिखा है कि उन्होंने 
अजाब को तो जाना लेकिन उसकी हकीकृत और शिद्दत को न जाना गोया ८%५६ ४६ # का मफआअूल 
महफूज है। 


तीन तरह के लोग- 


हजरत अबू मूसा अशअरी (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “तीन किस्म के 
लोग जन्नत में दाखिल न होंगे- शराब का आदी, कृतअ रहमी (रिश्ता तोड़ने) करने वाला और जादू पर 
यकीन रखने वाला |” (तिर्मिजी) 

हजरत सअद (रजि०) कहते हैं कि मैंने आप (सल्ल०) से सुना आप (सल्ल०) फमति, “जिस ने 
सुबह के वक्‍त सात अजवा खजूरें खा लीं तो उसे उस दिन जादू या जहर असर नहीं करेगा ।” (बुखारी) 


है हक जी नो का नीच हाफितीए लिया हा. क्षय 47 28:] नी ली मो कल मम 
शै्‌9 02% ३६6३-0४ 8 ५४ ८४७ ००४५/।३४॥ ३ $5॥ +४ ३॥ 
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अगर यह लोग अल्लाह के पैगम्बरों पर ईमान लाते जिन में मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर ईमान 
लाना भी शामिल है और कुफ्र व गुनाह से बचते तो अल्लाह तआला की ओर से उन्हें उसका बदला दिया 
जाता जो उससे बेहतर होता, जिसके बदले उन्होंने अपने नफ़्सों को बेचा। अगर वह जानते होते तो 
आखिरत के सवाब को हाथ से न जाने देते और खेर की ओर बढ़ते। आखिरत का थोड़ा सा सवाब भी 
इस दुनिया के बहुत बड़े फायदे से बढ़ा हुआ है। 
जादूगर की सज़ा- 

जादूगर की सजा के बारे में साहिबे रूहुल्‌ मआनी लिखते हैं कि हज़रत इमाम अबू हनीफा (रह०)' 
फ्रमाते हैं कि जादूगर को कृत्ल कर दिया जाए, जब यह मालूम हो जाए कि यह जादूगर है उसका यह 
कहना कि मैं अब से जादू न करुगा तौबः करता हूँ कुबूल नहीं किया जाएगा। 
शैतान को राजी करने की सूरतें- 

कुर्जन व सुन्नत में जादू हर ऐसे अजीब काम को कहा जाता है जिसमें शैतानों को खुश करके 
उनकी मदद हासिल की गई हो फिर शैतानों को राजी करने की बहुत सी सूरतें होती हैं। कभी-कभी ऐसे 
मन्त्र अपनाए जाते हैं जिनमें कुफ़ और शिक के कलिमात हों और शयातीन की तारीफ की गई हो या 
सितारों की अबादत की गई हो जिससे शैतान खुश होता है। कभी ऐसे आमाल अपनाये जाते हैं जो शैतान 
को पसन्द हैं जैसे किसी को जानबूझकर खून करके उसका खून इस्तेमाल करना या जनाबत व निजासत 
की हालत में रहना और तहारत व पाकीजगी से दूर रहना। 
कुफ्र एतिकादी- 

कुर्न व सुन्नत में जिसको जादू कहा गया है वह कुफ्र एतिकादी (आस्था का कुफ्र) है या कम से 
कम कुफ्र अमली से खाली नहीं होता। इसलिए इसका सीखना सिखाना इस पर अमल करना सब हराम 
है। है, मगर मुसलमानों से तकलीफ को दूर करने के लिए बकृद्रे जरूरत सीखा जाए, तो कुछ फुक॒हा ने 
इजाजत दी है। जादू के सीखने और फिर इसे इस्तेमाल करने वाले को इमाम अबू हनीफा” व इमाम 
मालिक (रह०)” काफिर बतलाते हैं मगर इमाम साहब के कुछ शार्गिदों का कोल है कि जादू को अगर बचाव 
के लिए सीखे तो काफिर नहीं होता, मगर जो उसका एतिकाद रखे और उसे नफा देने वाला समझे उसको 
भी कुफ्र कहते हैं उसकी सजा कृत्ल है। 
जादूगर का हुक्म- 

'मुल्ला अली कारी (रह०)” 'शरह फिक:ः अकबर' में लिखते हैं कि जो जादू कुफ्र है उसका अपनाने 
वाला मर्द मुरतद (दीन से फिर जाने वाला) हो जाने की वजह से कृत्ल किया जाएगा और जादूगर औरत 
कृत्ल नहीं की जाएगी, इसलिए कि मुरतद औरत को कृत्ल नहीं किया जाता (वह हमेशा कैद में रहेगी) 
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और जो जादू फिस्क॒ के दर्जे में हो उसमें जादू की वजह से कृत्ल न किया जाएगा और अगर कोई ऐसा 
काम हो जिससे किसी इन्सान की हलाकत हो गई या मरीज हो गया या मिया-बीवी में जुदाई करा दी हो 
तो जमीन में फूसाद करने की वजह से कृत्ल किया जाएगा और इस सूरत में जादूगर और जादूगरनी 
दोनों कृत्ल किये जाएँगे, क्योंकि उसकी वजह इरतिदाद नहीं बल्कि 'फुसाद फिल्‌ अर्ज” (ज़मीन पर फुसाद 
फैलाना है |) 


सर जुदा करने के बाद- 

“हजरत जुन्दुब बिन कअब (रजि०)' ने देखा कि एक आदमी जादू या करतब दिखा रहा है उस 
ने एक शख्स को जब्ह कर दिया फिर उस का सर जुदा कर दिया, फिर उस का सर वापस जोड़ दिया। 
लोग देखकर खुशी से चीख उठे और कहने लगे कि सुब्हानल्लाह तू तो मुर्दों को जिन्दा करता है 'हज़रत 
जुन्दुब' ने तलवार निकाली और उस जादूगर की गर्दन मार दी और फ्रमाया अगर यह सच्चा है तो अपने 
नफ़्स को जिन्दा करे। हज़रत जुन्दुब के बारे में रसूलुल्लाह (सलल०) ने फूरमाया था कि “यह एक ऐसी 
तलवार मारेगा जिस की वजह से यह तन्‍हा एक उम्मत के बराबर दर्जा पा लेगा ।” (अलूअसाबः 250 भाग ॥) 

चूंकि उस जादूगर के अमल से लोग प्रभावित होकर यूँ समझ रहे थे कि यह शख्स मुर्दों को जिन्दा 
करता है इसलिए फूसाद को दूर करने की वजह से उस का कृत्ल जरूरी हुआ। 
तफ़्सीर कुर्तुबी- 

'तफ्सीर कार्तुबी' में इस किस्से को इस तरह लिखा है कि 'वलीद बिन उक्बा” (अमीर इराक) के पास 
एक शख्स रस्सी पर चल रहा था और गधे के पीछे से उस की दुम में दाखिल होता था और उस के 
मुँह से निकल जाता था। हजरत जुन्दुब' ने उसको कृत्ल कर दिया, हजरत सरवरे आलम (सल्ल०) ने 
फ्रमाया था कि मेरी उम्मत में वह शख्स होगा जिस को 'जुन्दब” कहा जाएगा वह एक मर्तबा ऐसी तल॒वार 
मारेगा जिस से हक और बातिल (नाहकृ) के दर्मियान अन्तर स्पष्ट कर देगा। (कुर्तुबी भाग 2, पेज नं० 47) 

अगर कुर्जन व हदीस के कलिमात ही से अमल किया जाएगा, मगर नाजायज़ मकसद के लिए 
इस्तेमाल करें तो वह भी जायज नहीं । जैसे- किसी को जानबूझकर नुक्सान पहुँचाने के लिए कोई तअवीज 
दिया जाए या वजीफा पढ़ा जाए चाहे वजीफा अस्मा-ए-इलाही (अल्लाह के नाम) या आयाते कुर्शनिया 
का हो वह भी हराम है। 

तअवीज गन्‍्डे वगैरह जो अमल करते हैं उन में भी जिन्‍नात व शयातीन से मदद ली जाती है जो 
सहर (जादू) के हुक्म हैं और हराम हैं और अगर अल्फाज मुश्तबह (संदिग्ध) हो, माने मालूम न हों, 
शयातीन और बुतों से मदद का इम्कान (आशंका) हो तो भी हराम है। 


'हारूत” व “मारूत'- 
आमतौर पर अवाम में एक किस्सा मशहूर है जिस का कोई सुबूत नहीं। जो हारूत” व 'मारूत' 
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और “जुहरह' के बारे में है कि उन दोनों फरिश्तों को कुव्वते शहवानिया (काम इच्छा) देकर जमीन में 
उतार दिये गये थे और वह जमीन में आये तो 'जुहरह” से शहवत (सम्भोग) वाला मतलब हासिल करने 
का इरादा किया और उसको आमादा करने की कोशिश की तो उस ने उन से इस्मे आजम (अल्लाह का 
खास नाम) पूछ लिया, जिस के जरिये वह आसमान पर चली गई और वहाँ सितारा बन गई। उन दोनों 
फरिश्तों से अल्लाह तआला ने फ्रमाया, “दुनिया का अज़ाब चाहते हो या आखिरत का,” तो उन्होंने दुनिया 
के अजाब को आखिरत के अज़ाब पर तरजीह दी और वह ाबुल' के कुंवे में उलटे लट्के हुए हैं और 
कियामत तक अजाब होता रहेगा। इस किस्से को अल्लामा 'इब्ने जौजी' ने दो तरीके से नक़्ल किया है 
और “अल्लामा कुर्तुबी' और 'साहिबे रूहुलु मआनी” ने इस किस्से को गलत बताया है। 


ञः 
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अनुवाद- 

ऐ ईमान वालो! (पैगम्बर के साथ) 'राअना” न कहा करो बल्कि ओन्जुर्ना' कहा करो; और ध्यान 
से सुनो और काफिरों के लिए दुखदाई अजाब है; ((05) जो लोग काफिर हैं (चाहे) अहले किताब (किताब 
वाले) में से हों या मुश्रिकों में से, वे इसे जरा भी पसंद नहीं करते कि तुम्हारे ऊपर कोई भी भलाई तुम्हारे 
रब की ओर से उतरे; हालाँकि अल्लाह अपनी रहमत में जिसे चाहता है खास (नियुक्त) कर लेता है और 
अल्लाह बड़ा ही फज्ल (मेहरबानी) वाला है। (ऐ पैगम्बर!) 'हम” कोई आयत मन्सूख (स्थगित) कर 
देते हैं या उसे भुला देते हैं तो उससे अच्छी या वैसी ही (दूसरी आयत) भेज देते हैं, क्या तुमको मालूम नहीं, 
कि अल्लाह हर चीज पर कादिर [सामर्थ्य) है? (07) क्या तुमको मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन 
का राज्य उसी” अल्लाह का है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं। कया 
तुम यह चाहते हो कि अपने रसूल से उसी तरह के सवाल करो जिस तरह के सवाल पहले मूसा से किये 
गये थे? और जो ईमान के बदले कुफ्र अपनाए, तो वह सीधे रास्ते से भटक गया। बहुत से अहले 
किताब हक के जाहिर हो जाने के बावजूद, अपने दिली हसद ((ईर्ष्य) की वजह से चाहते हैं कि तुम्हारे ईमान 
लाने के बाद फिर तुमको काफिर बना दें, तो तुम माफ करो, और उन पर ध्यान न दो, यहाँ तक कि अल्लाह 
अपना हुक्म जारी कर दे, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत (सामर्थ्य) रखता है; और नमाज की 
पाबन्दी रखो, और जकात देते रहो; और जो कुछ भलाई तुम अपने लिए आगे भेज दोगे,उसे अल्लाह के पास 
पा लोगे, बेशक तुम जो कुछ कर रहे हो, अल्लाह उसका खूब देखने वाला है। ((]) और (यहूदी और ईसाई) 
कहते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों के सिवा कोई जन्नत में जा नहीं पाएगा,” यह उन लोगों की बातिल इच्छाएँ 
हैं, कह दीजिए, “अपनी सनद (प्रमाण) लाओ, अगर तुम सच्चे हो।” ((2) हाँ सच बात तो यह है कि 
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जिसने अपने आप को (भक्ति पूर्वक) अल्लाह के हवाले कर दिया और भले काम करने वाला (सत्कर्मी) हो 
गया, तो उसको इसका बदला उसके रब से मिलेगा; और ऐसे लोगों को (कियामत में) न डर होगा और न 
वे दुखी होंगे। ((3) और यहूदी कहते हैं, “ईसाई (का मजहब) कुछ नहीं,” और ईसाई कहते हैं, “यहूद 
(का मजहब) कुछ नहीं,” हालाँकि वे (दोनों ही) किताब (तौरात व इंजील) के पढ़ने वाले हैं, इसी तरह उन्हीं 
जैसी बातें ये (मुश्रिक भी) करते हैं, जो (कुछ भी) नहीं जानते, तो जिस बात में ये लोग झगड़ रहे हैं, कियामत 
के दिन अल्लाह इनमें उसका फैसला कर देगा। 


<:।०प की!” के: की॥ ६ कप: :8: है? | :2।। 
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608 (४4 (५॥ ४४ ५ ४४८८५) ५६ इब्ने मुन्जिर' ने 'सुद्दी' से नकल किया है कि यहूदियों 
में से दो शख्स मालिक बिन सैफ” और 'रिफाआ बिन यजीद” जब भी रसूलुल्लाह (सल्ल०) से मिलते 
तो 'राअिना' कहते और उन का यह मतलब होता कि आप हमारे सामने बातचीत फ्रमाएँ, मगर हकीकृत 
में हम आप की बातचीत को नहीं सुनते, मुसलमानों ने यह सुनकर समझा कि यह ऐसा कलिमा है जिस 
से अहले किताब अपने अम्बिया-ए-किराम की तअजीम करते हैं, तो उन्होंने भी रसूलुल्लाह (सल्ल०) से 
यही कलिमा शुरु कर दिया, इस पर अल्लाह तआला ने यह फरमान नाज़िल किया कि ऐ ईमान वालों! 
“राअना” मत कहा करो, बल्कि 8|&।॥ “ओन्जुर्ना! कहा करो और अबू नईम ने दलायल में बवास्ता सुद्दी', 
सगीर, काल्बी, अबू सालेह और हज़रत इब्ने अब्बास (रजि०) से नकल किया है कि 'राजिना” यहूदियों 
की जबान में बहुत बुरी गाली थी। 

यहूदी इस लफ़्ज को बोलते और आपस में हँसते थे, चुनाँचे अल्लाह तआला ने यह आयते करीमा 
नाजिल फ्रमाई। 

“हजरत सअद बिन मुआज (रजि०) ने जब आयते करीमा सुनी तो यहूदियों से कहा ऐ अल्लाह 
के दुश्मनों! अगर इस मजलिस के बाद मैंने तुम में से किसी को इस कलिमे को रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
के सामने बोलते देखा तो उस की गर्दन उड़ा दूँगा। (तफ़्सीर इब्ने अब्बास) 


(शब्द 'राअञिना” और यहूद की शरारत ) 


इस आयत में यहूद की शरारत का जिक्र है कि जब वह हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के पास आते 
तो शब्द 'राऊिना' से आप को खिताब करते। शब्द 'राजिना'” के माने तब्रानी” जबान में 'बेवकूफ' और 
'शेखी बाज” के थे, मगर अरबी जबान में 'राअना' का मतलब है कि हमारी ओर मुतवज्जेह हो जाइये' 
या हमारी रिआयत कीजिए या हमारे हाल पर तवज्जोह फरमाइए। इसलिए अरबी जानने वाले इस शरारत 
को नहीं समझ पाते थे और यह लोग शरारत की वजह से कभी-कभी जबान दबा कर 'राजिना” कहते 
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जिसके माने होते हमारे चरवाहे”। 

मुसलमानों को इस बुरे माना और यहूद की साजिश का इल्म न था कि जिस नियत और जिस माने 
में वह हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को मुख़ातब करते थे, बल्कि मुसलमानों ने यह समझ कर कि यह “अहले 
किताब” के उलमा नबियों के आदाब से पूरी तरह वाकिफ हैं, जब उनके उलमा यह शब्द इस्तेमाल करते 
हैं तो मुसलमानों ने समझा कि यह शब्द तअजीम (इज्जत) के लिए है। इसलिए मुसलमानों ने भी इस 
शब्द का इस्तेमाल शुरु कर दिया इससे उन शरारती यहूद को और खुशी होने लगी, फिर आपस में बेठकर 
हंसते कि अब तक तो हम इनको छिपे तौर पर बुरा कहते थे अब ऐलानिया कहने की तदूबीर ऐसी हाथ 
आ गई कि मुसलमान भी इसमें शरीक हो गये। 

हजरत सअद बिन मुआज (रजि०) यहूदियों की जबान जानते थे, उन्होंने महसूस कर लिया कि 
यहूदी “राञिना या मुहम्मद” कहते हैं और आपस में हँसते हैं। इसलिये उन्होंने यहूदियों से कहा आइन्दा 
तुम में से किसी ने यह शब्द कहा तो गर्दन उड़ा दूँगा। वह कहने लगे कि तुम लोग भी तो यह शब्द कहते 
हो, इस पर यह आयत नाजिल हुई, 'ऐ मुसलमानों! तुम 'राअना” न कहो इसके बजाय शब्द “उन्जुरना' 
कहो जिसके माने “हमारी ओर देखिए और तवज्जोह फरमाइए ।” 

इसलिये ऐसे शब्द बोलना चाहिए जिसके माने में दूसरे माने का संदेह न हो सके और यहूदी यह 
न कह सकें कि तुम भी शब्द 'राअना” बोलते हो तो हम ने भी बोल दिया। मुसलमानों से कहा गया कि 
तुम बात को सुनो और इसे लोगों को बताओ और यह भी फ्रमाया कि काफिरों के लिए अज़ाबे अलीम 
है, वह आखिरत में अपनी हरकतों की दर्दनाक सज़ा पा लेंगे। (मुआलिमुत्तन्‍्जील, भाग-] पेज नं० 02) 
मजाक्‌ न उड़ाया जाए- 

ऊपर की व्याख्या से यह बात मालूम होती है कि जिस शब्द में दो तरह के माना हों खैर व शर 
के तो उसका बोलना जायज नहीं। जब तक कोई ऐसी चीज़ उसके साथ न मिला ली जाए जिससे वह 
खैर ही के लिए ख़ास हो जाए और यह भी कि किसी की हंसी मज़ाक उड़ाना सख्त मना है और हर 
वह शब्द मना है जिसमें मज़ाक उड़ाने का अन्देशा हो। 

मुफस्सिर इब्ने कसीर” फरमाते हैं कि ईमान वालों को काफिरों की मुशाबिहत (सूरत) अपनाने से 
मना फ्रमाया गया है, कोल में भी, अमल में भी, उसके बाद 'मुस्दद अहमद” और सुनन अबी दाऊद! 
से हदीस नकल की है। 

“जो शख्स किसी कोम की मुशाबिहत अख्तियार करता है वह उन ही में से है” उसके बाद लिखते हैं 
कि इस से यह बात साबित हो जाती है कि काफिरों के साथ उनकी बातचीत और उनका अमल और उनके 
लिबास और उनका त्योहार और उनकी जिबादात आदि में मुशाबिहत (सूरत) अख्तियार करना सख्त मना है। 


अच्छे नाम रखना चाहिए- 
इसीलिए किसी को 'मालिकुल्‌ इम्लाक' यानी 'शहन्शाह” कहने से मना फ्रमाया गया है। एक लड़की 
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का नाम “आसिया' (गुनहगार) था, हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने उसका नाम 'जमीला” रख दिया। एक 
हदीस में है कि तुम में से कोई व्यक्ति अपने गुलाम और बॉदी को अब्दी” या अमती” न कहे तुम सब 
अल्लाह के बन्दे और तुम्हारी सब औरतें अल्लाह की बन्दिया हैं। 'अब्दी! और “अमती' की जगह 
“गुलामिया” और “जारियात” कहा जाए। (मिश्कातुलू मसाबीड़) 

शछ 289 3४ 5205 ता दी १: «४ ७2४४ ८255५ 
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यहूदियों का हसद- 

जब मुसलमान यहूदियों से कहते, कि तुम इस्लाम कुबूल करो और मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
पर ईमान लाओ तो वह कहते थे कि तुम जिस दीन की तरफ बुलाते हो, हमारे दीन से बेहतर नहीं है 
और हमारी तमन्ना है कि तुम्हारा दीन बेहतर होता तो हम उसको मान लेते। 

इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल की, ऐ मुसलमानों! इनको यह पसंद नहीं है कि 
तुमको किसी तरह की खैर पहुँचे । यहूदी तो इस हसद में मरे जा रहे हैं कि आखिरी नबी हजरत मुहम्मद 
(सलल०) हजरत इस्माईल (अलै०) की औलाद में से क्यों आये और हज़रत इस्हाक की औलाद में क्‍यों 
न हुए और मुश्रिकीन इसलिए नाराज हैं कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने जो दीन पेश किया वह उनकी 
ख्वाहिश के खिलाफ है, उनको तौहीद (एकेश्वरवाद) पसन्द नहीं अपने बनाये हुए मअबूदों (उपास्यों) से 
मुहब्बत है जब उनको रद्द किया जाता है तो उनको बुरा लगता है। 

अल्लाह तआला ने इस आयत में फ्रमाया, तुम्हारे खयालात का अल्लाह पाबन्द नहीं, “वह” जिसे 
चाहे अपनी रहमत के साथ ख़ास कर दे और जिसे चाहे नुबूव्वत अता कर दे और जिसे चाहे हिदायत 
दे दे, इसमें किसी को एतिराज़ करने का कोई हक हासिल नहीं। (रुहुलू मआनी, भाग-। पेज नं० 350) 

इसीलिए अल्लाह तआला ने यहाँ मुसलमानों के साथ काफिरों की दुश्मनी का जिक्र किया है ताकि 
मुसलमान काफिरों की चालों से बच जाएँ और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने उन्हें हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) के जरिये इस्लाम जेसी नेअमत अता फ्रमाई। (इब्ने कसीर) 


शी <&5/७05%:४8:४०-५४४ ६५४६५४४५४ ७४ 6६:४ 
एहकाम की तब्दीली- 


ऊपर से यहूद की शरारतों और इस्लाम व अहले इस्लाम से दुश्मनी का जिक्र होता चला आ रहा 
है। यहूद अपनी दुश्मनी का इज्हार मुख्तलिफ तरीकों से करते थे, कुरआन और इस्लाम पर एतिराजात 
करके, मुसलमानों में गलत प्रोपेगन्डा करते और मुसलमानों से कहते थे कि अगर यह कुर्जान अल्लाह 
की तरफ से है और तुम्हारी शरीअत अल्लाह की तरफ से है तो तौरेत के हुक्मों को उसने क्‍यों मन्सूख 
(ख़त्म) किया और फिर खुद ही अपनी शरीअत के कुछ हुक्मों को एक बार तो नाजिल किया और दोबारा 
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उसको रोक दिया। जैसे- पहले तुम्हारा किब्ला बेतुलू मक्दिस' की तरफ था, फिर 'मस्जिदे हराम” की तरफ 
हो गया तो यहूद अल्लाह के हुक्‍्मों के नस्ख़ (ख़त्म करने या संशोधन) के कायल (मानने वाले) न थे, 
इसीलिए इन्जील और कुर्जान को नहीं मानते थे कि इनमें कुछ एहकाम तौरेत के मन्सूख हो गये थे, यही 
वजह थी इन किताबों के नबियों की, नुबूव्वत को भी मानने से इंकार कर दिया था। यहाँ पर अल्लाह 
तआला ने यहूदियों के इस आयत का जवाब देते हुए फरमाया। 

'नस्ख' का मतलब- 

“हम किसी आयत का हुक्म जो मौकूफ (रोक) कर देते हैं चाहे आयत जेहनों में या कुर्जान में बाकी 
रहे या जेहनों से ख़त्म कर दें, तो यह कोई एतिराज़ की चीज नहीं, क्योंकि इसमें भी मस्लहत होती है, 
फिर हम उस आयत से बेहतर या उस आयत ही की तरह दूसरी ले आते हैं।” 

इस आयत में अल्लाह तआला ने यहूद के एतिराज़ के जवाब में बतलाया, कि हम जो आयत मन्सूख 
करते हैं अर्थात उसके हुक्म या तिलावत दोनों को मन्सूख व मौकूफ करते हैं या बिलकुल लोगों के जेहनों 
से उसके शब्द ही को मिटा देते हैं, तो इसमें अल्लाह तआला की ख़ास मस्लेहत और हिक्‍्मत होती है। 
'मन्सूख” होने की सूरत- 

इस आयत में कुर्जान के मन्सूख होने की जितनी सूरतें हो सकती हैं सबको जमा कर दिया गया 
है। 'नस्ख़' के माना डिक्शनरी में मिटाना, बदलना, बेकार करना, ख़त्म करना और लिखने के होते हैं, 
लेकिन शरीअत में “नस्ख़” एक हुक्म के बजाय दूसरा हुक्म जारी करने को कहा जाता है। चाहे वह दूसरा 
हुक्म यह हो कि पहला हुक्म बिलकुल ख़त्म कर दिया जाए, या यह हो कि उसकी जगह दूसरा अमल 
बतला दिया जाए। एक सूरत मन्सूख होने की यह है कि कुर्आान की पंक्ति बाकी रहे और उसका हुक्म 
मन्सूख हो जाए उसको भन्सूखुल हुक्म” कहते हैं। जैसे- 

“औरत के लिए शौहर की वफात पर इद्दत एक साल तक रखी गई थी बाद में चार महीने दस दिन 
कर दी गई और जिस आयत में एक साल का जिक्र है वह भी कुर्आान में मौजूद है। जैसे- (मताअन 
इलल्हौलि गैरा इख़्राज)” 
दूसरी सूरत- 

“नस्ख' की दूसरी सूरत यह है कि उसकी तिलावत मन्सूख हो जाए और हुक्म बाकी रहे, इसको 
'मन्सूखुतू-तिलावत” कहते हैं, इसकी मिसाल में आयत “रज्म” को पेश किया जाता है। 
तीसरी सूरत- 

मन्सूख की तीसरी सूरत यह है कि पहला हुक्म मन्सूख़ हो जाए और उसकी जगह दूसरा हुक्म 
आ जाए। जैसे- बैतुल्‌ मक्दिस की तरफ नमाज पढ़ना मन्सूख किया गया और उसके बजाय नमाज में 
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कअबः का हुक्म हुआ। इसी तरह जैसे पहले करीबी रिश्तेदारों के लिए वसीयत करना वाजिब था फिर 
वह आयत मीरास से 'मन्सूख' हो गई। 

इसी तरह बाज सूरतें ऐसी हैं जिनमें पहला हुक्म 'मन्सूख' हो गया और उसकी जगह दूसरा हुक्म 
लागू नहीं किया गया, जैसे- 

सूरः मुम्तहिना में &४५$॥ +£>#>.।|॥ मन्सूख” कर दिया गया और उसकी जगह दूसरा हुक्म 
नाजिल नहीं हुआ। 

“नन्सख' के साथ “नुन्सिहा' भी फ्रमाया जिसका तर्जुमा भुला देने” का है। बाज आयतें ऐसी थीं 
जिनको बिलकुल ही कुर्आन से और जेहनों से भुला दिया गया था। बाज हज़रात ने फरमाया सूरः अहज़ाब 
और सूरः बक्रः जैसी थीं उसका अक्सर हिस्सा उठा लिया गया, फिर न उसकी तिलावत बाकी रही न 
हुक्म बाकी रहा। 

दुर्रे मन्सूर भाग-] पेज नं० 05 में है कि हजरत सहल बिन हुनेफ” से रिवायत है कि एक रात, 
एक सहाबी तहज्जुद पढ़ने खड़े हुए उन्हें एक सूरत याद थी जिसे उन्होंने नमाज़ में पढ़ना चाहा तो 
बिस्मिल्लाहिर्रहमार्निरहीम' के अलावा वह कुछ न पढ़ सके और उसी रात में बहुत से सहाबा के साथ 
ऐसा ही वाकिया पेश आया। सुबह को जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास हाजिर होकर अर्ज किया तो आप 
(सल्ल०) ने फरमाया, “यह सूरह पिछली रात 'मन्सूख' हो गई जो लोगों के सीनों से और हर उस जगह 
से मिटा दी गई जहाँ-जहाँ लिखी हुई थी।” (मुआलिमुत्‌ तन्‍जील, भाग- पेज नं० 04) 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) से रिवायत हैं कि अल्लाह ने अपने कुछ अहकाम 'मन्सूख” (ख़त्म) कर दिये। 
जैसे कुर्गन की बाज आयात ने दूसरी आयात को 'मन्सूख” कर दिया। (बुखारी) 

(9 ४४३ ०७#फ पक: थ:४॥ 8:08: 

फिर फ्रमाया तुझे यह मालूम नहीं कि अल्लाह तआला हर चीज पर कूदिर है उसे हुक्म बाकी रखने 
पर भी कुद्रत है और 'मन्सूख' करने पर भी कुद्रत है वह जेहनों से भुला देने पर भी कादिर है। वह 
हिक्मत के मुताबिक जो चाहे करे, जिस हुक्म को चाहे बाकी रखे जिसको चाहे 'मन्सूख” कर दे। किसी 
को क्‍या एतिराज, अगर कोई अल्लाह पर एतिराज करेगा तो वह उस की सजा भुगत लेगा। आसमानों 
और जमीन पर उसी की बादशाहत है, जब वह काफिरों को अज़ाब भेजेगा तो उनको कोई मददगार 
और दोस्त नहीं मिलेगा। 

(9 ०.५४४६ 55 & ५७५ ७। ४६ 6६४७ ७४52 ५/55 608 २७6५ 


आयत के नाजिल होने की मुख्तलिफ तरीके- 
85 20309 ४०८ ८ ४ इब्ने हातिम ने 'सओऔद” और 'इकरमा (रजि०)' के वास्ते से 
हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) से नकल किया है, फरमाते हैं कि 'राफेअ बिन हरमला” ने और “वहब बिन 
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जैद” ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से अर्ज किया, कि हमारे पास ऐसी किताब लाइए जो हम पर आसमान 
से नाजिल हो जिसे हम खुद पढ़ सकें, या हमारे लिए नहरें जारी कर दीजिए ताकि हम आप की पैरवी 
करें और आप की तस्दीक्‌ करें, इस पर अल्लाह तआला ने ४६४. से (..£॥89» तक आयते करीमा 
नाजिल फ्रमाई। 'हवई बिन अख्तब” और “अबू यासिर बिन अख्तब' यहूदियों में से थे, यह दोनों अपनी 
पूरी कोशिश के साथ लोगों को इस्लाम से रोकने में तुले हुए थे, तो अल्लाह तआला ने उन दोनों के बारे 
में (0 ४ (3५६६४ इस आयत को नाजिल फरमाया। 

इब्ने जरीर ने मुजाहिद से नक़्ल किया है कि क्रैश ने रसूलुल्लाह (सलल०) से अर्ज किया कि उन 
के लिए कोहे सफा को सोने का बना दिया जाए, आप ने फ्रमाया मगर वह तुम्हारे हक में बेहतर नहीं । 
अगर तुम कुफ्र करोगे तो वैसा ही होगा जैसा कि बनी इस्राईल” के साथ हुआ। 
नोट- चुनाँचे उन्होंने न माना और अपने कौल से रुजूअ न किया, इस पर अल्लाह तआला ने यह 
आयते करीमा ८$/४४%४ नाजिल फरमाई। सुद्दी (रह०) से नकल किया है कि अरब के लोगों ने रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) से कहा कि हमारे पास अल्लाह तआला को ले आएँ ताकि हम खुद बगैर किसी हिजाब के दीदारे 
इलाही कर लें, इस पर यह आयत नाजिल हुई। 

“बनी इस्नराईल” में जब किसी से कोई गुनाह हो जाता था तो अपने दरवाजे पर उस गुनाह और 
उस के कफ़्फारे को लिखा हुआ पाता था, अगर वह शख्स कफ़्फारा अदा कर देता था तो सिफ दुनिया 
में रुसवाई होती थी और अगर कफ़्फारा नहीं अदा करता था तो आखिरत में उस की रुसवाई का बाइस 
होता था और अल्लाह तआला ने तुम्हें इस से बेहतर चीज अता की है। 

अल्लाह तआला फ्रमाता है ४.४ «४« १५» ४.) यानी जो शख्स किसी बुराई का इरतिकाब 
कर के अपने ऊपर जुल्म करे फिर उस क बाद अल्लाह तआला से अपने गुनाहों की माफी के लिए 
अस्तगफार करे तो अल्लाह तआला गफूरूरहीम है और पॉाँचों नमाज़ें और एक जुमअ से दूसरे जुमअ 
तक दर्मियानी गुनाहों के लिए कफ़्फारा हैं, इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाई 
४30०४. । 

'मुआलिमुत्तन्‍जील” में इस आयते शरीफा के दो शाने नुजूल लिखे हैं। 

पहला तो यह कि यहूदियों ने यूँ कहा, 'ऐ मुहम्मद (सलल०)! तुम आसमान से उसी तरह पूरी किताब 
एक साथ लाकर पेश करो जैसे हजरत मूसा (अलै०) तौरेत शरीफ लाए थे” और दूसरा मुश्रिकीने मक्का 
ने सवाल किया कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे जब तक कि तुम अल्लाह को और फरिश्तों को हमारे 
सामने न ले आओ, मुम्किन है दोनों बातों के जवाब में यह आयत नाजिल हुई हो। 

अल्लाह तआला ने तम्बीह फ्रमाई कि ऐसे सवालात न करो, जैसे मूसा (अलै०) से पहले सवालात 
किये गये थे। “बनी इस्राईल' ने उन से कहा ५६ ;६< 2 8) ” कि हमें अल्लाह पाक को आमने-सामने 
दिखा दो। 

यह बेतुके सवालात थे जिस की कोई जरुरत नहीं और जिन को एतिराज ही करना हो वह तो हर 
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फ्रमाइश पूरी हो जाने पर भी मानने वाले नहीं। हजरत मूसा (अलै०) तो पूरी किताब एक साथ लाए 
थे, फिर भी जालिमों ने उसे कहाँ माना? सूरः कुसस में है ४४५ ८५ «४ ४5%» (४ (सो जब हमारी 
तरफ से उन लोगों के पास हक्‌ पहुँचा तो कहने लगे उन को ऐसी किताब क्‍यों न मिली जैसी मूसा 
को मिली थी। क्या जो किताब मूसा को मिली थी इस से पहले यह लोग उस के मुन्किर (इन्कारी) नहीं 
हुए। उन लोगों ने कहा यह दोनों जादू हैं जो एक-दूसरे के मददगार हैं और कहते थे कि हम तो हर 
एक के मुन्किर हैं)। 


बेजा सवालात- 


सहीह मुस्लिम शरीफ में है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, 'ऐ लोगो! तुम पर 
हज फूर्ज किया गया लिहाजा हज करो !” तो एक आदमी ने सवाल किया या रसूलल्लाह (सल्ल०)! क्या 
हर साल हज करना फूर्ज है? इस पर आप (सल्ल०) खामोश रहे, यहाँ तक कि सायल ने तीन बार 
सवाल किया, फिर आप (सल्ल०) ने फरमाया, “अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल हज करना फर्ज 
हो जाता और तुम उस को नहीं कर सकते थे |” फिर फरमाया, "में जब तक तुमको छोड़े रखूँ (यानी 
कोई हुक्म न बताऊं) तुम भी मुझे छोड़े रखो (यानी सवालात न करो) क्योंकि तुम से पहले लोग इसी 
वजह से हलाक हो गये कि सवालात ज़्यादा करते थे और अपने नबियों के खिलाफ चलते थे। सो मैं 
जब किसी चीज का हुक्म करूँ तो जहाँ तक मुम्किन हो उस पर अमल करो और अगर मैं किसी चीज 
से मना कर दूँ तो उसे छोड़ दो।” 

एक और हदीस में हजरत मुगीरा बिन शोअबा (रजि०) से रिवायत है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
ने फरमाया, “अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए बाल की खाल और बहुत ज़्यादा सवालात और माल को 
नापसंदीदा करार दिया ।” (मिश्कातुल्‌ मसाबीह, बुखारी, मुस्लिम) 

आयत का शाने नुजूल चाहे वही हो जो “मुआलिमुत्तन्‍्जील” से नक़्ल किया गया है, लेकिन इस में 
मुसलमानों को भी यह नसीहत मिल गई कि जो अहकाम हैं उन में बेतुके सवाल न करें, बल्कि जरूरत 
की बातें ही पूछें । 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “जिसे मैं छोड़ दूँ, तुम भी उसे 
छोड़ दो। तुम से पहले, लोग अम्बिया से कसरते सवालात और उन से इख्तिलाफ करने की बिना पर 
हलाक किये गये। मैं तुम्हें अगर किसी चीज़ से मना करु तो बाज आ जाओ और अगर मैं किसी काम 
का हुक्म दूँ तो उसको पूरा करो।” (मुस्लिम) 

सूरः माइदा में इर्शाद है, 'ऐ ईमान वालो! ऐसी बातें मत पूछो कि अगर तुम पर जाहिर कर दी जाएँ 
तो तुम्हारी नागवारी का सबब हों ।” (अलू माइदा) 

एक हदीस में आप (सल्ल०) ने फरमाया, “मुसलमानों में सब से बड़ा मुजरिम वह है जिस के 
सवाल करने की वजह से कोई हलाल चीज़ हराम कर दी गई हो।” (बुख़ारी) 
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श्‌ 093 |; ५४७ 30-७2 ५४८5 :८535४7 48७ 05725: 
908 8 (४/८58॥ 9 5 दी; 5 %825।95 कै ४4 ८६: 
यहूदियों को यह तो खूब मालूम हो गया था कि मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) हकीकृत में अल्लाह 
के नबी हैं, लेकिन वह हसद की वजह से मुसलमान न होते और तरह-तरह की कोशिशें करते ताकि 
और लोग मुसलमान न हों और जो लोग मुसलमान हो जाते उन्हें फिर अपने मजहब में वापस करने 
की कोशिश करते, अल्लाह तआला ने उन के दिल के गलत इरादों की ख़बर मुसलमानों को दे दी, जिससे 
वह बचते रहें और उन की चिकनी चुपड़ी बातों में न आएँ और उन की झूठी हमदर्दी को कोई हैसियत 
न दें। चूंकि मुसलमान और यहूदी एक ही शहर यानी मदीना मुनव्वरह में रहते थे और उस वक़्त तक 
जाहिरी अस्बाब (माध्यमों) के एतिबार से मुसलमानों के गल्बे (प्रभुत्व) की सूरत जाहिर न हुई थी इसलिए 
मुसलमानों से फरमाया, तुम माफ और दरगुजर करते रहो और अल्लाह तआला के हुक्म का इन्तिज़ार 
करते रहो। अल्लाह तआला को सब कुछ कुद्रत है कि वह तुम को उन पर गल्बा दे दें, अतः इस के 
बाद वह भी दिन आया कि कृबीला बनू नज़ीर” को मुसलमानों ने खैबर की तरफ जिलावतन कर दिया 
(देश से निकलवा दिया) और यहूद के दूसरे कबीले बनू कुरैजा” के मर्द कृत्ल कर दिये गये। 


बीज. #ल्‍. पी लक] [. लव, ॥ - बा क़ क्री बा कंष प बल पिकक है 25 ही ० नबी आन आ ) $-डिपरीह हू, ! ३.3! न: रो 
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सत्र व सलाह- 


इन आयतों में फ्रमाया, नमाजें कायम करते रहो, जकात देते रहो और जो कुछ अपनी जानों के 
लिए कोई भलाई पहले से भेज दोगे उसे अल्लाह के पास पा लोगे। इस में आमाले सालिहा में मश्गूल रहने 
और जानी व माली जिबादत अदा करते रहने का हुक्म दिया गया है। जैसा कि ४-० ) | ५४£3 में सत्र 
का हुक्म दिया। सब्र और सलाह (नमाज) अल्लाह तआला की मदद हासिल करने का जरिया हैं जिसे 
89.2॥, ,४५।५४१६०) में यह बात स्पष्ट रूप से बता दी गई है। आमाले सालिहा में यह भी तासीर 
है कि दुश्मन पर गालिब होने का जरिया बनते हैं। दुनिया में भी उन्हें कामियाबी हासिल होती है और 
आखिरत में भी उन का बदला मिलेगा। यहाँ से जो खैर भेजेंगे अल्लाह तआला के यहाँ जमा रहेगा जब 
वहाँ जाएँगे तो पा लेंगे। आखिर में फरमाया £ ८9५४, ॥6| (अल्लाह तआला तुम्हारे सब कामों 
को देखता है) हर खैर व शर का उसे इल्म है। जो शख्स अच्छाई या बुराई उस के पास लेकर पहुँचेगा 
वह उसके अनुसार जज़ा व सज़ा का हकदार होगा। 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया, “जो व्यक्ति एक 
खजूर के बराबर हलाल कमाई से सद॒का कर दे (और अल्लाह तआला हलाल ही को कुबूल फरमाता है) 
तो अल्लाह तआला उसको कुबूल फरमा लेता है। फिर उसकी तर्बियत फरमाता है अर्थात उसको बढ़ाता 
रहता है जैसे तुम में से कोई व्यक्ति अपने घोड़े के बच्चे की तर्बियत करता रहता है ।” (बुख़ारी भाग-, 89) 
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इन आयतों में अल्लाह तआला ने यहूद व नसारा के घमंड की ख़बर दी है कि उनमें से हर एक 

गिरोह यह कहता था कि जन्नत में वही दाखिल होगा जो उसके दीन को मानने वाला होगा। अल्लाह 

तआला ने उसके इस दावे को रद्द किया और कहा कि यह केवल तुम्हारी झूठी तमन्‍नाएँ हैं जिसकी सच्चाई 
पर तुम्हारे पास कोई दलील नहीं, अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील पेश करो। 


# पान ना 
६-5] 
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इन आयतों में अल्लाह तआला ने यहूद और नसारा के दावा को दोबारा रद्द किया और फ्रमाया 
कि यह केवल तुम्हारा दावा है कि तुम ही लोग जन्नत में जाओगे ऐसा नहीं है। बल्कि जन्नत में हर वह 
व्यक्ति दाखिल होगा जो तौहीद का मानने वाला (अर्थात एकेश्वरवादी) अपने अमल में मुख्लिस (ख्रालिस 
अल्लाह के लिए) और सुन्नत का पाबन्द होगा। 

इससे यह बात भी साबित हुई कि यहूद व नसारा भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। इसलिए कि वह 
न तो तौहीद वाले (एकेश्वरवादी) हैं, न अपने अमल में मुख्लिस और न सुन्नत के पाबन्द। 

हाफिज इब्ने कसीर (रह०)” लिखते हैं कि अमल के मक्बूल होने की दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह 
है कि वह ख़ालिस अल्लाह के लिए हो। दूसरी शर्त यह है कि वह हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की सुन्नत 
और इस्लामी शरीअत के अनुसार हो, अगर नियत में इख्लास हो लेकिन अमल सुन्नत के मुताबिक न 
हो तो वह अमल रद्द कर दिया जायेगा। हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया, “जिसने कोई ऐसा अमल 
किया जिसका हमने हुक्म नहीं दिया तो वह रद्द कर दिया जाएगा |” (मुस्लिम) 

इसलिए उन साथू सन्‍तों का अमल अल्लाह के यहाँ काबिले कुबूल नहीं जिनका अमल हजरत 
मुहम्मद (सलल०) के अनुसार न हो। इसी तरह अगर अमल शरीअत के अनुसार हो, लेकिन नियत 
अल्लाह को राजी करने की न हो तो ऐसा अमल भी रद्द कर दिया जाएगा। जैसा कि अल्लाह तआला 
ने सूरः निसा में फरमाया (बेशक मुनाफिकीन अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं।। (सूरः निसा, 42) 
शछ "८580॥ ८३56० 85५ ॥25 40 << 8050 <४5 ५५६ # 5४) <... 5360 ५४४; 
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आयत के नाजिल होने की वजह- 
“'तफ़्सीर दुर्रे मन्सूर' भाग-] पेज नं० 08 में हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) से रिवायत है कि जब 
“नजरान” के नसारा (ईसाई) रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुए तो यहूदियों के उलमा भी 


वहाँ पहुँचे। दोनों लोगों ने वहा हाजिर होकर आपस में बहस शुरू कर दी। यहूदियों ने हज़रत ईसा 
(अलै०) की नुबूव्वत का भी इन्कार किया और इन्जील के किताबुल्‍लाह (अल्लाह की किताब) होने का भी 





सूर-ए-बक्रः नं० 2 202 पारा- 


इन्कार किया। 'नसारा' को मुकाबिले में जवाब देने का जोश आया तो उनमें से एक व्यक्ति ने यहूदियों 
से कहा कि तुम किसी चीज़ पर नहीं हो,” अर्थात तुम्हारे दीन की कोई अस्लियत और बुनियाद नहीं। 

अल्लाह के नबी या अल्लाह की किसी किताब से तुम्हारा कोई सम्बन्ध न है और न कभी था। इस 
तरह हजरत मूसा (अलै०) की नुबूब्वत का इन्कार कर बैठे और तौरेत शरीफ के किताबुल्लाह होने के 
इन्कारी हो गये। अल्लाह तआला ने इस आयत में दोनों जमाअतों के दावे जिक्र करके फरमाया 
5:80 2%८5:७४$ अर्थात हर फरीक (गिरोह) अल्लाह की किताब भी पढ़ता है। हज़रत मूसा और हजरत 
ईसा की रिसालत का इल्म होते हुए रिसालत का इन्कार करता है। हर गिरोह को दूसरे गिरोह के बारे 
में मालूम है कि तहरीफ (संशोधन) करने के बावजूद अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल से हर 
एक अपने आप को जोड़ता है। यह जोड़ना उनके कुफ्र की वजह से उनको निजात दिलाने वाला नहीं। 
यहूद की दुश्मनी- 

इससे उनके आपस की नफ़्रत और दुश्मनी का भी अन्दाज़ा होता है। हालांकि अहले किताब होने 
का तकाजा यह था कि वह एक दूसरे को न झुठलाते, क्योंकि तौरेत व इन्जील हर एक दूसरे की तस्दीक 
करती हैं। इसी तरह वह तमाम किताबें जो अल्लाह तआला ने भेजी हैं एक दूसरे की तस्दीक करती हैं 
मगर हद यह है कि मूर्ति पूृजक, जिनके पास न कोई इल्म है, न कोई आसमानी किताब, वह भी 
आसमानी दीन वालों के बारे में कहते हैं कि यह लोग सही राह पर नहीं हैं। 

इसमें इस बात की ओर इशारा किया गया है कि अहले किताब आपस के नफ़रत की वजह से वैसी 
ही बात करते हैं जैसी बुतपरस्त करते हैं और यह उन ही की तरह हो गये। 

इसी तरह नबी करीम (सल्ल०) की उम्मत में भी बहुत सी जमाअतों ने तो कुर्जान की पैरवी का 
दम भरा मगर रसूल की सुन्नत का इन्कार कर दिया था। दावा तो किया कि कुर्जान व सुन्नत दोनों की 
पैरवी करते हैं, लेकिन अमल सुन्नत के खिलाफ रहता है। तरह-तरह की व्याख्याओं के जरिये सुन्नत 
को अपनी जिन्दगी से निकाल दिया। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ्रमाया कि मैं तुम्हारे लिये दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ। मेरे बाद तुम 
गुमराह न होंगे। अगर तुम इन दोनों को मजबूती के साथ थामे रहोगे। “वह अल्लाह तआला की किताब 
और मेरी सुन्नत है।” 


शः 
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अनुवाद- 

([!4) और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा। जो अल्लाह की मस्जिदों को इससे रोक दे, कि उनमें 
उसका नाम लिया जाए, और उसकी बरबादी का प्रयास करे? यह लोग इस योग्य ही नहीं कि उसमें दाखिल 
हों, मगर हाँ यह कि डरते हुए; उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आख़िरत में (भी) बड़ा अज़ाब है। ((5) 
और (यहूद व नसारा अपने-अपने किब्लों के लिए झगड़ते हैं हालाँकि) अल्लाह ही का है पूरब (भी) और 
पश्चिम (भी), तो जिस ओर भी तुम मुँह करो, उधर ही अल्लाह की जात है। बेशक अल्लाह बेहद वुसअत 
वाला (सर्वव्यापी), जानने वाला है। और ये लोग कहते हैं, “अल्लाह औलाद रखता है (हालाँकि) वह' 
इन बातों से पाक है, बल्कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है, सब उसी” का है और सब उसी के 
फ्रमांबरदार (आज्ञाकारी) हैं; ((7) (वह) बनाने वाला है आसमानों और ज़मीन का; और जब (वह) किसी 
काम को करना चाहता है, तो बस इतना ही उससे कहता है, “हो जा” तो वह हो जाता है । और 
जिन्हें इल्म (जानकारी) नहीं है, वे कहते हैं, “अल्लाह हमसे बात क्यों नहीं करता? या हमारे पास कोई निशानी 
(बड़ी) क्यों नहीं आ जाती?” इसी तरह वे लोग कह चुके हैं, जो इनसे पहले हो चुके हैं वे भी इन्हीं की सी 
बातें किया करते थे, इन लोगों के दिल आपस में मिलते-जुलते हैं। हमने अपनी निशानियां बयान कर दी हैं 
उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। (ऐ मुहम्मद) हमने आपको हक के साथ भेजा है खुशखबरी 
सुनाने वाला, और डराने वाला बनाकर, और आपसे दोजख वालों के विषय में कुछ भी पूछ न होगी; 
और आपसे हरगिज न यहूदी खुश होंगे और न ईसाई जब तक कि आप उनके मजहब पर न चलने लग 
जाएँ। कह दीजिए, “अल्लाह की (बतलाई हुई) हिदायत ही हिदायत है और अगर बाद उस इल्म के, जो आप 
को पहुँच चुका है, उनकी इच्छाओं की पैरवी करने लगेंगे! तो आपके लिए अल्लाह (की पकड़) के सामने न 
कोई दोस्त होगा न कोई मदद्गार। ([2]) जिन लोगों को हमने” किताब दी, वे उसे उसी तरह पढ़ते हैं, 
जिस तरह उसके पढ़ने का हक है, वे लोग उस पर ईमान रखने वाले हैं, और जो लोग इससे इन्कार करते 
हैं तो वही लोग घाटे में रहेंगे। 
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मस्जिदों में जिक्र से रोकना- 


इस आयत में उन लोगों को सब से बड़ा जालिम बताया गया है जो अल्लाह की मस्जिदों से रोकें, 
या उन में अल्लाह का नाम लेने और अल्लाह की जिबादत करने से मना करें या उन के वीरानी की 
कोशिश करें, इस काम के करने वाले कीन हैं जिन के बारे में यह आयत नाजिल हुई? 

मुआलिमुत्तन्‍्जील पेज नं० १०७ में हज़रत अता” और “अब्दुर्रहरमान बिन जैद” से नक़्ल किया गया 
है कि यह आयत मुश्रिकीने मक्का के बारे में नाजिल हुई, हिजरत के छठवें साल रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
अपने सहाबा (रज़ि०) के साथ उमरह करने के लिए तशरीफ ले गये तो मक्का वालों ने आप (सल्ल०) 
को मकामे हुदैबिया में रोक दिया और उमरह के लिए मस्जिदे हराम तक न पहुँचने दिया। 


मस्जिद को आबाद करने का मतलब- 


मस्जिदों को आबाद करने का मतलब यह है कि उन में वह काम होते रहें जिन कामों के लिए 
वह बनाई गई हैं, नमाज, तिलावत, जिक्र, एतिकाफ आदि। और 'मस्जिदे हराम” के आबाद करने में 
यह बात भी शामिल है कि उन में 'तवाफ” किया जाए, जो शख्स इन कामों से रोकेगा वह मस्जिदों 
को वीरान करने वाला है। 

मुश्रिकीने मक्का उस वक्‍त 'मस्जिदे हराम” के मुतवल्ली (संरक्षक) थे, लेकिन 'कअबः शरीफ में 
उन्होंने बुत रख दिये थे। जाहिरी तअमीर (निर्माण) की देखभाल ही को उन्होंने उस को आबाद करना 
समझ लिया था और उस की हकीकी तअमीर से गाफिल थे। तौहीद के बजाय शिक के काम करते थे, 
वहाँ नमाजियों को नमाज नहीं पढ़ने देते थे। उन के जुल्म व ज्यादती की वजह से हज़रत मुहम्मद 
(सलल०) और आप के सहाबा हिजरत करने पर मजबूर हुए, फिर जब 'उमरह' के लिए तशरीफ ले गये 
तो उमरह” न करने दिया। मुश्रकीन को समझाया गया कि उमरह करके वापस हो जाएँगे लेकिन वह 
न माने और जिद पर अड़े रहे। 

यहाँ तक कि आप सहाबा के साथ वापस तशरीफ ले आये और आइन्दा साल 'उमरह” की कृज़ा 
फ्रमाई यह जो फ्रमाया ६४5 ७३४४४ 5 ## ४६४ ४6४ इसमें इस बात की खुशखबरी दी कि मक्का 
मुअज्जमा पर जब ग़ल्बा अहले इस्लाम का हो जाएगा तो यह मुश्रिकीन इस में डरते हुए दाखिल होंगे। 
अतः अल्लाह तआला ने यह एलान कराया कि ख़बरदार इस साल के बाद कोई मुश्रिक हरगिज़ हज न 
करे। (मुआलिमुत्तन्‍्जील भाग , पेज नं० 07) 
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कुछ 'मुफस्सिरीन' ने फरमाया, आयते शरीफा में यहूद व नसारा का जिक्र है उन्होंने मुख्तलिफ 
अवकात में बेतुल मुकद्दस की बेहुरमती की। 'हजरत मुजाहिद' ने फरमाया, इस से नसारा मुराद हैं जो 
बेतुल मुकद्दस में तकलीफ देने वाली चीजें फेंक देते थे और लोगों को नमाज पढ़ने से रोकते थे। 'कृतादा' 
का कोल है कि इस से रूमी लोग मुराद हैं उन्होंने यहूदियों के हसद में बेतुल मुकुद्डस की बर्बादी में 
“बख्त नस्र मजूसी” की मदद की। “कअब अहबार' से मन्कूल है कि नसारा बैतुल मुकृह्डस पर ग़ालिब 
हुए तो उन्होंने इस को जला दिया। 

जब हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) की बेअसत हुई तो अल्लाह तआला ने यह आयतें नाजिल 
फ्रमाई। इसलिए जो भी नसरानी अब बैतुल मुकृहस में दाखिल होता है तो खौफ के साथ दाखिल होता 
है। (दुर्रे मन्सूर 08, भाग ॥) 

सबबे नुजूल जो भी हो या नुजूल-ए-आयात के वक्‍त मसाजिद अल्लाह से रोकने का मिस्दाक कोई 
भी जमाअत हो, कुर्जान मजीद के उमूमी बयान से पता चलता है कि मस्जिदों में अल्लाह का नाम लेने 
से रोकना जुल्म है, जो बड़े जुल्म में शुमार होता है। 

अगर कोई ऐसी जमाअत या उस का कोई व्यक्ति मस्जिद में आना चाहे, जो दायरे इस्लाम से खारिज 
हो जैसे किसी नये मुद्दई-ए-नुबूव्वत (नुबूव्वत का दावा करने वाले) पर ईमान लाने वाले लोग, जिस ने 
खत्मे नुबूव्वत के बाद नुबूव्वत का दावा किया तो उन लोगों को अपनी मस्जिद से रोक सकते हैं। यह मना 
करना जिक्रल्लाह से मना करना नहीं बल्कि मुसलमानों को कुफ्र से महफूज़ रखने के लिए होगा। 

इस तरह के लोगों को जब मुसलमानों ने मस्जिद से रोका (अर्थात कादियानी जैसे लोगों ने) तो 
उन्होंने ऊपर की यह आयत पढ़ी, मगर ऐसे अकीदा रखने वालों के लिए सूरः अनुआम (आयत नं० 93) 
में फरमाया गया- 

“0009509 28:06 55 47 /४ 3 23069 ४३४३४ ७४/४ ८१४ ८४६ (और उस शख्स 
से ज्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठी तोहमत लगाए या यूँ कहे कि मुझ पर वह्य आती है 
हालांकि उस पर किसी बात की भी वह्य नहीं आई और जो शख्स यूँ कहे कि जैसा कलाम अल्लाह तआला 
ने नाजिल फरमाया है अन्क्रीब ऐसा नाजिल करूँगा ॥ 

कुछ मुफ्स्सिरीन ने फुरमाया कि यह ८४५७५ ७३४४४ 5५४ ४४६७ ४४४ केवल मस्जिदे हराम के 
बारे में नहीं है, बल्कि दूसरी मसाजिद भी शामिल हैं। (तफ़्सीर इब्ने कसीर पेज नं० 57 भाग ॥) 

हदीसे कुद्सी में है “इब्ने आदम मुझे (अल्लाह को) झुठलाता है, हालांकि उसे यह हक नहीं पहुँचता 
और वह मुझे गाली देता है हालांकि उसे यह हक्‌ नहीं पहुँचता, उस का मुझे झुठलाना यह है कि वह 
दावा करता है कि मैं उसे पहली बार की तरह दोबारा जिन्दा (पैदा) करने पर कादिर नहीं हूँ और उस 
का मुझे गाली देना यह कि वह कहता है कि मेरी औलाद है हालांकि मैं इन बातों से पाक हूँ कि मेरी 
कोई बीवी या औलाद हो |” (सहीह़ बुखारी, अल तफ़्सीर, बाब 8, हृदीस 4482) 
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अल्लाह का वादा- 


मोमिनों से अल्लाह तआला का वादा है कि उन की मदद होगी और मस्जिदें काफिरों के प्रभुत्व से 
आजाद होंगी। साहिबे रूहुलू मआनी'” फ्रमाते हैं कि अल्हम्दु लिल्‍्लाह, अल्लाह तआला ने यह वादा पूरा 
फ्रमाया और बेतुल मुकुद्डस मुसलमानों के कब्जे में आया, अगर कोई “नस्रानी' इस में दाखिल होता था 
तो चोरी छिपे अपना रूप बदल कर दाखिल होता था। फिर 'कृतादा” का कोल नकल किया है कि जो भी 
कोई “नस्रानी' बेतुल्‌ मुकृद्दस में पाया जाता उसको खूब सजा दी जाती। 

फिर 'साहिबे रूहुलु मआनी” लिखते हैं कि अगर कोई शख्स यह सवाल उठाये कि बेतुल मुकृद्दस 
फिर नसारा के हाथ में चला गया जिसे 'सलाहउद्दीन अय्यूबी” ने दोबारा फृतेह किया यहाँ यह सवाल पैदा 
नहीं होता क्योंकि आयत में कोई कलिमा इस बात पर दलालत करने वाला नहीं है कि बेतुल मुकृद्स हमेशा 
मुसलमानों ही के कब्जे में रहेगा। जब अल्लाह तआला ने मुसलमानों के कब्जे में दे दिया तो उन पर 
लाज़िम था कि कब्जा बाकी रखते कमज़ोर ईमान, कमज़ोर आमाल और कमजोर तदूबीर की वजह से 
खो बैठे यह उन्होंने ईमानी तकाज़ों के खिलाफ किया। 

साहिबे बयानुल्‌ कुर्अन ने ६५७४५ ७४५४६ ४४४ 26७ ४४४ का मतलब यह लिखा है उन लोगों 
को तो कभी बे-हैबत और बेबाक होकर उन मसाजिद में कृदम भी न रखना चाहिए था, बल्कि जब जाते 
तो निहायत अज़्मत और हुरमत व अदब से जाते जब बेबाक होकर अन्दर जाने का हक्‌ नहीं तो उसकी 
हुरमत का कब हक हासिल है। इसी को यहाँ जुल्म फ्रमाया गया है। 

खुलासा यह निकला कि इस में मसाजिद का अदब बताया गया है। यह बात संदर्भ से दिल को ज़्यादा 
लगती है वललाहु आलम। 

फिर फ्रमाया ४४८:2॥८8:»0॥ ३ (48 ४५ (5४॥3 ४६7 (कि दुनिया में उन लोगों के लिए रुस्वाई 
है और आखिरत में वह सब कोमें रुस्वा होंगी जिन्होंने मस्जिदे हराम या बेतुल मुक॒द्स में अल्लाह के 
जिक्र व इबादत से रोका और उन के वीरानी की कोशिश की। दुनिया में यह कोमें मग्लूब (पराजित) भी 
हुईं मुसलमानों की (हुकूमत में) भी रही, 'यहूद” व “नसारा” जिज्या देने पर मजबूर हुए और आखिरत 
में तमाम काफिरों को बड़ा अज़ाब होगा, बार-बार कुर्आान मजीद में इस का जिक्र किया गया है। 
(छः. «६४४६-४३ ७-७ 5४% (6००४३ 5,४०४ 
“वह” किसी दिशा में मौजूद नहीं- 

इस विषय में मुफस्सिरीन ने तीन वाकिआत (घटनाएँ) लिखे हैं, जिन में इस आयत के नुजूल का 
जिक्र है। तीनों वाकिआत में यह है कि सहाबा सफर में थे अंधेरी रात में (और बाज रिवायात में है कि 


बादल की वजह से) किब्ला के बारे में सन्देह हो गया, हर एक ने अपने गौर व फिक्र के मुताबिक जिधर 
किब्ला समझ में आया उधर नमाज पढ़ी। सुबह हुई तो गलती मालूम हुई हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से 
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इस का जिक्र किया गया तो आप (सल्ल०) ने ख़ामोशी अख्तियार फरमाई फिर अल्लाह तआला ने यह 
आयतें नाजिल फ्रमाईं, उन में से एक वाकिआ सुनन तिर्मिजी के “अबवाबुत्तफ़्सीर” में भी है। 
इब्ने उमर (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) मक्का से मदीना आते वक्त अपनी सवारी 
पर सवार थे और नफ़्ल नमाज़ अदा कर रहे थे। जिस तरफ सवारी का रुख होता उधर ही उन का 
रुख होता। फिर उन्होंने यह आयत तिलावत की और कहा कि यह आयत इसी बारे में नाजिल हुई है। 
(मुस्लिम 
कृतादा (रजि०) से मरवी है कि यह आयत 'मन्सूख” है और नासिख कोल यह है कि 
"४2 0०६:॥:55 2६८४ (४ अपना रुख (नमाज़ की हालत में) मस्जिदे हराम की जानिब कीजिए। 
(सूरः बक्रः-44) 
आयत का मतलब यह है कि अल्लाह तआला पूरब का भी मालिक है और पश्चिम का भी मालिक 
है (बल्कि तमाम दिशाओं का मालिक है इस में उत्तर और दक्षिण भी आ गये। जैसा कि अल्लाह तआला 
ने फरमाया 68,8 8 «दा $ 5/50 <४ (५४ ६ (हुए मआरिज-40/ इस तरह उसे” पूरा अख्तियार है 
कि जिस दिशा को चाहे किब्ला करार दे। चूंकि मअबूद वही है और सब दिशाएँ उसी की मख्लूक हैं, 
इसलिए वह अपनी जिबादत के लिए जिस रुख का चाहे हुक्म दे और जिस रुख पर भी अिबादत करने 
से राजी हो जाए, जिबादतगुजारों के लिए वही दिशा किब्ला है। किसी को इस में एतिराज़ का क्या हक 
है, वह कअबः शरीफ को किब्ला मुकर्रर फ्रमा दे तो उसे पूरा अख्तियार है और बैतुल मुक॒द्दस को किब्ला 
बना दे तो उसे पूरा अख्तियार है, इन दोनों के अलावा और किसी रुख पर नमाज़ पढ़ने की इजाजत 
दे दे तो भी उसे अख्तियार है। 


अल्लाह हर दिशा में है- 

अल्लाह तआला तो इस से बुलन्द है कि उस का जिस्म हो या वह किसी दिशा” में हो जिधर रुख 
किया जाए उधर अल्लाह का रुख है। यानी हुक्म खुदावन्दी के मुताबिक जिधर भी नमाज पढ़ लें उधर 
ही वह दिशा होगी, जिस की तरफ तुम्हें रुख़ करने का हुक्म दिया गया और उसी तरफ नमाज पढ़ने 
में उसकी रजा है। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि यह आयत सफर में नफ़्ल नमाज़ 
पढ़ने के बारे में नाजिल हुई। रसूलुल्लाह (सलल०) मक्का मुअज्जर्मों से मदीना मुनव्वरह तशरीफ ला रहे 
थे और अपनी सवारी पर नफ़्ल नमाज पढ़ रहे थे, सवारी जिधर भी मुतवज्जेह होती आप बराबर नमाज़ 
में मश्गूल रहते। (तिर्मिजी, फ़ी तफ़्सीर सूरः बक्रः) 

“अनस बिन सीरीन'” का बयान है कि हम ने हज़रत अनस बिन मालिक (रजि०) का इस्तिकृबाल 
किया जबकि वह शाम से आ रहे थे हम ने देखा कि रास्ते में अपनी सवारी पर नमाज पढ़ रहे हैं और 
रुख किब्ला से हटा हुआ है जो बाएँ जानिब था। मैंने कहा मैं देख रहा हूँ आप किब्ला के रुख़ के अलावा 
दूसरी तरफ नमाज पढ़ रहे हैं, उन्होंने फूरमाया, “अगर मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) को ऐसा करते हुए 
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न देखा होता तो मैं ऐसा न करता।” यह रिवायात सहीह़ मुस्लिम” में मौजूद हैं। 

आयत के आखिर में फ्रमाया .&|« 3 20| &॥ यानी वह बन्दों पर उन के दीन में वुस्अत 
अता फ्रमाता है और ऐसी किसी बात का हुक्म नहीं देता जो उनकी ताकृत से बाहर हो, बाज हजरात 
ने फरमाया कि &...।$ से यह मुराद है कि उस का इल्म हर चीज को घेरे है ऐसी कोई चीज नहीं जो 
उस के इल्म से बाहर हो। जैसा कि सूर: ताहा (आबत नं० 98/ में फूरमाया ६५६४ 0५-£..६ और 'फरा' 
का कोल यह है कि *....।$ माने जव्वाद और सखी या दाता के है” जिस की देन हर एक के लिए है। 
बाज मुफस्सिरीन ने इस के माने वासिऊलू मग्फ्रिह” बताया है यानी कोई भी गुनाह ऐसा नहीं जिस 
का बख्शना उस के नज्दीक मुश्किल हो। (कुर्तुबी, पेज नं० 84 भाग 2) 

झूहुलू मआनी पेज नं० ३६५ में है यानी अल्लाह तआला मिल्कियत के एतिबार से या रहमत के 
एतिबार से हर चीज को घेरे में लिए है। इसीलिए उस ने किब्ला के बारे में तुम पर आसानी फ्रमा दी, 
तंगी नहीं फरमाई और वह बन्दों की मस्लहतों को खूब जानता है, किसी जगह भी कोई अमल कैसा ही 
करें वह उस से बाख़बर रहता है। इस तरह वह सब को अमल का बदला अता फ्रमाएगा, वह दिलों 
के हाल को भी जानता है, अगर किसी ने अंधेरे में अपने गौर व फिक्र के मुताबिक किब्ला के खिलाफ 
नमाज पढ़ी, लेकिन अल्लाह ही के लिए, जिस का मकसद इताअत ही हो तो वह सवाब का मुस्तहिक 
होगा और उसे अल्लाह की खुशनूदी हासिल होगी। 
इस्तिक्बाल-ए-किब्ला- 

इस्तिकृबाल-ए-किब्ला नमाज़ की शरायत में से है, गैर किब्ले की ओर नमाज पढ़े तो नमाज न 
होगी। हा, अगर किसी शख्स को दुश्मन उसे किब्ला की तरफ नमाज न पढ़ने दे, तो जिस तरफ मुँह 
करके पढ़ सकता हो उसी तरफ पढ़ ले उस वक्‍त वही उस का किब्ला होगा। 

अगर कोई एक शख्स या जमाअत किसी जगह मौजूद हो और किब्ला में इश्तिबाह (सन्देह) हो जाए 
और वहाँ कोई बतलाने वाला न हो, तो हर शख्स अपने-अपने तौर पर खूब गौर व फिक्र करे। जिस 
तरफ दिल का इत्मिनान हो उस तरफ नमाज पढ़ ले। अगर गौर व फिक्र के बाद किसी तरफ नमाज 
पढ़नी शुरु की और नमाज पढ़ते हुए मालूम हो जाए कि किब्ला दूसरी तरफ है तो उसी तरफ घूम जाए। 
फिर से नमाज दोहराने की जरूरत नहीं है। 

अगर किब्ला के दिल से इत्मिनान करने के बाद नमाज़ पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद मालूम हुआ 
कि गलत रुख पर नमाज़ पढ़ी थी तो नमाज लौटाने की जरुरत नहीं। 

अंधेरी रात में किसी जगह चन्द मुसलमान मौजूद हों और किब्ले का इल्म न हो मगर उन में से 
एक शख्स इमाम बन गया और इमाम व मुक़्तदी सब ने अपने-अपने गौर व फिक्र से नमाज़ पढ़ ली 
और हर एक की दिशा मुख्तलिफ (अलग-अलग) थी और मुक़तदियों को यह इल्म नहीं कि इमाम का रुख 
किधर है तो यह सही हो जाएगी। हा, अगर किसी को यह पता है कि इमाम का रुख़ फलाी ओर है और 
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वह रुख उस मुक्तदी के नज़्दीक सही नहीं है तो उस मुक़्तदी की नमाज़ न होगी क्योंकि वह अपने इमाम 
को गलती पर समझे हुए है। 

इसी तरह अगर कोई शख्स इमाम से आगे बढ़ गया यानी इमाम के आगे खड़ा हो गया इस तरह 
से कि इमाम का चेहरा उसकी पुश्त (पीठ) की तरफ हो तो भी इक्तिदा सही न होगी। 

(अल हिदाया, बाब शराइतुस्सलाह) 

जो शख्स आबादी से बाहर हो और जानवर पर सवार हो वह चाहे कि मैं नफ़्ल नमाज पढ़ूँ तो 
वह बैठे-बेठे अपनी सवारी पर नफ़्ल नमाज पढ़ सकता है। चाहे सवारी का रुख किब्ला की जानिब न 
हो जैसा कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) और बाज सहाबा का अमल बह॒वाला सही मुस्लिम” गुजर चुका। 
नोट- 

फर्ज नमाज गैर किब्ला की तरफ रुख करके पढ़ी जाए तो सही न होगी सिवाय यह कि न किब्ला 
मालूम हो और न कोई बताने वाला हो तो इस सूरत में गौर व फिक्र करके नमाज पढ़ ले जैसा कि ऊपर 
जिक्र किया गया। 

रेल में और पानी के जहाज में नमाज आसानी से किब्ला रुख़ होकर पढ़ी जा सकती है। बहुत 
से लोगों को देखा गया है कि फूर्ज नमाज़ भी सफर में बिला किब्ला पढ़ने को जायज समझते हैं और किब्ला 
की तरफ रुख करने की कुदरत होते हुए गैर किब्ला की ओर नमाज पढ़ते हैं और कहते हैं कि साहब 
सफर में सब माफ है। यह उन की गलती है और उन का अमल फुकृहा की तस्रीहात (08७) के 
खिलाफ है उनकी नमाज नहीं होती। 


दिशा की हिक्मत- 


किसी ख़ास दिशा को किब्ला क्रार देना बहुत सी हिक्मतों और मस्लहतों के अनुसार है। अगर किसी 
एक रुख पर नमाज पढ़ने का हुक्म न दिया जाता और हर शख्स को अख्तियार होता कि जिधर को चाहे 
रुख करके नमाज पढ़ ले तो इस पर इख्तिलाफ होता और एक ही ओर किब्ला निश्चित हो जाने से 
इत्तिहाद ((7॥9) को जो अमली सबक्‌ मिल रहा है वह भी न रहता। इसलिए सारी दुनिया का किब्ला 
एक ही चीज को करार दिया गया। हिजरत के बाद एक साल से कुछ ऊपर बैतुल मुकुद्दल की ओर नमाज 
पढ़ी गई फिर कअबः शरीफ को किब्ला करार दिया गया। 

इस तफ़्सील से साफ हो गया कि अबादत सिफ अल्लाह तआला ही की होती है बैतुल्लाह हो या 
बेतुल मुकृहस, जिस की तरफ भी हुक्म खुदावन्दी के मुताबिक नमाज पढ़ी गई वह अल्लाह तआला ही 
की जिबादत है। किसी दिशा या किसी घर की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने से उस दिशा या उस घर 
की इबादत नहीं होती। इस से बुत परस्तों का यह एतिराज़ खत्म हो जाता है कि हम बुतों की जिबादत 
करते हैं तो तुम भी तो कअबः की ओर नमाज पढ़ते हो, क्योंकि मुसलमान रुख़ कअबः की ओर तो 
करते हैं, लेकिन अबादत अल्लाह की ही करते हैं और मुश्रिक बुतों की अिबादत करते हैं। उन के जेहनों 
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में कहीं से भी यह बात नहीं होती कि हम जिबादत अल्लाह की कर रहे हैं और बुतों को बतौरे किब्ला 
सामने रख रहे हैं। अगर मुसलमानों को देखा देखी कहने भी लगें तो यह उन की झूठी बात होगी। 
बैतुल मुकृदह्डस को किब्ला करार देने के बाद कअबः शरीफ को किब्ला करार देने से जहाँ यह बात 
मालूम हुई कि मक़्सद सिफ अल्लाह तआला की जिबादत है। बैतुल मुकृदह्ृस या कअबः शरीफ की ओर 
रुख कर के नमाज़ पढ़ना किब्ला के तौर पर है (यानी हिक्मत और मस्लहत की वजह से उन में से 
अल्लाह तआला ने जिस को जब चाहा किब्ला करार दे दिया |) यहाँ यह भी मालूम हुआ कि चारों दिशाओं 
में से कोई भी दिशा किब्ला के लिए निश्चित और मख्सूस नहीं है। जब कअबः शरीफ को किब्ला क्रार 
दे दिया गया तो किब्ला की कोई दिशा निश्चित न रही। सारे आलम के मुसलमानों को कअबः शरीफ की 
तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म दे दिया जिस पर सब अमल करते हैं, जिससे चारों दिशाओं की 
तरफ नमाजों में रुख़ हो जाता है इस से 04०3 %४७ का मफ्हूम भी पूरी तरह अदा हो जाता है। 


हाँ हप्ती ऋ जा “| शो 2 हि, हक हे कह !८| बह ५] हु हम ता ६. १. आ लाआओ ऑट्: ] न 
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अल्लाह तआला के लिए औलाद- 

इस आयत में यहूद व नसारा और मुश्रिकीने अरब की बातों को गलत साबित किया गया है जिन्होंने 
'उजैर” व मसीह” (अलै०) को अल्लाह का बेटा समझा था और फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बताते 
थे। अल्लाह तआला ने फरमाया कि वह अल्लाह इन गलत दावों से पाक है। 

यहूद कहते हैं कि 'उजैर' अल्लाह का बेटा है और “नसारा” कहते हैं कि मसीह इब्ने मरयम' 
अल्लाह का बेटा है। अल्लाह फरमाते हैं कि जमीन और आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह की मख्लूक 
हैं। जब सब कुछ अल्लाह तआला ने पैदा किया है तो वह जो चाहता है केवल शब्द कुन' से पैदा कर 
देता है। ऐसी जात को औलाद की क्‍या जरूरत हो सकती है। 

इब्ने अब्बास (रज़ि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “अल्लाह तआला फरमाते हैं 
कि इब्ने आदम मुझे झुठलाता है और यह उसके लायक नहीं है और वह मुझे गाली देता है और यह 
उसके लायक नहीं है। उस का मुझे झुठलाना यह है कि उस ने गुमान किया है कि मैं उसे दोबारा पैदा 
नहीं कर सकता और मुझे गाली देना मेरी औलाद ठहराना है, बेशक मैं बीवी या औलाद रखने से बुलन्दतर 
(900५८) हूँ।” (बुख़ारी) 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “अल्लाह तआला ने 
फुरमाया कि इन्सान ने मुझको झुठलाया, जबकि उसके लिए ऐसा करना दुरुस्त न था और उसने मुझे 
गाली दी हालांकि उसके लिए ऐसा करना दुरुस्त न था। उसका झुठलाना यह है कि मैं (मौत देकर) दोबारा 
उसे जिन्दा न करुगा, जैसा कि मैंने शुरु में उसे पैदा किया था और उसका गाली देना यह है कि वह 
कहता है कि अल्लाह तआला औलाद वाला हो गया मगर मैं बेनियाज हूँ, न मैंने किसी को जना और 
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न में जना गया और न कोई मेरे बराबर है।” (बुख़ारी भाग-2 पेज न॑ 744) 

आसमान और जमीन के दर्मियान जो कुछ है वह सब अल्लाह की मिल्कियत में हैं, जो उसके सामने 
इन्किसारी (२८४८०॥॥५) के साथ झुके हुए हैं, तो बन्दों में से कोई अल्लाह का बेटा कैसे हो सकता है! 
औलाद तो दो लोगों के जरिये पैदा होती है और अल्लाह का कोई शरीक नहीं और न उसकी कोई बीवी 
है फिर अल्लाह का बेटा कैसे हो सकता है! 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ्रमाया, “तकलीफ की बातें सुनकर अल्लाह से ज्यादा सब्र करने वाला 
कोई नहीं, लोग उसके लिए बेटा बताते हैं फिर भी वह उन्हें रोजी देता है और राहत देता है अर्थात तमाम 
मख्लूक उसकी निगरानी और हिफाजत में हैं।” (बुख़ारी व मुस्लिम) 
शी. १७४४५५:४१४ ४ 95685 89:90४ 6५: 

अल्लाह तआला ने आसमान और जमीन को बिना किसी पिछली मिसाल के पैदा किया। जिस तरह 
उसने मसीह (अलै०) को बिना किसी बाप के 'कुन” शब्द से पैदा किया था कि जब वह किसी चीज के 
हो जाने का फैसला करता है तो कुन” (यानी हो जा) कहता है और वह चीज अल्लाह के इरादे के 
अनुसार वजूद में आ जाती है। 
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2४5 * ८20॥)$$ इब्ने जरीरर और 'इब्ने अबी हातिम' ने सईद” और 'इक्रमा” के वास्ते से 
हजरत इब्ने अब्बास की रिवायत नकल की है, फरमाते हैं कि 'राफेअ बिन खुजैमा” ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
से कहा, जैसा कि आप दावा करते हैं, कि आप अल्लाह तआला के रसूल हैं तो अल्लाह तआला से 
कहिये कि वह हम से कलाम करे ताकि हम उस की बातचीत को सुनें।” इस पर यह आयत नाजिल हुई 
८४ ५८४; 6६ अब्दुर्रज्जाक बवास्ता सौरी, मूसा बिन उबेदह, मुहम्मद बिन कअब क्रजी (रजि०) 
से नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, “काश मुझे मालूम हो जाता कि मेरे वालिदैन 
ने क्या किया है।” इस पर यह आयतें नाज़िल हुई &४४:॥ ६| कि हम ने हक के साथ आप को खुशखबरी 
सुनाने वाला और डराने वाला बना कर भेजा है, दोजखियों के मुतअल्लिक आप से किसी किस्म का कोई 
सवाल नहीं किया जाएगा। 

चुनांचे इस दुनिया से जाने तक आप ने फिर वालिदैन का जिक्र नहीं किया, यह हदीस मुरसल है। 
और इब्ने जरीर ने बवास्ता इब्ने जुरैज', दाऊद बिन अबी आसिम' से नक़्ल किया है कि एक दिन 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “मेरे वालिदैन कहाँ हैं? इस पर यह आयत नाजिल हुई ।” यह हदीस 
भी मुरसल है। (तफ़्सीर इब्ने अब्बास) 

रबीअ बिन अनस, कृतादा और सुद्दी आदि की राय है कि यह आयत मुश्रिकीने अरब के बारे में 
उतरी है। उन लोगों ने हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) से सवाल किया था कि अगर तुम अल्लाह के रसूल 





सूर-ए-बक्रः नं० 2 22 पारा- 


हो तो अल्लाह हम लोगों से बात करके क्यों नहीं बता देता कि उसने तुम्हें अपना रसूल बना कर भेजा 
है। इस राय के अनुसार “अल्लज़ीना मिन कृब्लिहिम” से मुराद यहूद और नसारा हैं। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से मुश्रिक अपनी मर्जी की निशानिया तलब किया करते थे और इस किस्म 
के सवालात हमेशा करते और कहते थे, “हम अल्लाह को देखना चाहते हैं अगर तुम रसूल हो तो एक 
फरिश्ता तुम्हारे साथ क्‍यों नहीं रहता जो लोगों को तुम्हारी तरफ बुलाता रहे ।” 

“अगर तुम रसूल हो तो तुम्हारे पास खजाना क्‍यों नहीं आता ।” यह कि “तुम्हारे पास खजूरों और 
अंगूरों के बाग होने चाहिए। इन सवालात से उनका मतलब हिदायत नहीं हुआ करता था बल्कि शरारत 
और फिल्ना फैलाना होता था वरना अल्लाह ने तो निशानिया हमेशा ही इन्सान की हिदायत के लिए नबियों 
और रसूलों के साथ भेजी हैं। 

आगे की आयत में फ्रमाया गया है कि मुश्रिकीने अरब और यहूद व नसारा के दिल कुफ्र और 
सरकशी में एक दूसरे जैसे हैं और ईमान व यकीन लाने वालों के लिए वह निशानियी काफी हैं जो अल्लाह 
ने कुरआन में फरमा दी हैं। 


(9 करशजलरूए 2 ऋ्फ्ाइस का व्यडाए 
इस्लाम में जोर जबरदस्ती नहीं- 


इस आयत में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से फ्रमाया गया है कि हमने आप को हक्‌ (दीने इस्लाम) 
के साथ भेजा है और आप का दर्जा यह है कि आप जन्नत की बशारत (खुशखबरी) दें और दोजख से 
डराएँ। फिर फ्रमाया कि आप से दोजख वालों के बारे में सवाल न होगा। इस में आप को तसल्ली दी 
गई है कि जो लोग मुसलमान न हों आप उनके बारे में परेशान न हों। आप अपना काम किये जाएँ आप 
से कोई सवाल न होगा कि काफिरों ने इस्लाम क्‍यों कुबूल नहीं किया और दोजख के हक॒दार क्‍यों हुए, 
जबरदस्ती ईमान कुबूल कराना आप की जिम्मेदारी नहीं है, आप का काम पहुँचा देना है और हमारा काम 
हिसाब लेना है। जिसका जिक्र सूरः काफ के आखिर में फ्रमाया गया है। 
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१54.॥ 5९४ ४5 (४४ सअलबी ने हज़रत इब्ने अब्बास (रजि०) से नक़्ल किया है कि मदीना 
मुनव्वरह के यहूदी और “नजरान” के ईसाई इस बात की उम्मीद में थे कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) उन के 
किब्ला की तरफ नमाज पढ़ें, जब अल्लाह तआला ने किब्ला बेतुल्लाह की तरफ कर दिया तो वह इस 
बात से मायूस हो गये कि उन के दीन की तरह हो जाए, तब अल्लाह तआला ने यह हुक्म नाजिल किया 
कि यहूद व नसारा आप से हरगिज राजी न होंगे। (लुबाबुन्नुकूल फी अस्बाबिनूनुजूल) 
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(यहूद और नसारा राजी नहीं हो सकते / 


तफ़्सीर कुर्तुबी भाग-2 पेज नं० 93 में इस आयत की तफ़्सीर करते हुए लिखा है कि ऐ मुहम्मद 
(सल्ल०)! उनका आप से दलायल और मोअजिजात का मुतालबा इसलिए नहीं है कि उनके कहने के 
अनुसार मोअजिजात जाहिर हो जाएँ तो यह वाकई ईमान ले आएँगे बल्कि बात यह है कि आप उनके 
सामने वह मोअजिजात लाएँ जिनका यह सवाल करते हैं तब भी यह आप से हरगिज राजी न होंगे। इनका 
मकसद तो यह है कि आप अपने दीन इस्लाम को छोड़ दें और इनकी पैरवी करने लगें। जब तक आप 
इनके दीन की पैरवी न करेंगे यह कभी आप से राजी होने वाले नहीं। 

इसमें यहूद व नसारा के ईमान न लाने के बारे में नाउम्मीदी की ख़बर दी गई है। अल्लाह तआला 
ने फ्रमाया, 'ऐ मुहम्मद (सलल०)|! यहूद और नसारा आप से कभी भी खुश न होंगे। यहा तक कि आप 
उनके दीन को कुबूल कर लें।” इसलिए उनकी मर्जी हासिल करने की कोशिश अच्छी बात नहीं आप तो 
केवल अल्लाह की रजामन्दी तलब करें और उनके सामने वह दीन पेश करें जो आप को देकर भेजा गया 
है और इसके अलावा कोई भी दीन हक नहीं। यह आयत इस बात की दलील है कि यहूद व नसारा के 
पास हिदायत नहीं, वह अपने ख्वाहिश पर हैं और वह दूसरों को उसी की तरफ बुलाते हैं और इसमें 
उम्मते इस्लामिया के लिए सख्त वओद है कि अगर कुर्जान व सुन्नत का इल्म आ जाने के बाद यहूद 
व नसारा की राह अपनाएँगे तो अल्लाह के अजाब से उन्हें कोई बचा नहीं सकता। 


मालिक को राजी करने की फिक्र- 

मोमिन का काम है कि वह केवल अपने मालिक को राजी रखे और उसे राजी रखने के लिए जो 
राजी होता हो राजी रहे और जो नाराज होता हो नाराज रहे। कोई अपना हो या पराया अल्लाह को नाराज 
करके किसी दूसरे को राजी करने की कोशिश ईमान के खिलाफ है। 

आजकल बहुत से मुसलमान अपने आमाल, लिबास और जाहिरी चीजें, शक्ल व सूरत में यहूद व 
नसारा की पैरवी करते हैं और उन लोगों के सामने अपने को कम्तर समझते हैं। उन्हें राजी करने के 
लिए दाढ़ी मुंडाते हैं, यूरोपियन लिबास भी पहनते हैं औरतों को बेपर्दा घुमाते हैं और गैर महरम से उन 
औरतों का मुसाफृह कराते हैं, टाई लगाने को फूख समझते हैं और यह समझते हैं कि अगर हमने ऐसा 
न किया तो यह दुश्मनाने इस्लाम ताने देंगे, कमेन्ट करेंगे और हमें नौकरी से निकाल देंगे अच्छी नज़र 
से नहीं देखेंगे। 

अफ्सोस! है कि इनको यह मन्जूर है कि अल्लाह के हुक्‍मों को तोड़ दें और मुहम्मद (सल्ल०) की 
पैरवी छोड़ दें, लेकिन काफिरों और बेदीन लोगों को राजी रखें और इज्जत की नजर से देखें, चाहे आखिरत 
में उसकी वजह से अज़ाब ही भुगतना पड़े, जबकि काफिर किसी भी तरह राजी नहीं हो सकते। वह तो 
उसी समय राजी होंगे जब “नऊजूबिल्लाह” दीन और इस्लाम को छोड़कर उनकी मिल्लत व मजहब में 
चले जाएँ। 
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ऊपर की आयतों से यह भी मालूम हुआ कि तमाम दुनिया के काफिर मज़हबी एतिबार से चाहे अलग 
हों, लेकिन कुफ्र के मामले में सब एक साथ हो जाते हैं इसलिए इन सब की मिल्लत एक ही है। 

खुलासा यह है कि दुनिया में दो मिल्लते हैं एक मिललते ईमान और एक मिल्लते कुफ्र। यहाँ तक 
कि कुछ फिके अपने को मुसलमान कहते हैं मगर अकीदे में वह मुसलमान नहीं होते, वह भी इस्लाम 
दुश्मनी में और मुसलमानों की हुकूमतों को तबाह करने में यहूद व नसारा और मुश्रिकीन से किसी तरह 
पीछे नहीं होते। 
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इस आयत में ईमान वालों की तअरीफ फरमाई गई है कि वह अल्लाह के किताब की इस तरह 
तिलावत करते हैं जैसा कि उसकी तिलावत का हक है। हज़रत इब्ने अब्बास (रजि०) और हज़रत इब्ने 
मसऊद (रजि०) ने फ्रमाया कि ऐसी तिलावत करना जैसा कि तिलावत का हक्‌ है। इसका मतलब यह 
है कि अल्लाह की किताब में जिन चीजों को हलाल करार दिया गया है उस पर अमल करे और जिन 
चीजों को हराम करार दिया गया है उनको छोड़ दे और कुर्जान को उसी तरह पढ़े, जैसा कि अल्लाह 
तआला ने नाजिल फरमाया है, उसके कलिमात में या उसके अर्थ में तब्दीली न करे। 

हजरत हसन बसरी (रज़ि०) ने फ्रमाया कि उनके हुकक्‍्मों पर अमल करे और मुतशाबिहात (वह 
आयतें जिन के माने स्पष्ट न हों) पर ईमान लाए और जो कुछ भी सवालात पेश आएँ उसको इल्म वालों 
से मालूम करें। 

हजरत उमर (रजि०) ने फरमाया कि इस आयत में उन लोगों का जिक्र है जो तिलावत करते वक्त 
किसी रहमत वाली आयत पर पहुँचते हैं तो अल्लाह तआला से रहमत का सवाल करते हैं और जब किसी 
अजाब की आयत पर पहुँचते हैं तो उससे अल्लाह की पनाह माँगते हैं। 

इस आयत से मुराद यहूद और नसारा हैं और इन आयतों में उनके ईमानी दावे को रद्द किया जा 
रहा है। इसलिए आयत की तफ़्सीर यह होगी कि उनमें से जिन लोगों ने अपनी किताब की पैरवी की, 
हलाल व हराम को समझा उसमें तब्दीली नहीं की, वही लोग ऐ मुहम्मद (सल्ल०) इस दीन पर ईमान 
लाएँगे, जो हमने आप पर नाजिल किया है वह यहूद और नसारा नहीं, जिन्होंने अपनी किताब को बदल 
दिया, हलाल को हराम और हराम को हलाल बनाया। आप (सल्ल०) से सम्बन्धित पेशीनगोईयों 
(निशानियों) को छुपाया इसीलिए अल्लाह तआला ने फ्रमाया, 

58%) +& ४7५४ 4, /४ 5-5 ८४६ जो लोग दीन का इन्कार करेंगे वही हकीकृत में ख़सारा 
(नुक्सान) वाले होंगे और हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया कि उस जात की कृसम जिसके कब्जे 
में मेरी जान है जो व्यक्ति भी चाहे वह यहूदी हो या ईसाई मेरे बारे में सुनेगा और मुझ पर ईमान नहीं 
लाएगा तो वह जहन्नम में रहेगा। (मुस्लिम) 
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लग एड 
अनुवाद- 


(22) ऐ बनी इस्राईल! मेरी वह नेअमतें याद करो, जो "मैंने तुम को दीं, और यह कि मैंने तुमको 
सारे संसार के लोगों पर फृजीलत (प्रधानता) दी; (23) और उस दिन से डरो, कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति 
का बोझ न बॉट सकेगा, और न उसकी ओर से कोई बदला स्वीकार किया जाएगा, और न सिफारिश उसको 
फायदा देगी, और न लोगों को कोई मदद पहुँचेगी। और (याद करो) जब इब्राहीम को उनके रब ने 
कुछ बातों में आजमाया, तो उन्होंने उन बातों को पूरा कर दिखाया, (तो अल्लाह ने) कहा, “मैं जरूर तुमको, 
लोगों का इमाम (पथ प्रदर्शक) बनाऊंगा |” उन्होंने कहा, “मेरी नस्ल में भी,” कहा गया, “मेरा वादा जालिमों 
(अत्याचारियों) को नहीं पहुँचता।” (25) और (याद करो) जब 'हमने” कअबः को लोगों के जमा होने और 
अमन पाने की जगह बनाया; और (लोगों को हुक्म दिया कि) इब्राहीम के खड़े होने की जगह को नमाज की 
जगह बना लो; और हमने” इब्राहीम और इस्माईल को हुक्म दिया कि “मेरे घर का तवाफ (परिक्रमा) करने 
वालों, और एतिकाफ करने वालों, और रूकूअ व सज्दः करने वालों के लिए पाक-साफ रखा करें। 
और जब इब्राहीम ने दुआ की, 'ऐ मेरे रब! इस शहर को अमन वाला बना दे और इसमें रहने बसने वालों 
में से जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाएँ।” उनके खाने को मेवे अता कर (अल्लाह ने 
फ्रमाया), “जो कुफ्र करेगा, में! उसे भी कुछ दिन मजे उड़ाने दूँगा, फिर उसे घसीटते हुए जहन्नम के अज़ाब 
तक पहुँचा दूँगा और वह कैसा बुरा ठिकाना है!” (27) और (वह वक्‍त भी याद रखना चाहिए) जब इब्राहीम 
और इस्माईल कअबे की बुनियादें ऊंची कर रहे थे। (और दुआ कर रहे थे) “ऐ हमारे रब! हमसे (यह 
खिदमत) कुबूल कर; बेशक तू” सुनने वाला, जानने वाला है; ऐ हमारे रब! हम (दोनों) को अपना 
फुरमाबरदार बनाए रख और हमारी औलाद में और हमको हमारी अिबादत (हज्ज) के तरीके बता और हमारी 
तौबः कुबूल कर; बेशक 'तू” बड़ा तौबः कुबूल करने वाला, रहम वाला है। ऐ हमारे रब! उनमें एक 
रसूल उन्हीं में से भेज, जो उन्हें तेरी आयतें पढ़कर सुनाए और उन्हें अल्लाह की किताब और हिकमत की 
तालीम (शिक्षा) दे, और उन्हें पाक (संय्यमी) करे, बेशक तू जबर्दस्त, हिक्मत वाला है”। 
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यह आयत सूर: बक्रः की आयत नं० (48) में गुजर चुकी है। यहा पर इस आयत को दोबारा जिक्र 
करने का मकसद “बनी इस्राईल” को अल्लाह के इनआमात याद दिला कर हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर 


ईमान लाने की बात कही गई है कि वह केवल हसद की बुनियाद पर उनका इन्कार न करें और तौरेत 
में उनकी जो पेशीनगोई (भविष्यवाणी) बताई गई है उन्हें न छिपाएं और कियामत के दिन से डरें। 
(5) २८८ :८+%५5 ५८७५३ ५५३६ अ्छ (४७5४ 5870४ #४ 

इसमें भी बनी इस्राईल को बताया गया है कि ईमान और आमाले सालिहा (नेक अमल) करें, इसी 
के साथ कियामत के दिन के अजाब से भी डराया गया है कि अगर इन्सान अल्लाह की नेअमतों को सामने 
रखे कि अल्लाह ने मुझ पर क्या-क्या इनआमात फरमाए और अपने आप का मुहासबा (जायजा) भी 
करे कि मैंने इसके मुकाबले में क्या किया और साथ ही आखिरत की फिक्र भी हो तो ऐसा व्यक्ति अमाले 
सालिहा से दूर नहीं रह सकता, लेकिन यहूदी तो ईमान और आमाले सालिहा से भी दूर हो गये। 
62) #ऊ छा द८५०७४३:६३ 086 २२७५४ ८७२ ०६३॥ 

8&,5॥ ४3:#06*< 

इस आयत में हजरत इब्राहीम (अलै०) की आजमाइश और उनके पूरा उतरने का जिक्र है और 
शब्द 'कलिमात' से क्या मुराद है इसमें मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कलिमात बहुवचन है, कलिमा की। 
यहाँ कलिमात से शरीअत के एहकाम मुराद हैं, जिन्हें हजरत इब्राहीम (अलै०) को दिया गया था, जिसने 
उसको पूरा किया उस की अल्लाह तआला ने तारीफ फरमाई। अर्थात हज़रत इब्राहीम (अलै०) के यह 
कौन से एहकाम थे जिनका हुक्म उनको दिया गया था, इस पर हजरत इब्ने अब्बास (रजि०)' के ही 
दो कोल हैं एक यह कि अल्लाह तआला ने उनको मनासिके हज का हुक्म दिया जिसको उन्होंने पूरा 
फ्रमाया, दूसरा यह कि तहारत (पाकी) से सम्बन्धित उनको हुक्म दिये गये, जिनकी संख्या दस है उनमें 
से पाँच सर से सम्बन्धित हैं और पाँच जिस्म के दूसरे अंग से सम्बन्धित हैं। जैसे- 

- मूँछे काटना। 

2- कुल्ली करना। 

3- सांस के साथ नाक में पानी लेकर नाक साफ करना। 

4- मिस्वाक कराना। 

5- सर के बालों में माँग निकालना। 

6- नाखून काटना 
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7- नाफ के नीचे के बाल साफ करना। 

8- खत्ना कराना। 

9- बगलों के बाल उखाड़ना (या साफ करना)। 
0- पेशाब और पाखाना करके पानी से धोना। 


(बुख़ारी पेज नं० 473 में है कि) रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम 
(अलै०) ने 80 साल की उम्र में मकामे कुदूम में अपना खत्ना किया। 

हजरत सईद बिन मुसस्यिब से नक़्ल किया गया है कि हजरत इब्राहीम (अलै०) सबसे पहले व्यक्ति 
हैं जिन्होंने मेहमान की मेहमान नवाजी की और जिन्होंने सबसे पहले अपनी मूंछे तराशीं और जिनके 
चेहरे पर सब से पहले सफेद बाल नज़र आये। 

हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) का एक कोल यह है कि अल्लाह तआला ने इब्राहीम (अलै०) को 
जिन चीज़ों का हुक्म दिया और उन्होंने उनको पूरा किया वह तीस चीज़ें हैं उनमें से दस 'सूरः बरात' 
की आयत ८3४. ८४-४४ से आखिर तक और दस 'सूरः मोमिनून' के शुरु में और 'सूरः मआरिज' 
के पहले रुकूअ की और दस “सूरः अहजाब” की आयत ७४/-4॥$ 22.0 &| में। जैसे ऊपर की चीजों 
को छोड़कर - तौबः करना 2- जिबादत करना। 3- अल्लाह की हम्द करना। 4- रोजः रखना 5- 
रुकूअ करना। 6- सज्दः करना 7- अच्छाई का हुक्म देना। 8- बुराई से रोकना। 9- अल्लाह के 
हुदूद की हिफाज़त करना। 
इसी तरह सूरः मोमिनून में यह अहकाम हैं- 

- नमाज़ में खुशूअ करना। 

2- बकवास बातों से बचना। 

3- जकात अदा करना। 

4- शर्म की जगह को हराम कामों से महफूज़ रखना। 

5- अमानतों की निगरानी करना। 

6- अहद की पाबन्दी करना। 

7- नमाजों की पाबन्दी करना। 
इसी तरह सूरः मआरिज में है- 

8- अपने मालों में सायल और महरूम का हिस्सा रखना। 

9- अपने रब के अज़ाब से डरना। 

0- गवाहियों को ठीक से अदा करना। 


इसी तरह सूरः अहजाब में यह चीजें हैं- 
- इस्लाम का काम करना। 
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2- दिल से मोमिन होना। 

3- फ्रमॉबरदारी करना। 

4- कूल और अमल (कथनी और करनी) में सच्चाई अपनाना। 

5- अल्लाह की फ्रमॉबरदारी करना और मुसीबत पर सब्र करना। 

6- खुशूअ (दिल से) करना। 

7- माल खेरात करना। 

8- रोजः रखना। 

9- शर्मगाहों (गुप्त अंगों) की हिफाजत करना। 

0- बहुत ज्यादा अल्लाह का जिक्र करना। 

हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा का एक कोल यह है कि जिन कलिमात (शब्दों) में अल्लाह 
तआला ने हजरत इब्राहीम (अलै०) को आजमाया वह यह हैं- 
- अपनी काम से जुदा हो जाना और अल्लाह के लिए अलग रहना। 
2- नमरूद से अल्लाह की तौहीद के बारे में बहस करना और जान का ख़त्रा होते हुए उसके सामने 

हक्‌ बात कहना। 
3- आग में डाला जाना और उसके बावजूद हक पर कायम रहना। 
4- अपना वतन छोड़कर अल्लाह के लिए हिजरत करना और दूसरी जगह (मुल्क शाम) चला जाना। 
5- अल्लाह की तरफ से लोगों की जियाफृत (मेहमानी) करना और अपनी जान और माल से उस पर 

जमे रहना। 
6- बेटे को जिब्ह करने का हुक्म होना फिर उसके गले पर छुरी फेर देना। 

जब यह सब काम कर चुके और इम्तिहान में पूरे उतर गये तो अल्लाह तआला ने फ्रमाया 
“असूलिम” (फ्रमॉबरदार) हो जाओ, तो उन्होंने फरमाया कि मैं रब्बुल आलमीन का फ्रमॉबरदार हूँ। 

हाफिज इब्ने कसीर ने मुफ्स्सिर इब्ने जरीर से नक़्ल किया है कि कलिमात शब्द की तफ़्सीर में 
जितने भी कोल (वचन) हैं उनमें जो कुछ भी है शब्द कलिमात से यह सब मुराद हो सकते हैं और यह 
भी हो सकता है कि इसमें से कुछ चीजें मुराद हों, लेकिन इज्मा (सहमति) से इनमें कोई भी चीज़ कलिमात 
की तफ़्सीर में साबित नहीं है, लेकिन इब्ने कसीर फरमाते हैं कि तमाम कोलों (कथनों) में जो कुछ है 
उन सबको मुराद लेना ज़्यादा बेहतर है। 
हजरत इब्राहीम (अलै०) की इमामत- 

उलमा-ए-तफ़्सीर ने फरमाया है कि जब अल्लाह तआला ने उन को हुक्म देकर आजमाया और 
उन्होंने हुक्‍्मों को पूरा कर दिया, तो बतौर सुलह और इनआम अल्लाह तआला ने उन्हें उन लोगों का 
पेशवा (रहनुमा) बना दिया। जिन हुक्‍मों में उन को आज़ूमाया था, उन के पूरा करवाने का मकसद भी 
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यही था कि आमाल और अख्लाक के एतिबार से उनकी पूरी तरह तर्बियत हो जाए ताकि वह इमामत | 
के लायक हो जाएँ। अल्लाह तआला ने उन को इस तरह पेशवा (अगुवा) बनाया कि पहले तो उन को 
नुबूव्वत दे दी और उन पर सहीफे नाजिल फरमाए, फिर उन की नस्ल और जुर्रियत (वंशज) में इमामत 
| को जारी फरमाया, यानी उन के बाद जितने भी नबी आये वह सब उन्हीं की नस्ल में से थे और सब | 
इस बात पर कायम थे कि इब्राहीम ख़लील (अलै०) की मिल्लत की पैरवी (अनुसरण) करें। यहाँ तक कि 
हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) भी उनकी नस्ल में से थे और उनको भी हुक्म हुआ कि इब्राहीम 
(अलै०) की मिल्लत अर्थात इस्लाम के अनुसार चलें। 
यह और बात है कि पूरी तरह से उनकी मिल्लत के अहकाम उन के बाद आने वाले अम्बिया किराम 
(अलै०) की मिल्लत में न थे, लेकिन अक्सर या बाज एहकाम उनके बाद की शरीअतों में उनकी मिल्लत 
के मुताबिक थे। 
लेकिन यह भी बता दिया गया कि इस नस्ल में भी जो कोई जालिम होगा वह इस दर्जे पर नहीं . 
| हो सकता। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहाँ “अहद' से मुराद 'इमामत” है और निश्चित तौर पर इस 
से नुबृब्वत मुराद है और जालिमों से काफिर मुराद हैं। “वलू काफिरूना हुमुज्जालिमून” आयत से मालूम 
हुआ कि हजरत इब्राहीम (अलै०) की नस्ल में जालिम भी होंगे और जालिम को नुबूबबत नहीं मिल सकती 
| और नुबूव्वत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नस्ली तअल्लुकु की वजह से मिलती चली जाए यह तो अल्लाह 
तआला का फज़्ल है जिस को चाहा अल्लाह तआला ने नबी बना दिया और जब चाहा सिलूसिला-ए-नुबृब्वत 
खत्म फ्रमा दिया। 
25 3॥802&8- ४55८ ७॥ 2६ 52 ४४५68 ७४5 _»७॥६६6६ <.2॥ ४६३॥ 
820 ६६70 ८६८०४ ४४७ क्र ७४] 555५] 3| 
क्‍ अल्लाह तआला फ्रमाता है 4 ८ »):। ५६६ 52 ४४ 55॥5 इमाम बुखारी (रह०) वगैरह ने हजरत | 
| उमर फारूक (रजि०) से रिवायत नकल की है, फ्रमाते हैं कि तीन बातों में मैंने अपने परवरदिगार से | 
मुवाफिकत की है, मैंने अर्ज़ किया या रसूलललाह (सल्ल०) अगर मकामे इब्राहीम को मुसलला (तवाफ की 
। दोगाना उस जगह पढ़ी जाए) बना लें तो बेहतर है, इस पर यह आयते करीमा &0०।.2६502 94588 | 
| नाजिल हुई मैंने अर्ज किया या रसूलत्लाह (सल्ल०)! अज्वाजे मुतहृहरात के पास (मसायल दर्याफ्त करने 
के लिए) हर किस्म के आदमी आते रहते हैं, अगर आप अपनी अज़्वाजे मुतहृहरात को पर्दे का हुक्म | 
दे दें तो कितना अच्छा होता। इस पर यह आयत नाज़िल हुई 0 2०.७५) 22.0 (5 | 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में तमाम अज़्वाजे मुतहृहरात गैरत में जमा हुई, मैंने उन से कहा 
55४ 5।<, ,.# यानी अल्लाह तआला इन से बेहतर रसूल (सलल०) को अज्वाज अता फरमाएगा, ॥ 
चुनोंचे इसी तरह आयते करीमा नाजिल हो गई, यह हदीस मुख्तलिफ लाइनों (तुरुक) से मरवी है। 
चुनाँचे इब्ने अबी हातिम से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने बैतुल्लाह का तवाफ किया... 
| तो हजरत उमर (रजि०) ने फुरमाया, “यह हमारे बाप-दादा हजरत इब्राहीम (अलै०) का मकाम है।” | 
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रसूल (सल्ल०) ने फ्रमाया “हां!” हजरत उमर (रजि०) ने अर्ज किया, “तो फिर उसे नमाज़ की जगह 
क्यों न बना लें?” उसी वक़्त अल्लाह तआला ने हुक्म नाजिल फ्रमा दिया, कि मकामे इब्राहीम (अलै०) 
को नमाज़ पढ़ने की जगह बना लो। 

हजरत उमर फारूक (रज़ि०) से नक़्ल किया गया है कि वह मकामे इब्राहीम (अलै०) के पास से 
गुजरे और अर्ज किया, “या रसूलल्लाह (सल्ल०) क्या हम अपने परवरदिगार के ख़लील की जगह पर 
खड़े हों।” आप ने फरमाया, ज़रूर, “फिर अर्ज किया कि क्‍या उसे नमाज़ पढ़ने की जगह न बना लें?” 
जवाब में रसूलुल्लाह (सल्ल०) थोड़ी देर रुके, इस पर यह आयते करीमा ३७० : »५॥ 2६ ८2 |$:3<॥ 5 
नाजिल हो गई। इमाम सियोती (रह०) फ्रमाते हैं कि इस हदीस और इस से पहली वाली हदीस का संदर्भ 
यह बतला रहा है कि यह आयत हज्जतुल विदाअ में नाजिल हुई है। 


कअबः शरीफ अम्न की जगह है- 

हजरत इब्राहीम (अलै०) अपने वतन से हिजरत (वतन छोड़ कर दूसरी जगह जाना) फ्रमा कर 
मुल्क शाम चले गये थे। उनकी एक बीवी हजरत सारह थी जिनकी औलादें सब वहीं रहती थी। दूसरी 
बीवी हजरत हाजिरा थीं, जिन से हज़रत इस्माईल (अलै०) पैदा हुए थे, जिनको अल्लाह के हुक्म से मक्का 
मुअज्जमा में छोड़ दिया था जो उस वक्त सुनसान, चट्रयल मैदान था जिस का वाकिआ इन्शाअल्लाह सूरः 
इब्राहीम की तफ़्सीर में बयान होगा। जब इस्माईल (अलै०) बड़े हो गये तो हजरत इब्राहीम (अलै०) को 
अपने बेटे के जब्ह करने का हुक्म हुआ, जिस में यह कामियाब हो गये। फिर दोनों को कअबः शरीफ 
बनाने का हुक्म हुआ और दोनों बाप बेटों ने मिलकर कअबः बनाया जिस का जिक्र आगे आ रहा है। 
अम्न की जगह- 

इस आयते शरीफा में कअबः शरीफ को अव्वल तो £;७६४ फरमाया, जो 'साबा यसूबु” से बना है 
यानी जफ का सीगा है। जिस के माने हैं लौटने की जगह। हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) और बहुत से 
ताबिओऔन से रिवायत है कि इसको £)६2 इसलिए फ्रमाया कि लोग बार-बार इस की तरफ आते हैं तवाफ 
करते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं फिर वापस आते हैं, उसकी हाजिरी देने और तवाफ करने 
से दिल नहीं भरता। दुनिया के विभिन्‍न शहरों के लोग उस की तरफ बार-बार रुख करते हैं। हजरत 
“इक्रमा', कृतादा' और अता खुरासानी” ने इस का तर्जुमा 'मजमअ' किया है यानी जमा होने की 
जगह', जो दूसरे हजरात ने फ्रमाया क्योंकि जब हर तरफ से लोग आते हैं तो वहाँ जमा होने की सूरत 
पैदा हो जाती है। फिर फरमाया ४४3 (कि हम ने कअबः शरीफ को अम्न की जगह बनाया) सूरः आले 
इमरान में फरमाया। 

“वमन दखलहु काना आमिना” (और जो शख्स इस में दाखिल होगा अम्न वाला होगा।॥ हजरत 
इब्राहीम (अलै०) “बानी कअब' ही के वक़्त से कअबः शरीफ का एहतिराम जेहनों में चला आ रहा था, 
दर्मियान में मुश्रकीन भी कअबः शरीफ के मुतवल्ली रहे हैं और वह भी उसकी अज़्मत और एहतिराम 
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के कायल थे और सारे अरब में यह बात मशहूर थी कि यह अम्न की जगह है। जमाने जाहिलियत में 
अरब के लोग आपस में लड़ते रहते थे, एक कृबीला दूसरे कूबीले पर गारतग़री कर देता था और जंग 
करना उन का जरूरी अमल बन गया था, लेकिन मक्का मुअज्जमाँ के रहने वालों में कोई कृबीला हमला 
आवर नहीं होता था। अल्लाह तआला ने सूरः अन्कबूत में अहले मक्का पर अपना इनआम जाहिर 
फरमाते हुए इर्शाद फ्रमाया, 
23४५ ४8 345५3 ८३४५३ ५००४ ४५१४ ८७ (»४॥ ०5६६४. ५७ ४५० ४ ५.४ .»र्श (क्या उन्हें मालूम 
नहीं! कि हम” ने बना दिया हरम को अम्न की जगह और उसके आस-पास के शहरों में लोगों को उचक 
लिया जाता है यह लोग बातिल पर ईमान लाते हैं और अल्लाह की नेअमत की नाशुक्री करते हैं|) चूंकि 
हरम-ए-मक्‍्का अम्न की जगह करार दे दी गई है, इसलिए इस में कृत्ल व किताल जायज नहीं है। हज़रत 
जाबिर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया यह तुम में से किसी के लिए 
हलाल नहीं है कि मक्का में हथियार साथ लिए फिरे। 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, मुझ से 
पहले किसी के लिए इस में किताल करना हलाल करार नहीं दिया गया और मेरे लिए हलाल नहीं किया 
गया मगर दिन के थोड़े से हिस्से में, मक्का मुअज्जमाँ हरम है (यानी उसकी हुरमत बराबर कायम है, 
वहाँ हमेशा के लिए किसी जानवर या घास तक काटना हराम है) क्योंकि अल्लाह तआला ने कियामत तक 
के लिए इस की हुरमत बाकी रखी है। (बुखारी) 

यह जो आप ने फ्रमाया कि मेरे लिए इस में थोड़ी देर के लिए किताल हलाल किया गया है इस 
से फृतेह मक्का का दिन मुराद है। हजरत इमाम अबू हनीफा (रह०) ने फरमाया, “जो शख्स हरम के 
बाहर हिल में किसी को कत्ल करके हरम में पनाह ले ले तो उस को 'हरम” में कृत्ल न किया जाये बल्कि 
उस के साथ उठा बैठा न जाये, खरीद व फ्रोख्त न की जाये, खाने-पीने को कुछ न दिया जाये, ताकि 
मजबूर होकर हरम से बाहर आ जाये फिर उसे खारिज हरम हिल में कृत्ल कर दिया जाए”। 

(रुहुलू मआनी) 

हरम-ए-मकका में जिस तरह कृत्ल व किताल जायज नहीं उसी तरह इस में शिकार करना, शिकार 
के जानवरों को भगाना और दौड़ाना भी मना है। हरम मक्का से घास और दरख्त का काटना और वहाँ 
के कटे काटना भी मना है, जिस की तश्रीह बुखारी व मुस्लिम की अह्ादीस में मौजूद है और कुतुब फिकृह 
में तफ़्सील लिखी है। फिर फ्रमाया, 
मकूामे इब्राहीम- 

४४ 2.2० 2४ ८.2 ॥/%४॥ (और मकामे इब्राहीम को नमाज़ की जगह बना लो॥ मकामे 
इब्राहीम से क्या मुराद है? इस बारे में बहुत से कोल मशहूर हैं जिसे आम मुफुस्सिरीन ने अख्तियार किया 
है (और अहादीस शरीफा से इसकी ताईद होती है कि) इस से वह पत्थर मुराद है जिस पर खड़े होकर 
हज़रत इब्राहीम (अलै०) कअबः शरीफ बनाते थे, यह पत्थर जीना का काम देता था और हजरत इब्राहीम 


सूर-ए-बक्रः नं० 2 229 पारा- 


(अलै०) उस पर खड़े होकर तअमीर फ्रमाते थे। जब कअबः शरीफ की तअमीर से फारिग हो गये, तो 
जिस तरफ कअब:ः शरीफ का दरवाजा है उस तरफ उस को छोड़ दिया गया। कई साल वह वहीं था रसूल 
(सल्ल०) के जमाने में भी उसी जगह रहा। हजरत अबू बक्र (रजि०) के जमाने खिलाफत में भी वहीं 
था, फिर जब हज़रत उमर फारूक (रजि०) का जमाना आया तो उन्होंने वहां से हत कर उस जगह रख 
दिया जहाँ अब है। 


मकामे इब्राहीम की तारीख- 


कुछ रिवायात में है कि एक बार सैलाब आ गया था, जो इस को बहा कर ले गया। हजरत उमर 
(रजि०) ने उसे वहीं रख दिया। हज़राते सहाबा और सारी उम्मत ने उस का एक जगह होना तस्लीम 
कर लिया जहाँ हजरत उमर (रजि०) ने रख दिया था। हजरत उमर (रजि०) खुलफ-ए-राशिदीन में से 
हैं जिन के तरीके पर चलने का रसूल (सल्ल०) ने हुक्म दिया और उन के बारे में यह भी फ्रमाया, 
इक्तदी बिललजीना मिम्‌ बअदी अबी बक्र व उमर। (तिर्मिजी) 

(यानी मेरे बाद उन का इत्तिबअ करना जो मेरे बाद होंगे यानी अबू बक्र व उमर) और उसको पहली 
जगह से हटाने में हिक्मत भी है क्योंकि अब तवाफ्‌ करने वालों और तवाफ की रकअतें पढ़ने वालों की 
ज्यादा कसरत है। अगर अपनी जगह होता और तवाफ करने वाले उसी के पीछे तवाफ की रकअतें पढ़ते 
तो तवाफ करने वालों को कअबः शरीफ के करीब से गुज़रने का रास्ता न मिलता। 

एक जमाने तक मकामे इब्राहीम एक चार दीवारी के अन्दर था जो बन्द रहता था। मौजूदा हुकूमत 
ने वह इमारत ख़त्म करके मकामे इब्राहीम को बलूरी शीशा में रख दिया है। बाहर से मकामे इब्राहीम 
दिखाई देता है जिस में हजरत इब्राहीम (अलै०) के कृदम मुबारक के निशानात साफ नजर आते हैं। सहीह 
मुस्लिम में है (भाग १ पेज नं० १३६५४) कि हज्जतुल विदा के मौके पर रसूलुल्लाह (सल्ल०) तवाफ करने 
के बाद मकामे इब्राहीम की तरफ बढ़े और कुर्आन मजीद के यह अल्फाज तिलावत फ्रमाए- 
355 ८ ०० 55 ८.2 ४ ॥$ और वहां दो रकअतें इस तरह पढ़ीं कि मकामे इब्राहीम को अपने और 
कअबः शरीफ के दर्मियान कर लिया। इन दो रकअतों में सूरः ८॥$४॥ (६ /$ और सूरः (5 6॥ $8 (६ 
पढ़ी । हजरत उमर (रजि०) से रिवायत है कि उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलललाह आप मकामे इब्राहीम 
को नमाज की जगह बना लेते तो अच्छा था।” तो इस पर यह आयत ३७8 : »)०| »(६5 25 ७.५४॥5 
नाजिल हुई। (सही बुखारी) 

तवाफ के बाद जो दो रकअतें पढ़ना वाजिब है उनको मस्जिदे हराम में किसी भी जगह पढ़ सकते 
हैं, लेकिन मकामे इब्राहीम के पीछे पढ़ना अफ्जल है। 


( बैतुल्लाह को पाक करने का हुक्म) 


9४ 8 .>»४॥ 3)॥ 55 (55 (और हम ने हुक्म भेजा इब्राहीम और इस्माईल की तरफ कि पाक करो 
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मेरे घर को तवाफ करने वालों, वहाँ के रहने वालों, रूकू और सज्द: करने वालों के लिए) इस में कअबः 
शरीफ को पाक रखने का हुक्म है और कअबः शरीफ के साथ मस्जिदे हराम के पाक रखने का भी हुक्म 
हो गया क्योंकि तवाफ और नमाज की अदाएगी इस में होती है और पाक करने में सब कुछ दाखिल है। 
बातिनी नापाकी शिक व कुफ्र, बुत परस्ती, और गन्दी बातों से, इसी तरह झूठ, फ्रेब, बदुअमली, और 
जाहिरी नापाकी से पाक रखें। 

तवाफ एक ऐसी जिबादत है जो सिफ मस्जिदे हराम ही में हो सकती है जो कअबः शरीफ के चारों 
तरफ है। आयते शरीफा में लफ़्ज ८७-७४ आया है उस के बारे में हजरत सअद बिन जुबेर का कोल 
है कि इस से मक्का मुअज्जमाँ के रहने वाले मुराद हैं, हजरत अता ने फरमाया कि इस से वह लोग 
मुराद हैं, जो दूसरे शहरों से आते और मस्जिदे हराम में कियाम कर लेते हैं। हजरत इब्ने अब्बास 
(रजि०) ने फूरमाया कि हम जब भी मस्जिदे हराम में बैठ जाएँ तो 'आकिफीन' में शुमार हो जाएँगे और 
इस में वह लोग भी दाखिल हैं जो मस्जिदे हराम में एतिकाफ करें क्योंकि लफ़्ज 'उकूफ” उन पर भी सिद्ध 
होता है और :४६८॥ €«>|$ (रुकूअ और सज्द: करने वाले) से नमाजी मुराद हैं। मस्जिदे हराम में 
जितना भी तवाफ और नमाज़ का एहतिमाम हो सके, करना चाहिए इसलिए कि इन दोनों की बहुत बड़ी 
फूजीलत है। 


तवाफ्‌ का सवाब- 

'सुनन तिर्मिजी' में है कि रसूलुल्लाह (सलल०) ने फ्रमाया, जिस ने उस घर का तवाफ्‌ करते हुए 
सात चक्कर लगाए और ठीक तरह से शुमार किया उसे एक गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब होगा” 
और आप (सल्ल०) ने यह भी फ्रमाया कि तवाफ करने वाला जो भी कृदम रखेगा और उठाएगा तो 
हर कृदम पर अल्लाह तआला उस का एक गुनाह माफ फरमा देंगे और एक नेकी उस के आमाल नामे 
में लिख देंगे। 
मस्जिदे हराम में नमाज़ का सवाब- 


मस्जिदे हराम में नमाज़ पढ़ने के बारे में रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “मेरी मस्जिद 
(यानी मस्जिदे नबवी) में एक नमाज दूसरी नमाज़ों के मुकाबिले में हजार नमाजों से अफ़्जल है, मगर 
मस्जिदे हराम इस से अलग है (क्योंकि इस का सवाब मस्जिदे नबवी में नमाज पढ़ने से ज़्यादा है॥ 
मस्जिदे हराम में एक नमाज दूसरी नमाजों के मुकाबिले में एक लाख नमाजों से अफ़्जल है।” 
(अहमद व इब्ने माजा अल्‌ मन्ज़री भाग 2, पेज नं० 24) 
श79 गज 400 #० 3 २४ २०) 5220४ 855 ६॥॥008॥/ (६१२२ ०४६ 3) 
छ947 5,5 ७8॥ ०५५ 3| #53 9 57७ ४5८6 7905 26 ४) 


हजरत इब्राहीम (अलै०) की दुआ- हज़रत इब्राहीम (अलै०) ने मक्का मुकर्रमा के लिए 
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अल्लाह तआला से दरख्वास्त की कि इस को अम्न वाला शहर बना दीजिए। अल्लाह तआला ने उन की 
दुआ कुबूल फ्रमाई और उस को “बलद-ए-अमीन” क्रार दिया। जिस के मुतअल्लिक कुछ अहकाम 
पिछली आयत की तफ़्सीर में बयान हो चुके हैं। हजरत इब्राहीम (अलै०) ने यह भी दुआ की कि इस 
शहर के रहने वालों को जो भी इन में से अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो रिज़्कृ 
दिया जाये, जो तरह-तरह के फलों से हो। 

चूंकि उन्होंने पहले “काल ला यनालु अहदिज्जालिमीन” का एलान सुन लिया था इसलिए दुआ में 
अहले ईमान के लिए ख़ास कर दिया और अर्ज किया फलों का इनआम अल्लाह तआला पर और 
आखिरत पर ईमान रखने वालों को दिया जाये। चूंकि अल्लाह तआला का दुनियावी रिज़्क मोमिन और 
काफिर सभी को मिलता है, इसलिए अल्लाह पाक की तरफ से एलान हुआ कि रिज़्क्‌ तो सभी को मिलेगा, 
इस में ईमान वालों के लिए ख़ास नहीं है। मोमिन और काफिर सभी खाएँगे, लेकिन आखिरत का रिज्क्‌ 
सिफ मोमिनीन के लिए मख्सूस है। 

काफिरों को दुनिया में जितनी जिस की जिन्दगी होगी उतने दिन दुनिया में अपना रिज़्क खा सकेगा 
और दुनिया में जितनी भी बड़ी जिन्दगी हो आखिरत के मुकाबिले में थोड़ी है। अहले कुफ्र दुनिया में खा 
पी लेंगे दुनिया से नफा उठा लेंगे, लेकिन आखिरत में उन का कोई हिस्सा नहीं वहा उन को दोजख़ जाने 
के लिए मजबूर होना पड़ेगा और दोजख के अजाब से उन्हें किसी भी तरह और कभी कोई छूट्कारा न 
मिलेगा जो बहुत बुरी जगह है। 

हजरत इब्राहीम (अलैहिस्सलातु वस्सलाम) की नस्ल में जब तक अल्लाह ने चाहा अहले ईमान 
मक्का मुअज्जमा में बसते रहे जो हजरत इस्माईल (अलै०) की औलाद में से थे। फिर अहले मक्का 
मुश्रिक हो गये। कअबः शरीफ तक में उन्होंने बुत रख लिये और लात व उज्जा और मनात की पूजा 
करने लगे। अगर इब्राहीम (अलै०) की यह दुआ कुबूल हो जाती कि जो अहले ईमान हैं उन्हें रिज्क मिले, 
तो अहले मक्का ने जब कुफ्र अख्तियार किया था उसी वक्‍त वह फलों से महरूम हो जाते, लेकिन अल्लाह 
तआला ने अहले मक्का को हमेशा रिज़्क्‌ दिया मोमिनों को भी और काफिरों को भी। 


मक्का में दुनिया भर के फल- 

हजरत इब्राहीम (अलै०) की दुआ की वजह से दुनिया भर से मक्का में फल आते हैं जिससे वहां 
के मकामी हजरात और हुज्जाज व जायरीन सब खाते हैं और उन से फायदा उठाते हैं। सूरः कुसस में 
फुरमाया ८#४४ ##< 6895 ७३7 (5 ४:8४ 05 ४+ 4०00 ७४४ (/८७ (४ ८%%.र्औ (क्या हम 
ने उनको अम्न व अमान वाले हरम में जगह नहीं दी, जहाँ हर किस्म के फल खिंचे चले आते हैं जो 
हमारे पास से खाने को मिलते हैं लेकिन उन में से अक्सर लोग नहीं जानते ॥ 

मक्का मुअज्जमा के करीब ही शहर 'तायफृ' आबाद है, जो हरा भरा इलाका है हमेशा वहाँ के 
तरह-तरह के फल मक्का मुअज्जमा पहुँचते रहे हैं और दुनिया के तमाम इलाकों से मक्का मुअज्जमा 
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में तरह-तरह के फल आ रहे हैं। शायद दुनिया का कोई फल ऐसा न बचा हो जो मक्का मुअज़्जमी न 
पहुँचा हो । कुछ हजरात का यह फरमाना है कि 'समरात' में दरख्तों के फलों के अलावा मशीनों की पैदावार 
और दस्तकारियों से हासिल होने वाला सामान भी दाखिल है। मक्का की सरजमीन में न काश्त है न दरख्त 
है और न तिजारती चीजें लेकिन फिर भी इस में दुनिया भर के 'समरात” (फल) और तरह-तरह की 
चीजें मिलती हैं। 
मदीना मुनव्वरह के लिए मुहम्मद (सल्ल०) की दुआ- 

हज़रत इब्राहीम (अलै०) ने मक्का मुअज़्जमा के लिए दुआ की थी और हजरत मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने मदीना के लिए दुआ की। 

सहीह मुस्लिम” में हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि अहले मदीना का यह तरीका था 
कि जब पहला फल आता, तो नबी अकरम (सल्ल०) की खिद्मत में ले आते थे, आप उसे ले कर यूँ 
दुआ करते थे, 'ऐ अल्लाह! तू हमारे लिए हमारे फलों में बरकत दे और हमारे लिए हमारे शहर में बरकत 
दे और हमारे लिए हमारे “साअ” में बरकत दे और हमारे लिए हमारे “मुद” में बरकत दे (साअ' और 
'मुद” उस जमाने के पैमाने थे।) ऐ अल्लाह! बेशक इब्राहीम (अलै०) तेरे बन्दे तेरे खलील और तेरे नबी 
थे और मैं तेरा बन्दा और तेरा नबी हूँ। इब्राहीम (अलै०) ने आप से मक्का के लिए दुआ की थी और 
में आप से मदीना के लिए दुआ करता हूँ जो कुछ इब्राहीम (अलै०) ने मक्का के लिए माँगा, मैं उसी कृदर 
और उस के साथ उस जैसा मजीद आप से तलब करता हूँ उस के बाद आप किसी सब से छोटे बच्चे 
को बुलाकर वह फल दे देते थे।” और हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
ने यूँ दुआ दी, 'ऐ अल्लाह! मदीना में इस से दोगुनी बरकत कर दे जो मक्का में है।” (सहीह़ मुस्लिम) 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) की दुआ की वजह से पूरे आलम से तरह-तरह के समरात व मस्नूआत आते 
हैं और खुली आँखों से बरकात देखने में आती है। 
श& 5026-४५ ७-६ (कछ्क-:2 ७25 :50:62 693: 


कअबः शरीफ की तअमीर- 

कअब: शरीफ पहले फ्रिश्तों ने बनाया फिर हजरत आदम (अलै०) ने बनाया फिर बहुत जमाने 
के बाद जब तूफाने नूह़ की वजह से उसकी दीवारें टूट गईं और इमारत का पता तक न रहा तो हजरत 
इब्राहीम (अलै०) ने अपने बेटे इस्माईल (अलै०) को साथ लेकर 'कअबः शरीफ' की बुनियाद उठाई और 
कअबः बनाया। (अल जरकी) चूंकि जगह मालूम न थी इसलिए अल्लाह तआला की तरफ से उन को 
निश्चित करके उस की जगह बता दी जिस का जिक्र सूर: हज की आयते करीमा 2५:॥28६४ 29४" ७8 3|$ 
में फरमाया है। हज़रत इब्राहीम (अलै०) के बनाये हुए कअबः में 'हतीम” का हिस्सा कअबः शरीफ में 
दाखिल था। कुरैश-ए-मक्का ने हजरत मुहम्मद (सलल०) की बेअसत से पाँच साल पहले जब कअबः 
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शरीफ बनाया तो उनके पास खर्चा पूरा न होने की वजह से कअबः शरीफ का कुछ हिस्सा बाहर छोड़ 
दिया, जिसे हतीम कहा जाता है। इस हिस्सा में मीज़ाबे रहमत का पानी गिरता है इस वक़्त भी आदमी 
के बराबर दीवारे बनी हुईं हैं जिस पर छत नहीं है। 

'मुस्लिम शरीफ” में है कि हजरत मुहम्मद (सलल०) ने हज़रत आइशा (रजियल्लाहु अन्हा) से 
फ्रमाया कि अगर यह बात न होती जो तेरी कम के लोग नये-नये मुसलमान हुए हैं तो मैं कअबः शरीफ 
को तोड़ देता और उसे इब्राहीम (अलै०) की बुनियादों पर बना देता और उसका दरवाज़ा जमीन से लगा 
देता और हतीम को उसमें दाखिल कर देता। (मुस्लिम) 

दूसरी रिवायत में है, आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि मैं इस में दो दरवाजे बना देता। 
कअबः की तारीख- 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने कअब: शरीफ” को उसी तरह रहने दिया जिस तरह कुरैश-ए-मक्का 
ने बनाया था, फिर हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रजि०)' ने हज़रत इब्राहीम (अलै०) की बुनियाद के 
अनुसार बना दिया और 'हतीम” को कअबः शरीफ में दाखिल कर के दो दरवाजे बना दिये थे। एक दाखिल 
होने और दूसरा निकलने का और बिलकुल जमीन के बराबर कर दिया जिससे अन्दर जाने के लिए जीना 
की जरूरत न थी, लेकिन फिर 'हज्जाज बिन यूसुफ” ने उसी तरह बना दिया जैसे कुरैश ने बनाया था। 

हजरत इमाम मालिक (रह०) से 'हज्जाज” के बाद 'हारून रशीद बादशाह” ने पूछा कि हम फिर 
से उसी तरह बना दें जैसे “अब्दुल्लाह बिन जुबेर” ने बनवाया था तो उन्होंने फूरमाया कि ऐ अमीरुल 
मोमिनीन! इसको बादशाहों का खिलौना न बनाइये वरना जो भी आएगा इसे तोड़ा करेगा और बनाया करेगा। 
इस तरह लोगों के दिलों में इसकी हैबत कम हो जाएगी। (जिक्र नव्वी फी शरहे मुस्लिम भाग- पेज नं० 429) 

'बुखारी भाग १, पेज नं० ४७६” पर हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत है कि हजरत 
इब्राहीम (अलै०) ने अपने बेटे इस्माईल (अलै०) से फ्रमाया कि बेशक अल्लाह तआला ने मुझे एक काम 
का हुक्म दिया है उन्होंने अर्ज किया कि आप अपने रब के हुक्म की फ्रमाँबरदारी कीजिए। हजरत 
इब्राहीम (अलै०) ने फरमाया कि मेरी मदद करना। अर्ज किया कि मैं मदद करुँगा। हज़रत इब्राहीम 
(अलै०) ने फ्रमाया कि बेशक अल्लाह तआला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहा एक घर बनॉऊ और एक 
ऊँचे टीले की ओर इशारा किया, उसके बाद दोनों ने बैतुल्लाह” की बुनियादें उठाना शुरु कीं। 

हजरत इस्माईल (अलै०) पत्थर लाते और हजरत इब्राहीम (अलै०) तअमीर करते जाते थे, यहाँ 
तक कि जब दीवारें ऊंची हो गईं तो यह पत्थर (मकामे इब्राहीम) ले आये, जिस पर खड़े होकर तअमीर 
करते थे। यह पत्थर जीना का काम देता था। हज़रत इस्माईल (अलै०) उनको पत्थर देते थे और दोनों 
यह दुआ करते जाते थे। “रब्बना तकृब्बल मिन्ना इन्नका अन्तस्समीऊल अलीम” इस तरह दोनों 
अल्लाह का घर बनाते जाते और दुआ करते जाते कि ऐ हमारे रब! अपने फज़्ल से हमारी इस हिक्मत 
और कोशिश को कुबूल फ्रमा क्‍योंकि तू हमारी दुआओं का खूब सुनने वाला और हमारे दिल की हालत 
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को खूब जानने वाला है। 

इससे मालूम हुआ कि कोई बड़े से बड़ा अमल करे तो उस पर कुबूलियत की दुआ करते रहना 
चाहिए। (इब्ने कसीर, भाग - पेज नं० 75) 

इसी तरह हजरत इब्राहीम (अलै०) ने कअबः तअमीर करते हुए यह दुआ भी की थी कि 'ऐ 
हमारे रब! तू हमें अपना फ्रमॉबरदार बनाये रख और हमारी नस्ल में से भी एक उम्मत बना दे जो 
तेरी फ्रमॉबरदार हो ।” 

इसलिए मोमिन को चाहिए कि अल्लाह से डरता रहे और इस्लाम और ईमान की दौलत के लिए 
अल्लाह का हमेशा शुक्रगुजार रहे, उसको अल्लाह की केवल तौफीक समझे और उसको हमेशा कायम 
करते रहने के लिए दुआ करता रहे। 

तारीख से मालूम होता है कि कअबः दस बार” तअमीर हुआ। सब से पहले इसे फ्रिश्तों ने बनाया 
दूसरी बार हजरत आदम (अलै०) ने तीसरी बार शीश (अलै०) ने, चौथी बार इब्राहीम (अलै०) ने, पॉचवी 
बार कोमें अमालका ने, छठीं बार कृबील-ए-जुरहुम ने, सातवीं बार कुसई इब्ने किलाब ने, आठवीं बार 
कुरेश ने और आप (सल्ल०) की जिन्दगी में बेअसत से पहले नवीं बार अब्दुल्लाह बिन जुबेर ने और 
दसवीं बार हज्जाज इब्ने यूसुफ ने। 

हजरत इब्राहीम और उसके बाद की तअमीर तो तारीख में मिलती है, मगर उससे पहले की तअमीर 
कुर्जन व सुन्नत या तारीख में मौजूद नहीं है। 
8280० %॥ 53055 <+ ६. ६58॥ ४4.७ 48 ८७४3 "अर्थ ०५-५६४०।३ ६; 

कअबः बनाते वक़्त हज़रत इब्राहीम (अलै०) एक यह भी दुआ करते जाते थे, कि ऐ हमारे 
परवरदिगार!| हमको अपना और ज़्यादा फ्रमॉबरदार बना लीजिए और हमारी औलाद में से भी एक ऐसी 
जमाअत पैदा कीजिए जो आपकी फरमाबरदार हो और हमको हमारे हज वगैरह के एहकाम भी बतला 
दीजिए और हमारे हाल पर मेहरबानी के साथ तवज्जोह रखिये, हकीकृत में आप ही तवज्जोह फ्रमाने 
वाले और मेहरबानी करने वाले हैं। 


इस्लाम और मुस्लिम- 


इसमें पहली दुआ यह फ्रमाई कि अल्लाह तआला हमको अपना भुस्लिम' और फ्रमॉबरदार बन्दा 
बना अर्थात हमको हमेशा अपनी फरमाँबरदारी पर कायम रखना और हमेशा हमको अपनी फुरमाबरदारी 
की तौफीक अता फ्रमाना ताकि आपकी मर्जी के खिलाफ हमसे कभी कोई काम न हो। दूसरी दुआ यहाँ 
यह फरमाई कि ऐ अल्लाह! हमारी नस्ल में एक उम्मते मुस्लिमा पैदा फूरमा यानी ऐसी उम्मत और ऐसी 
कोम पैदा कर जो तेरी फ्रमॉबरदार हो और नाम भी उस काम का मुस्लिम और मुसलमान हो अर्थात 
सिफृत भी उसकी इस्लाम और फ्रमाँबरदारी हो और इसी नाम और “इस्लाम” से पुकारी जाये। यहाँ उम्मत 
में जिस दुआ का जिक्र है वह बनी इस्माईल ही में से है जिसमें हजरत मुहम्मद (सल्ल०) मब्जूस हुए। 
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'मुस्लिम' वह होता है जो अल्लाह के सामने अपने आप को सुपुर्द कर दे और अल्लाह तआला 
के हुक्म के अनुसार जिन्दगी बसर करे, इस तरह सुपुर्द करने का नाम इस्लाम” है “और अपने आप 
को अल्लाह के सामने सुपुर्द करने वाले को मुस्लिम कहते हैं” और यही हजरत आदम (अलै०) से लेकर 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) तक सभी नबियों का दीन है। 

तीसरी दुआ यह फरमाई कि ऐ हमारे परवरदिगार! हमको अपने घर की हाजिरी हज व तवाफ 
वगैरह के अहकाम व आदाब भी बतला दीजिए ताकि जिबादत के कामों में हम से कोई कमी न हो। मगर 
हम इन्सान हैं, दरगुज़र कीजिए, बेशक आप ही बड़ी मेहरबानी करने वाले हैं। यहाँ आयत (६... ६४४६ 
के अल्फाज हैं मनासिक' 'मन्सक' की जमा है आमाले हज को भी 'मनासिक' कहा जाता है और 
मकामाते हज, अरफात, मिना, मुजूदल्फा को भी। यहाँ दोनों माने मुराद हो सकते हैं। “अरिना” जिस के 
लफ्जी माने हैं “हमें दिखला दीजिए” तो देखना आँखों से भी हो सकता है और कुल्ब (दिल) से भी। अतः 
मकामाते हज को बजरिये जिब्रईल अमीन दिखला कर मुतअस्यिन कर दिया गया और अहकामे हज की 
तअलीम फ्रमा दी गई है। 

तफ़्सीर इब्ने कसीर में है कि जब हजरत इब्राहीम (अलै०) ने कअबः की तअमीर पूरी कर दी तो 
हजरत जिब्रईल (अलै०) तशरीफ्‌ लाए और उनके हाथ पकड़कर 'सफा” और 'मरवा” पर ले गये कि यह 
अल्लाह के शआयर (निशानात) में से हैं, फिर उनको मिना ले गये, फिर 'मुजदल्फा' ले गये और फरमाया 
कि “अलमश्ञरुलू हराम” है फिर उनको अरफात' ले गये और अहकामे हज सिखा दिये, जब अरफ़ात 
ले गये तो पूछा कि मैंने जो कुछ तुमको बताया है तुमने पहचान लिया फिर इसी तरह तीन बार पूछा। 

हजरत इब्राहीम (अलै०) ने फ्रमाया कि हा, पहचान लिया। हज़रत इब्राहीम (अलै०) को हजरत 
जिब्रईल (अलै०) ने हज का तरीका और हज के एहकाम बताये उन्होंने हज का एलान आम कर दिया, 
जिसका जिक्र सूरः हज में है। 

न] 8.0 ह0)| 
हजरत इब्राहीम (अलै०) की नसस्‍्ल- 

इस आयत में भी हजरत इब्राहीम (अलै०) की दुआ का जिक्र है जो कअबः बनाते वक़्त यह दुआ 
भी करते जाते कि ऐ हमारे रब! इनमें से एक रसूल मब्भूस फ्रमा। उस रसूल से मुराद “हज़रत 
मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सलल०)” हैं जो अरबी भी थे और मक्की भी और हजरत इब्राहीम (अलै०) और 
हजरत इस्माईल (अलै०) दोनों की नस्ल में से थे। हजरत इब्राहीम (अलै०) के बाद जितने भी नबी मब्भूस 
हुए सब इन्हीं की नस्ल में से थे, हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के अलावा सब बनी इस्हाक (अलै०) में से 
थे, केवल आप (सल्ल०) ही बनी इस्माईल में से हैं। 

'मुफ्स्सिर इब्ने कसीर” ने भाग-] पेज नं० 84 में 'मुस्तद इमाम अहमद” से रिवायत की है कि 
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हजरत अबू उमामा (रजि०)' ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह! आप का शुरु में जिक्र कैसे हुआ।” आपने | 
| फ्रमाया, “मैं अपने बाप इब्राहीम (अलै०) की दुआ हूँ और हजरत ईसा (अलै०) की बशारत हूँ और 
| मेरी वालिदा ने जो ख्वाब देखा था कि उनके अन्दर से नूर निकला है जिसने शाम के महल्लात को रौशन 
कर दिया। मैं उस ख़्वाब का मजहर हूँ।” (यह हृदीस साहिबे मिश्कात ने भी पेज नं० 53) शरहुस्सुन्नह 
| ने भी नकल किया है, जिसमें यह भी है कि मैं अपनी वालिदा के ख़्वाब का मजहर हूँ जिन्होंने 'हमल' 
के वक्‍त देखा था कि उनके लिए एक नूर रौशन हुआ जिससे शाम के महल रौशन हो गये |) 
मतलब यह है कि सबसे पहले जिन्होंने मेरा जिक्र किया वह हज़रत इब्राहीम (अलै०) हैं। यहाँ तक 
कि आखिर में हजरत ईसा (अलै०) ने आप का नाम लेकर बशारत दी और बनी इम्नाईल को खिताब किया। 


| न५०। 4७-०० ८००० 7? # 5 ० +०)7 ०) ३) $/ ७» 5५ 2: ५० ४7..०० «४. ४ ५... ५४! (नही जल इन नर 
५०८८. .»-«: ऐ बनी इसाईल! बेशक मै तुम्हारा आर अल्लाह का भंजा हुआ रसूल हू, मर सामने 
। जो तैरेत है उसकी तस्दीक करने वाला हूँ और एक ऐसे रसूल की बशारत देने वाला हूँ जो मेरे बाद आएगा 
| उसका नाम “अहमद' होगा। आखिर जमाने में आप (सल्ल०) को अल्लाह ने नबी मब्भूस फ्रमाया 
जिसके लिए इब्राहीम (अलै०) ने दुआ की थी और ईसा (अलै०) ने जिसकी बशारत दी थी आप का नाम | 
“अहमद' भी है और “मुहम्मद” भी। आप पर अल्लाह तआला ने नुबूव्वत और रिसालत खत्म फ्रमा दी 
और सारे आलम के इन्सानों के लिए कियामत तक के लिए आप (सल्ल०) को नबी और रसूल बना कर | 
भेज दिया। (तिर्मिजी) 
आप (सल्ल०) की सिफात- 
हज़रत इब्राहीम (अलै०) और हजरत इस्माईल (अलै०) ने जिस रसूल के लिए दुआ की थी उसकी 
| दुआ यह है- ७55 ५3४०-०५ 2४४ ६८६ . -550 ५७:६४ ५८ फरमाया था। सूरः आले 
इमरान के आठवें रुकूअ में तथा सूरः जुमअ में भी आपकी सिफात बयान की गई हैं। 
4- तिलावते किताब- वह रसूल आयातों की तिलावत करेगा। हकीकृत यह है कि कुर्आन अल्लाह | 
का कलाम भी है और अल्लाह की किताब भी | अल्लाह की किताब के शब्दों का पढ़ना पढ़ाना सुनना और _ 
सुनाना, तिलावत करना, सही तरीके पर अदा करना सब मुराद है और कुर्आन मजीद के अल्फाज को 
। महफूज रखना फर्ज किफाया है। 
| 2- किताब और हिक्मत की तअलीम- रसूलुल्लाह (सल्ल०) का दूसरा काम हिक्मत की तअलीम 
देना फरमाया, जिसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) का यह भी फरीजा है कि लोगों को अल्लाह 
| के किताब की तअलीम दें। अल्लाह की किताब के अल्फाज़ भी सिखाएँ और माना भी समझाएँ। अरबी 
जबान जानना कुर्आन के समझने के लिए काफी नहीं, कुर्आान की तफ़्सीर वही मोअतबर है जो रसूलुल्लाह 
(सलल०) ने बताई और हजरात सहाबा इक्राम ने सीखी फिर उनसें ताबऔन और सलफे सालिहीन से | 
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होते हुए उम्मत तक पहुँची। 

मुफस्सिर बगवी 'मुआलिमुत्तन्‍्जील भाग-, पेज नं० 6' में लिखते हैं अल किताब” से कुर्जान 
मजीद' मुराद है और 'हिक्मत'” से 'मुजाहिद” की तफ़्सीर के अनुसार हमें कुर्आन' मुराद है और 
कुछ हजरात ने इससे अहकामे कजा (जजों के हुक्मों को) मुराद लिये हैं और कुछ हजरात ने हिक्मत 
की तफ़्सीर अल इल्म व अमल लिया है। 
3- तज्किया- रसूलुल्लाह (सल्ल०) का तीसरा मन्सब “वयुजक्कीहिम' बयान फ्रमाया है। तज्किया 
लुगत में पाक साफ करने को कहते हैं। रसूलुल्लाह (सल्ल०) का काम सिर्फ किताबुललाह का पढ़ा देना 
और समझा देना ही काफी नहीं है बल्कि नुफूस का तज्किया (दिल की सफाई) भी आपके जिम्मे था। 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने लोगों को तौह़ीद का रास्ता दिखाकर कुफ्र शिर्क की नजासत से पाक किया। ईमान 
और यकीन दिलाया, शक से बचाया, गुनाहों की गन्दगी से दूर किया, अच्छे अख़्लाक और अच्छे आमाल 
बताये, गुनाहों की सूची बताई और उनके दुनियवी प्रभाव और आखिरत में उस का बदला बताया, नेकियों 
की सूची बताई और उनके फायदे बताये, हसद, कन्जूसी, कीना, तकब्बुर, हिर्स, लालच, दौलत की मुहब्बत 
के नुक्सानात बताये। अल्लाह की मुहब्बत और सिलह रहीमी, सख़ावत, बड़ों की ख़िदमत, यतीम के साथ 
रहमदिली, तकृ॒वा, इख्लास, नमी, गुस्सा पी जाना आदि की तअलीम दी। इन्सान को इन्सान बनाया, 
हैवानियत से बचाया। आप ने फ्रमाया, “मैं अच्छे अख्लाक की तक्मील के लिए भेजा गया हूँ।” (मुवत्त्ता) 

नुफूस का तज्किया केवल जबानी तौर पर बता देने से नहीं हो जाता उसके लिए सोहबत की जरूरत 
होती है। इसलिए अल्लाह तआला ने इन्सानों की तअलीम और तर्बियत और तज्किया के लिए इन्सानों 
ही में से नबियों और रसूलों को भेजा, ताकि वह अमली तौर पर अपने आपका तज्किया कर सके, ताकि 
उनकी सोहबत से इन्सानों के नुफूस खैर की तरफ पलट सकें और आमाले सालिहा के चाहने वाले हो 
जाएँ और नुफूस की शरारतों को समझ कर उनसे बच सकें। 

इस तरह जिसकी सोहबत अख्तियार करे पहले देख ले कि वह सुन्नत का पाबन्द है या नहीं। उसमें 
आखिरत की फिक्र कितनी है, इसको परखे बगैर सही तर्बियत नहीं हो सकती। 
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अनुवाद- 

और इब्राहीम के मजहब से कौन फिरेगा? मगर वही जिसने अपने को मूर्ख बना लिया हो, और 
“हमने” उनको दुनिया में भी चुन लिया, और आखिरत (परलोक) में (भी) वह नेकों (सदाचारियों) में से होंगे। 
((3]) जब उनसे उनके रब ने फ्रमाया, “इस्लाम ले आओ तो वह बोले,“मैं तो सारे जहान के रब की 
फुरमॉबरदारी के लिए सर झुकाता हूँ।” (32) और इब्राहीम इसी की वसीयत कर गये अपने बेटों को, और 
इसी तरह याकूब ने भी की, 'ऐ मेरे बेटो! अल्लाह ने इस दीन को तुम्हारे लिए पसंद फरमाया है, तो तुम 
न मरना मगर मुसलमान हो कर (अर्थात आज्ञाकारी हो कर)। (ऐ यहूद) क्‍या तुम मौजूद थे, जब 
याकूब के सामने मौत आ खड़ी हुई? जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा, “मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे?” 
तो उन्होंने जवाब दिया, “हम आपके मअबूद (उपास्य) और आपके बाप-दादा यानी इब्राहीम, और इस्माईल 
और इस्हाक के मअबूद, की इबादत करेंगे जो अकेला मअबूद (उपास्य) है और हम तो उसी के फ्रमाबरदार 
(आज्ञाकारी) हैं,” (34) यह एक गिरोह था जो गुजर गया; जो कुछ उस गिरोह ने कमाया वह उसके लिए 
है, और जो कुछ तुमने कमाया है, वह तुम्हारे लिए है; और वे जो कुछ करते रहे थे, उसके बारे में तुम से 
नहीं पूछा जाएगा। ((35) और कहते हैं, “यहूदी या ईसाई हो जाओ, तो सच्चे रास्ते पर आ जाओगे ।” उनसे 
कह दीजिए, “(नहीं) बल्कि हम इब्राहीम के दीन की पैरवी करते हैं, जो 'एक' (अल्लाह) के हो रहे थे और 
मुश्रिकों में से न थे।” कह दो, हम तो ईमान लाए अल्लाह पर और उस पर जो हम पर (किताब) 
उतारी गई है, और उस पर जो कि इब्राहीम, और इस्माईल, और इस्हाक, और याकूब, और उनकी औलाद 
पर उतारी गई; और मूसा और ईसा को जो (किताब) मिली (उस पर भी); और जो (दूसरे) नबियों को उनके' 
रब से मिला (उस पर भी); हम इनमें से किसी एक में भी फर्क (विभेद) नहीं करते, और हम उसी (एक 
अल्लाह) के फ्रमॉबरदार (आज्ञाकारी) हैं।” (32 तो अगर यह लोग भी उसी तरह ईमान ले आएँ, जिस 
तरह तुम ईमान लाए हो, तो वे हिदायत (राह) पा जाएँ, और अगर वह मुँह मोड़े रहें, तो वह बड़ी मुखालिफृत 
में पड़े हैं; तो अल्लाह तुम्हरी ओर से उनके मुकाबिले में काफ़ी है और वह” खूब सुनता, जानता है । 
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(कह दो कि हमारे ऊपर) “अल्लाह का रंग है, और अल्लाह से बेहतर रंग किस का हो सकता है?” और 
हम तो उसी” की जिबादत करने वाले हैं। 
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८3 ४४४ इब्ने औऐना ने रिवायत नकल की है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने अपने भतीजों 
सल॒मा और मुहाजिर को इस्लाम की दअवत दी और उन से कहा कि तुम्हें मालूम है कि अल्लाह तआला 
ने तौरेत में यह बात बयान फ्रमाई है कि मैं इस्माईल (अलै०) की औलाद में से एक रसूल मब्भूूस करूंगा, 
जिन का नाम अहमद (सल्ल०) होगा, जो उन पर ईमान लाएगा वह हिदायत पाएगा और जो उन पर 
ईमान नहीं लाएगा उस पर अल्लाह की लअनत होगी। इस दअवत पर सलमा (रजि०) ने इस्लाम कुबूल 
कर लिया और मुहाजिर ने ईमान लाने से इन्कार कर दिया, तब यह आयते करीमा नाजिल हुई। 

मिल्लते इब्राहीमी से सिफ वही शख्स मुँह मोड़ सकता है जिस में थोड़ी सी भी अकक्‍्ल न हो और 
जो दीन की समझ से बिलकुल कोरा हो, क्योंकि यह मिललत ठीक फितूरी दीन पर (स्वाभाविक) है। कोई 
सच्चा इन्सान इस से इन्कार नहीं कर सकता। 

आगे इस की वजह बयान फ्रमाई कि इस मिल्लत की फजीलत इस से जाहिर होती है कि अल्लाह 
तआला ने इसी मिल्‍्लत की वजह से हजरत इब्राहीम (अलै०) को दुनिया में भी इज्जत व बुजुर्गी अता 
फ्रमाई और रिसालत के लिए चुनकर आखिरत में भी उनको अपनी खास नेअमतें अता फ्रमाएगा तो 
मकसद यह है कि ऐसे हिम्मत वाले नबी की मिल्लत से कौन इन्कार कर सकता है और चूंकि नबी अकरम 
(सल्ल०) ने मिल्लते इब्राहीमी की तस्दीक की है। लिहाजा जो शख्स मिल्लते इस्लामिया का इन्कारी है वह 
मिल्लते इब्राहीमी का भी इन्कारी है। 

यहाँ हजरत इब्राहीम (अलै०) और मिल्लते इब्राहीमी की खुसूसियत बयान करने से मक्सूद (तात्पर्य) 
यही है कि यहूद, “नसारा” को बताया जाए कि जिस पैगम्बर को वह अपना पेशवा मानते हैं उन की 
मिललत यही थी जो नबी (सल्ल०) पेश कर रहे हैं। अगर वह हज़रत इब्राहीम (अलै०) को अपना पेशवा 
मानते हैं तो उन्हें चाहिए कि वह मुहम्मद (सल्ल०) की इत्तिबअ (009) अख्तियार कर लें और 
दीन-ए-इस्लाम को कुबूल कर लें। 








829॥४2<50 85:88 ४768 
इस्लाम के माने- 


ल्‍ाजि आुबपय 


८४४७५ ८५... ६5०8४ ४.॥8$| (यानी जब उन के रब ने उन से कहा कि फ्रमॉबरदार हो 
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| जा तो उन्होंने अर्ज़ किया मैं रब्बुल्‌ आलमीन का फरमॉबरदार हूँ) 
लफ़्ज़ इस्लामः का सन्धि विच्छेद सीन-लाम-मीम-है। जब यह बाब 'अफआल' में इस्तेमाल होता 
| है तो हुक्म मानने फ्रमाबरदारी करने और हुक्म के सामने झुक जाने और जाहिर व बातिन से 
| फरमॉबरदार हो जाने पर दलालत करता है। इस का सीगा 'इस्म फेअल” 'मुस्लिम” है, जिस की जमा 
| मुस्लिमून और मुस्लिमीन है। 
अल्लाह ख़ालिक्‌ सृष्टा और मालिक हैं सब उस के बन्दे हैं बन्दा अपने ख़ालिक का फ्रमॉबरदार 
| हो इस से बढ़कर उसकी कोई सआदत नहीं है। हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह और हज़रत इस्माईल 
| जबीडुल्लाह (अलै०) कअबः शरीफ बनाते हुए दुआ करते जा रहे थे। 
| -४ 5*2-- ८८८५ ४४; (कि ऐ हमारे परवरदिगार! तू हम को उन लोगों में से बना दे जो तेरे 
| फ्रमॉबरदार हैं) और साथ ही यह भी दुआ की ८254-45 २4 ८-::३ ८-9 (कि हमारी जुर्रियत में से 
| भी एक उम्मते मुस्लिमा बना दे )) जब अल्लाह तआला ने हजरत इब्राहीम (अलै०) से फरमाया, “अपने 
रब के फुरमॉबरदार हो जाओ तो उन्होंने अर्ज किया कि मैं अपने रब का फ्रमाबरदार हूँ।” फरमाँबरदार 
| तो वह थे ही, फुरमाँबरदारी पर साबित कदम रहने के लिए हुक्म हुआ और उन्होंने हमेशा फरमाँबरदार 
| रहने का इक्रार किया और यह बता दिया कि मैं हमेशा के लिए अपने रब का फ्रमाँबरदार हूँ। लफ्ज .. 
८४४४४ २2४५. कह कर यह बात जाहिर कर दी कि चूंकि वह रब्बुल्‌ आलमीन है इसलिए उसकी 
| इताअत और फ्रमॉबरदारी ज़रूरी ही जरूरी है, जो उसकी इताअत और फरमॉबरदारी करेगा वह अपने 
हज (सृष्टि) होने का फर्ज अदा करेगा। सूर: अनुआम /आयत नं० 75) में फरमाया- 
87922% एए० 35८.८2 5 5७ ७)05 सूर: आले इमरान /आबत न० 83) में फरमाया- 
"४35७४ ५५५४७४४५ ०५-०७ ७७८८8: 5; 2 ; :5 
| (क्या अल्लाह के दीन के सिवा कोई दूसरा दीन चाहते हैं। हालांकि उस के लिए सब फरमॉबरदारी | 
. के साथ झुके हुए हैं जो भी आसमानों में और जमीन में हैं खुशी से और मजबूरी से और सब उस की | 
| तरफ लौटेंगे 
सारी मख्तूक पर लाज़िम है कि अपने खालिक व मालिक की इताअत करें। हज़रत इब्राहीम (अलै०) 
| इम्तिहानात में कामियाब हुए हर मरहले (0८८० $) से गुजरते गये और इताअत व फरमाबरदारी ही 
! को अख्तियार किये रहे और तमाम अम्बिया-ए-किराम (अलै०) का दीन इस्लाम था। तमाम अम्बिया-ए-किराम | 
| (अलै०) की दअवत यही थी कि अल्लाह तआला को वहुदहु लाशरीक' (अकेला) मानें और शिर्क से बेजार 
हों और अहकाम-ए-इलाहिया पर अमल करें और हर तरह से फ्रमॉबरदार हों। चाहे कुछ हुक्मों में | 
| इख्तिलाफ भी रहा हो लेकिन उसूल में सब एक और मुत्तफिक थे। इसीलिए रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद 
फुरमाया कि | ५६५२) छत 66७ ००५५ .. 5 ,। ५.४! 
(रवाहुलू बुख़ारी व मुस्लिम कमाफ़ी अलू मिश्कात पेज नं० 509) 
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दीन का नाम- 
उन की अपनी-अपनी जबानों में इस दीन के लिए जो भी लफ़्ज अख्तियार किया गया हो, हमारे | 
। रसूल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (सलल०) चूंकि अरबी थे और उन पर किताब भी अरबी में नाजिल | 
हुई, इसलिए लफ्जी और माना के तौर पर दीन का नाम इस्लाम है और यह लफ़्ज जहाँ फरमॉबरदारी 
के माने (5.॥5८) देता है वहा अपने तअरीफ करने वाले के एतिबार से इस बात पर भी दलालत करता 
है कि हकीकी सलामती दीन इस्लाम ही है। हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने कैसर रोम को जो इस्लाम का 
दअवत नामा भेजा था उस में तहरीर फुरमाया था ८5,» .<४,>3॥ 55% ०५... (तू 
इस्लाम कुबूल कर सलामत रहेगा अल्लाह तआला तुझे दोहरा अज़ अता फुरमाएगा। 
(सह्ीह़ बुखारी भाग ।, पेज नं० 5) | 
हजरत इब्राहीम (अलै०) का रखा हुआ नाम “मुस्लिमीन”- 
हजरत इब्राहीम व इस्माईल (अलै०) ने जो उम्मते मुस्लिमा के लिए दुआ की उसकी कुबूलियत का 
मुजाहिरा इस तरह हुआ कि उम्मते मुहम्मदिया वजूद में आ गई और इस उम्मत के लोगों का नाम हजरत | 
इब्राहीम (अलै०) ने “मुस्लिमीन” रख दिया था। (_६!:......2. ४५७० ४ ७ ०...) 
दीन का नाम “इस्लाम'- 
हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) के दीन का नाम इस्लाम है। दअवत भी फ्रमॉबरदारी की है। | 
यही दीन अल्लाह तआला के यहाँ मोअतबर है। जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया, 
३ ०७०० ४४:८७) ००४ ६४:७४ ८.४, ४६:५० ६ < ४ ५५४ (आज मैंने तुम्हारे 
लिए तुम्हारे दीन को कामिल (?८/४०) कर दिया और तुम पर अपना इनआम पूरा कर दिया और मैंने 
इस्लाम को दीन के एतिबार से तुम्हारे लिए पसंद कर लिया) और फरमाया »9»..५४ ७५: » :.)५) 5 (कि 
। बिलाशुब्हा दीन अल्लाह तआला के नजदीक सिर्फ इस्लाम ही है।) और फरमाया, 
| ७:०० ८७३ ४ 230४) ०४८ ६ 3॥ ५80 ८) 2. ६४ ४ (ऐ ईमान वालों! अल्लाह तआला से डरा करो 
| जैसा कि डरने का हक है और सिवाय इस्लाम के और किसी हालत में मत मरना। इस से मालूम हो गया 
| कि मुसलमान का काम बस यही है कि वह अल्लाह तआला की फरमॉबरदारी करे, बगैर चूँ चरा अल्लाह 
तआला के दीन पर अमल करें। अल्लाह तआला की किताब पर अमल करे, अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की | 
| इताअत (अनुसरण) करे क्योंकि रसूलुल्लाह (सल्ल०) की इताअत अल्लाह ही की इताअत है। (3। ८ ५७4६४ | 
| (+४»| «£2 -) बहुत से लोग अपने दावे में तो मुसलमान हैं लेकिन दिल से मुसलमान नहीं। वह अपनी | 
अक्ल से इस्लाम की बातों को रद्द करते हैं और दुश्मनाने इस्लाम की सोहबतों से प्रभावित (|ल्‍00060) 
होकर इस्लाम पर एतिराज़ करते हैं और बहुत से लोग इस्लाम को अपने ढंग से बनाना चाहते हैं और 
कुछ लोग ऐसे भी हैं कि ईमान की हकीकत को तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं। यह लोग इस्लाम वाले नहीं 
(केवल यह मुसलमान होने का दावा करते हैं) ऐसे लोग मिल्लते इब्राहीमिया से अलग हैं। 
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दीने इस्लाम” के अलावा कोई दीन कुबूल नहीं- 

कोई नासमझ यह एतिराज़ करे कि जब ख़ालिक व मालिक की फ्रमॉबरदारी ही चाहिए तो दीने 
इस्लाम कुबूल करने की जरूरत कया है, जिस दीन पर भी कोई शख्स हो और उस दीन में रहते हुए 
अल्लाह तआला की फ्रमाँबरदारी करे तो मक्सूद हासिल हो गया और वह निजात का हकदार होगा। इस 
जाहिलाना सवाल का जवाब यह है कि ख़ालिक व मालिक ने उसी को फ्रमॉबरदार करार दिया है जो उस 
के भेजे हुए दीन के मुताबिक उसकी फ्रमाँबरदारी करे। 

हजरात अम्बिया-ए-किराम (अलै०) अपने-अपने जमाने में आते रहे उन पर ईमान लाना फर्ज 
था, उन की किताबों और सह्लीफों पर भी ईमान लाना फूर्ज था और कियामत पर ईमान लाना भी उन 
तफ़्सीलात के साथ फर्ज था जो उन्होंने बताई। अल्लाह के किसी नबी से हट कर अल्लाह तआला की 
जिबादत व फरमॉबरदारी अल्लाह के यहाँ मोअतबर नहीं है। किसी भी नबी का इन्कार या अल्लाह की 
किसी किताब का इन्कार कुफ्र है, कुफ़ सब से बड़ी नाफरमानी है, उस के होते हुए कोई अिबादत और 
कोई भी फरमॉबरदारी मोअतबर नहीं। सब से आखिर में 'खातिमुन्नबीय्यीन” ([॥6 8४ 70ए॥2०) 
“सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०)” तशरीफ लाए। 

आप (सल्ल०) पर और आप (सल्ल०) की लाई हुए किताब पर ईमान लाना हर इन्सान पर फर्ज 
है। जो शख्स आप के लाये हुए दीन से, आप की लाई हुई किताब से, आप की नुबूव्वत और रिसालत 
से इन्कार करेगा वह अल्लाह तआला का बागी और नाफ्रमान होगा। इसलिए उस की निजात का कोई 
रास्ता नहीं, इस्लाम के अलावा कोई दीन कुबूल नहीं। इस बारे में आयाते कुरनिया हम पिछले पेज पर 
पेश कर चुके हैं। 

इस्लाम के अलावा दुनिया में जितने मजाहिब हैं, उन में बहुत बड़ी तअदाद (संख्या) में वह लोग 
हैं जो अल्लाह तआला के लिए औलाद मानते हैं। यह सब कैसे अल्लाह तआला के फ्रमॉबरदार हो सकते 
हैं? फिर उन लोगों में बेशमी, बेहयाई, सूदखोरी, रिश्वतखोरी, और जिनाकारी इतनी फैली हुई है कि यह 
किसी भी तरह फ्रमॉबरदारी के दायरे में नहीं आ सकते। 

जिस काम में ज़िनाकारी आम हो और उन के अकीदे में इत॒वार के दिन चर्च में पोप के माफ कर 
देने से गुनाह माफ हो जाते हों और छोटे पोष के गुनाह बड़े पोप माफ कर देता हो वह अल्लाह के हुक्म 
के फ्रमॉबरदार कैसे हो सकते हैं? हजरत ईसा (अलै०) को झुठलाया, इन्जील में तहरीफ ((]थ्ाश्टा॥28) 
की और हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर न सिर्फ यह कि ईमान नहीं लाए बल्कि आप की जाते 
गिरामी पर एतिराज़ात भी किये और करते हैं, ऐसे लोग खुदावन्द कुददूस के नाफरमान हैं। 


& 09५० 2०5 0 659४8 :20॥ 0४ +5७] 20॥ 6| 6५०४४ ४275४ ६, ८०0६ 
बेटों को वसीयत- 


हजरत इब्राहीम (अलै०) जब तक जिन्दा रहे इसी मिल्लते इस्लाम पर कायम रहे और जब इस 
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दुनिया से इन्तिकाल का वक़्त आया तो अपने सब बेटों को इसी मिल्लते इस्लाम पर कायम रहने की 
वसीयत की जैसा कि इस आयत में बताया गया है कि इब्राहीम (अलै०) ने अपने बेटों को जिनमें हजरत 
इस्माईल (अलै०) और हजरत इस्हाक (अलै०) भी थे। फिर इसी तरह हजरत इस्हाक (अलै०) के बेटे 
याकूब (अलै०) ने वफात के वक्‍त अपने बेटों से कहा “या बनी........ मुस्लिमून' । 

अल्लामा वाहिदी' इस आयत के अस्बाबे नुजूल में लिखते हैं कि यहूदियों ने हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) से कहा, “क्या आप को मालूम नहीं है कि याकूब (अलै०) ने अपनी मौत के वकषत अपने बेटों 
को यह वसीयत की थी कि तुम यहूदियत पर कायम रहना।” उन की इस बात के जवाब में यह आयत 
नाजिल हुई, “तुम लोग हजरत याकूब (अलै०) की ओर कैसे कहते हो कि उन्होंने मौत के वक्त यहूदियत 
की वसीयत की थी?” 

क्या तुम उनकी मौत के वक्त उनके पास मौजूद थे। उनकी मौत के सैकड़ों साल बाद तो हजरत 
मूसा (अलै०) की बेअसत हुई जिनके दीन को तुम यहूदियत कहते हो, फिर हजरत मूसा (अलै०) की 
वफात को भी सदिया गुजर गईं। 

अब तुम यह कह रहे हो कि याकूब (अलै०) ने यहूदियत की वसीयत की थी। तुम्हारे पास न दावा 
की कोई दलील (5जशा9०॥5$८०) है और न कोई गवाह (५४४४॥2५५) | 

कुर्जन कहता है कि याकूब (अलै०) ने अपनी वफात के वकषत अपने बेटों से कहा, 'ऐ मेरे बेटों! 
बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पसन्द किया, इसके सिवा कोई दीन कुबूल नहीं तो तुम हरगिज 
न मरना, मगर ऐसी हालत में कि तुम इस्लाम पर पूरी तरह कायम रहो यानी इस्लाम के अलावह और 
किसी हालत पर जान मत देना |” 

इससे भी साबित हुआ कि याकूब (अलै०) ने अपनी वफात के वक़्त यहूदियत या नसरानियत 
((॥75879779) की वसीयत नहीं की, बल्कि इस्लाम” पर कायम रहने और उसी पर मरने की वसीयत 
की और वह असल दीन यही है जिसकी ओर आखिरी नबी हजरत मुहम्मद (सल्ल०) कुर्आान के जरिये 
दअवत दे रहे हैं। 

इस आयत से मालूम हुआ कि इन्तिकाल के वक्‍त अपने लड़कों या छोटो को जो बात बहुत अहम हो 
उसकी नसीहत व वसीयत करना पैगम्बरों की सुन्नत है और यह भी साबित हुआ कि सबसे अहम 
चीज दीन है। 
श्(६9 03 28 250 455 6 3॥5८9)॥ ८४६ 7553] #055 ४ ४! 
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मदीना के यहूद ने जो यह दावा किया था कि हजरत याकूब (अलै०) ने मरते वक़्त अपने बेटों को 
यहूदियत पर कायम रहने की वसीयत की थी, तो इसके जवाब में अल्लाह तआला ने यहूदियों से यह 
फ्रमाया कि तुम को क्या मालूम, याकूब (अलै०) ने मरते वक़्त अपने औलाद को क्या वसीयत की थी? 
क्या तुम उनकी वफात के वक्‍षत वहाँ मौजूद थे, इस का जिक्र न तो तौरेत में है और न कोई गवाह है 
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फिर तुम को यह कहाँ से ख़बर हुई कि याकूब (अलै०) ने इन्तिकाल के वक्त अपने बेटों को यहूदियत 
पर कायम रहने की वसीयत की थी। फिर अल्लाह तआला ने यही फ्रमाया कि बात यह थी कि याकूब 
(अलै०) ने जब अपने बेटों से पूछा, “तुम मेरे बाद किस की अिबादत करोगे?” तो बेटों ने जवाब दिया, 
“हम उस अल्लाह की जिबादत करेंगे जिसका कोई शरीक नहीं और जिसकी जिबादत हजरत इब्राहीम, 
हजरत इस्माईल व हज़रत इस्हाक (अलै०) करते आये हैं और हम उसी एक अल्लाह की जिबादत पर 
कायम रहेंगे।” 

मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत याकूब (अलै०) को वसीयत करने की जरूरत पड़ी, इस सवाल 
व जवाब का सिलसिला इसलिए शुरु हुआ कि उस जमाने में हजरत याकूब (अलै०) मिम्न में थे और वहीं 
आप की वफात हुई थी। मिस्र के बादशाह के अलावा आम मित्नी काफिर थे और बुत व सितारे बेल व 
बिल्ली आदि को पूजते थे तो हजरत याकूब (अलै०) को अपनी औलाद की ओर से ख़तूरा हुआ कि कहीं 
मिम्नियों के साथ रहने की वजह से यह भी अल्लाह के अलावा किसी और चीज की जिबादत न करने 
लगें। बेटों ने इसी ख़त्रा को समझ कर इत्मिनान दिलाया कि हम उस दीने हक पर कायम रहेंगे जिस 
पर कि हमारे बाप दादा कायम रहे। 
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यहूदियों को इस बात पर बहुत गर्व था और अब भी है कि हम नबियों की औलाद हैं और उनके 
नस्ल में होने की वजह से हम अजाब से बच जाएँगे। इस आयत में साफ फ्रमा दिया गया है कि उन्होंने 
जो कुछ किया वह उनके साथ है और तुम ने जो कुछ किया वह तुम्हारे साथ है। उनके आमाल में से 
कोई हिस्सा तुम्हें नहीं मिलेगा। दूसरे के आमाल की वजह से उम्मीद न लगाये बेठो, मतलब यह है कि 
अपना दीन व ईमान और नेक अमल अल्लाह के यहाँ काम आएगा जो मोमिन न होगा उसको मेरी 
रिश्तेदारी कोई फायदा नहीं दे सकती। जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने अपनी रिश्तेदारी के बारे में ऐसा 
फरमा दिया तो दूसरों की क्या मजाल कि वह नसब की बुनियाद पर बख्शे जाने की उम्मीद रखें। 

मुस्लिम शरीफ में है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया, जिसका अमल देर लगाएगा उसका 
नसब जल्दी करके आगे नहीं बढ़ा देगा। (मुस्लिम पेज नं० 345) 

इससे मालूम हुआ कि हर शख्स के अपने आमाल के सम्बन्ध में पूछा जाएगा। 
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(4४585 |#४# ४६६ इब्ने अबी हातिम ने सईद या इकरमा के वास्ते से हज़रत इब्ने अब्बास 
(रजि०) से नक़्ल किया है कि इब्ने सूरया ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से कहा, 'ऐ मुहम्मद (सल्ल०) हिदायत 
पर सिफ हमीं हैं, लिहाजा हमारी (अल अयाज) इत्तिबअ करो तुम राहे रास्त पर आ जाओगे।” और 
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नसारा ने भी आप से यह कहा, “तब उन गुमराहों के सम्बन्ध में अल्लाह तआला ने यह आयते करीमा 
नाजिल फ्रमाई कि यह लोग कहते हैं यहूदी या नसरानी हो जाओ हिदायत पा जाओगे। 

यहूद के जवाब में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) से कहा गया, “आप कह दीजिए कि हम तो यहूदी 
नसरानी कभी न होंगे, बल्कि मिल्लते इब्राहीमी यानी इस्लाम पर रहेंगे जिस में कमी का नाम नहीं और 
इब्राहीम (अलै०) मुश्रिक भी न थे।” इसमें मुसलमानों को दो बातें फ्रमाई गई हैं एक तो यह कि यहूद 
और नसारा से साफ कह दिया जाए कि हरगिज़ हम तो कभी भी यहूदी या नसरानी न होंगे, बल्कि हम 
मिल्लते इब्राहीमी यानी ख़ालिस तौहीद (एकेश्वरवादी) पर कायम रहते हुए इस्लाम धर्म पर अमल करते 
रहेंगे। 

दूसरी बात यह कही गई कि तुम्हारे दीन में शिक॑ मिल गया और यहूदियत व नसरानियत शिक की 
गन्दगी से भर गई और मन्सूख भी हो गई। जैसे यहूद हजरत उजैर (अलै०) और नसारा हज़रत मसीह 
(अलै०) को अल्लाह का बेटा कहते हैं जबकि शि्क को हर नबी ने गुमराही बताया और इस वक़्त हजरत 
मुहम्मद (सलल०) तौहीद पर कायम हैं, इसलिए इसे मिल्लते इब्राहीमी कहा गया। 

नबी करीम (सल्ल०) की नुबूव्वत से पहले अक्सर लोग शिक में मुब्तिला थे कुछ लोग ही तौहीद 
के मानने वाले थे। जैसे हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नुजूले वह्य 
से पहले का जमाना था कि वादी-ए-बल्दख में नीचे की ओर नबी (सल्ल०) की जैद बिन उमर बिन नुफैल 
से मुलाकात हुई। वहाँ आप को खाना पेश किया गया तो आप ने इस में शरीक होने से इन्कार कर दिया 
फिर जैद ने कहा, “में ऐसी कोई चीज नहीं खाता जो तुम अपने मूर्तियों वगैरह के थान पर जब्ह करते 
हो.......” अलावा इस के कि जैद बिन अम्र कुरैश को कहा करते थे, “अल्लाह ही तो है जिस ने जानवर 
को पैदा किया और उस के लिए आसमान से पानी उतारा और जमीन से चारा उगाया तो फिर तुम उस 
को अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर क्‍यों जब्ह करते हो? 

(सह्ीह़ बुखारी, मनाकिबिलूअन्सार, बाब 24, हदीस 3826) 
5990 ५-0४ <६&:8:%2 ##2 09 छ दर 09 ६5% (दा #% 
86% ४0255 # 45 ४ 57 58 5047 62 588 58 द। ०८३ ७०३४४ 





इस आयत में मिल्लते इब्राहीमी की तफ़्सील बयान की गई है और अहले इस्लाम को यह तअलीम 
दी गई कि तुम यहूद व नसारा से कह दो कि हम ने अल्लाह को मान लिया है, वही सारी मख्लूक का 
ख़ालिक व मालिक है। वह अपनी जात व सिफात में अकेला है न उसका कोई शरीक न साझी है न उसका 
कोई औलाद या बेटा, वही नफा नुक्सान का मालिक है, वही हिसाब किताब लेने वाला है और वही बदला 
देने वाला है। हम ने दिल से कुर्जनन और उन तमाम अहकाम को जो रसूलुल्लाह (सल्ल०) के जरिये 
भेजे गये, उन्हें सच्चा मान लिया और हमारा उन सहीफों पर भी यकीन है जो हज़रत इब्राहीम (अलै०) 
पर नाजिल किये गये और उस पर भी जो हज़रत इस्माईल (अलै०), हजरत इस्हाक (अलै०) और हजरत 
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याकूब (अलै०) और तमाम नबियों पर नाजिल किया। फ्रमाया हमारा उन सब पर ईमान (यकीन) है 

और हजरत मूसा (अलै०) हजरत ईसा (अलै०) को जो तौरेत व इन्जील अता की गई थी हम उस पर 

भी ईमान रखते हैं। यह किताबें आसमानी थीं और अल्लाह तआला ने इनको इन्सानों की हिदायत के 
लिए उतारा था और यह सब पैगम्बर, हक पर थे और केवल उन्हीं को नहीं बल्कि तमाम अल्लाह के 
पैगम्बरों को हम हक्‌ जानते हैं और जो कुछ उनको दिया गया उनको भी हक मानते हैं, चाहे उनके नाम 
और हाल हमको मालूम हों या न हों, लेकिन हम सब पर ईमान रखते हैं कि यह सब अल्लाह के पैगम्बर 
थे और हम किसी पैग़म्बर या आसमानी किताब को नहीं झुठलाते। सब अपने-अपने जमाने में हक पर 
थे और उनकी शरीअत पर उस जमाने में अमल करना जरूरी था और हमारा मकसद तो अल्लाह तआला 
की फ्रमॉबरदारी है। उसने जिस जमाने में जिसको चाहा पैग़म्बर बनाकर भेजा और जैसा चाहा हुक्म 
दिया और आखिर में हमको हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के जरिये शरीअत दी तो उसको हमने दिल से 
अपना लिया। 

अल्लाह तआला ने मुसलमानों को इस आयत में तअलीम दी है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर 
जो किताब नाजिल हुई उस पर तफ़्सील से ईमान लाएँ और पिछले नबियों पर जो किताबें नाजिल हुईं 
थीं उन पर ईमान रखें और बिना किसी भेद-भाव के सब पर ईमान रखें। यहूद और नसारा की तरह 

न करे कि किसी पर ईमान का दावा करें और किसी का इन्कार करें। 

हजरत इमाम बुखारी (रह०) ने हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि अहले किताब तौरेत 
तबरानी जबान में पढ़ते थे और उसकी तफ़्सीर अरबी जबान में मुसलमानों को बताते थे तो आप 

(सल्ल०) ने बताया कि अहले किताब की न तस्दीक्‌ करो और न तक्जीब (झुठलाओ) और न उनसे कहो 

कि हम तो अल्लाह पर और उसकी किताब पर ईमान ले आये हैं जो हम पर उतरी है, फिर आपने 

पूरी आयत पढ़ी। 

- इस आयत में वह तमाम चीजें समेट दी गई हैं जिन पर ईमान लाना वाजिब है, ईमान का शब्द बोला 
जाएगा तो अरकाने इस्लाम (इस्लाम के स्तम्भ) और आमाले सालिहा सभी दाखिल होंगे। इसी तरह 
जब केवल इस्लाम का शब्द बोला जाएगा तो उसमें ईमान दाखिल होगा और जब दोनों एक साथ बोले 
जाएँगे तो ईमान दिल के इक्रार व तस्दीक॒ (पुष्टि) का नाम होगा और इस्लाम जाहिरी आमाल का। 

2- (६79५४ अर्थात जबान से कहो हम ईमान ले आये, जबकि दिल उसकी तस्दीक कर रहा हो इसलिए 
कि उसके बिना सवाब व जज़ा का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर दिल के एतिकाद 
की ताईद अमल से नहीं होती तो वह भी बेअसर और बेफायदा है। आमनन्‍्ना जमा (बहुवचन) है इसमें 
इशारा है इस बात की ओर कि उम्मते इस्लामिया के तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह की 
रस्सी को मजबूती के साथ थामे रहें। 

3- ४0 5४ यानी हम ईमान लाए उस अल्लाह पर, जो अकेला हर सिफात के साथ है। हर नफ़्स व 
ऐब से पाक है वही अकेला अिबादत का हकृदार है और उसका कोई शरीक नहीं । कुर्आन व सुन्नत 
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पर ईमान लाने का मतलब यह है कि मुसलमान इन दोनों में मौजूद तमाम नबियों की सिफात, 
कियामत का दिन, गैबी बातें और अहकामें शरीअत पर ईमान रखें। 
4- ##४ 3॥ ४6 ७४ इसका मतलब यह है कि तमाम आसमानी किताबों और तमाम नबियों पर ईमान 
लाना ज़रूरी है जिसकी यह दलील है। 
खुलासा यह है कि इन आयतों में 'दीने इस्लाम” का हक होना साबित करते हुए 'यहूद व नसारा' 
को दअवत दी गई है। 


६५७ »६:2%+९:०४ 
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इन आयतों में बताया गया है कि ऐ मुसलमानों! अगर अहले किताब यानी यहूद उसी तरह ईमान 
ले आएँ जिस तरह तुम लोग ईमान लाए हो और जिसका जिक्र अभी हो चुका, तो वह लोग सीधी राह 
पर आ जाएँगे और अगर उन्होंने केवल आपकी मुख़ालिफृत और दुश्मनी में आकर हक को न कुबूल 
किया तो अल्लाह अपने रसूल से वादा करता है कि वह अपने शर (बुराई) को आपसे दूर रखेगा। 

अतः ऐसा ही हुआ कि कुछ कृत्ल कर दिये गये, कुछ कैद किये गये और कुछ जिलावतन किये गये 
और सब इधर-उधर हो गये और यह कुर्आान के मोअजिजात में से एक मोअजिजा है जैसा कि कुर्आान 
ने ख़बर दी थी। 

बुख़ारी शरीफ में हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) से रिवायत है कि “बनू कुरैजा' ने जब हजरत 
सअद बिन मआज (रजि०) को हकम (जज) तस्लीम कर लिया तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उनको बुला 
भेजा, वह एक गधे पर आये। जब मस्जिद के करीब हुए तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने अन्सार से कहा, 
“तुम लोग अपने सरदार के लिए खड़े हो जाओ ।” फिर उनको बताया कि “बनू कुरैजा' वालों ने तुम्हें हकम 
(जज) मान लिया है तो उन्होंने फ्रमाया, “आप उनके जंग करने वालों को कृत्ल कर दें और उनकी औलाद 
को कैदी बना लें।” आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “तुमने अल्लाह के फैसले के अनुसार फैसला किया ।” 

बुख़ारी शरीफ में दूसरी रिवायत इब्ने उमर (रजियल्लाहु अन्हुमा) से है कि 'बनू नजीर' और “बनी 
क्रेजा' ने मुसलमानों से जंग की तो बनू नजीर जिला वतन कर दिये गये और “बनू कुरैजा' पर एहसान 
करके छोड़ दिया गया, लेकिन बनू कुरैजा” ने फिर मुसलमानों के साथ जंग की तो उनके मर्दों को कृत्ल 
कर दिया गया और औरतों, बच्चों और उनकी जायदादों को मुसलमानों में बॉट दिया गया। 

सिवाय उन लोगों के जो पहले ही आकर रसूलुल्लाह (सल्ल०) से मिल गये थे। आप ने उनको अम्न 
दे दिया तो वह लोग मुसलमान हो गये। उसके बाद तमाम मदीना के यहूदियों को अल्लाह के रसूल 
(सलल०) ने जिलावतन कर दिया और मदीना को उनसे पाक कर दिया। 

इस तरह यहूद (बनू नजीर) जिला वतन हुए और 'जिज़्या' देना कुबूल किया जबकि “बनू कुरैजा' 
कृत्ल हुए। रिवायात के अनुसार हज़रत उस्मान (रजि०) की शहादत के वक़्त आप कुर्जान की तिलावत 
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फ्रमा रहे थे और कुर्आन आप के सामने था। आप के ख़ून की छींटें 5४॥ «९५६८... के शब्द पर गिरीं, 


यह कुर्आन आज भी तुर्की में महफूज है। 
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इस आयत में कहा जा रहा है कि ऐ मुसलमानों! तुम यहूद और नसारा से कह दो कि हमने अल्लाह 
का रंग कुबूल कर लिया यानी इस दीन इस्लाम के रंग में रंग गये हैं और अल्लाह के रंग से किसका 
रंग बेहतर है और हम उसी की बन्दगी और जिबादत अपनाये हुए हैं। 
ईसाई बनाने का तरीका- 

नसारा के यहाँ यह दस्तूर था और अब भी है कि जब वह किसी को ईसाई बनाते हैं या उनके यहाँ 
कोई बच्चा पैदा होता है तो उस पर रंगीन पानी छिड़कते हैं या रंगदार पानी में बिठाते हैं, जिसको अब 
भी ईसाईयों के यहाँ “बपतिस्मा” की रस्म कहा जाता है और ईसाई इस काम को निजात ($॥एथ्वांणा) 
का जरिया मानते हैं। यानी उनके नज़्दीक ईसाइयत का रंग जाहिरी रंगीन पानी से चढ़ता है। इसी तरह 
यह अपने बच्चों को एक ख़ास उमर में पहुँचने के बाद यहूदियत या नस्रानियत की तल्कीन करते हैं और 
कहते हैं कि हमने इस पर अपने मजहब का रंग चढ़ा दिया है। 

ईसाइयों ने इसके लिए एक पानी ईजाद किया था जिसमें वह अपने बच्चों को और हर उस व्यक्ति 
को जो उनके मजहब में दाखिल होना चाहता था गुस्ल देते थे जिसे अरबी में 'सिब्गह” और उर्दू में 
“बपतिस्मा” कहते हैं। 

इस आयत में अल्लाह तआला ने कुर्जान के नाजिल होने के जमाने के यहूदियों और ईसाईयों को 
जवाब देते हुए कहा है कि तुम्हारा यह अमल कोई माना नहीं रखता और अल्लाह के यहाँ इसकी कोई 
हैसियत नहीं कि जाहिरी रंग से क्या दिल रंगीन हो सकता है यह पानी गर्म तो धुलकर ख़त्म हो जाता 
है जिसका बाद में कोई असर नहीं रहता है। 

असली रंग तो अल्लाह का रंग है और वह कलिमा का रंग है जिसको अल्लाह का रंग कहना चाहिए 
जो इन्सान के दिल और रुह को रंगीन कर देगा। अल्लाह के इस पाक रंग से अच्छा और किसका रंग 
हो सकता है और यह रंग असली है जो निजात दिलाने वाला है न कि जाहिरी रंगीन पानी में गुस्ल देने 
से निजात हो सकती है। इसलिए अपने और अपने बच्चों को इस्लाम कें रंग में रंगे और उसको अपनी 
जिन्दगी में जारी करे क्योंकि जिस तरह रंग कपड़े के हर हिस्से में हो जाता है उसी तरह इस्लाम अपने 
मानने वाले की हालत को बिलकुल बदल देता है। 

इस आयत में इस तरफ भी इशारा है कि जिस तरह रंग आँखों से महसूस होता है, मोमिन के 
दीन व ईमान की अलामत उसके चेहरे लिबास अमल और तमाम हरकात व मामलात व आदात से भी 
जाहिर होना चाहिए क्योंकि मुसलमानों का अन्दुरून (ग्ं20 दीन व ईमान के फिक्री रंग से रंगीन होता 
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है जिसकी वजह से फ्रमॉबरदारी और तौहीद का असर मुसलमानों के रंग व रेशे में पहुँच जाता है। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ्रमाया, “अल्लाह का नाम बच्चा के पैदा होते ही उसके कान में पहुँचा 
दिया करो ।” इसलिए कि पैदा होते ही नहला धुला कर बच्चा के दाहिने कान में अजान और बाएँ कान 
में इकामत कही जाती है अर्थात उस बच्चा को दुनिया में आते ही दीन-ए-फित्रत (फितरी दीन इस्लाम) 
की तरफ बुलावा है और जिबादत का मतलब यही है कि अल्लाह के हुक्म की फ्रमॉबरदारी का नाम 
जिबादत है चाहे वह अबादत नमाज, रोज़ः, हज, जकात से हो या हुकूकुल अिबाद (बन्दों के हक) 
मामलात, तिजारत या हुकूमत व सल्तनत से हो। हर काम को दीन के रंग में जाहिर और बातिन 
(अन्दुखून) में रंग दे। 
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([39) कह दीजिए, “क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में हज्जत (कुतर्क) करते हो? हालाँकि वही” हमारा 
रब है, और तुम्हारा भी रब है; और हमारे काम हमारे लिये हैं, और तुम्हारे काम तुम्हारे लिये, और हम 
तो खास उसी की जिबादत करने वाले हैं। (40) क्या तुम्हारा (यह) दावा है कि इब्राहीम और इस्माईल और 
इस्हाक्‌ और याकूब और उनकी औलाद यहूदी थे, या ईसाई थे?” (ऐ पैगम्बर! इनसे) कह दीजिए, “क्या 
तुम ज़्यादा जानने वाले हो, या अल्लाह? और उससे बढ़कर जालिम कोन होगा? जो उस गवाही को छिपाये 
जो उसके पास अल्लाह की ओर से है; और तुम्हारे करतूतों से अल्लाह बेखबर नहीं ।” (4) वह एक गिरोह 
था जो गुजर गया उन लोगों ने जो कुछ कमाया वह उनके लिए है, और तुमने जो कुछ कमाया वह तुम्हारे 
लिए है, उन के आमाल के बारे में तुम से नहीं पूछा जाएगा। 


८।> 9 ६, 0: की | कि: 8-2|:2॥| 


(3 5६४६४ काउनपा८्ाप्राक्षव 25 /459/35%8 05 

इन आयतों में फरमाया जा रहा है कि ऐ मुहम्मद (सल्ल०)| आप इन यहूद और नसारा से फ्रमा 
दीजिए क्‍या तुम लोग अब भी हम से हुज्जत कर रहे हो अल्लाह तआला के मामले में कि वह हमको 
आखिरत में न बख्शेगा, जबकि वह हमारा तुम्हारा सब का रब है। इसलिए हमको हमारा किया हुआ 
मिलेगा और तुमको तुम्हारा किया हुआ मिलेगा। 

इसमें अल्लाह तआला ने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से फरमाया, “आप फरमा दीजिए कि तुम केसे 
लोग हो जो अल्लाह की तौहीद व इख्लास व उसके हुक्मों पर अमल करने पर मुझसे झगड़ते हो जबकि 
वह हमारा और तुम्हारा रब है।” उसके बाद अल्लाह ने आप (सल्ल०) को तअलीम दी कि आप इनसे 
बरी होने का एलान कर दें और कह दें, “अगर तुम शिर्क पर जमे रहे तो हम एक दूसरे से बरी हैं और 
हम तो अपनी जिबादत अल्लाह ही के लिए ख़ास करते हैं।” 

इस में इख्लास की अहमियत स्पष्ट की गई है यानी हर काम सिफ अल्लाह की रजा के लिए करना, 
ऐसा ही अमल निजात का जरिया है। रसूलुल्लाह (सलल०) रात को इतनी लम्बी नमाज पढ़ते कि पांव 
मुबारक पर वरम आ जाता। जब आप से अर्ज किया जाता, “इतनी मशक्कत क्‍यों उठाते हैं?” तो फरमाते 
“क्या मैं (अल्लाह का) शुक्रगुज़ार बन्दा न बनूं! (सहीड़ बुख़ारी, अल रिफाकु, बाब 20, हदीस 647) 
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रसूल-ए-अकरम (सल्ल०) ने फ्रमाया, “नेक काम सहीह अन्दाज में इख्लास के साथ करते रहो 
और ह॒द से न बढ़ो, बल्कि दर्मियान में रहो और खुश रहो (अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो) क्योंकि 
महज अच्छे आमाल किसी को जन्नत में नहीं ले जाएँगे।” आप से पूछा गया, (क्या आप भी” (अमल 
की बुनियाद पर जन्नत में तशरीफ नहीं ले जाएँगे।”) आप ने फ्रमाया हाँ! मैं भी, मगर यह कि मुझे 
भी अल्लाह तआला अपनी बख्शिश और रहमत से ढ़ांप लें।” (सहीह़ बुखारी, बाब 8, हदीस, 6467) 

नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया, “अगर मेरे पास उहद पहाड़ के बराबर भी सोना हो तो में उस 
पर खुश होंगा कि लगातार तीन रातें गुज़ारने से पहले उस में एक जर्रह बराबर भी मेरे कब्जे में न रहे, 
हा किसी का कर्ज अदा करने के लिए कुछ रख लूँ तो यह और बात है।” 

(सह्ीह़ बुख्लारी, अलू रिफाकुः बाबः 4 हदीस 6445) 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “तुम में से कोई ऐसा है जिस को अपने वारिस का माल खुद 
अपने माल से ज्यादह महबूब हो?” मुख़ातिबीन ने अर्ज किया, 'ऐ अल्लाह के रसूल! ऐसा तो हम में 
कोई नहीं, सब को अपना ही माल ज़्यादा प्यारा है”। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “(तो फिर यह जान 
लो कि) आदमी का माल वही है जो उस ने आगे रवाना कर दिया और जो यहाँ छोड़ गया वह उस के 
वारिसों का है।” (सहीह़ बुखारी, अलू रिफाकु, बाबः 2 हृदीसः 6442) 

रसूल-ए-करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया, “एक (प्यासा) कुत्ता किसी कुएँ के गिर्द चक्कर काट रहा था 
और करीब था कि प्यास से दम निकल जाए इतने में बनी इस्राईल की एक फाहिशा (बदचलन) औरत 
की उस पर नज़र पड़ गई, उस ने अपना जूता उतारा और (उस में पानी भरकर) कुत्ते को पिला दिया। 
अल्लाह ने उसी वजह से उस की मग्फिरत कर दी ।” (सहीह बुख़ारी, अहादीसुल्‌ अम्बिया, बाब 54, हृदीस 3467) 


हनी के हक 
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इस आयत में बताया गया है कि यहूद और नसारा दावा करते थे कि इब्राहीम और दूसरे नबी 
जिनका इस आयत में जिक्र आया है यहूदी या नसरानी थे। अल्लाह ने उनका जवाब दिया कि तुम ज्यादा 
जानते हो या अल्लाह | उसके बाद अल्लाह ने ख़बर दी कि वह लोग यहूद और नसारा नहीं थे। अल्लाह 
ने दूसरी जगह इब्राहीम (अलै०) के बारे में फूरमाया 'ा काना इब्राहीम........ मुश्रिकीन! कि इब्राहीम 
यहूदी व नसरानी नहीं थे, बल्कि वह मुआहिद व (एकेश्ववादी) मुसलमान थे और मुश्रिकों में नहीं थे। 
छटछडीएड- की आक0 $कत ४०॥:७ ७४४४ ३:55 8544) 6। 4५38 ५५४ (8 3॥ 

(सूरः आले इमरान-67) 

आगे फ्रमाया गया कि ऐसे शख्स से ज़्यादा जालिम कौन होगा! जो ऐसी शहादत (निशानियों) को 
छुपाए जो उसके पास अल्लाह की ओर से पहुँची हो और ऐ अहले किताब! अल्लाह तआला तुम्हारे 
किये हुए से काफी नहीं अर्थात जब तौरेत व इन्जील में भी आखिरी नबी की बशारतें (भविष्यवाणी) की 
जा चुकी हैं तो ऐसे व्यक्ति से बढ़कर कौन जालिम हो सकता है जो ऐसी शहादत को छुपा ले और उसको 
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जाहिर न करे और खासतौर से ऐसे नबी के सम्बन्ध में जिसकी बात मानने में कामियाबी हो इसलिए 
तौरेत और इन्जील में तब्दीली करने से अल्लाह बेख़बर नहीं। 
छू) &«७७८४७६ ७0%: कद: पए ८५४ 4५ 

इस आयत की तफ़्सीर आयत नं० 34 में गुजर चुकी है यहाँ दोबारा जिक्र किया गया है कि इन्सान 
का अपना ही अमल उसके काम आएगा। केवल नबी व रसूल की तरफ निस्बत कियामत के दिन कुछ 
काम न आएगी इसलिए पिछले लोगों के बारे में बातें न बताओ तुमसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा 
तुमसे तो तुम्हारे आमाल के बारे में पूछा जाएगा, तुमसे सवाल किया जाएगा कि आखिरी नबी हज़रत 
मुहम्मद (सल्ल०) पर ईमान लाए थे कि नहीं, उनकी शरीअत पर अमल किया था या नहीं। 

“अल्हम्दुलिल्लाह” यहाँ पहले पारे अलिफ-लाम्‌-मीम का बयान पूरा हुआ और यहाँ तक सूरः बकरः 
की १४१ आयत तक की तफ्सीर पूरी हुई। यहाँ तक मिल्लते इब्राहीमी की फृजीलत और मिल्लते इस्लाम 
का अफ़्जल होना और हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) का अफ़्जल रसूल होना और आप पर और 
आप की किताब पर ईमान लाना जरूरी और निजात का जरिया होना बयान हुआ है। 

अल्लाह तआला कुबूल फ्रमा कर अमल की तौफीक्‌ अता फ्रमाए, आमीन। 
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(खण्ड-2) 





आयत नं० 442 से 447 तक 
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अनुवाद- 
मूर्ख लोग कहेंगे,“यह (मुसलमान) जिस किब्ले पर (पहले) थे (यानी बैतुलमुकृद्‌द्स) उससे (कअबे 
की ओर को) मुड़ जाने की क्या वजह है?” कह दीजिए, “पूरब और पश्चिम (सब) अल्लाह ही का है, वह' 
जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है।” ([43) और इसी तरह हमने” तुमको एक दर्मियानी उम्मत बनाया, 
ताकि लोगों पर तुम गवाह बनो, और रसूल तुम पर गवाह बनें, और (ऐ रसूल!) जिस किब्ले पर तुम थे 
“हमने” उसको इसी मकुसद से ठहराया था ताकि हमको” मालूम हो जाए, कि कौन रसूल के अधीन रहेगा 
और कौन उल्टे पाँव फिरेगा; और यह बात भले ही भारी हो लेकिन उन पर नहीं, जिनको अल्लाह ने हिदायत 
(राह) दी है, और अल्लाह ऐसा नहीं, कि तुम्हारा ईमान अकारथ कर दे, अल्लाह तो लोगों पर बड़ा रहम 
करने वाला, मेहरबान है। “हमने” देख लिया आपके चेहरे का बार-बार आसमान की ओर उठना, 
सो जरूर हम” आप को फेर देंगे उस किब्ले की ओर, जिसे आप पसंद करते हैं; अच्छा अब कर लीजिए 
अपना चेहरा मस्जिदे-हराम की ओर; और आप जहाँ कहीं भी हों, अपने चेहरे कर लिया करें उसी की ओर, 
और जिन लोगों को किताब दी जा चुकी है वह खूब जानते हैं कि उनके “रब” की ओर से हक है, और अल्लाह 
बेखबर नहीं उन लोगों के कर्तूतों से। (45) और अगर आप उन लोगों के सामने, जिन्हें किताब दी जा 
चुकी है, तमाम दलीलें ले आएँ तब भी वे आपके किब्ले की पैरवी न करेंगे, और न आप उनके किब्ले की 
पैरवी करने वाले हैं, और न वे आपस में एक-दूसरे के किब्ले को मानने वाले हैं, और अगर (कहीं) आप 
उन के इच्छा की पैरवी करने लगे, बाद इसके कि आपके पास इल्म आ चुका है, तो आप जालिमों में हो 
जाएँगे। (46) जिन लोगों को हम” किताब दे चुके हैं, वे आपको (ऐ मुहम्मद) पहचानते हैं, जिस तरह 
अपनी औलादों को पहचानते हैं; इस बात को भी पहचानते हैं, (कि मुहम्मद (सल्ल० अल्लाह के रसूल हैं) 
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और उनमें से एक गिरोह जानते बूझते हक को छिपाता है। ((47) यह आप के रब की ओर से हक है, 
आप हरगिज़ सन्देह करने वालों में से न होइएगा। 


८।> 79 “9: की 74:20: 8-2 :2॥ 
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:(६६८॥ (५5.-- इब्ने इस्हाक, 'इस्माईल बिन अबी ख़ालिद' और “अबू इस्हाक' के वास्ते से 
हजरत बरा (रजि०) से नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) बैतुलू मक्दिस की तरफ नमाज पढ़ते थे 
और हुक्म इलाही के इन्तिज़ार में आसमान की तरफ बहुत देखते थे, चुनांचे अल्लाह तआला ने हुक्म 
नाजिल फ्रमा दिया, कि हम आप के मुँह का बार-बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं, इसलिए 
हम आप को उसी किब्ला की तरफ मुतवज्जेह कर देंगे जिस के लिए आप की मर्जी है, फिर अपना चेहरा 
मस्जिदे हराम की तरफ किया कीजिए। इस के बाद मुसलमानों में से कुछ हजरात बोले कि जो हज़रात 
हम से तहवीले किब्ला (किब्ला की तब्दीली) से पहले इन्तिकाल कर गये हैं काश हमें उन के मुतअल्लिक 
उन की हालत का इल्म हो जाता और हम ने बैतुल्‌ मक्दिस की तरफ जो नमाजें पढ़ीं हैं उन का कया 
हुक्म है? इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाई। 

42४७४ कि अल्लाह तआला ऐसे नहीं कि तुम्हारे ईमान को जाया कर दें और लोगों में से बेवकूफ 
कहेंगे कि जिस किब्ला पर यह थे उस किब्ला से उन्हें किस चीज़ ने तब्दील कर दिया, अल्लाह तआला 
ने इसी के बारे में आयते करीमा नाजिल फ्रमा दी +६६<॥ (५&.-: इसी तरह चन्द और तुर्कों (लाइनों) 
से यह रिवायत मरवी है। 


किब्ला की तब्दीली- 

इस आयत में मुख़ालिफीन के एतिराज का जवाब दिया गया है कि हजरत मुहम्मद (सलल०) जब 
तक मक्का में रहे और मक्‍्की जिन्दगी में जब नमाज फूर्ज हुई तो हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को यह हुक्म 
दिया गया कि नमाज पढ़ते वक़्त अपना चेहरा बैतुल्‌ मक्दिस में मौजूद सफ्रा (चट्टान) की ओर करें। अतः 
आप (सल्ल०) रुकने यमानी और हज़े अस्वद के दर्मियान कअबः शरीफ को अपने सामने करके सफ्रा 
की ओर रुख करके नमाज पढ़ते रहे, लेकिन हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की दिली ख्वाहिश यही थी कि 
आप का किब्ला फिर वही हज़रत आदम (अलै०) और हज़रत इब्राहीम (अलै०) का किब्ला हो जाए और 
आप को उम्मीद भी यही थी। 

मदीना की हिजरत के बाद दोनों की ओर रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया और आप 
(सल्ल०) 6 या 7 माह इसी तरह नमाज पढ़ते रहे। फिर यह हुक्म आ गया कि कअबः की ओर रुख 


सूर-ए-बक्रः नं० 2 248 पारा-2 


कीजिए तो आप (सल्ल०) ने लोगों के सामने खुत्ब: दिया और उन्हें इस बात की खबर दी। 

किब्ला की तब्दीली के बाद आप (सल्ल०) ने पहली नमाज़ (नमाजे अम्नर) कअबः की ओर रुख 
करके पढ़ी | जैसा कि बरा बिन आजिब (रजि०) की रिवायत से पता चलता है जिसे शेखैन (इमाम बुखारी 
व मुस्लिम) ने रिवायत किया। 

'कुबा” वालों को इसकी ख़बर दूसरे दिन फृत्र की नमाज में हुई, जैसा कि इब्ने उमर (रजि०) की 
रिवायत है जिसे शेखैन ने रिवायत किया है, लोगों ने नमाज की हालत में ही अपना रुख मुल्के शाम से 
कअबः की ओर फेर लिया। 

इस पर यहूद मुश्रकीन और मुनाफिकीन तरह-तरह के एतिराज़ करने लगे और कहने लगे कि 
अल्लाह अपने एहकाम को क्यों बदलता है क्या उसको पहले से इल्म नहीं था कुछ लोग कहने लगे आप 
अपने दीन के बारे में शक में हैं कि इनका किब्ला भी बदलता रहता है। 

कुछ लोगों ने कहा कि बेतुल मक्दिस से बेतुल्लाह का रुख किया है इसलिए कि इन्हें अपने देश की 
याद ने सताया है। 

इस आयत में अल्लाह तआला ने फ्रमाया है कि जल्द ही किब्ला की तब्दीली का हुक्म आपको 
मिलेगा तो उस वक़्त बेवकूफ लोग इस बात पर एतिराज करेंगे कि यह मुसलमान बैतुल्‌ मक्दिस की ओर 
से क्‍यों फिर गये तो गोया यह आयत किब्ला की तब्दीली के हुक्म के नाजिल होने से पहले नाजिल हुई 
और अल्लाह तआला ने यहूद के एतिराज़ करने से पहले ही से आप (सल्ल०) को ख़बर दे दी और उसका 
जवाब भी बता दिया कि आप फ्रमा दीजिए कि सब दिशाएँ चाहे मश्रिक्‌ (288) हो या मग्रिब (१४८४) 
अल्लाह ही की मिल्क है जिसको अल्लाह चाहे सीधा रास्ता बतला दे वह जिस दिशा को चाहे किब्ला बना 
दे और जिस दिशा को चाहे ख़त्म कर दे, हमने किसी दुश्मनी की वजह से किब्ला को नहीं बदला बल्कि 
अल्लाह के हुक्म से बदला है और हम तो हुक्म के बन्दे हैं। पहले बेतुल मक्दिस की ओर मुँह करने 
का हुक्म दिया तो उधर नमाज पढ़ते रहे अब कअबः की ओर मुँह करने का हुक्म मिला तो अब उधर 
मुँह करेंगे क्योंकि उसके हुक्मों की फरमॉबरदारी ही असल जिबादत है। 

मुस्नद अहमद की एक हृदीस में हजरत आइशा (रजि०) से नक़्ल किया गया है कि रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने फरमाया, अहले किताब को मुसलमानों से हसद तीन चीजों में है- 

- हफ़्ते में एक दिन जिबादत को मख्सूस करने का हुक्म सारी उम्मतों को मिला। यहूद ने सनीचर का 
दिन मुकर्रर कर लिया, नसारा ने इतवार का दिन मुकर्रर कर लिया मगर वास्तव में अल्लाह के 
नज़्दीक वह जुमअ का दिन था, जो मुसलमानों के हिस्से में आया। 

2- दूसरे वह किब्ला जो तब्दीली के बाद मुसलमानों के लिए मुकररर किया गया और किसी उम्मत को 
इसकी तौफीक्‌ नहीं मिली। 

3- तीसरे इमाम के पीछे आमीन कहना। यह तीनों चीजें केवल मुसलमानों को ही मिली हैं, अहले किताब 
इनसे महरूम हैं। 
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इस आयत में अल्लाह तआला फ्रमाते हैं कि ऐ उम्मते मुहम्मदिया! हमने तुमको उम्मते वस्त बनाया 
अर्थात तुमको एक ऐसी जमाअत बना दिया है जो हर पहलू से एतिदाल (संतुलन) पर है, ताकि दुनिया 
में इज्जत हासिल होने के अलावा आखिरत में भी तुम्हारी बड़ी इज्जत हो कि तुम एक बड़े मुकद्दिमा 
में जिसमें एक ओर अम्बिया (अलै०) होंगे और दूसरी ओर उनकी मुखालिफ (विरोधी) कीमें होंगी। उन 
मुख़ालिफ लोगों के मुकाबिले में तुमको गवाह बनाया जाएगा और यह इज्जत दी जाएगी। 
उम्मते वस्त (संतुलित उम्मत)- 

इस आयत में उम्मते मुहम्मदिया की तारीफ में “उम्मते वस्त” का शब्द इस्तिमाल हुआ है। वस्त के 
माने औसत मोअतदिल (सन्तुलन) के हैं। हदीस शरीफ में इस शब्द की तफ़्सीर अद्ल से की गई है जो 
बेहतरीन के माना में है अर्थात इस उम्मत को मोअतदिल उम्मत बनाया गया है जिसके नतीजे में इस 
उम्मत को मैदाने हथ्च में यह फृजीलत (0१0779) हासिल होगी कि तमाम नबियों की उम्मतें जब अपने 
नबियों की हिदायत और तब्लीगे दीन से इन्कार कर जाएँगी और अपने नबी को झुठलाकर यह कहेंगी, 
कि न हमारे पास कोई किताब आई न हमें किसी नबी ने कोई हिदायत की, उस वक्त उम्मते मुहम्मदिया 
नबियों की तरफ से गवाही में पेश होगी और यह शहादत देगी कि नबियों ने हर जमाने में अल्लाह तआला 
की ओर से लाई हुई हिदायतों को इन्हें पहँचाया और तब्लीग का हक अदा किया और अपनी-अपनी कीम 
को हक्‌ पर लाने की पूरी कोशिश की। इस पर दूसरे नबियों के काफिर ज़रह (बहस) करेंगे कि इस उम्मते 
मुहम्मदिया का तो हमारे जमाने में वजूद भी न था। इस उम्मत को हमारे मामलात की क्‍या ख़बर इसकी 
गवाही हमारे मामले में कैसे कुबूल की जा सकती है? 

उम्मते मुहम्मदिया इसका जवाब देगी कि बेशक हम तुम्हारे जमाने में मौजूद न थे, मगर तुम्हारे 
वाकिआत और हालात की ख़बर हमें एक सच्चे रसूल हजरत मुहम्मद (सल्ल०) और अल्लाह की किताब 
ने दी, जिस पर हम ईमान रखते हैं और उसकी ख़बरों को सच्चा समझते हैं। इसलिए हम अपनी शहादत 
में सच्चे हैं उस वक्‍त रसूलुल्लाह (सलल०) तस्दीक फरमाएँगें कि बेशक उन्होंने जो कहा वह सही है, 
अल्लाह तआला की किताब और मेरी तअलीम के जरिये इनको सही हाल मालूम हुआ। इस गवाही के 
नतीजे में काफिर मुजरिम करार दिये जाएँगे। 

इमाम बुख़ारी (रह०) ने हजरत अबू सईद खुदरी (रजि०) से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने फरमाया, “कियामत के दिन अल्लाह तआला नूह (अलै०) को बुलाएँगे और उन से पूछेंगे 
कि क्‍या तुम ने मेरा पैगाम अपनी कम को पहुँचा दिया था?” तो वह कहेंगे “हा”, फिर उन की उम्मत 
से पूछा जाएगा, “क्या इस ने मेरा पैगाम तुम्हें पहुँचा दिया था”, तो वह लोग कहेंगे, “हमारे पास कोई 
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डराने वाला नहीं आया ।” अल्लाह तआला नूह (अलै०) से पूछेंगे, कौन है तुम्हारा गवाह? तो वह कहेंगे, 
“मुहम्मद और उन की उम्मत”........... फिर मुसलमान गवाही देंगे कि हा, इन्होंने पैगाम पहुँचा दिया 
था, और मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्ल०) गवाही देंगे कि इन्होंने मुसलमानों को पैगाम पहुँचा दिया था, फिर 
आप ने फरमाया यही मतलब है अल्लाह के कोल 858 5८८26 ........... आयात का। 

इस का एक माना यह भी है (ताकि तुम दूसरी कीमों को राहे हक॒ की तरफ बुलाने की जिम्मेदारी 
कुबूल करो, जैसा कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने अल्लाह के दीन की तरफ दअवत देने की जिम्मेदारी 
संभाली है॥| मुजाहिद ने इस आयत की तफ़्सीर में कहा है “ताकि तुम मुहम्मद (सल्ल०) के लिए यहूद, 
नसारा और मजूसियों के सामने गवाह बनो, उन्हें दीन इस्लाम की तरफ बुलाओ, भलाई का हुक्म दो, 
और बुराई से रोको, जो दअवते इस्लाम की बुनियाद और उस की रुह है।” 


कियामत के दिन गवाही- 


इस की तश्रीह (97[०१०707) में हदीस है, 'कियामत के दिन हजरत नूह (अलै०) को बुलाया 
जाएगा तो वह कहेंगे, “ मैं हाजिर हूँ ऐ मेरे परवरदिगार! और मैं तेरा फ्रमॉबरदार हूँ।” अल्लाह तआला 
उन से पूछेगा, “तूने हमारा पैगाम पहुँचा दिया था?” वह अर्ज करेंगे, हां मेरे रब!” फिर उन की कोम 
से पूछा जाएगा, “नूह ने हमारा पैगाम नहीं पहुँचा दिया था?” वह जवाब में कहेंगे, “हमारे पास तो कोई 
डराने वाला नहीं आया था।” इस पर अल्लाह तआला नूह (अलै०) से फरमाएगा, 'तिरे हक में कोई गवाही 
देने वाला है?” वह कहेंगे”, हजरत मुहम्मद (सल्ल०) और उन की उम्मत है।” फिर उम्मते मुहम्मदिया 
शहादत देगी कि हजरत नूह (अलै०) ने यह पैगाम अपनी कोम तक पहुँचा दिया था.......... और (ऐ 
उम्मते मुस्लिमा!) रसूलुल्लाह (सल्ल०) तुम पर गवाह होगे.......... और यही मतलब है अल्लाह तआला 
के इस फ्रमान का। हम ने तुम्हें अफ़्जल उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) तुम पर गवाह हों............ ” (सहीह़ बुख़ारी, अलू तफ़्सीर, बाब 3, हदीस 4487) 

उलम-ए-तफ़्सीर ने इस आयत में यह भी लिखा है कि अल्लाह ने मुसलमानों को लोगों के बारे में 
गवाह बनाया है और उनकी गवाही रसूलुल्लाह (सल्ल०) की गवाही के कायम मकाम हैं। 

बुखारी' में हजरत अनस बिन मालिक (रज़ि०) से रिवायत है कि सहाबा-ए-किराम एक जनाजे 
के पास से गुजरे और उसकी अच्छाई बयान की। नबी करीम (सल्ल०) ने कहा वाजिब हो गई, फिर एक 
दूसरे जनाजे के पास से गुजरे तो उसकी बुराई बयान की। आप (सल्ल०) ने कहा वाजिब हो गई। हजरत 
उमर बिन ख़त्ताब (रजि०) ने पूछा, “क्या वाजिब हो गई?” रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “तुम लोगों 
ने उसकी अच्छाई बयान की तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई और उसकी बुराई बयान की तो उसके 
लिए जहन्नम वाजिब हो गई, तुम लोग जमीन पर अल्लाह के गवाह हो ।” (बुखारी) 

इमाम हाकिम ने इस हदीस की रिवायत में यह भी लिखा है कि आप (सल्ल०) ने यह आयत पढ़ी, 
इस के बाद फ्रमाया गया, 'ऐ मुहम्मद (सल्ल०)! हमने आपको पहले बेैतुल्‌ मक्दिस की तरफ नमाज 
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पढ़ने का हुक्म दिया, फिर कअबः की ओर फेर दिया, ताकि मालूम हो जाए कि कौन आप की 
फ्रमॉबरदारी करता है और कौन अपने दीन से बाहर हो जाता है, क्योंकि अब बैतुल्‌ मक्दिस के बजाय 
कअब: की ओर रुख कर लेना मोमिनों के अलावा काफिर और मुनाफिकों पर तो बहुत भारी पड़ेगा।” 
बैतुल्लाह की तरफ नमाज- 

हजरत बरा बिन आजिब (रजि०) से रिवायत है कि नबी (सलल०) जब मदीना आये तो अपने 
वालिदा के रिश्तेदारों के यहा ठहरे। आप (सल्ल०) ने बैतुल्लाह की ओर १६ या १७ नमाज अदा कीं। 
आप को यह पसन्द था कि वह बैतुल्लाह की ओर रुख कर के नमाज अदा करें, चुनाँचे आप ने पहली 
नमाज नमाजे अम्न (बैतुल्लाह की जानिब) अदा की। 

आप के साथ सहाबा (रजि०) ने भी यह नमाज़ अदा की। जिन्होंने आप के साथ नमाज़ अदा की 
उन में से एक शख्स निकला और एक मस्जिद में गया जहाँ लोग नमाजे फुज्र में रुकूअ की हालत में 
थे, चुनाँचे उस ने कहा, “में अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ 
मक्का की ओर रुख करके नमाज अदा की है चुनाँचे वह लोग बैतुल्लाह की जानिब घूम गये।” (बुखारी) 

अतः ऐसा ही हुआ, उस इम्तिहान में कई लोग नाकाम रहे, कई लोग मुरतद (दीन से बाहर) हो 
गये और बहुत से मुनाफिकीन ने अपना निफाक जाहिर कर दिया और कहने लगे, “क्या बात है कि 
मुहम्मद, हमें कभी इधर फेरता है और कभी उधर?” मुश्रिकीन ने कहा, मुहम्मद को अपने दीन में शक 
हो गया और उन्हीं बोलियों के दर्मियान कुछ मुसलमानों ने भी कहना शुरु कर दिया कि हम ने और हमारे 
फोत शुदा भाईयों ने जो नमाजें बेतुलू मकिदिस की तरफ रुख करके पढ़ीं थीं, वह सब बेकार हो गईं। 
अल्लाह तआला ने मुसलमानों को इत्मिनान दिलाते हुए फ्रमाया कि तुम्हारी वह नमाज़ें बेकार नहीं हुईं, 
अल्लाह अपने बन्दों पर मेहरबानी और रहम करने वाला है। 
नोट- यह आयत दलील है इस बात की कि आज़ा व जवारेह (शरीर के अंगो) के ज़रिये जो आमाले 
सालिहा अदा किये जाते हैं, वह ईमान में दाखिल हैं, अल्लाह तआला ने बेतुल्‌ मक्दिस की तरफ रुख 
करके नमाज पढ़ने को “ईमान” शब्द का प्रयोग किया है। 

आगे की आयत में तफ़्सीर दुर्रे मन्सूर में इस आयत की तफ़्सीर करते हुए 'सुनन तिर्मिजी, तब्रानी 
व मुस्तदरक हाकिम ने हज़रत इब्ने अब्बास (रजि०) से नक़्ल किया है कि “जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
को नमाज़ में कअबः शरीफ की तरफ रुख करने का हुक्म दिया गया तो हजरात सहाबा (रजि०) ने अर्ज 
किया, “या रसूलल्लाह (सल्ल०) उन लोगों का क्‍या हाल होगा जो बेैतुल मक्दिस की तरफ नमाजें पढ़ते 
रहे” (और किब्ला बदलने से पहले वफात पा गये।) इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल 
फ्रमाई और फ्रमाया, “अल्लाह तआला ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर दे”। 

इस आयत में नमाज” को ईमान” फ्रमाया, इस से नमाज़ की फृजीलत मालूम हो गई। 

(तर्गीब भाग ।, पेज नं० 264) (तफ़्सील के लिए देखें सूर: निसा आयत नं० 4) 
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आयत के आखिर में फरमाया कि अल्लाह तआला 'हकीम'” भी है और 'हाकिम' भी। यानी इस की 
हिक्मत से वह खूब वाकिफ है, इसलिए कि पहले भी उसी के हुक्म से नमाजें पढ़ीं गईं और बाद में भी 


तो वह कैसे बर्बाद होंगी। 
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बुखारी व मुस्लिम में हज़रत बरा बिन आजिब (रजि०)' से रिवायत है कि बैतुल मक्दिस” की तरफ 
जब किब्ला था तो उस की तब्दीली से पहले चन्द हजरात इन्तिकाल फ्रमा गये और जिहाद में शहीद हो 
गये, हमें मालूम नहीं कि आप उन के बारे में क्या फ्रमाते हैं, तब यह आयते करीमा नाजिल हुई 
5४32 ६७: 4४७४४ और इब्ने जरीर ने अपनी सनदों के साथ सुद्दी के तुरूक (लाइन) से रिवायत नकल 
की है कि जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) बेतुल्‌ मक्दिस की तरफ नमाज पढ़ने के बजाय कअबः की तरफ रुख 
करने लगे तो मुश्रिकों ने अहले मक्का से कहा कि अल अयाजु बिल्लाह मुहम्मद (सल्ल०) अपने दीन 
में परेशान हो गये तो अपने किब्ले से तुम्हारी ओर मुतवज्जेह हो रहे हैं और यह बात उन्होंने समझ 
ली है कि तुम उन से ज्यादा राहे रास्त पर हो और करीब है कि वह तुम्हारे दीन में दाखिल हो जाएँ। 
इस पर अल्लाह तआला ने यह आयते करीमा _.४॥७ ;£;५४ नाजिल फरमाई। 

यह आयत तिलावत के एतिबार से बाद में जिक्र हुई है, लेकिन माने के एतिबार से पहले की है। 
इसलिए कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) मदीना मुनव्वरह आने के बाद अल्लाह के हुक्म के अनुसार बेतुल 
मक्दिस की ओर रुख करके नमाज पढ़ते रहे और तमन्ना करते रहे कि काश! उनका किब्ला मस्जिदे 
हराम हो जाता तो अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी और रसूलुल्लाह (सल्ल०) की तमन्ना पूरी हुई। 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सलल०) जिस जमाने में बेतुल्‌ मक्दिस 
की ओर मुँह करके नमाज पढ़ते थे तो सलाम फेरकर आसमान की ओर (इस इन्तिजार में) मुँह उठाते 
कि कअबः शरीफ किब्ला मुकरर किया जाए तो यह आयत नाजिल हुई। 

इस आयत में मस्जिदे हराम से इस तरफ भी इशारा है कि कअबः की ओर रुख करना वाजिब 
है, न कि ख़ास कअबः की तरफ । इसलिए फुक्हा फ्रमाते हैं कि कअबः शरीफ की ओर रुख होना काफी 
है चाहे थोड़ा सा फक्‌ हो अर्थात पूरब व पश्चिम के दर्मियान जो दिशा है उसकी ओर रुख करके नमाज 
पढ़ने से नमाज़ हो जाएगी। यह आप ने अहले मदीना के लिए फ्रमाया क्योंकि कअबः शरीफ मदीना 
मुनव्वरह से उत्तर की ओर है और वहाँ से दिशा पूरब व पश्चिम के दर्मियान पड़ती है। इसमें पूरी दुनिया 
में बसने वाले मुसलमानों के लिए अल्लाह तआला की तरफ से बहुत आसानी है कि वह किब्ला की ओर 
नमाज पढ़ लें। 

'मस्जिदे हराम” उस मस्जिद का नाम है जो कअबः शरीफ के चारों तरफ है। इस पर सारी उम्मत 
का इत्तिफाक है, कअबः शरीफ ही किब्ला है, चूंकि कअबः शरीफ मस्जिद के अन्दर है इसलिए मस्जिदे 
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हराम की ओर रुख करने का हुक्म फ्रमाया गया है। इसमें इसी बात की ओर इशारा है कि ख़ास कअबः 
की ही ओर हर दूर और करीब के नमाजी को रुख करना जरुरी नहीं, बल्कि मस्जिदे हराम की ओर 
मुँह करने से नमाज़ हो जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति मस्जिदे हराम में मौजूद है उसके लिए जरूरी है कि 
कअबः की ओर रुख करके नमाज़ पढ़े। (तफ़्सीर कुर्तुबी भाग-2 पेज नं० 59) 

आगे की आयत में यहूदियों के बारे में बताया गया है कि उनकी हठधर्मी और एतिराज़ करना हसद 
(ईर्ष्य) की बुनियाद पर है वह जानते हैं कि मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) ही नबी हैं जिनकी बशारत 
उनकी किताबों में मौजूद है और वह बातिल का हुक्म नहीं देते। (रुहुलू मआनी) 

यहूद अपने नबियों के जरिये जो उनकी किताबों में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की पेशीनगोई मौजूद 
थी और उनके उम्मत की सिफात को अच्छी तरह जानते थे वह यह भी जानते थे कि दीन व इस्लाम 
जो इन्सानियत की हिदायत के लिए आखिरी दीन होगा, वह मुहम्मद (सल्ल०) और उनकी उम्मत का दीन 
होगा और उनकी सिफात में यह भी पढ़ते थे कि आखिरी नबी का किब्ला कअबः होगा, लेकिन हसद की 
वजह से जहाँ उन्होंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) की दूसरी सिफात का इन्कार किया वहाँ कअब: के किब्ला होने 
का इन्कार किया। इसलिए अल्लाह ने उन्हें धमकी दी कि अल्लाह उनके करतूतों से गाफिल नहीं। 

इस आयत के अन्त में फरमाया कि अल्लाह तआला उन लोगों के आमाल से और उनकी हरकतों 
से गाफिल नहीं है उसको सब कुछ मालूम है। यह लोग अपने कुफ्र और बुरे आमाल की सजा पाएँगे। 


न 
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मस्जिदे हराम का नक्शा और बीच में बैतुल्लाह शरीफ 
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इस आयत में अल्लाह तआला ने यहूद व नसारा के कुफ्र, हठधर्मी और हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
के हर बात में मुखालिफत की ख़बर दी है और इस बात की ख़बर दी है कि अगर आप अपने दीन की 
सच्चाई के लिए तमाम दलीलें इकट्ठा करके इन यहूद व नसारा के सामने पेश कर दें तब भी यह आपकी 
फ्रमॉबरदारी नहीं करेंगे और अपनी ख्वाहिश की गुलामी से आजाद नहीं होंगे क्योंकि उनका कुफ्र किसी 
संदेह की वजह से नहीं है जिन्हें दलायल की वजह से दूर किया जा सके। यह तो केवल अपने घमण्ड 
की वजह से ऐसा कर रहे हैं। 

फिर फ्रमाया गया है कि आप के पास अल्लाह की ओर से इल्म आ गया और यकीन है कि यही 
केवल अल्लाह की ओर से है और यह भी मालूम हो गया कि यह अपने ख्वाहिशात (0०,7०७) के पीछे 
चलते हैं और उन्हें हक कुबूल करने का इरादा नहीं। इसलिए अगर मान लिया जाए कि आप ने इनके 
ख्वाहिशों की पैरवी कर ली तो आप उन लोगों में शुमार हो जाएँगे जो जुल्म करने वाले हैं और इसमें 
यह भी बताया गया है कि नफ़्सानी (४४०7०॥570० [2८आ४७) पैरवी से बचने की बहुत ज़्यादा ताकीद है 
और यह भी बताया गया है कि अम्बिया (अलै०) से गुनाह होना मुम्किन नहीं क्योंकि नफ़्स का इत्तिबाअ 
और गुनाह करना जालिमों का काम है और अम्बिया (अलै०) हर जुल्म से महफूज हैं। 

(रुहुलू मआनी भाग- पेज नं० 2) 

शट है 8%४ ७ उची 9०7४३ 8४४ ८४:४६ ५५ ०३४) (२० / ४ 5) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रजि०) जो यहूद के उलूमा में से थे, हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को 
उन्होंने पहली ही नज़र में पहचान लिया था कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं। उन्होंने इस्लाम कुबूल 
किया और कहने लगे कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) को पहचानना कि यह हकीकृत में अल्लाह के रसूल हैं, 
मुझे अपने बेटे के पहचानने से ज्यादा यकीनी है। 

हजरत उमर (रजि०) ने फ्रमाया कि यह क्‍यों उन्होंने कहा कि मैं बिलकुल यकीन करके गवाही देता 
हूँ कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन मैं इस तरह की गवाही अपने बेटे के बारे में नहीं दे सकता, 
क्योंकि मैं नहीं जानता कि औरतें मर्दों के पीछे क्या करती हैं। मुम्किन है मेरी बीवी ने ख़यानत की हो 
और मैं जिसे अपना बेटा कह रहा हूँ वह मेरा बेटा न हो। (दुर्रे मन्सूर भाग--47) 
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हजरत मुहम्मद (सल्ल०) और मोमिनीन के लिए इसमें और यकीन दिहानी है कि रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) पर जो कुर्जान नाजिल हुआ है और उन्हें जो दीन देकर भेजा गया है वही हक्‌ है, जिसमें किसी 
तरह कोई शक की गुन्जाइश नहीं है। इसलिए आप की उम्मत हक्‌ पर है इस में कोई शुब्हा न करे। 
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बल: आम हः ॒ न्यू हा कड कं में हु, वण 
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अनुवाद- 
और हर एक के लिए एक दिशा है जिधर (जिबादत में) वह अपना मुँह करते हैं तो तुम नेकियों 
में बाजी ले जाओ भलाइयों की ओर लपको, तुम जहाँ भी होगे अल्लाह तुम सबको पा (जमाकर) लेगा, बेशक 
अल्लाह हर चीज़ पर कादिर (सामर्थ्यवान) है। और आप जिस जगह से भी (बाहर) निकलें, अपना 
मुँह मस्जिदे-हराम कअबः की ओर कर लिया करें; और यह आपके रब की ओर से हक बात है; और अल्लाह 
उससे बेख़बर नहीं, जो कुछ तुम कर रहे हो। और आप जिस जगह से भी (बाहर) निकलें, अपना 
मुँह मस्जिदे-हराम की ओर कर लिया करें; और तुम लोग जहाँ कहीं (भी) हो अपना मुँह उसी की” ओर 
कर लिया करो, ताकि लोगों को तुम्हारे मुकाबिले में हुज्जत न रह जाए सिवाय उन लोगों के, जो जालिम हैं, 
सो तुम उनसे न डरो बल्कि (केवल) 'मुझ” ही से डरो, ताकि मैं” अपना इनआम तुम पर पूरा करु और 
ताकि तुम सीधी राह पर कायम रहो। ((5]) जिस तरह 'हमने' तुम्हारे दर्मियान तुम्हीं में से एक रसूल भेजा 
जो तुमको हमारी आयतें पढ़ कर सुनाते, और तुम्हें पाक करते, और तुम्हें किताब और हिकमत की तअलीम 
देते, और तुम्हें उसकी तअलीम देते जो तुम नहीं जानते थे। (52) सो तुम मुझे याद करते रहो, मैं तुम्हें 
याद करता रहूँगा, और मेरी शुक्रगुज़ारी करते रहो, और नाशुक्री न करो। ((53) ऐ ईमान वालो! सब्र और 
नमाज़ से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की 
राह में कृत्ल किये जाएँ, उनको मुर्दा न कहो, बल्कि वे जिन्दा हैं, लेकिन तुम्हें शोऊर (एहसास) नहीं। (59 
और (म' तुम्हारी आजमाइश (परीक्षा) करके रहेंगे कुछ डर और भूख से, और माल व जान से, और फलों 
के नुकुसान से; और (आप) सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। जब उन लोगों पर कोई 
मुसीबत आ पड़ती है तो कहते हैं, “हम अल्लाह ही के लिए हैं, और हमें अल्लाह ही की ओर लौट कर 
जाना है।” (57) यही लोग हैं जिन पर उनके रब की ओर से फज्ल (कृपा) और रहमतें होंगी और यही 
सीधी राह (पाने) वाले हैं। 
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इस आयत से मालूम होता है कि हर दीन व मिल्लत के लिए एक ख़ास रुख होता है जिधर वह 
अपनी अिबादतों में रुख़ करता है। जैसे मुसलमानों का किब्ला 'कअबः है। इस में इस बात की ओर 
इशारा है कि दुनिया में विभिन्‍न तरीके पाये जाते हैं उनमें धर्म केवल दीने इस्लाम है। 

इस आयत में खैरात से मुराद तमाम नेक आमाल हैं जिनके जरिये दुनिया व आखिरत की सआदत 
हासिल की जा सकती है। यानी अल्लाह तआला ने मुसलमानों को नसीहत की है कि तुम हर भलाई की 
तरफ आगे बढ़ो क्योंकि आदमी को जब यह यकीन होगा कि अल्लाह उसे दोबारा जिन्दा करेगा और उसे 
आमाल का बदला देगा तो वह आख़िरत की तैयारी में तेजी करेगा। 

इस आयत में बताया गया है कि मुसलमानों का रुख़ विभिन्‍न शहरों में विभिन्‍न दिशा की ओर होता 
है। चारों दिशाओं (पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण) में से कोई भी दिशा मुसलमानों का किब्ला नहीं है बल्कि 
उनका किब्ला कृअबः है और कअबः को रुख करने से विभिन्‍न इलाकों के लोग विभिन्‍न दिशाओं की ओर 
नमाज पढ़ते हैं, लेकिन रुख़ सब का कअबः की ओर ही होता है। (रुहुल्‌ू मआनी) 

अल्लाह तआला फ्रमाता है कि तुम जहाँ कहीं भी हो या जिस जमीन पर हो अल्लाह तआला तुम्हारे 
आमाल का बदला देने के लिए तुम सबको जमा फ्रमाएगा, जहाँ पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा। इसलिए 
अल्लाह तआला को हर चीज पर कुद्रत है, जिन्दगी देना या मौत देना या जमा करना यह सब उस के 
लिए आसान है। 
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'किब्ला' की तब्दीली जिस समय हुई उस समय हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का कृयाम (२८४0९॥$०) 
मदीना मुनव्वरह में था और चूंकि किब्ला का हुक्म एक बहुत बड़ा हुक्म था इसलिए सफर के लिए एक 
अलग हुक्म भी हुआ, जिसके लिए अल्लाह तआला ने फरमाया, जिस की ओर कृयाम में कअबः की ओर 
रुख़ होता है उसी तरह मदीना से या और कहीं से जिस जगह से भी आप सफर में बाहर जाएँ तो भी 
अपना चेहरा नमाज़ में मस्जिदे हराम यानी 'कअबः की ओर रखा कीजिए। 

अतः यह हुक्म सभी हालातों में दिया गया और बता दिया गया कि यह अल्लाह की ओर से है और 
अल्लाह तआला तुम्हारे किये हुए कामों की पूरी तरह ख़बर रखता है। फिर दोबारा कहा गया आप जिस 
जगह से भी सफर में बाहर जाएँ, तो अपना चेहरा नमाज में मस्जिदे हराम यानी 'कअबः” की ओर रखें। 

ऊपर की बातों से किसी को यह सन्देह हो सकता था कि कहीं यह हुक्म ख़ास मुहम्मद (सल्ल०) 
के लिए तो नहीं है इसलिए आगे की आयत में तमाम अहले इस्लाम को मुख़ातब करके फरमाया गया। 
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इसी तरह तमाम मुसलमान भी सुन लें कि वह जहाँ कहीं मौजूद हों अपना चेहरा नमाज में उसी 
मस्जिदे हराम की तरफ रखा करें। फिर फ्रमाया गया तहवीले (तब्दीली) किब्ला इसलिए मुक॒र्रर किया जाता 
है ताकि इन मुखालिफ लोगों को तुम्हारे मुकाबिले में किसी तरह की गुफ़्तगू करने का मौका न रहे कि 
अगर मुहम्मद (सलल०) वही आखिरी नबी होते तो उनकी अलामत तो यह भी है कि उनका असली रुख 
कअबः की ओर होगा और यह तो बेतुल्‌ मक्दिस की तरफ नमाज पढ़ते हैं इस हिक्मत के लिए भी हमने 
किब्ला को बदला। हा, मगर जो उनमें बिलकुल ही बेइन्साफ हैं वह अब भी बाल की खाल निकालेंगे कि 
यह कैसे नबी हैं जो इतने नबियों के खिलाफ कअबः की ओर नमाज पढ़ते हैं। 

लेकिन जब इस तरह के एतिराज से दीने हक को कोई नुक्सान नहीं पहुँच सकता तो ऐसे लोगों 
से मत घबराइये और उनके एतिराज़ की फिक्र न कीजिए और मुझसे डरते रहिये कि हमारे एहकाम का 
विरोध न होने पाये, कि यह मुखालिफृत आपको नुक्सान पहुँचा सकती है और हमने इन सब हुक्‍मों पर 
अमल करने की तौफीक दी, ताकि तुम पर जो कुछ मेरा इनआम है वह तुमको जन्नत में दाखिल करवा 
दे और दुनिया में राहे हक यानी इस्लाम पर कायम रहने वालों में रहो। 
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इस आयत में फरमाया गया कि हमने तुमको कअबः की ओर नमाज़ों में रुख़ करने का हुक्म दिया 
है ताकि तुम पर अपनी नेअमतें पूरी करें, इस तरह कि तुम्हारे अन्दर तुम्हीं में से एक रसूल भेजा जो 
तुम्हें हमारी आयतें पढ़ कर सुनाता है और तुम्हारा तज्किया (?प्र०४7०)) करता है। उसकी तअलीमात 
पर अमल करने से तुम जाहिरी और बातिनी बुराई से पाक हो जाओगे। वह तुमको किताब और हिक्मत 
की तअलीम देता है और वह ऐसी बातें बताता है जो तुम नहीं जानते थे, जिनके जानने का रास्ता वह्य 
के अलावा कुछ नहीं था हमने अपना रसूल भेजा उस पर वह्य भेजी और वह्य के जरिये तुम को बहुत 
समझाया इसलिए तुम मेरा जिक्र करो, में तुम्हें याद करुँगा, तुम मेरा शुक्र करो और मेरी नाशुक्री न करो। 
है ७३)४3 58 8४:48 ४४3 5५558 





अल्लाह का ज़िक्र- 

इन एहसानात का हासिल यह है कि तुम मुझे याद करते रहो, में वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें याद 
करता रहूँगा, मेरा शुक्र अदा करते रहो और नेअमतों की नाशुक्री न करो। 

इमाम अहमद और इमाम बुखारी ने हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह 
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(सल्ल०) ने फ्रमाया, “अल्लाह तआला कहता है मैं अपने बन्दे के साथ होता हूँ जब वह मुझे याद करता 
है, अगर वह मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं उसे अपने दिल में याद करता हूँ और अगर वह 
मुझे मजमा में याद करता है तो मैं उसे बेहतर मजमा में याद करता हूँ।” (बुख़ारी) 

ज़िक्रे इलाही केवल तस्बीह तहलील व तहरीम व तक्बीर पर ही नहीं, बल्कि हर वह अमल जो 
कुर्जन व सुन्नत के अनुसार हो और जिसमें अल्लाह तआला की फ्रमॉबरदारी हो वह जिक्रे इलाही है। 

इमाम इब्ने कृस्यिम (रह०) फरमाते हैं कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) सबसे ज़्यादा अल्लाह को याद 
करने वाले थे। उनकी बातचीत उनका हुक्म अल्लाह तआला के “अस्माउस्सिफात” और वादा व वओद 
के बारे में उनकी हदीसें उनका अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान करना, अल्लाह तआला से सवाल 
व दुआ, जन्नत की रगबत दिलाना और जहन्नम से डराना, उनकी ख़ामोशी सब कुछ जिक्रे इलाही था। 
वह हर वक्त और हर हाल में उठते बैठते, सोते जागते और सफर व हजर में अल्लाह की याद में मश्गूल 
रहते थे। (तफ़्सील के लिए देखें सूरः इब्राहीम आयत नं० 7) 

सहाबा-ए-किराम (रज़ि०) जब इकट्ठा होते थे तो उनमें का एक व्यक्ति कुर्आन पढ़ता था और 
बाकी लोग सुनते थे। हजरत उमर (रजि०) हजरत मूसा अश्ञरी (रजि०) से कहते थे “'जक्करना रब्बना' 
कि हमें हमारे रब की याद दिलाओ तो वह कुर्आान पढ़ते और हजरत उमर (रज़ि०) सुनते थे। 

अल्लाह तआला ने जिक्र की फूजीलत बयान करने के बाद शुक्र का हुक्म फ्रमाया अर्थात मेरा शुक्र 
करो और मेरी नाशुक्री न करो। जिक्र के साथ शुक्र अदा करना भी जरूरी है। नेअमतों का इन्कार करना 
उनकी नाकुद्री करना और उनको गुनाहों में खर्च करना, नाशुक्री करना और अल्लाह तआला की 
नाफ्रमानी में शैतान की फ्रमॉबरदारी करना, यह सब नाशुक्री है यानी अल्लाह की हम्द करना असल 
शुक्र है जो बन्दा अल्लाह की हम्द बयान नहीं करता उसने अल्लाह का शुक्र नहीं किया। 

(बैहकी व मिश्कात) 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) कहते हैं कि रसूल (सल्ल०) ने फ्रमाया, “अल्लाह तआला फरमाते हैं, 
में अपने बन्दे के गुमान (57०८४॥४०॥) के मुताबिक उस से सुलूक (3०॥९०) करता हूँ। जब वह मेरा 
जिक्र करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। अगर वह मुझे दिल में याद करता है तो मैं भी उसे दिल में 
याद करता हूँ। अगर वह एक हाथ मेरे करीब आता है तो मैं दो हाथ उसके करीब आता हूँ। अगर वह 
चल कर मेरे पास आता है तो मैं दौड़ कर उस के पास आता हूँ।” (बुख़ारी, बाब 5, हृदीस-7405) 
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नमाज और सब्र के जरिये मदद- 


इस आयत में अल्लाह तआला फरमाता है कि सब्र और नमाज के जरिये अल्लाह तआला से 
मदद माँगो। शब्द सब्र के माने रुकने और ठहर जाने के हैं। शरीअत में यह शब्द तीन अर्थो में प्रयोग 
होता है- 
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।- अपने नफ़्स को अल्लाह तआला की अबादत और फरमॉबरदारी पर लगाये रहना। 
2- अपने नफ़्स को गुनाहों से रोके रखना। 
3- आफत या किसी तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए इस तरह गुजर जाना कि अल्लाह तआला पर राजी 
रहना और कोई एतिराज न करना और दुःख व तकलीफ पर सवाब की उम्मीद रखना। 

आम लोग सब्र केवल तीसरे माने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। पहले दो माना की ओर उनका 
जेहन भी नहीं जाता। जबकि यह तीनों सूरतें सब्र का हिस्सा हैं। तीनों का खुलासा यह है कि नफ़्स को 
दबाना और हर उस बात को रोकना जिसमें अल्लाह तआला की नाफ्रमानी हो। 

हजरत सुहैब (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “मोमिन का मामला 
अजीब है कि उस की हर हालत खैर है और यह मोमिन के सिवा किसी को हासिल नहीं। अगर मोमिन 
को खुश करने वाली हालत पहुँच गई तो उसने शुक्र किया जो उसके लिए बेहतर हुआ और उसको तकलीफ 
देने वाली हालत पहुँच गई तो उसने सब्र किया यह भी उसके लिए बेहतर हुआ |” (मुस्लिम) 

सब्र के साथ नमाज का जिक्र भी फ्रमाया और नमाज के जरिये भी मदद हासिल करने का हुक्म 
दिया। हजरत हुजैफा (रजि०) से रिवायत है, “रसूलुल्लाह (सलल०) को जब कोई मुश्किल पेश आती तो 
नमाज़ में मश्गूल हो जाते थे।” (मिश्कात) 

फिर फ्रमाया अल्लाह तआला सब्र करने वालों के साथ है और यहाँ मअयत (साथ रहना) से मुराद 
वह मओयतें हैं जो अल्लाह की मुहब्बत, नुस्रत (मदद) और कुर्बत (निकटता) पर दलालत (एशं6०॥०८) 
प्रत्यक्ष प्रमाण करती हैं अर्थात अल्लाह तआला सब्र करने वालों के साथ है उनसे मुहब्बत करता है और 
उनकी मदद करता है और सत्र करने वालों के लिए इस से बढ़कर क्या फृजीलत हो सकती है कि अल्लाह 
उनके साथ है और मओजयत (साथ रहना) की दूसरी किस्म मअऔयते आम्मा है यानी अल्लाह अपने इल्म 
व कुदरत के जरिये अपने बन्दों के साथ है। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया और यह मअयत (साथ रहना) 
तमाम मख्लूक के लिए है। (तफ़्सील के लिए देखें सूर: अलू बक्रः आयत नं० 45) 


(रु). 5&##४5काहा 5 डद्रका ५ 5 58 5:29:%5; 

अल्लाह की फ्रमॉबरदारी करने का बड़ा नमूना अल्लाह की राह में जिहाद करना है कि आदमी 
अपने मालिक को राजी करने के लिए अपनी प्यारी जान भी कुर्बान कर देता है। 

अल्लामा वाहिदी इस आयत के नुजूल में लिखते हैं कि यह आयत <“ब्र” में शहीद हो जाने वाले 
मुसलमानों के बारे में नाजिल हुई। जिनमें आठ हज़रात अन्सार में से और छः मुहाजिरीन में से थे। 
शहीद हो जाने वालों के बारे में कुछ लोगों ने यूं कहा कि फूली मर गया और दुनिया की नेअमत उससे 
ख़त्म हो गई इस पर यह आयत नाजिल हुई। 
शहीद का दर्जा- 

अल्लाह के दीन के फैलाने और हक्‌ के आगे बढ़ाने में जो लोग आड़े आते हैं उनसे जिहाद और 
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किताल करना पड़ता है जब जिहाद होता है, जरुरी नहीं कि सब काफिर ही मरें उसमें बहुत से मुसलमान 
भी मक्तूल हो जाते हैं, उन मुसलमानों को शहीद कहा जाता है, उनका बहुत बड़ा दर्जा है, उनकी बरजख़ 
(मरने के बाद से कियामत तक का जमाना) की जिन्दगी भी दूसरों से अफ़्जल है। इसलिए फ्रमाया, “जो 
लोग अल्लाह की राह में कृत्ल किये जाते हैं उनके बारे में यह न कहो कि वह मुर्दा हैं बल्कि वह जिन्दा 
हैं उन पर मौत तारी हुई है, लेकिन बरजखी जिन्दगी में उनका बड़ा दर्जा है।” सूरः आले इमरान के 
१६६ से १७१ की आयत में फ्रमाया। 

बरजख की जिन्दगी में सबसे बेहतर जिन्दगी नबियों की है उनके जिस्मों को ज़मीन नहीं खाती। 
“इन्नल्लाहा हररमा अललूअरज़ी अनू ताकुला अजसादिलू अम्बिया” (अबूदाऊद) 

इसी तरह से नबियों के दुनियावी हुक्म भी कुछ अलग हैं। जैसे उनकी वरासत तक्सीम नहीं होती 
उनकी बीवियों का उनकी वफात के बाद दूसरों से निकाह जायज नहीं होता। इसी तरह नबियों के बाद 
शहीद का दर्जा है उनके बाद दूसरे लोगों का। जिसके जरिये कब्र में अज़ाब मिलता है या आराम, जिसकी 
तफ़्सीर हदीसों में मौजूद है। 

“हजरत मस्ख्क ताबई” (ताबई कहते हैं जिसने सहाबा को देखा हो) ने बयान फ्रमाया कि हमने 
अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रजि०) से इस आयत के बारे में मालूम किया तो उन्होंने फूरमाया, “हमने इस 
आयत के बारे में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से मालूम किया था, जिस पर हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने 
फुरमाया कि शहीदों की रूहें सब्ज परिन्दों के घोसलों में हैं उनके लिए किन्दील हैं जो अर्श के नीचे लटकी 
हुई हैं। यह परिन्दे जन्नत में जहाँ चाहते हैं चलते फिरते हैं फिर इन किन्दीलों में आ जाते हैं। अल्लाह 
तआला ने उनसे फ्रमाया कि तुम कुछ ख्वाहिश रखते हो तो उन्होंने कहा कि हम क्या ख्वाहिश करें? 
(इससे ज़्यादा क्या होगा कि) हम जन्नत में जहाँ चाहते हैं फिरते हैं और खाते-पीते हैं। अल्लाह तआला 
ने तीन बार यही सवाल किया जब उन्होंने देखा कि सवाल होता ही रहेगा और कुछ न कुछ जवाब देना 
ही है तो अर्ज किया ऐ हमारे रब! हम यह चाहते हैं कि हमारी रूहें दोबारा जिस्मों में वापस कर दी जाएँ 
ताकि हम फिर तेरी राह में कृत्ल हो जाएँ जब उन्होंने किसी और हाजत का सवाल न किया तो उनको 
उनके हाल पर छोड़ दिया गया।” (मुस्लिम) 
शहीद के गुनाह माफ हो जाते हैं मगर कर्ज नहीं- 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया कि शहीद का हर गुनाह माफ कर दिया जाता है कर्ज के 
अलावा। (मुस्लिम) 

हदीस में है कि जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल खत्म हो जाता है, मगर मुजाहिद फी 
सबीलिल्लाह का अमल कियामत तक बढ़ता रहता है। (बुख़ारी व मुस्लिम) 

हदीस में शहीद की बहुत सी किसमें आई हैं, उसमें से एक किस्म शहीद की वह है जिसमें उसको 
गुस्ल नहीं दिया जाता और उसका खून उसके जिस्म से ख़त्म नहीं होता और उसी तरह उसको नमाज 
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पढ़कर दफून कर दिया जाता है। दूसरा हुक्म यह है कि वह जो कपड़े पहने हुए हो उसके कपड़ों को 
जिस्म से न उतारें उन्हीं खून भरे कपड़ों में दफन किया जाए और हथियार जिरह पोस्तीन वगैरह बदन 
से निकाल लिया जाए इस तरह एहकाम के लिहाज से शहीद की चार किसमें हैं। 


शहीद की चार किस्में- 


- दीन व दुनिया दोनों के लिहाज से शहीद हो, यानी बेगुस्ल व कफून सिफ नमाजे जनाज़ा पढ़ कर इमाम 
अबू हनीफा के नज़्दीक दफ़्न कर दिया जाए और इमाम शाफाई के नज़्दीक नमाजे जनाज़ा की भी 
जरूरत नहीं कि वह खुद ही मगफूर और पाक-साफ है यानी मुख्लिस मुजाहिद फी सबीलिल्लाह है। 

2- दूसरे सिफ आखिरत के लिहाज से शहीद हुआ और अहकामे दुनिया उस पर शहीद के जारी न किये 
जाएँ। जैसे दरिया में डूब कर मरने वाला, दस्तों के मर्ज और सख्त बीमारी में हलाक होने वाला, 
बच्चे की विलादत में निफास की हालत में मरने वाली औरत आखिरत में शहीद कहलाएँगे, लेकिन 
मज्कूरह दुनियवी अहकाम उन पर जारी नहीं किये जाएँगे। 

3- सिफ अहकामे दुनिया के लिहाज़ से शहीद समझा जाए, लेकिन हकीकृत में आखिरत के लिहाज से 
शहीद न हो और उस मख्सूस दर्जे और सवाब का मुस्तहिक्‌ न हो जो शोहदा के लिए होता है। जैसे 
गैर मुख्लिस या रियाकार मुजाहिद। 

4- चौथे जिस पर दोनों लिहाज से शहीद के अहकाम मक्तूल पर जारी न किये जाएँ। जैसे हुकूमते 
इस्लामिया के खिलाफ बगावत में कत्ल होने वाले या डाकाजनी में मारे जाने वाले कि उन मक्तूलों पर 
न सिफ यह कि शहीद के अहकाम जारी न होंगे बल्कि आम मुसलमानों के अहकाम भी उन पर 
जारी न होंगे। यानी दूसरों को इबरत दिलाने के लिए न उन को कफन दिया जाएगा, न नमाजे जनाज़ा 
पढ़ी जाएगी न मुसलमानों के कृब्रस्तान में दफ़्न किया जाएगा। 

आयत के आखिर में जो फ्रमाया गया 8:3४ (४ यानी इस दुनिया में रहते हुए उन हवास 
के साथ बरजख़ की जिन्दगी में शोहदा को तुम समझ नहीं सकते, क्योंकि इस आलमे दुनिया की कैफियत 
और हालात और हैं और मरने के बाद आलमे बरजख़ की कैफियात और अहवाल और हैं तो इस आलमे 
दुनिया में रह कर इन्सान न तो पूरी तरह आलमे बरजख़ की कैफियात और अहवाल को समझ सकता 
है और न उन को पूरी तरह समझ सकता है और इस की मिसाल बिलकुल उसी तरह है जैसा कि एक 
बच्चा मा के पेट में रहते हुए पैदाइश से पहले इस आलमे दुनिया की कैफियात और अहवाल को नहीं 
समझ सकता। इसलिए कोई बात चाहे हमारी समझ में आये या न आये, जब कुर्आन व हदीस इस को 
बयान कर दे तो मोमिन का इस पर ईमान लाना और यकीन करना जरूरी है। 

(तफ़्सील के लिए देखें सूरः आले इमरान आयत नं० 69-77) 


(्छ 3 6, 2057-22 ५8950 & +#6 8४ 32 5055 /857 


कं 5 52509 48 65:%2 20805,06 86-52: ४० ६४7] 
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दुनिया का इम्तिहान- 

इस आयत में भी आज्माइश व इम्तिहान का भी जिक्र फरमाया और लाम” ताकीद और 'ून' 
सकीला के साथ ताकीद (शग्रामर के शब्द) करके फ्रमाया कि हम तुम को जरूर से जरूर जाँच में डालेंगे 
और इम्तिहान लेंगे। कभी खौफ होगा कभी भूख से दो चार होगे, माल कम होगा, जानें भी कम होंगी। 
रिश्तेदार औलाद और करीबी लोग फोत होंगे, फलों में कमी होगी इस में तमाम हालात का जिक्र आ गया, 
दुनिया में दुश्मनों का खौफ कृहत साली, सैलाब और जलजले तिजारतों में नुक्सान, मकानात का गिर 
जाना, माल का चोरी होना, कहीं दफन करके भूल जाना, रखे हुए मालों का बर्बाद हो जाना, कारखानों 
का बन्द हो जाना, मशीनों का ख़राब हो जाना, बिजली बन्द हो जाना, रिश्तेदारों और अहबाब की मौतें 
होना, वबाई (:90277०) मर्जों का फैल जाना, बागों में फल कम आना बहुत ज़्यादा फल आकर आंधी 
से गिर जाना, खेतों में कीड़ा लग जाना, टिड्ठी आ जाना, इन सब की तरफ इशारा हो गया। 

मोमिन बन्दे सब्र से काम लेते हैं जिस तरह की भी कोई मुसीबत पेश हो उसे अल्लाह तआला की 
तरफ से समझते हैं, अल्लाह की मर्जी पर राजी रहते हैं और सवाब की उम्मीद रखते हैं। जो मुसीबतें पेश 
आती हैं वह गुनाहों की सजा के तौर पर पेश आती हैं और कफ्फारा के लिए या इम्तिहान के लिए भी दर्जात 
के लिए भी। कुर्जन मजीद से और अहादीस शरीफा से यह बातें वाजेह तौर पर मालूम होती हैं। 

एक हदीस में है कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, 'ऐ अबू बक्र! तुम और तुम्हारे अस्हाब मोमिनीन 
दुनिया में गुनाहों का बदला पा लेंगे यहा तक कि अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेंगे कि कोई गुनाह 
बाकी न रहेगा, लेकिन दूसरे लोगों (यानी काफिर) के गुनाह जमा किये जाएँगे। यहाँ तक कि उन सब की 
सजाएँ उन को कियामत के दिन मिलेंगी।” (इब्ने कसीर) 


दुनिया की तक्लीफु- 


हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “अल्लाह तआला 

जिस के साथ खैर का इरादा फ्रमाते हैं उसे तकलीफ में शामिल (00४५८) फ्रमा देते हैं।” 
(सहीह़ बुख्लारी भाग ।, पेज नं० 443) 

एक हदीस में है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, बेशक जब बन्दे के लिए अल्लाह 
तआला की तरफ से कोई दर्जा मुकूर्रर कर दिया गया, जिस दर्ज में वह अपने अमल की वजह से न 
पहुँच सकता हो तो अल्लाह तआला उस को जिस्म, या माल में, या औलाद में (तक्लीफों के साथ) मुब्तिला 
फ्रमा देते हैं फिर इस पर उस को सत्र दे देते हैं यहा तक कि उसे उसी दर्ज में पहुँचा देते हैं जो पहले 
से उस के लिए तय फरमा दिया था।” (अहमद व अबूदाऊद कमा फ्लू मिश्कात पेज नं० 37) 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, “मुसलमान को 
जो भी कोई तकलीफ मर्ज, फिक्र, रंज, गम पहुँच जाए, यहाँ तक कि अगर कांटा भी लग जाए तो अल्लाह 
तआला उस के जरिये उस के गुनाहों का कफ़्फारा बना देते हैं।” (सहीह़ बुख़ारी भाग 2, पेज नं० 442) 
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एक सहाबिया थीं, हजरत मुहम्मद (सलल०) उन के पास तशरीफ ले गये वह कपकपा रही थीं। आप 
(सल्ल०) ने फ्रमाया, “क्या बात है, क्यों कपकपा रही हो?” उन्होंने कहा, “इस का बुरा हो बुखार चढ़ 
गया है।” आप ने फ्रमाया, बुखार को बुरा न कहो क्योंकि वह आदम की ख़ताओं को उसी तरह ख़त्म 
कर देता है जैसे भट्टी लोहे के मैल-कुचेल को ख़त्म कर देती है।” (सहीह मुस्लिम) 

हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, (जब अल्लाह 
तआला अपने बन्दे के साथ खैर का इरादा फरमाते हैं तो उस को दुनिया ही में सजा दे देते हैं और जब 
अल्लाह तआला किसी बन्दे के साथ शर (बुराई) का इरादा फरमाते हैं तो उस के गुनाहों की सजा को 
रोके रखते हैं। यहां तक कि उस को कियामत के दिन पूरी सजा दे देंगे।” (तिर्मिजी) 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “मोमिन मर्द 
और मोमिन औरत को जान माल और औलाद में बराबर तकलीफ पहुँचती रहती है। यहाँ तक कि अल्लाह 
तआला उस से इस हाल में मुलाकात करेगा कि उस का कोई गुनाह भी बाकी न रहा होगा ।” (तिर्मिज़ी) 

हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, जिस मुसलमान 
के तीन बच्चे बालिग (१४४४०) होने से पहले फीोत (05०) हो गये हों तो अल्लाह तआला उन बच्चों 
पर रहमत फ्रमाने की वजह से इस मुसलमान को (यानी उन के वालिद को) जन्नत में दाखिल फरमा 
देंगे।” (बुखारी) 

हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) ने बयान फरमाया, “एक मर्तबः औरतें जमा हुईं। हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) ने उन के सामने नसीहत की बातें फरमाईं और यह भी फ्रमाया कि जिस के तीन बच्चे फोत 
हो गये वह उस के लिए दोजख़ से बचाने के लिए आड़ बन जाएँगे। एक औरत ने कहा कि अगर किसी 
के दो बच्चे फ़ोत हुए हों तो आप ने फरमाया कि अगर किसी के दो बच्चे भी फोत हुए हों तो उस का 
भी यही हुक्म है।” (बुख़ारी) 

सुनन तिर्मिजी में है कि जब बन्दे का कोई बच्चा फोत हो जाता है तो अल्लाह तआला अपने फरिश्तों 
से फरमाते हैं, “तुम ने मेरे बन्दे के बच्चे को कृष्ज कर लिया।” वह कहते हैं, हा!” फिर अल्लाह तआला 
फ्रमाते हैं, “तुम ने उस के दिल के टुकड़े को कृब्ज कर लिया।” वह कहते हैं, हा!” अल्लाह तआला 
फ्रमाते हैं, मेरे बन्दे ने क्या कहा?” वह अर्ज करते हैं, “उस ने आप की तअरीफ की और इन्ना 
लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन' पढ़ा ।” इस पर अल्लाह तआला फ्रमाते हैं, “मेरे बन्दे के लिए जन्नत 
में एक घर बना दो और उस का नाम “ेतुल हम्द” रख दो।” 

एक हदीस में इर्शाद है कि मुसलमान मर्द या औरत को, अगर कोई तकलीफ पहुँच जाए और उसको 
बाद में याद करे चाहे उस को काफी जमाना गुजर चुका हो और उस वकूषत फिर “इन्ना लिल्लाहि व इन्ना 
इलैहि राजिऊन” पढ़े तो अल्लाह तआला उस को फिर उसी जैसा अज्र अता फ्रमाते हैं जैसा कि उस 
दिन अता फ्रमाया था जिस दिन उस को मुसीबत पहुँची थी। (रवाहु अहमद व बैहकी) 


सूर-ए-बक्रः नं० 2 264 पारा-2 


मुसीबतों में सब्र- 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, “जब तुम में 
से किसी की जूती का तस्मा (फीता या बद्धी) टूट जाए तब भी 'इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन' 
पढ़े, क्योंकि यह भी मुसीबतों में से एक मुसीबत है।” (मिश्कात) 

हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, 
“जिस ने मुसीबत के वक़्त “इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैंहि राजिऊन” पढ़ा तो अल्लाह तआला उसकी 
मुसीबत की तलाफी फ्रमा देंगे और उसकी आखिरत अच्छी करेंगे और उस को उस चीज के बदले अच्छी 
चीज़ अता फ्रमाएँगे।” ((दुर्रे मन्सूर) 

(सहीह बुख़ारी पेज नं० 77 भाग ) और सही मुस्लिम में एक किस्सा लिखा है जो हजरत अनस 
(रजि०) से रिवायत है वह फरमाते हैं, एक मर्तबः रसूल (सल्ल०) का एक औरत के पास से गुजर हुआ 
वह एक कृब्र के पास रो रही थी आप (सल्ल०) ने उस से फ्रमाया कि अल्लाह तआला से डर और 
सब्र कर, उस औरत ने आप को पहचाना नहीं, कहने लगी कि हटो मुझे छोड़ दो क्योंकि तुम्हें वह मुसीबत 
नहीं पहुँची जो मुझे पहुँची है। (अगर तुम्हें ऐसी मुसीबत पहुँचती तो पता चलता, कैसी मुसीबत है उस 
के बाद आप तशरीफ ले गये) उस औरत से किसी ने कहा कि (तुझे मालूम है किस को तूने बेढंगा जवाब 
दे दिया है) आप नबी करीम (सल्ल०) थे। यह सुन कर वह औरत आप (सल्ल०) के पास हाजिर हुई, 
दरवाजे पर पहुँची तो वहाँ दरबान (चौकीदार) न पाये (हालाँकि उस को ख़याल था कि आप बहुत 
ठाठ-बाट से रहते होंगे और आप (सल्ल०) के दरवाज़े पर बादशाहों की तरह दरबान होंगे यह देखकर 
हैरत में रह गई कि मुहम्म्द (सलल०) की कैसी सादा जिन्दगी है) कहने लगी, “या रसूलल्लाह (सल्ल०) 
में आप को पहचानी नहीं (इसलिए ऐसा जवाब दिया)।” आप ने फ्रमाया, “असली सब्र वही है जो 
ताजा-ताज़ा मुसीबत के मौके पर हो।” (क्योंकि वक्‍त गुजर जाने पर खुद ही सब्र आ जाता है॥ 
सब्र की हकीकृत- 

इस हदीस में उसी ख़ास बात की तरफ तवज्जोह दिलाई गई है कि कुर्जान व हदीस में जो सत्र 
की फजीलतें हैं उस से वह सब्र मुराद है जो ऐन मुसीबत और तकलीफ के वक़्त हो। नया-नया ह्रादूसा 
हुआ हो, अचानक किसी की मौत हो गई हो या रकम खो गई हो जिससे दिल रंजीदा हो उस वक़्त अगर 
हम ने सब्र कर लिया तो उस सब्र की बहुत बड़ी फूृजीलत है। बल्कि हकीकृत में सब्र ही वह है जो दिल 
दुःखी होने के वक़्त हो, क्योंकि जैसे-जैसे वक्त गुजरता जाता है मुसीबत का एहसास कम होता जाता है। 
यहाँ तक कि कुछ दिन बाद तकलीफ का बिलकुल एहसास नहीं रहता। वक्त गुजर जाने पर जब मुसीबत 
भूल भुलैया हो जाती है तो यह न कोई सब्र है और न उसकी कोई फृजीलत है, इस में मोमिन काफिर 
सब बराबर हैं। जिस सब्र पर मोमिन से अज्र का वादा है उस से वही सब्र मुराद है जो उस वक]षत हो 
जब कि ग़म ताज़ा हो, दिल बेचैन हो तबीअत बेकरार हो, बुरे-बुरे वस्वसे आ रहे हों, जबान अल्लाह 
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पाक पर एतिराज़ करने के लिए खुलना चाहती हो, नफ़्स खिलाफ शरअ कामों पर उभरता हो, ऐसी हालत 
में सब्र करना अन्न है। 


किसी के इन्तिकाल पर रोना पीटना- 


नोट- जिस तरह ज़बान से बुरे कलिमात निकालना मना है और बेसब्री है उसी तरह अमल से 
कोई ऐसी हरकत करना जो सब्र के खिलाफ हो या गैर मुस्लिमों का तरीका हो उस को करना मना है। 
लोगों की आदत है कि मुसीबत दुःख तकलीफ के वक़्त ख़ास तौर से जब कोई बच्चा फोत हो जाता है 
तो अपने चेहरे पर तमांचे मारते हैं। दीवार पर सर देकर मारते हैं गिरेबान फाड़ते हैं, जाहिलाना अल्फाज 
जबान से निकालते हैं और कहते हैं कि मेरा ही बच्चा रह गया था उसे अल्लाह ने मौत दी। यह सब 
जिहालत है और अल्लाह तआला पर एतिराज करना काफ़र है। 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, 
“वह हम में से नहीं है जो चेहरों पर तमांचे मारे और गिरेबान फाड़े और जाहिलियत की दुहाई दे।” 
(सह्टीह़ मुस्लिम) 
कुछ इलाकों में लोग मरने वाले के गम में बाल मुंडवा देते हैं और खासतौर से औरतें तो बहुत ही 
चीखती हैं। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “में इस से बरी हूँ जो (किसी की मौत पर) सर मूंडे आवाजें 
बुलन्द करे और कपड़े फाड़े ।” (सहीह़ मुस्लिम) 
औरतों की आदत होती है कि रिश्तेदारों की मौत पर चीखती और चिल्लाती हैं। घर से बाहर आवाजें 
जाती हैं और साल छः महीने तक जो भी कोई मेहमान आता है उस के सामने जबरदस्ती रोना जैसा 
चेहरा बनाती हैं और नौहा करना उन की एक खास आदत है और मस्यित को पुकार कर कहती हैं कि 
ऐ मेरे प्यारे जवान बेटे! तुझे क्या हो गया मुझे किस के लिए छोड़ा तू ऐसा था, वैसा था। 
हदीस में है, “अल्लाह की लअनत हो नौहा करने वाली पर और उसका नौहा सुनने वाली पर ।” 
(अबूदाऊद) 
'रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने नौहा” (सोग) करने वाली औरत पर लअनत फ्रमाई है और साथ ही 
नीहा' सुनने वालों पर क्‍योंकि 'नौहा' करने वाली का 'नौहा” सुनने के लिए जो औरतें जमा हों वह 
ही नौहा” का सबब बनती हैं! इसलिए कि आमतौर से “नौहा” करने वाली औरत तन्‍्हाई में “नौहा' 
नहीं करती। 
“मुस्लिम शरीफ में है कि नौहा करने वाली मौत से पहले तौबः न करेगी तो वह इस हाल में उठाई 
जाएगी कि उसके बदन में एक कुर्ता कित्रान का होगा और एक कुर्ता खुजली का होगा।” 
अरब में कित्रान एक दरख्त का पानी होता था जिस को खुजली वाले बदन पर लगाते थे उसकी 
खासियत तेजाब जैसी थी उस से खुजली जल जाती थी जिससे आराम मिल जाता था। “नौहा” करने वाली 
के जिस्म पर कियामत के दिन अव्वल तो खुजली मुसललत की जाएगी। दुनिया में रिवाज है कि जब किसी 
को एग्जीमा' और दाद” हो जाता है तो उस पर तेजाब लगा देते हैं। इस से जो तकलीफ होती है बयान 
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से बाहर है और यह तकलीफ दुनिया में होती है। आखिरत की तकलीफ दुनिया की तक्लीफों से कहीं ज्यादा 
है (अल अयाजु बिल्लाह) फिर दुनिया में जो तेजाब लगाते हों उस से 'एग्जीमा'! और दाद” अच्छा हो 
जाता है, लेकिन आखिरत में चूंकि अजाब देना मक़्सूद होगा, इसलिए कितूरान लगा होने से खुजली नहीं 
जाएगी बल्कि और शदीद तकलीफ होती रहेगी। 
नोट- बहुत से लोग जो आराम व राहत और दुःख व तकलीफ की हिक्मत और इस बारे में 
कानून-ए-इलाही को नहीं जानते बहुत सी बेतुकी बातें कह जाते हैं कि जहान की सारी मुसीबतें मुसलमानों 
पर ही आ पड़ी हैं। कभी कहते हैं कि काफिरों को महल (बिल्डिंगें) और मुसलमानों को सिफ वादा हूर 
का। कभी कहते हैं कि अल्लाह तआला ने गैरों को खूब नवाजा है और अपनों को फृक्र व फाका और 
दूसरी मुसीबतों में मुब्तिला कर रखा है। 

यह जाहिल इतनी बात नहीं जानते कि अपना होने की वजह से तो मुसलमानों को तकक्‍्लीफों में 
मुब्तिला फ्रमाया जाता है ताकि उन के गुनाह माफ हों, दर्जात बुलन्द हों और आखिरत में गुनाहों पर 
सजा न हो । हकीकृत में यह बहुत बड़ी मेहरबानी है कि दुनिया की थोड़ी बहुत तकलीफ में मुब्तिला फरमा 
कर आखिरत के सख्त अज़ाब से बचा दिया जाता है और काफिरों को चूंकि आखिरत में कोई नेअमत 
नहीं मिलनी, कोई आराम नसीब नहीं होना बल्कि उन के लिए सिर्फ अजाब ही अज़ाब है, इसलिए उन 
को दुनिया ज्यादा दे दी जाती है और उन पर मुसीबतें कम आती हैं। अगर किसी काफिर ने खिद्मते खल्क 
वगैरह का कोई काम किया, तो उस का बदला उस को इस दुनिया में दे दिया जाता है, लेकिन आख़िरत 
में उसे ज़रा सी भी खैर और मामूली सा भी आराम न मिलेगा और हमेशा दोजख में रहेगा। 

सहीह बुखारी में हजरत उमर (रजि०) से रिवायत है उन्होंने बयान फ्रमाया, “रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
की खिद्मत में हाजिर हुआ तो क्या देखता हूँ कि आप एक चटाई पर लेटे हुए हैं। चटाई और आप के 
जिस्म के दर्मियान कोई बिस्तर नहीं है। चटाई की बनावट ने आप के मुबारक पहलू में निशान डाल दिये 
हैं। आप (सल्ल०) ऐसे तकिये से टेक लगाये हुए हैं जो चमड़े का है, जिस के अन्दर खजूर की छाल 
भरी हुई है, मैंने अर्ज किया, या रसूलललाह, आप अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह तआला आप की 
उम्मत को खूब माल दे दें क्योंकि फ़ारस और रोम में लोगों को वुसअत दी गई है और वह अल्लाह की 
जिबादत भी नहीं करते / आप (सल्ल०) ने फरमाया, 'ऐ इब्ने ख़त्ताब! क्या तुम (अभी तक) इसी (सोच 
विचार) में पड़े हो (तुम्हें मालूम नहीं) कि उन लोगों को उम्दह चीजें इस दुनिया में दे दी गई हैं / (आखिरत 
में उन को कुछ नहीं मिलना |) 

एक रिवायत में है कि आप ने यूँ फरमाया, क्या तुम इस पर राजी नहीं हो कि उन के लिए दुनिया 
और हमारे लिए आखिरत हो |” (मिश्कातुल्‌ मसाबीह) 
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अनुवाद- 

बेशक सफा और मर्वः (नामी पहाड़) अल्लाह की निशानियों में से हैं तो जो व्यक्ति कअबः का 
हज या उमरः करे, उस पर इन दोनों के बीच फेरे (सई) करने में कुछ गुनाह नहीं; और जो खुशदिली से 
नेक काम करे, तो अल्लाह बड़ी क॒द्र करने वाला, जानने वाला है। जो लोग छिपाते हैं उस चीज को, 
जो हम” खुली हुई निशानियों और हिदायतों (निर्देशों) में से उतार चुके हैं, बाद इसके कि हम” उसे लोगों 
के लिए अल्लाह की किताब में खोल चुके हैं, यही लोग हैं कि अल्लाह उन पर लानत करता है और तमाम 
लोग लानत करते हैं; ([60) सिवाय उनके जिन्होंने तौबः कर ली, और सुधार कर लिया, और साफ-साफ्‌ 
बयान कर दिया तो उनकी तौबः कुबूल कर लेता हूँ, और 'में” बड़ा तौबः कुबूल करने वाला, रहम वाला 
हूँ; जिन लोगों ने कुफ़ (इन्कार) किया, और कुफ्र ही की हालत में मर गये; उन पर अल्लाह की, 
फ्रिश्तों की, और तमाम इन्सानों की लानत है; वे इस (लानत) में हमेशा-हमेश रहेंगे, न उनके अज़ाब 
में कमी होगी और न उनको मोहलत ही मिलेगी। ([63) और तुम्हारा इलाह, (पूज्य) एक ही इलाह है, 'उस' 
रहमान और रहीम (करूणामय और दयावान) के सिवा कोई इलाह!(पुज्य) नहीं। ((64) बेशक आसमानों और 
जमीन को पैदा करने में, और रात-दिन के आने-जाने में, और किश्तियों में, जो लोगों के फायदे की चीजें 
समुद्र में लेकर चलती हैं, और बारिश में जिसको अल्लाह ने आसमान से बरसाया; फिर उसके जरिये ज़मीन 
को, उसके मर जाने के बाद जिन्दा किया, और उसमें हर किस्म के जानदार (जीवधारी) फैलाए; और हवाओं 
के फेरने में, और बादल में जो(अल्लाह के हुक्म से) आसमान और धरती के बीच काम में लगे हैं, (इन 
सब में) अक्लमन्दों (बुद्धिमानों) के लिए निशानियाँ हैं। और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह के 
सिवा और को भी बराबर (समवर्ती पूज्य) ठहराते हैं; कि जैसी मुहब्बत अल्लाह से रखनी चाहिए, वैसी मुहब्बत 
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उनसे रखते हैं; और ईमान वाले जो हैं, उनको तो सबसे बढ़कर अल्लाह ही से मुहब्बत होती है; और क्‍या 
ही अच्छा होता कि इन जालिमों को सुझाई दे जाता जो उस समय सुझाई देगा, जब अज़ाब उनके सामने 
होगा; कि सारी ताकृत अल्लाह ही के अधीन है, और यह कि अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है; उस 
वक्त (कुफ्र के) अगुवाकार अपने पीछे चलने वालों से अलग हो जाएँगे और (अपनी आँखों से) अजाब देख 
लेंगे, और उनके आपसी सम्बन्ध टूट जाएँ और पीछे चलने वाले कह उठेंगे, “क्या ही अच्छा होता! 
कि हमको फिर एक बार लौटकर दुनिया में जाने को मिल जाता,तो जैसे यह हमसे बेज़ार (विरक्‍्त) हो गये, 
इसी तरह हम भी इनसे बेजार हो जाते”। यूँ तो अल्लाह उनके कारनामे सामने लाएगा, कि उनको हसरत 
होगी और वे आग से कभी निकल न सकेंगे। 


८।० की 975, 3: की 7 है: 3:82 :2॥ 
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फरमाने इलाही &,॥$8॥&6| इमाम बुखारी व मुस्लिम और उन के अलावा दूसरे मुहृद्दिसीन ने 
बवास्ता उरवह (रजि०) हजरत आइशा (रजियल्लाहु अन्हा) से रिवायत नक़्ल की है, हजरत उरवह 
(रजि०) फ्रमाते हैं कि मैंने हज़रत आइशा (रजियल्लाहु अन्हा) से अर्ज किया, “आप अल्लाह तआला 
के फरमान &)॥$58॥&8॥| के बारे में क्या फरमाती हैं में तो यह समझता हूं कि अगर कोई शख्स इन 
दोनों के दर्मियान सआ न करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं, हज़रत आइशा (रजियल्लाहु अन्हा) बोलीं 
भाजे यह तुम ने गलत बात बयान की है अगर आयत के यही माने होते हैं जो तुम समझते हो 
७3$67 2 4४६ ४६ ५४$ के बजाय आयते करीमा में 3,७:५०। होता। 

और यह आयते करीमा इस वास्ते नाजिल की गई है कि अन्सार इस्लाम कुबूल करने से पहले 
'मनात” नामी बुत के नाम का एहराम बाँधा करते थे, चुनांचे जब वह एहराम बॉधते तो 'सफा” व 'मरवह' 
पहाड़ी पर दौड़ना बुरा समझते, तो इस के मुतअल्लिक उन्होंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से दर्याफ्त किया और 
अर्ज किया, “या रसूलल्लाह (सल्ल०) हम जाहिलियत में 'सफा' व 'मरवह” पर सओ करने को बुरा 
समझते थे तो अल्लाह तआला ने इस के बारे में हुक्म नाज़िल फुरमाया कि 'सफा” व 'मरवा” यादगार 
खुदावन्दी हैं, सो जो शख्स हज करे बेतुल्लाह का या उमरह करे, उस पर जरा भी गुनाह नहीं ।” 

और इमाम बुखारी (रह०) ने आसिम बिन सुलेमान से नक़्ल किया है, फरमाते हैं, “मैंने हजरत 
अनस (रजि०) से 'सफा' और 'मरवह' के बारे में दर्याफ़्त किया और कहा कि हम उन के दर्मियान सओी 
करना उमूरे जाहिलियत में से समझते थे, जब इस्लाम की दौलत आई तो हम उस से रुक गये, इस पर 
अल्लाह तआला ने यह आयते करीमा ६&॥&| नाजिल फ्रमाई ।” 

इमाम हाकिम ने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि०) से नक़्ल किया है कि शयातीन जमाने जाहिलियत 
में 'सफा” व 'मरवह' के दर्मियान रात के वक्‍क]त दौड़ते थे और उन दोनों पहाड़ों के दर्मियान बुत रखे हुए 
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थे, जब इस्लाम की दौलत आई तो मुसलमानों ने अर्ज किया या रसूलल्लाह! हम 'सफा' व 'मरवह' के 
दर्मियान सओ” नहीं करेंगे क्योंकि हम यह चीज जमाने जाहिलियत में किया करते थे, इस पर अल्लाह 
तआला ने यह आयते करीमा नाजिल फरमाई। 

इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम ने सओद या इकरमा के वास्ते से हज़रत इब्ने अब्बास (रजि०) 
से नकल किया है फ्रमाते हैं, “पमुआज़ बिन जबल (रज़ि०), सअद बिन मुआज (रजि०) और ख़ारजा बिन 
जैद (रजि०) ने यहूद के उलमा की जमाअत से तौरेत की कुछ बातों के मुतअल्लिक दर्याफ़्त किया तो 
यहूदियों ने उन हज़रात से इन बातों को छुपा लिया और उन के बयान करने से इन्कार किया इस पर 
अल्लाह तआला ने उन यहूदियों के बारे में यह आयते करीमा नाज़िल फ्रमाई ।" 5%४८:53॥&॥ 

(तफ़्सीर इब्ने अब्बास) 

आसिम बिन सुलेमान (रजि०) कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि०) से इस आयत के बारे 
में पूछा तो उन्होंने कहा, “इब्दिता-ए-इस्लाम में हम सब उसे जाहिलियत की रस्म समझते थे, लिहाजा 
उसे छोड़ दिया तब यह आयत नाजिल हुई ।” (बुद्ारी) 

अल्लाह तआला ने इस आयत में ख़बर दी है कि 'सफा' और 'मरवह' दोनों पहाड़ियाँ उस के दीन 
की निशानियों में से हैं, इसलिए जो कोई बैतुल्लाह का 'हज' करे या 'उमरह' करे, उस के लिए इन दोनों 
के दर्मियान सओ करने में कोई हर्ज नहीं है। | 

उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) को यह कहते हुए सुना, | 
“अगर किसी मुसलमान को कोई मुसीबत पहुँचे और उस पर वह यह कहे जिस को अल्लाह ने हुक्म 
दिया है। (नना लिल्लाहि वइनना इलैहि राणिअन” “अल्लाहुम्मः अजिरनी फ्री मुस्तीबति फ़ुख्बलुफ ली 
खैरम मिन्हा” (ऐ अल्लाह! मेरी परेशानी का मुझे सवाब दे और मुझे इस का बदल अता फरमाए) तो 
अल्लाह तआला उसे इस से बेहतर अता फरमाते हैं।” वह कहती हैं, “जब अबू सल॒मा फौत हुए तो मैंने 
सोचा कि अबू सलूमा से कौन बेहतर हो सकता है, जिस का घराना मदीना हिजरत करने वालों में पहला 
है (बहरहाल) मैंने यह कलिमात पढ़ लिये तो अल्लाह ने मुझे नेअमुल्‌ बदल के तौर पर रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) अता फरमा दिये।” (मुस्लिम) 

हजरत उरवह (रज़ि०) से रिवायत है कि मैंने उम्मुलू मोमिनीन हज़रत आइशा रजियल्लाहु अन्हा 
से पूछा (उस वक्‍षत में कम उम्र था), “क्या आप ने अल्लाह के इस कलाम पर गौर किया है? 
( .. ४८॥ 5) मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि अगर कोई सफा-मरवह का तवाफ न करे तो कोई हर्ज 
नहीं है।” 

हजरत आइशा (रजियल्लाहु अन्हा) ने कहा, “बिलकुल नहीं, अगर ऐसा होता जैसे तुम कहते हो 
तो आयत यूं होती ७५, < ,«; 5 «५ ८८८ ०४। (बुखारी) 

इस आयते करीमा का शाने नुजूल (आयत के नाजिल होने का कारण) यह बयान किया गया है कि 
'औस व ख़जरज' के लोग इस्लाम से पहले (मनात) बुत की अिबादत करते थे, जो 'मुशल्लल' नामी स्थान 
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में था, और उस का 'तल्बिया” पढ़ते थे और जो लोग उस बुत का 'तल्बिया” पढ़ते थे वह 'सफा' व 
'मरवह' के दर्मियान 'सओ' (दौड़ने) को गुनाह समझते थे, इसलिए इस्लाम लाने के बाद उन्होंने 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) से पूछा, “हम लोग जाहिलियत के दौर में सफा व मरवह के दर्मियान 'सओ' को 
गुनाह समझते थे, अब इस बारे में इस्लाम का क्या हुक्म है? तब कुर्जन की यह आयत नाजिल हुई। 

“इमाम जुहरी', अबू बक्र बिन अब्दुररहमान से एक दूसरी रिवायत बयान करते हैं कि कुछ लोग 
'सफा' व 'मरवह' के दर्मियान 'सओ'” को दौरे जाहिलियत का अमल समझते थे और अन्सार के कुछ 
लोगों ने कहा, हमें बेतुल्लाह के 'तवाफ” का हुक्म तो दिया गया है, मगर 'सफा' व 'मरवह! के दर्मियान 
सओ' का नहीं तो यह आयत नाज़िल हुई ।” 

एक और रिवायत है कि 'सफा व मरवह' दोनों पहाड़ियों पर 'असाफ” और “नायला” नाम के दो 
बुत थे, दौरे जाहिलियत में लोग उन दोनों के दर्मियान दौड़ते थे, इस्लाम लाने के बाद दोनों बुतों को फेंक 
दिया गया तो लोगों ने कहा, 'सओ दोनों बुतों के लिए थी, इसलिए 'सओ'” करना बन्द कर दिया।” उस 
पर अल्लाह ने यह आयत नाजिल फ्रमाई, 

हजरत अबूबक्र बिन अब्दुर्रहमान (रजि०) कहते हैं कि मुम्किन है इन तमाम ही किस्म के लोगों 
के बारे में यह आयत उतरी हो। 

सहीह मुस्लिम” में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रजि०) से रिवायत है, “रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने बेतुल्लाह के तवाफ के बाद 'सफा व मरवह' के दर्मियान 'सओ' की और फ्रमाया 'सओ' करो, क्योंकि 
अल्लाह तआला ने तुम्हारे ऊपर 'सओ'” को वाजिब करार दिया है।” और हजरत आइशा रजियल्लाहु 
अन्हा ने फरमाया, “सफा व मरवा के दर्मियान 'तवाफ' रसूलुल्लाह (सल्ल०) की सुन्नत है, इसलिए किसी 
के लिए उसे छोड़ देना जायज नहीं ।” (सहीड़ैन) 
नोट- 

'सफा व मरवह' के दर्मियान सओ' हज़रत हाजिरा (अलै०) की दौड़ की यादगार है। जब खाना 
और पानी ख़त्म हो गया और अपने बच्चे को प्यास के मारे बिलबिलाते देखा तो सख्त परेशानी की 
हालत में अल्लाह के सामने आजिजी व इन्किसारी के साथ दोनों पहाड़ियों के दर्मियान दौड़ लगाने लगीं, 
उस पर अल्लाह की रहमत जोश में आई और “जमजम'” का चश्मा (स्रेत) फूट पड़ा, और उन की 
परेशानी दूर हुई। 

इसलिए सओ करने वाले को चाहिए कि दिल में अल्लाह के सामने अपनी जिल्लत व मोहताजी का 
खयाल करे, अपने गुनाहों से माफ़ी माँगता रहे, और दुआ करता रहे कि अल्लाह उस के दिल की हालत 
बेहतर बना दे और उस के ऐवों को दूर कर दे। 
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सफा और मरवह के दौरान सओ की जगह का नक्शा 
शःछ डए0 ०४ 55६7७ 34४३ उड़ इमली ७2४० ६८४८४.) 
७2५ ७0-७५ $ ६0| #+० 
इस आयत में उन लोगों के लिए सख्त वओद है, जो रसूलों के जरिये भेजी गई हिदायत व रहनुमाई 
को लोगों से छिपाते हैं। यह आयत तो यहूद व नसारा के उन उलमा के बारे में नाजिल हुई थी जिन्होंने 
नबी करीम (सल्ल०) की सच्चाई की निशानियों को छिपाया था, लेकिन इस का हुक्म आम है, हर वह 
शख्स जो अल्लाह तआला की तरफ से नाजिल शुदा हक की निशानियों को छिपाएगा, वह इस वओद में 
शामिल होगा। हक को छुपाने का इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह तआला ऐसे लोगों को अपनी रहमत 
व कुर्बत से दूर कर देता है और सारी दुनिया की लअनत उन पर बरसने लगती है। 


8299 2 06 5 ८ 2086 95025 |४७ ४ ९| 


इस आयत में कहा गया है कि जो अपने गुनाहों से तौबः करेगा और अपना सुधार कर के हक 
की जो बात छुपाई थी उसे लोगों के सामने बयान कर देगा तो अल्लाह तआला उस की तौबः कुबूल 
कर लेगा। 
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श्र) वकडजधडग्र0७४ +%६ 200 :59:४25:2॥6| 
इस आयत में अल्लाह तआला ने ख़बर दी है कि जो अल्लाह तआला का इन्कार करेगा और उसी 
हाल में उसकी मौत आ जाएगी, तो उस पर अल्लाह, उस के फ्रिश्तों और तमाम इन्सानों की लअनत 
होगी और जहन्नम उस का हमेशा के लिए ठिकाना बन जाएगा। न अज़ाब में कमी की जाएगी और न 
अल्लाह उस पर रहमत की निगाह डालेगा। 
845308: ४4 /0)॥ ##« 2$52९५५६ 2) 
इस आयत में अल्लाह तआला ने ख़बर दी है कि उस के अलावा कोई मअबूद नहीं, वह अपनी 
जात व सिफात में अकेला है, कोई उस का शरीक नहीं, उस के अलावा कोई खालिक (पैदा करने वाला) 
नहीं, इसलिए जिबादत की तमाम सूरतें सिफ अल्लाह तआला के साथ खास हैं। 
श्‌छ &28.8॥ ७५८४) 55 ॥] 2750४ 2॥:&4॥; 
अल्लाह तआला ने अपनी वहृदानियत (एकेश्वरवाद) की दलील बयान करने के बाद इस आयत में 
विस्तार से दलायल का जिक्र फरमाया है और इन्सान को दअवते फिक्र दी है कि जरा इन निशानियों में 
गौर करो, क्या यह अल्लाह के कादिर होने के दलायल नहीं हैं? 
आसमान की बुलन्दी, उस की वुस्अत, उस में सूरज, चाँद और सितारों की दुनिया, जमीन की पस्ती, 
उस का हमवार होना, उस के पहाड़, उस के समुद्रों, उस की आबादियां और नफूा बख्श चीजें, रात व 
दिन की गर्दिश, गर्मी, सदी, मौसम का एतिदाल, रात और दिन का छोटा बड़ा होना, कश्तियों और जहाज़ों 
का समुद्रों में सामान लेकर चलना, समुद्रों और हवाओं का जारी रहना, आसमान से बारिश का नुजूल, 
जिस से मुर्दा जमीन में जान आ जाती है और मुख्तलिफ किस्म के पेड़-पौधे और खाने की चीजों का 
पैदा होना, जमीन में मुख्तलिफ किस्म के जानवर और इन्सान के लिए उन की तस्खीर, हवाओं का चलना, 
टंडी, गमी और हवाओं का बदलना, बादलों का बारिश का पानी लेकर चलना, जो अल्लाह के हुक्म से दुनिया 
के गोशे-गोशे में पहुँचते रहते हैं। यह सारी चीजें अल्लाह के वजूद और उस की कुद्रत पर दलालत करती 
हैं और हर साहिबे अक्ल को अल्लाह पर ईमान लाने के लिए यह निशानियां काफी हैं। 
श्‌र) &5 0५ ७ 3 524 को 2ीई 0५03 हट ७95 20 ७४% 5 7३ ४| 
"जग 35 8 ०2 ४७ 35 (5७ ६८ »004, (56 05 ७2 #+5॥ ८४ ०0 (४53 (६॥ 
छ899४ 02 - ४ गई हद5॥ 55 ०७०३ दडओ 5/।ध $ 
अल्लाह तआला ने अपने वजूद, अपनी कुदरत, अपनी तौहीद और अपनी रहमत की निशानियाँ 
इसलिए बयान कर दी हैं, ताकि बन्दे सिफं उस की अिबादत करें और सिफ उसी से मुहब्बत करें, उस 
की जअिबादत और उसकी मुहब्बत में किसी दूसरे को शरीक न बनाएँ। 
लेकिन मुश्रिकीन का हाल इस से अलग होता है, वह अल्लाह के बजाय दूसरों की अिबादत करते 
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हैं, और अपने मअबूदों से ऐसी मुहब्बत करते हैं जैसी अल्लाह से की जानी चाहिए और जो सच्चे ईमान 
वाले होते हैं, वह सही इल्म रखने की वजह से अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाते, सिफ उसी 
की जिबादत करते हैं, उसी पर भरोसा करते है और जिन्दगी के तमाम कामों में सिफ अल्लाह ही की 
जानिब से पनाह लेते हैं। 

“शरहुल्‌ मनाजिल” बाबुत्तौबः में शिर्क की दो किसमें बयान की हैं, जिसमें एक किस्म इस तरह है- 

'शिर्क अकबर! और 'शिर्क अस्गर! शिक अकबर को अल्लाह तआला बगैर तौबः के माफ नहीं 
करता और “वह यह है कि बन्दा किसी को अल्लाह का शरीक बना ले और उस से वैसी ही मुहब्बत 
करे जैसी अल्लाह से की जानी चाहिए ।” और यह वह शिक है, जिस में मुश्रिकीन अपने झूठे मअबूदों 
(उपास्यों) को रब्बुल्‌ आलमीन (पालनकर्ता) के बराबर करार देते थे और यह बराबरी मुहब्बत, तअजीम 
और अिबादत में होती है। 

जैसा कि अक्सर मुश्रिकीन का हाल है! बल्कि अक्सर मुश्रिकीन तो अपने मअबूदों से अल्लाह के 
मुकाबिले में ज्यादा मुहब्बत करते हैं और उन को याद करके ज़्यादा खुश होते हैं। अगर उन के मअबूदों 
और उन का जिन्हें उन्होंने अपना मअबूद बना लिया है, कोई शख्स अदब व एहतिराम के साथ नाम 
नहीं लेता, तो इतना नाराज़ होते हैं जितना कि वह अल्लाह का नाम बेअदबी से लेने वाले पर नहीं होते 
और अगर कोई अल्लाह के मुक॒र्रर किये हुए हुदूद को पामाल करता है तो उन के कानों पर जूँ तक नहीं 
रेंगती, बल्कि थोड़ी सी दुनियावी लालच के लिए फौरन खुश हो जाते हैं, जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं था। 
श्‌छ 5०4 8) ५॥ २७ +#3०४ ॥08॥9॥ ५४3 2. कई ४ ०६॥ 525 
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इस में मुश्रिकीन के लिए धमकी है कि जब वह जालिम, अजाब को अपनी आँखों से देख लेंगे और 
अपने आप को इस में गिरफ़्तार पाएँगे, तब शायद उन्हें यकीन हो जाएगा कि असली बादशाहत सिर्फ 
अल्लाह के लिए है और आसमान व जमीन के दर्मियान एक तिन्‍्का भी उस से बाहर नहीं। 

(तफ़्सील के लिए देखें अल जुमर आयत नं० 45) 

हजरत इब्ने मसऊद (रजि०) से रिवायत है, नबी करीम (सल्ल०) ने एक बात फरमाई और मैंने 
दूसरी। आप (सल्ल०) ने फरमाया, “जो शख्स इस हाल में मर गया कि किसी को अल्लाह का शरीक 
समझता रहा तो वह आग में दाखिल होगा।” और मैं (अब्दुल्लाह बिन मसऊद इस मुबारक कोल की 


तश्रीह में) कहता हूँ, जिस शख्स को मौत इस हाल में आई कि उस ने अल्लाह के साथ किसी को शरीक 
नहीं किया तो वह जन्नत में जाएगा ।” (सहीह़ बुख़ारी, अलू तफ़्सीर, बाब 22, हदीस 4497) 
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कियामत के दिन मुश्रिकीन के लिए वआद बयान की गई है, उस दिन मुश्रिकीन के बातिल मअबूदान 
जिन्हें पूजा गया था, जब अजाब को अपनी आँखों के सामने देखेंगे तो अपनी जिबादत करने वालों 
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से बरी होने का इज्हार करेंगे और तमाम रिश्ते कट जाएँगे जिन की बुनियाद पर वह जमा होते थे। 


हक हलक ८८28-80 :5४५६६४8०७8४9028 0] 06: 
8) 8॥ 82 (४०७४६ :& 53 ४५:2८ 
जब कियामत के दिन मुश्रिकीन देखेंगे कि उन के मअबूदाने बातिल ने उन से बरी होने का 
एलान कर दिया है तो दुनिया में अपने किये पर नदामत का इज़्हार करेंगे और कहेंगे, 'ऐ काश! हम 
दुबारा दुनिया में लौटा दिये जाते, तो उन से हम भी बरी हो जाते और एक अल्लाह की जिबादत 
करते ।” लेकिन वह अपने कोल में झूठे होंगे बल्कि अगर उन्हें लौटा दिया जाता तो फिर वही करते 
जो पहले कर रहे थे। जैसा कि अल्लाह तआला ने इस के बारे में बता दिया है और कहा, “अल्लाह 
तआला उन के बुरे आमाल उन के सामने पेश कर देगा, जिन्हें वह हस्रत व अफ़्सोस की निगाहों 
से देखेंगे, लेकिन उस वक्‍त पछताने से कुछ नहीं होगा।” अब तो जहन्नम ही ठिकाना होगा, जहाँ 
से वह कभी भी नहीं निकल पाएँगे। 
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अनुवाद- 

ऐ इन्सानो! ज़मीन में जो चीज़ें हलाल और शुद्ध हैं उनमें से खाओ; और शैतान के पद्चिन्हों 
पर मत चलो, वह तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है; (69) वह तो तुम्हें बुराई और बेशर्मी ही का हुक्म देगा, 
और इसका कि तुम अल्लाह पर ऐसी बातें गढ़ लो जिसका तुम इल्म भी नहीं रखते। ([70) और जब उनसे 
कहा जाता है, “जो अल्लाह ने उतारा है उस पर चलो,” तो जवाब में कहते हैं, “नहीं, हम तो उसी पर 
चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप-दादा को पाया है।” भला अगर उनके बाप-दादा कुछ समझ न रखते रहे 
हों! और न सच्चे मार्ग पर चलते रहे हों (तब भी यह उन्हीं की पैरवी करेंगे) ((7]) और इन इन्कार करने 
वालों (काफिरों) की मिसाल ऐसी है जैसे कोई उस बात को चीखे, जो उसे स्वयं भी एक पुकार और आवाज 
के सिवा कुछ और सुनाई न दे; (ये लोग) बहरे हैं, गूंगे हैं, अन्धे हैं, सो (कुछ) नहीं समझते। (72 ऐ ईमान 
वालो! पाक चीजों में से जो कुछ हमने” तुम्हें दिया है खाओ (पियो) और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, 
अगर तुम 'उसकी' जिबादत करते हो; ([73) उसने” तो तुम पर केवल मुर्दार[(मरा हुआ जानवर) और खून, 
और सुअर का गोश्त, और जिस (जानवर) पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो (अर्थात 
भेंट चढ़ाया गया हो तो) हराम ठहराया है, फिर जो बहुत मजबूर और विवश हो, (परन्तु) नाफरमानी (अवज्ञा) 
करने वाला और हद से बढ़ जाने वाला न हो, तो उस पर कोई गुनाह नहीं; बेशक अल्लाह माफ करने वाला, 
रहम वाला है। (74) जो लोग उन आदेशों को, जो अल्लाह ने अपनी किताब (तौरात) में उतारे; छिपाते 
हैं, और उसके बदले थोड़ी सी कीमत का सौदा करते हैं, वे इसके सिवा कुछ नहीं! कि अपने पेटों में अंगारे 
भरते हैं, और कियामत के दिन अल्लाह उनसे बात भी नहीं करेगा और न उनको (गुनाहों से) पाक करेगा, 
और उनको बड़ा ही दुःख देने वाला अज़ाब होगा; (79 यही लोग हैं जिन्होंने हिदायत (मार्गदर्शन) के बदले 
गुमराही मोल ली, और मग्फिरत (मुक्ति) के बदले अज़ाब मोल लिया, यह आग को कैसे बर्दाश्त करने वाले हैं। 
([76) यह (अजाब) इसलिए होगा कि अल्लाह ने तो हक के साथ किताब उतारी, और जिन लोगों ने किताब 
के मामले में इख्तिलाफ (मतभेद) किया, वह हठधर्मी और विरोध में बहुत दूर निकल गये। 
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जब यह बयान हो चुका है कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं और वही हर चीज का पैदा करने 
वाला है, तो अब यह बयान किया जा रहा है कि वही अकेला रोजी देने वाला है और उसी ने इन्सानों 
के लिए जमीन पर मौजूद हर हलाल और पाक (यानी जो लजीज हो और जिस्म व अक्ल के लिए 
नुक्सानदेह न हो) को 'मुबाह” क्रार दिया है और शैतान के नक्शे कृदम पर चलने से मना फ्रमाया है, 
इसलिए कि शैतान के बहकावे में आकर दौरे जाहिलियत वाले कई किस्म के जानवरों को बुतों की तरफ 
मुख्तलिफ अन्दाज में मन्सूब करते और उन का गोश्त खाना हराम समझते थे, इस की तफ़्सील सूरः 
माइदा आयत नं० १०३ में आएगी। 
श्छ 2५90) (50:%6॥7 5८80 52 ;55६ 2 

यहाँ मकसद शैतान से नफ़्रत दिलाना है। जैसा कि अल्लाह तआला ने दूसरी जगह फ्रमाया है, 

पक दर्ज एल 92 ४7350 0 5:00 26 50:77 ८9:58) (सूरः फातिरः 6) 

कि शैतान बेशक तुम्हारा दुश्मन है, सो तुम भी उस को दुश्मन ही समझो, वह तो केवल अपने गिरोह 
को इसलिए बुलाता है ताकि वह दोजख में जा पड़ें। 
595/363॥%658 89 475 ७४७ हे 079 4॥ 9 5 ॥|92०॥ ५४ (5 |5| | 
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इस आयत में अल्लाह तआला ने काफिरों को जानवरों से तश्बीह (संज्ञा) दी है कि जिस तरह 
चरवाहा जब अपने जानवरों को आवाज देता है तो वह जानवर सिफ आवाज सुन पाते हैं, मगर उस 
के माना कुछ नहीं समझते | यही हाल उन काफिरों का है कि अल्लाह तआला उन्हें राहे हिदायत पर चलने 
के लिए पुकारता है, कुर्आन उतारता है और उसके रसूल (सल्ल०) उसे खोल-खोल कर बयान करते हैं, 
लेकिन वह कुछ भी नहीं समझ पाते, इसलिए कि अक्ल सहीह से वह महरूम हैं, वह बहरे हैं कि कुछ 
भी नहीं सुन पाते, गुंगे हैं कि हक़ की आवाज का जवाब नहीं दे पाते और अन्धे हैं कि हजारों दलीलों 
के बावजूद सच्चाई उन की आँखों से ओझल है। 
ये #-० ०५ 8554 ६-२४ ४ ५४४७४ ४४४:४० ८७) [६5 
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आयत नं० (68) में अल्लाह तआला ने आम इन्सानों को खिताब करके कहा कि हलाल व तस्यिब 
रोजी खाओ। इस आयत में खिताब मोमिनीन के साथ ख़ास है, क्योंकि अपने ईमान की बदौलत यही लोग 
अल्लाह के हुक्मों से सही तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, इसीलिए अल्लाह तआला ने मोमिनों को पाकीजा 
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रोजी खाने और उस का शुक्र अदा करते रहने का हुक्म दिया है। जैसा कि अल्लाह ने अम्बिया को हुक्म 


दिया और फरमाया «४5४८४ >:४॥29॥95....॥ ४४ (सूरः मूमिनून-5) 

यानी ऐ मेरे रसूलो! पाकीजह रोजी खाओ और अमल सालेह करो। 
७09 <5७६50४:85७७050 707 ५ ०५४७७॥४७॥८/७५) ५ 

इन से मुराद वह हलाल चीजें हैं जिन की हिल्‍्लत वाजेह हो। हदीस में है “हलाल भी वाजेह है और 
हराम भी और इन दोनों के दर्मियान बाज चीजें मुतशाबेह (सन्देह या जिसमें स्पष्ट हुक्म न हो) हैं, जिन्हें 
बहुत से लोग नहीं जानते (कि हलाल या हराम?) बस जो शख्स शुब्हे में डालने वाली चीज़ों से बच गया, 
उस ने अपने दीन और अपनी इज्जत को बचा लिया......और जो इन में पड़ गया कि वह उन चरवाहे 
की तरह है जिस ने अपने मवेशियों को चरने के लिए किसी चरागाह के पास छोड़ रखा है और करीब 
है कि वह उस चरागाह के अन्दर घुस जाएँ, तो ख़बरदार! हर बादशाह का एक रख (मम्नूअ इलाका) 
है। सुन लो कि अल्लाह का रख (मम्नूआ इलाका उस की जमीन में) उस के मुहर्रिमात (हराम किर्दा चीजें) 
हैं.....और जान लो कि जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है वह ठीक हो जाए तो जिस्म ठीक रहता है 
और बिगड़ जाए तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है और सुन लो कि वह (लोथड़ा) इन्सान का दिल है।” 

(सह्ीह़ बुखवारी, अलू ईमान, बाबः 39 हृदीसः 52) 





हराम खाने का वबाल- 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ्रमाया, बेशक अल्लाह 
पाक है और वह पाक ही (माल, कोल व अमल) को कुबूल फरमाता है।” (फिर फ्रमाया हलाल खाने 
के बारे में) अल्लाह तआला ने पैगम्बरों को जो हुक्म फरमाया है वही मोमिनीन को हुक्म फरमाया। 
पैगम्बरों को खिताब करते हुए फरमाया, 'ऐ रसूलों! तय्यिब चीज खाओ और नेक काम करो और 
मोमिनीन को खिताब करते हुए फरमाया कि ऐ ईमान वालो! जो पाक चीजें हम ने तुम को दी हैं उन में 
से खाओ। उस के बाद हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने ऐसे शख्स का जिक्र फरमाया जो लम्बा सफर कर 
रहा हो, उस के बाल बिखरे हुए जिस्म पर गर्द गुबार अटा हो और वह आसमान की तरफ हाथ फैलाए 
या रब या रब कह कर दुआ करता हो, यह शख्स दुआ तो कर रहा है और हाल यह है कि उस का 
खाना हराम है, पीना हराम है और पहनना हराम है और उस को हराम गिजा दी गई है बस इन हालात 
की वजह से उसकी दुआ क्योंकर कुबूल होगी।” (सहीढ़ मुस्लिम भाग , पेज नं० 326) 

मुसाफिर और परेशान हाल होने के बावजूद ऐसे शख्स की दुआ कुबूल नहीं होती जिस का खाना 
पहनना हराम हो, आज कल बहुत सी दुआएँ की जाती हैं, लेकिन दुआएँ कुबूल नहीं होतीं। लोग शिकायतें 
करते फिरते हैं कि दुआओं का इस कृदर एहतिमाम किया और इतनी बार दुआ की, लेकिन दुआ कुबूल 
नहीं होती | शिकायत करने वाले को चाहिए कि वह अपना हाल देखें, अपनी ज़िन्दगी का जायजा लें, हर 
शख्स गौर करे कि मैं हलाल कितना खाता हूँ और हराम कितना, कपड़ा जो पहनता हूँ वह हलाल 
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आमदनी से है या हराम से। अगर रोजी हराम है या लिबास हराम है तो उस को छोड़ दें, खाने और 
पहनने को हदीस शरीफ में बतौर मिसाल जिक्र फरमाया है। ओढ़ना, बिछीना, रिहाइश का मकान, घर 
की चीजें अगर हराम की हों तो वह भी लिबास के हुक्म में ही हैं, उनका इस्तिमाल भी हराम है। 


हराम कमाई की चन्द सूरतें- 


रिश्वत आजकल बहुत आम है सब को मालूम है कि रिश्वत का माल हराम है। रिश्वत का नाम 
हदिया तोहफा रख लिया जाए तब भी हराम ही रहती है। जो लोग हुकूमत के किसी जायज शोबे में काम 
करते हैं और रिश्वत लेते हैं उन की रिश्वत तो हराम ही है तन्ख्वाह भी हलाल नहीं, इसलिए कि जिस 
काम के लिए हुकूमत ने उन को दफ़्तर में बिठाया है वह काम उन्होंने नहीं किया। रिश्वत लेने के लिए 
उन उसूल व कृवायद के खिलाफ काम किया जिस काम के लिए मुक्रर किये गये हैं। 

सूद कम हो या ज़्यादा अवाम से लिया जाए या किसी भी इदारा से वह सब हराम है, चाहे इस 
का नाम नफा रख लिया जाए, हर वह मुलाजिमत हराम है जिस में गुनाह किया जाता हो, क्योंकि गुनाह 
करना और गुनाह की मदद करना दोनों हराम हैं इसलिए गुनाह की उजरत भी हराम है और गुनाह पर 
मदद करने की उजरत भी हराम है। हराम चीजों की तिजारत हराम है और इस पर नफा भी हराम है 
'शराब', खिंजीर' खून, मुरदार गोश्त, तस्वीरें, मूर्तियां इन सब चीजों की ख़रीद व फ्रोख्त हराम है और 
इन की कीमत और नफा भी हराम है जितने भी टेक्स हैं सब का वसूल करना भी हराम है और उसकी 
तन्ख्वाह भी हराम है। 

“बीमा” पालीसी सरासर 'किमार', यानी 'जुआ' है। जिन्दगी का बीमा हो या अमवाले तिजारत का, 
कारखानों का या, गाड़ियों का, यह सब हराम है और उन में अपनी जमा की हुई रकम से ज़्यादा जो 
कुछ मिले वह सब हराम है। जितने भी जुआ के तरीके हैं 'घुड़दौड़' वगैरह उन की आमदनी भी हराम 
है। गसब, चोरी, डाकाजनी के जरिये जो कुछ हासिल किया जाए वह सब हराम है, लोगों को अगवा करके 
जो उन से रकम हासिल की जाए वह भी हराम है। जो लोग पीरी मुरीदी का कारोबार करते हैं उन को 
अहले हक्‌ और अहले इर्शाद समझ कर जो कुछ दिया जाता है (हालांकि वह हकीकृत में ऐसे नहीं हैं) 
उन के लिए वह सब हराम है। 

मीरास शरीअत के मुताबिक तक्सीम नहीं की जाती। जिस वारिस के कब्जे में जो माल आ जाता 
है वही अपना बना कर बैठ जाता है। मरने वाले के बेटे अपनी बहनों और माँओं को मीरास नहीं 
देते और चूंकि मीरास तक्सीम नहीं होती इसलिए यतीमों के हिस्से का माल भी खाते हैं। शरअन जो 
दूसरों का माल है उस को अपनी मिल्कियत और काम में लाना हराम है और खुशी से जो माल न 
दिया गया हो, चाहे देने वाले ने बजाहिर किसी दबाव में ख़ामोशी अख्तियार कर ली हो वह माल भी 
हराम है। यह थोड़ी सी तफ़्सील है, हराम के शोअबे बहुत से हैं, हर शख्स को अपनी आमदनी और 
खर्च के बारे में सोचना चाहिए। 
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हराम माल का वबाल- 


बहुत से लोग यह समझते हैं कि हराम आमदनी में से सदका कर दिया जाए तो बाकी माल हलाल 
हो जाता है। हराम सद॒का करना तो और गुनाह है वह मक्बूल ही नहीं होता। हदीस शरीफ में फ्रमाया, 
“अल्लाह तआला सिफ पाकीजा ही को कुबूल फरमाते हैं।” जो सद्‌का खुद ही कुबूल नहीं उस के जरिये 
बाकी माल कैसे हलाल हो जाएगा! जो सदका दिया वह भी वबाल और जो बाकी माल है वह भी वबाल 
और आखिरत के अज़ाब का जरिया है। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद नकल फरमाते हैं, “जो भी 
बन्दा हराम माल से कमाएगा फिर उसमें से सदकः करेगा तो वह कुबूल न होगा और उस में से खर्च 
करेगा तो उस के लिए उस में बरकत न होगी और जो कुछ अपने पीछे छोड़ कर जाएगा तो वह उस 
के दोजख में जाने का जरिया होगा। बेशक अल्लाह तआला बुराई को बुराई के जरिये नहीं मिटाते लेकिन 
बुराई को नेकी के जरिये मिटाते हैं। बेशक ख़बीस, ख़बीस को नहीं हटाता ।” 

(रवाहु अहमद कमा फ्लू मिश्कात पेज नं० 242) 

हजरत जाबिर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “जन्नत में वह 
गोश्त दाखिल न होगा जो हराम से पला बढ़ा हो और हर वह गोश्त जो हराम से पला बढ़ा हो दोजख़ 
की आग उसकी ज्यादा मुस्तहिक है ।” (मिश्कात) 

एक हदीस में है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, “जन्नत में वह जिस्म दाखिल न 
होगा जिस को हराम गिजा दी गई हो।” (मिश्कात पेज नं० 243) 

एक और हदीस में इर्शाद है कि जिस ने दस दिरहम का कपड़ा खरीदा और उस में एक दिरहम 
हराम का था तो अल्लाह तआला उसकी कोई भी नमाज कुबूल न फरमाएगा जब तक कि वह कपड़ा उस 
के बदन पर रहेगा। (मिश्कात पेज नं० 243) 
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हराम जानवरों का ज़िक्र- 

इस आयते शरीफा में मुर्दा जानवर (जो अपनी मौत से बगैर जब्ह किये मर जाए) खून और खिंजीर 
के गोश्त खाने को हराम कहा है। जिन जानवरों पर जिब्ह करते वक़्त अल्लाह के अलावा किसी और 
का नाम लिया गया हो, उन चीजों के खाने का अरब के मुश्रिकों में रिवाज था और उन के अलावा हलाल 
चीजें भी खाते थे। उन के रिवाज की चीजों में जो चीजें हराम थीं उसूली तौर पर उन की हुरमत बयान 
फ्रमाई और जो चीजें यहाँ जिक्र की गई हैं इन के अलावा भी हराम चीजें हैं, जिस का जिक्र दूसरी आयात 
और अहादीस में होगा। 

सुअर एक नजिस (अपवित्र) जानवर है जिसका सब से प्रिय भोजन गंदगी और कूड़ा-करकट है, 
पाकीजा तबीअत इस से नफ़्रत करती है। इस के अलावा इसका गोश्त हानिकारक है। 
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आधुनिक चिकित्सा शास्त्र (४००८० ५४९०००॥०८) के हिसाब से इस (सुअर) का खाना हर भूभाग 
में और विशेष रूप से गर्म देशों में अत्यन्त हानिकारक है और वैज्ञानिक प्रयोगों ने सिद्ध किया है कि सुअर 
का गोश्त खाने से एक विशेष प्रकार के कीड़े पैदा हो जाते हैं जो बड़े खतरनाक और जानलेवा होते हैं 
और नहीं कहा जा सकता कि आने वाले समय में इस से सम्बन्धित और क्‍या नये मत सामने आएँगे। 
विशेषज्ञों का यह कहना है कि सुअर का गोश्त हमेशा खाते रहने से गैरत कम हो जाती है। 

(इस्लाम में हलाल और हराम, पृष्ठ 63, लेखक यूसुफ करजावी) 

तौरेत में भी सुअर को हराम ठहराया गया है- 

“फिर सुअर जो चिरे खुरों वाला होता है परन्तु पागुर नहीं करता इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध 
होता है। तुम न तो इन का मांस खाना और न इन की खाल छूना। (व्यवस्थाविवरण 4:7) 
जान बचाने की सूरत में हराम चीजें- 

सूरः माइदा में कुछ हराम चीजों का बयान है। मगर पूरी तफ़्सील इन्शा अल्लाह सूरः माइदा ही की 
तफ़्सीर में लिखी जाएगी। यहाँ यह जो फरमाया कि 5४:४८ &॥ 53 ,८ 58 ६४ ५ £६58७। ...४ इस का 
मतलब यह है कि जो शख्स भूख से ऐसा परेशान हो रहा हो कि जान पर बन रही हो और उस के 
पास हलाल चीजों में से खाने को कुछ भी न हो तो वह हराम चीजों में से अपनी जान बचाने के लिए 
इतना खा ले जिस से वह मौत से बच जाए। 

सिफ इतना ही खाये जिस से जान बच जाए उस से आगे न बढ़े और लज़्जत का तालिब न हो। 
जैसे- अगर भूख से जान जा रही हो तो शराब पीने और सुअर खाने की इजाजत को बहाना बनाकर 
यह न सोचे कि अब तो इजाजत मिल ही गई है खूब मजे से खाओ पियो और पेट भर के खिंजीर का 
गोश्त खा लूँ, फिर कभी मौका मिले या न मिले, ऐसा आदमी बागी और हद से आगे बढ़ने वाला है। अगर 
लज़्जत के लिए खाएगा या जरूरी मिक्दार से ज़्यादा खाएगा तो गुनाहगार होगा और *४६४ /*! 9 फ्रमा 
कर यह बताया कि अगर जान बचाने की मजबूरी में थोड़ा सा खाने की जो इजाजत है वह दर्जा माफी 
में है, यूं न कहा जाएगा कि यह चीज हलाल हो गई। यूँ कहेंगे कि इस का खाना हलाल हो गया। 

हराम चीज हराम ही है। बहुत से लोग योरोप, अमरीका और आस्ट्रेलिया में बिला तकल्लुफ शराब 
पीते हैं, खिंजीर खाते हैं और उन जानवरों का गोश्त खाते हैं जो शरई तरीके पर हलाल नहीं किये गये 
और जब उन से बात होती है तो कह देते हैं कि हम मजबूर हैं और लफ़्ज $8७। .४ का सहारा लेते 
हैं। हालाँकि इजतिरार और मजबूरी उन को कहीं से भी नहीं है। इन मुल्कों में सैकड़ों किस्म की चीजें 
मिलती हैं मछली, अण्डे, दूध भी है और इन्तिजाम करने से हलाल गोश्त भी मिल जाता है। ऐसी हालत 
में हराम खाना-पीना किसी भी तरह हलाल नहीं है और वाकुई कोई शख्स मजबूर हो जिस की जान ही 
जा रही हो खाने को कुछ भी न मिल रहा हो तो वह जान बचाने के लिए ज़रा सा खा सकता है, मगर 
पेट भर-भर कर रोज़ाना हराम खाना और पीना उस के हराम होने में कोई शक नहीं। 

कुछ लोगों ने बताया कि हम तो सुअर का गोश्त बिस्मिल्लाह” पढ़ कर खा लेते हैं। अल अयाजु 
बिल्लाह” बिस्मिल्लाह' पढ़ने से हराम हलाल नहीं हो जाता बल्कि हराम पर “िस्मिल्लाह” पढ़ने से ईमान 
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जाने का ख़त्रा है। फिर यह बात भी गौर करने की है कि मुसलमान को किसी ऐसे मुल्क में रहने की 
क्या मुसीबत है जहाँ हलाल न मिलता हो, हराम ही खाना पड़ता हो। मतलब दुनिया की हविस ही ऐसे 
मुल्कों में ले जाती है और हराम खिलवाती है। (तफ़्सील के लिए देखें सूरः अनुआम आयत नं० 44) 
(2) 5४5255855 6,525: .25055%॥02४585:%:&78 
छह का: 5 208 58 थ॥ #75 % 3 7५४३४ ३ 

इब्ने जरीर ने इक्रमा से नक़्ल किया है कि यह आयते करीमा ८;£५४८४४॥ ४| और वह आयत 
जो सूरः आले इमरान में है &,,-<८ <».(| 3। दोनों आयतें यहूदियों के बारे में नाज़िल हुई हैं। 

सअलूबी ने बवास्ता 'कल्बी', अबू सालेह और हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से नकल किया है कि 
यह आयते करीमा यहूद के उलमा और उन के बड़ों के बारे में नाजिल हुई है क्योंकि वह अपने गरीबों 
से हदिये और तोहफे लिया करते थे और इस बात की उम्मीद रखते थे कि नबी अकरम (सल्ल०) उन 
ही में मब्भूस (भेजे जाएँगे) होंगे। जब रसूल (सल्ल०) उन के अलावा दूसरों में से मब्भूस हो गये, तो 
उन्हें अपने जवाल और अपने तोहफे के ख़त्म हो जाने का डर हुआ। इस पर उन्होंने रसूल (सल्ल०) 
के अवसाफ में (जो कि तौरेत में मज़्कूर थे) तब्दीली कर दी और फिर वह तब्दील शुदा अवसाफ 
(»(77700८$) अपनी कोम के सामने बयान किये और बोले कि वह नबी जो अखीर जमाने में मब्ऊस 
होंगे, उन की जो सिफृत है इन नबी में नहीं पाई जाती। इस पर अल्लाह तआला ने यह आयते करीमा 
5४% 2४0 | नाजिल फ्रमाई। (तफ़्सीर इब्ने अब्बास) 

हक्‌ को छिपाने वालों के लिए वओद का इसमें दोबारा जिक्र है, ताकि उम्मते मुस्लिमा के लोग इससे 
बच जाएँ । यहूद ने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की उन सिफात को छिपाया जो आप की रिसालत पर दलालत 
करती थीं ताकि अरबों पर उनकी बड़ाई कायम रहे और जो तोहफे उन्हें मिला करते थे वह मिला करें । 
अल्लाह तआला ने फरमाया कि यह लोग अपने पेटों में जहननम की आग भर रहे हैं और कियामत के 
दिन अल्लाह के गजब की वजह से उनसे बात भी न करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। 
88 (5%: 3558) (5 30५ 808॥ ४४ ४॥ 50 20॥| 

इस आयत में बताया गया है कि इन काफिरों ने हिदायत के बदले गुमराही और मग्फिरत के बदले आग 
का अजाब कुबूल कर लिया है। यह लोग कियामत के दिन ऐसे सख्त दर्दनाक अजाब में मुब्तिला होंगे कि 
देखने वाले उनके सब्र पर हैरत करेंगे कि यह लोग इतना दर्दनाक अजाब कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। 
3 0.४485 5४ 00 3 || &)॥ 6४% ६ (% | 8, 25 

इस आयत में बताया गया है कि यह लोग ऐसे सख्त अजाब में डाले जाएँगे कि अल्लाह तआला 
ने तो किताबें इसलिए उतारी थीं कि हक जाहिर हो और बातिल खत्म हो, लेकिन इन लोगों ने अल्लाह 
की किताब का मज़ाक उड़ाया और कार्जान के बारे में इख्तिलाफ किया, किसी ने कहा कि यह जादू है, 
किसी ने कहा कि यह कहावत है और किसी ने कहा कि यह गुजरे हुए जमाने की कहानियाँ हैं। इस 
तरह वह हक से कोसों दूर हो कर अज़ाब के हकदार हो गये। 
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हि छा हां. फडकी बा म्फइ थे कल आरा ना «६ क्आनाक सम हक जा हैं क््सॉँ (० तर्ज के ला हि कक हों हू किक आओ व । ** प्‌ ५5) जद जग हु 
हो क्र 2३४0 2० 4५०० (० १५ ३०० 5.० | 9| 6५: ५9% (४ ५७ (ने 03.00 5:0० ६) (|"३०३ ९५२ 


अनुवाद- 

([77 भलाई केवल यही नहीं कि तुम अपना चेहरा पूरब या पश्चिम की ओर कर लो; बल्कि भलाई 
तो यह है कि जो अल्लाह पर, और आखिरत के दिन पर, और फरिश्तों पर, और (अल्लाह की) किताब 
पर, और नबियों पर ईमान लाए; और अल्लाह की मुहब्बत में अपना माल नातेदारों और यतीमों (अनाथों) 
और मुहताजों और मुसाफिरों और माँगने वालों को और (गुलामी आदि की कैद से लोगों की) गर्दनों के छुड़ाने 
में खर्च करें, और नमाज़ कायम करें, और जकात दें, और जब (किसी) बात का इक्रार या अहद (वचन) 
करें तो अपना अहद पूरा करे, और तंगी में, और मुसीबत और लड़ाई के समय जमा (दृढ़) रहे; यही लोग 
सच्चे हैं और यही लोग परहेजगार (संयमी) हैं। ([79 ऐ ईमान वालो! फर्ज किया गया तुम पर, कि कृत्ल 
किये गये लोगों के खून का बदला(किसास) दिलाओ, आजाद, (कातिल हो तो उस) के बदले आजाद और 
गुलाम(खूनी हो तो उस) के बदले गुलाम, और औरत (खूनी हो तो उस) के बदले औरत से किसास (खून 
का बदला) लिया जाए, अगर कातिल को भाई चारे के ख़याल से कुछ माफी दी जाए, तो भले तरीके से एहसान 
मानकर, खून बहा” की रकृम अच्छे तरीके से अदा करे; यह तुम्हारे रब की ओर से एक छूट और मेहरबानी 
है, फिर इसके बाद भी जो ज़्यादती करे तो उसके लिए दर्दनाक (दुखद) अजाब है; और इसी तरह 
किसास (के हुक्म) में तुम्हारी जिन्दगी (सुरक्षित) है, ऐ अक्ल वालों! ताकि तुम[खून ख़राबे से) बचो। ([80) 
तुम पर फूर्ज (अनिवार्य) किया गया है कि जब तुम में से कोई मरने लगे और (वह अपने पीछे) माल छोड़ 
रहा हो, तो अपने मॉ-बाप और अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए अच्छे तरीके से (नियमानुसार) वसीयत कर 
जाए, परहेज़गारों पर यह एक हक है। तो जो व्यक्ति (वसीयत को) सुनने के बाद बदल डाले, तो 
उस (के बदलने) का गुनाह बदलने वाले पर होगा, बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है; फिर 
जिस वसीयत करने वाले को न्याय से किसी तरह के हटने, या हक मारने का डर हो, तो उनके (वारिसों 
के) बीच सुधार की व्यवस्था कर दे, तो उस पर कोई गुनाह नहीं; बेशक अल्लाह तआला माफ करने वाला, 
रहम वाला है। 
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3. ४४ अब्दुररज्जाक बवास्ता मअमर, क॒तादा से नकल करते हैं, कि यहूदी मग्रिब (पश्चिम) की 
तरफ अपना मुँह कर के और “नसारा” मश्रिक्‌ (पूरब) की तरफ मुँह कर के नमाज पढ़ते थे। इस पर 
यह आयते करीमा नाजिल हुई कि नेकी इस का नाम नहीं कि मग्रिब और मश्रिक्‌ की तरफ अपना मुँह 
कर लो और इब्ने अबी हातिम ने भी अबू अल आलिया से इसी तरह की रिवायत नकल की है। 

'इब्ने जरीर' और इब्ने मुन्जिर' ने 'कृतादा” से रिवायत नकल की है, बयान करते हैं कि हम से 
बयान किया गया है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से नेकी के बारे में दर्याफ्त किया इस पर यह 
आयते करीमा #० 5४४ नाजिल हुई, रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उस शख्स को बुलाकर उस के सामने यह 
आयत तिलावत फ्रमाई। 

यह वाकिआ फ्रायज़ के अहकाम नाजिल होने से पहले का है, कि जब इन्सान सिफ इस बात की 
गवाही दे देता कि अल्लाह तआला के अलावा और कोई मअबूद नहीं और इस बात की गवाही दे देता 
कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) उस के बन्दे और रसूल हैं, तो ऐसे शख्स की मग्फिरत की उम्मीद हो जाती 
थी, फिर अल्लाह तआला ने यह आयते करीमा £०/ ४४ नाजिल फ्रमाई। (तफ़्सीर इब्ने अब्बास) 


किब्ला की तब्दीली- 


मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यह आयत यहूद और नसारा के जवाब में उस वक्‍त नाजिल हुई जब 
उन्होंने किब्ला के बदलने के बाद इस्लाम और हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के विषय में तरह-तरह की बातें 
करना शुरु कर दीं थी और यह भी लिखा है कि यह बात भी हो सकती है कि किब्ला के बदलने के बाद 
मुसलमानों ने अपनी खुशी का इज़्हार किया हो तो यह आयत उतरी, 'कि नेकी यह नहीं है कि आदमी 
पूरब या पश्चिम की ओर अपना रुख फेर ले, बल्कि नेक वह है जो अल्लाह पर अपना ईमान लाए और 
आखिरत के दिन पर और अपनी उन तफ़्सीलात पर ईमान लाए जिनकी ख़बर अल्लाह और उसके रसूल 
ने दी और फ्रिश्तों पर उन तमाम तफ़्सीलात के साथ ईमान लाए जिसकी ख़बर अल्लाह और उसके रसूल 
ने दी और तमाम किताबों पर ईमान लाए जिन्हें अल्लाह ने अपने रसूलों पर नाजिल कीं और कुर्जान 
मजीद पर और तमाम नबियों पर और ख़ासतौर से हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) पर। 


माल के खर्च करने का जिक्र- इसी तरह नेकी वह है जो अपना बेहतरीन माल रिश्तेदारों, 
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यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों और मांगने वालों और गुलामों को आजाद कराने पर खर्च करे और जिसने 
नमाज कायम की, जकात अदा की अल्लाह और बन्दों से किये हुए वादों को पूरा किया, जिसने तकलीफ 
और मुसीबत के वक्त, दुश्मनाने इस्लाम से जिहाद करते हुए सब्र से काम लिया। यही लोग अपने ईमान 
में सच्चे हैं इसलिए कि इनके कोल और फेअल (कथनी और करनी) ने ईमान के सच्चाई की तस्दीक 
की” और इन्होंने साबित कर दिया कि खौफ व दहशत हालात नहीं बदल सकते क्योंकि जो कोई ईमान 
के बाद यह सिफात रखे वह अपने ईमान में सच्चा है और यही लोग हकीकृत में परहेजगार हैं। इसलिए 
कि इन लोगों ने हराम को छोड़ दिया और नेक कामों को अपना लिया। 

ऊपर जिस माल के खर्च करने का जिक्र फ्रमाया गया है वह जकात (धर्मदान) के अलावा है क्योंकि 
जकात की अदाएगी का हुक्म आगे आ रहा है यह तो माल के हक का जिक्र था जो शरीअत के तय किये 
हुए फर्ज, यानी जकात के अलावा था या यह कि यह तो हुकूकुल इबाद में नेकी हासिल करने का बयान 
है आगे हुकूकुल्लाह यानी अिबादात का जिक्र है। अबादात में फरायज जिस्मानी में नमाज थी और माली 
जिबादात में ज़कात अहम थी। 
775 
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किसास (ख़ून का बदला) में इन्साफ करने का हुक्म- 

इस आयत में अल्लाह तआला ने ईमान वालों को हुक्म दिया है कि वह किसास (खून के बदले) 
का हुक्म लागू करने में इन्साफ से काम लें। आजाद को आज़ाद के बदले में गुलाम को गुलाम के बदले 
में और औरत को औरत के बदले में कृत्ल करें। अल्लाह के हुक्मों को बदलकर अपनी इच्छा के अनुसार 
न कर लें। 

किसास का शब्दिक अर्थ मुमासलत (बराबरी) के हैं। मुराद यह है कि जितना जुल्म-ज़्यादती किसी 
ने किसी से किया हो तो उतना ही बदला उससे लेना जायज है उससे ज़्यादा जायज नहीं और शरीअत 
में कहा जाता है कृत्ल करने या जख्म लगाने की उस सज़ा को जिसमें बराबरी की गई हो। 

इस तरह किसास का मतलब यह हुआ कि इन्सान के साथ वही किया जाएगा जो उसने दूसरे के 
साथ किया हो। यहूदी धर्म में कृत्त की सजा केवल कृत्ल ही थी माफी की सूरत न थी। ईसाइयों के यहाँ 
केवल माफी का ही कानून था। किसास यानी बदला का कोई कानून न था। अरब में जाहिलियत के जमाने 
में किसास और माफ करना दोनों चीजें मौजूद थीं मगर इनमें बहुत जुल्म से काम लिया जाता था। अगर 
कातिल कोई मामूली आदमी होता और जिसका कृत्ल हुआ बड़ा ख़ानदानी शख्स होता जो उस कातिल के 
कई आदमी कृत्ल कर दिये जाते, इसी तरह बड़े लोग अपने जख्मों की दियत” (माल की शक्ल में बदला) 
दोगुनी तीन गुनी वसूल करते। 
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कृत्ल के बदले कृत्ल- 

मुफस्सिरीन ने इस आयत के नाजिल होने की वजह बनू कुरैजा” व 'बनू नजीर” के 'किसास' व 
'दियत' (बदले) से सम्बन्धित इन्साफ के तरीके को बताया है। बनू नजीर ने जाहिलियत के जमाने में बनू 
कुरैज़ा से जंग की और गालिब आ गये थे। उसके बाद से कोई बनू नजीरी किसी बनू कुरैजा के बदले 
में कृत्ल नहीं किया जाता था, बल्कि एक सौ वसक (5 हज़ार किलोग्राम) खजूर के बदले बनू नजीरी 
कातिल को दे दिया जाता था। इसके खिलाफ क्रैजी' नजीरी” के बदले कृत्ल किया जाता था और अगर 
फिद्या पर आपस में इत्तिफाक हो जाता तो बनू कुरैजा वालों को दो सौ वसक्‌ (लगभग 30 हजार 
किलोग्राम) खजूर देनी पड़ती थी। इस तरह का जुल्म बराबर हो रहा था इसलिए अल्लाह तआला ने 
मुसलमानों को किसास में इन्साफ करने का हुक्म दिया और कहा कि आजाद के बदले आजाद को और 
औरत के बदले औरत को कृत्ल किया जाएगा। हा, अगर मक़्तूल का वली कातिल को माफ कर देता है 
और दियत (रकम) लेने पर राजी हो जाता है या मक़तूल के वारिस माफ कर देते हैं तो किसास ख़त्म 
हो जाएगा और दियत वाजिब होगी। 

ऐसी सूरत में मक़्तूल के वारिसों को चाहिए कि कातिल को सहूलत दे और उसकी ताकत से ज्यादा 
उस पर बोझ न डाले। इसी तरह कातिल को चाहिए कि दियत (बदला) अदा करने में देर न करे और 
न अपने किसी अमल से मक़्तूल के वली को जेहनी तकलीफ पहुँचाए। अब अगर मक़्तूल के वारिसों को 
माफ करने के बाद या दियत लेने के बाद कातिल को कृत्ल कर देते हैं तो दुनिया में उनसे किसास बदला 
(जान के बदले जान) लिया जाएगा और आखिरत में उनका ठिकाना जहन्नम होगा। 


एक के बदले केवल एक कृत्ल किया जाएगा- 


यहाँ इस आयत में दो हुक्म हैं। पहला किसास यानी बराबर का बदला लिया जाए। जमाने जहालियत 
की तरह एक के बदले दो या चार या ज्यादा को कृत्ल न किया जाए। न ऐसा हो कि गुलाम के कत्ल का 
बदला न लिया जाए और अमीर, गरीब, शरीफ में किसी की कुछ रिआयत न की जाए, यानी जान के 
लिहाज से सब आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ एक बात यह भी समझ लेना चाहिए कि मक््तूलीन 
में केवल किसास यानी जान लेने के एतिबार से बराबरी है, कृत्ल की कैफियत में बराबरी नहीं। जैसे- 
यह जायज नहीं कि आग से जला कर मार डालने वाले को आग ही में जला कर मारा जाए या पानी 
में डुबो कर मार डालने वाले को, उसी तरह पानी में डिबो कर मारा जाए या किसी ने किसी को जादू 
से मारा है तो उस को भी जादू ही से मारा जाए तो ऐसा नहीं, इसीलिए आयत में “फिल्‌ कृत्ल” फ्रमाया 
“फिल्‌ कृत्ली” नहीं फरमाया, मक्तूलीन में बराबरी है कैफियत-ए-कृत्ल में बराबरी नहीं। 


किसास (बदला) लेने का अधिकार और दियत की मिक्दार- 
किसास लेना हाकिम के अख्तियार में है।न यह कि हर शख्स अपने-आप इस पर अमल करे, 
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ऐसा करने से और फित्ना व फुसाद ज्यादा होगा। किसास उस सूरत में है जबकि कातिल ने जानबूझकर 
इरादा से कृत्ल किया हो और कृत्ल खतृअन (यानी गलती से) या भूल चूक में हो जाए तो किसास नहीं। 
जैसे- गोली शेर पर लगाना चाहता था, मगर गलती से किसी आदमी को लग गई, यह कृत्ल अमदन 
(जानबूझकर) नहीं बल्कि गलती से है। इस सूरत में किसास तो नहीं मगर ख़ून बहा जिस को 'दियत' 
कहते हैं देना पड़ता है और दियत यानी खून बहा शरीअत में अगर ऊंटों से अदा करे तो "एक सौ ऊंट' 
हैं। ऊंटों की उमर वगैरह के सम्बन्ध में तफ़्सील फिकः की किताबों में मौजूद है। 

अगर सोने में अदा करे तो एक हज़ार दीनार और अगर चाँदी में अदा करें तो दस हज़ार दिरहम 
जैसा कि हजरत मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ीअ साहब (रह०) ने अपनी तफ़्सीर में लिखा है दिरहम आजकल 
के वजन के एतिबार से लगभग साढ़े तीन माशा चाँदी का होता है तो पूरी 'दियत” दो हजार नौ सौ सोलह 
(296) तोला आठ माशा चाँदी होगी, यानी 36 सेर- 36 तोला- 8 माशा अगर बजाय इस शरई मुक्र्ररह 
खून बहा के दूसरे किसी किस्म के माल पर कातिल और वरसा मक्तूल में आपसी मसालेहत (२८४०।४८) 
हो जाए तो ऊंट, सोने या चाँदी के दूसरे कोई जिन्स गल्ला, कपड़ा, घोड़ा, मकान, दुकान, जायदाद, मोटर 
गाड़ी वगैरह हो तब भी किसास ख़त्म हो जाएगा और यह तय किया हुआ माल या उस माल की कीमत अदा 
करनी पड़ेगी, चाहे वह मुकर्ररह खून बहा से ज्यादा कीमत की हो या कम की सब जायज है। 

अगर बदले में वही तीन चीजें हों यानी ऊंट, दीनार, दिरहम तो ऊपर दी गई मिक्दार के अनुसार 
पाबन्दी करनी होगी। यहाँ आयत में एक हुक्म तो किसास का हुआ, दूसरा हुक्म यह है कि अगर कातिल 
को मक्तूल के वारिस बिलकुल माफ कर दें या चन्द वारिसों में से बाज बिलकुल माफ कर दें या बाज़ 
मुआवजा माली या दियत शरई लेकर किसास से दस्तेबरदार हो जाएँ तो कातिल को चाहिए कि वह 
मुआवजा खुशी के साथ अदा कर दे। यहाँ अल्लाह तआला उम्मते मुस्लिमा पर अपना एहसान और 
मेहरबानी होना बयान फरमाते हैं कि यह इजाजत कि कृत्ल अमदन (जान-बूझकर) में चाहे किसास खून 
बहा यानी दियत शरई ले, चाहे माफ कर दे। 

यह अल्लाह तआला की तरफ से सहूलत और मेहरबानी है कातिल और वारिसाने मक्तूल दोनों 
पर जो पहली उम्मतों पर न थी। यहूदियों पर खास किसास मुकरर था और नसारा पर दियत मुकर्रर 
था। इस्लाम में अल्लाह तआला ने कातिल को कत्ल किये जाने के अलावा माफ करने का तरीका भी मुकर्रर 
किया जो अल्लाह तआला की इन्सानों पर मेहरबानी है। 
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५ 3८8॥ ३ (28 +5र८ (४४८20) (६१५ 'इब्ने अबी हातिम” ने 'सईद बिन जुबैर (रजि०)' से 
नकल किया है, कि इस्लाम से पहले जमाने जाहिलियत में दो कृबीलों में मामूली सी चीज के बारे में आपस 
में लड़ाई हुई, जिस में लोग कृत्त और जख्मी भी हुए, यहाँ तक कि गुलाम और औरतें तक कृत्ल हो 
गईं, तो बाज ने बाज से किसी किस्म का कोई मुताल्बा नहीं किया, यहाँ तक कि सब मुसलमान हो गये, 
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तो हर एक कबीला दूसरे कूबीले पर अपने लोगों का और माल का मुताल्बा करता था। 

चुनांचे दोनो कृबीलों ने कसमें खाईं फिर उस चीज़ पर राजी हुए कि हमारे गुलाम के बदले उन का 
आजाद और हमारी औरत के बदले उन का मर्द कृत्ल किया जाए, इस पर अल्लाह तआला ने यह आयते 
करीमा नाजिल फ्रमाई कि आजाद, आजाद के बदले और गुलाम, गुलाम के बदले और औरत, औरत 
के बदले कृत्ल की जाए। 
कानून 'किसास” रहमत है- 

'किसास” का कानून जारी करने और उस को लागू करने में बहुत बड़ी जिन्दगी है। इस बात को 

89% 9.5४ है ७४६8 में बयान फरमाया है। किसास में बजाहिर कातिल की मौत है, लेकिन उसे उम्मत 
के हक में बड़ी जिन्दगी अता फरमाई, क्योंकि जब किसास का कानून लागू होगा तो कातिल भी कृत्ल करने 
से बचेगा और हर शख्स के कुन्बे और कबीले के लोग इस बात के फिक्रमन्द होंगे कि हमारे किसी व्यक्ति 
से कोई शख्स कृत्ल न हो जाए। मुफ्स्सिर 'इब्ने कसीर' लिखते हैं कि आइम्मा अरबअ (चारों इमामों) 
और जम्हूर (अक्सर लोगों) का इस पर इत्तिफाक्‌ है कि अगर एक शख्स को कुछ लोगों ने मिल कर 
कृत्ल कर दिया तो उन सब को उस एक मक्तूल के बदले में कृत्ल किया जाएगा। 

हजरत सईद बिन अल मुसस्यिब (रह०) ने बयान फ्रमाया कि पाँच या सात आदमियों ने किसी 
एक शख्स को तन्‍्हाई में छुपे तौर पर कृत्ल कर दिया था तो हजरत उमर (रजि०) ने उन पाँचों या सातों 
आदमियों को एक शख्स के किसास में कृत्त कर दिया और फ्रमाया कि अगर शहर सनआः' के सारे 
आदमी मिल कर भी उस एक आदमी को कृत्ल करते तो में उन सब को कृत्ल कर देता। (बुख़ारी) 


किसास एक इन्साफ है- 

किसास का कानून लागू होने से और उस पर अमल करने से बहुत सी जानें बचती हैं और लोग 
एक दूसरे को कत्ल करने से बाज़ रहते हैं इसलिए किसास को बड़ी ज़िन्दगी का ज़रिया बताया। बहुत 
से जाहिल लोग किसास के कानून को जुल्म कहते हैं। यह लोग जुल्म का माने भी नहीं जानते, जुल्म करने 
वाला तो कातिल है जिस ने नाहक (जानबूझकर) किसी को कृत्ल किया, कृत्ल के बदले में कातिल को कृत्ल 
कर देना ऐन इन्साफ है इस को जुल्म की संज्ञा देना जिहालत और हिमाकृत है यह कहते हैं कि कातिल 
को कृत्ल न किया जाए बल्कि जेल में डाल दिया जाए और यह नहीं समझते कि इस से तो और ज्यादा 
कातिल की हिम्मत बढ़ जाएगी। 

आदमी समझता है कि कृत्ल तो कर ही दूँ, थोड़ी बहुत जेल भुगत लूँगा। जिन का मिजाज कृत्ल 
गारतगरी, डकैती और फित्ना फूसाद का है वह जेल से बिलकुल नहीं डरते, जेल की दीवारें फांद कर और 
खिड़किया तोड़ कर भाग जाते हैं। जिन लोगों के नज्दीक इन्सान की जानों की कीमत नहीं है वह लोग 
किसास को अच्छा नहीं समझते, उन्हें कातिल पर रहम आता है आम लोगों की जानों पर रहम नहीं 
आता। 'सुनन अबूदाऊद' में है जिस ने जानबूझकर कृत्ल किया तो उस में किसास है और जो शख्स 
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किसास लागू करने के बारे में आड़े आ जाए तो उस पर अल्लाह की लअनत है और फ्रिश्तों की लअनत 
है और सब इन्सानों की लअनत है। (किताबुल्‌ हिदायात) 


किसास या दियत माफ करना हुकूमत के अखितियार में नहीं- 

दुनिया में एक यह जाहिलाना कानून लागू है कि मुल्क का हाकिम कातिल की दरख्वास्त पर अपने 
जाती व पार्टी के फ़ायदे को सामने रखकर कातिल को माफ कर देता है, यह शरीअते इस्लामिया के बिलकुल 
खिलाफ है। मक्तूल के वारिसों को हक है कि माफ्‌ करें या 'किसास' लें, या दियत' लें, किसी अमीर या 
वजीर या सदर या बादशाह को माफी देने का और वारिसों का हक माफ करने का बिल्कुल अख्तियार 
नहीं है। जो भी हुकूमत ऐसा करेगी वह कुर्जान के कानून के खिलाफ होगी और सजा की मुस्तहिक होगी। 
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मॉ-बाप और रिश्तेदारों के लिए माल की वसीयत- 


इस आयत में मौ-बाप और रिश्तेदारों के लिए माल की वसीयत करना फर्ज करार दिया गया है। 
जब किसी की मौत के आसार मालूम होने लगें तो वह वसीयत कर दे, लेकिन मुफस्सिरीन ने लिखा है 
कि इस वसीयत की फर्जियत बाद में मन्सूख (ख़त्म) हो गई। 

“वसीयत” के शब्दिक माने हुक्म देना”! और “नसीहत” करना है। शरीअत की रोशनी में इस से 
मुराद वह हिदायतें होती हैं जो मरने वाला अपने पीछे रहने वालों को कर जाता है जो उस की मौत के 
बाद पूरी की जाती हैं वसीयत कई किस्म की होती हैं। 


वसीयत की किस्में- 
- कुछ वसीयत वाजिब होती हैं, जैसे- किसी की अमानत या कर्ज (या ज़कात वाजिबुल) अदा करने 
की वसीयत। 
2- कुछ वसीयत मुस्तहब होती हैं, जैसे- किसी नेक काम के लिए वसीयत करना। 
3- कुछ वसीयत सिफ मुबाह होती है, जैसे-किसी जायज काम के लिए वसीयत करना। 
4- कुछ वसीयत ऐसी होती है जिस का पूरा करना शरीअत में मना है, जैसे- कोई किसी नाजायज़ और 
हराम काम के लिए वसीयत कर जाए। 
5- कुछ वसीयत मौकूफ (फिस्क) कहलाती है जिस को पूरा करने के लिए बाज शरई शरायत का लिहाज 
रखना जरुरी होता है। 
जैसे- मरने वाला अपने तके (छोड़े हुए माल) के तीसरे हिस्से से ज्यादा की वसीयत कर जाए। ऐसी 
वसीयत वारिसों की रज़ामन्दी पर पूरी की जाती है। 
इस्लामी शरीअत में जब तक वारिसों के हिस्से मुतअय्यन (तय) न हुए थे, यह हुक्म था कि के 
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के एक तिहाई माल में यानी तिहाई माल तक मरने वाला अपने वालिदैन और रिश्तेदारों को जितना 
मुनासिब समझे वसीयत कर जाए। इतना तो उन लोगों का हक था बाकी जो रहता वह औलाद का 
हक होता था। अतः इन आयात में इर्शाद होता है। 


क्रीबी रिश्तेदारों के लिए वसीयत- 


“तुम पर फर्ज किया जाता है कि जब किसी को मौत के आसार नज़्दीक मालूम होने लगे, बशर्ते कि 
कुछ माल भी तके में छोड़ा हो तो अपने वालिदैेन और दूसरे रिश्तेदारों के लिए पूरे माल से एक तिहाई 
माल की वसीयत कर जाए तो इसी का नाम वसीयत है जिन को खुदा का खौफ है उन के जिम्मे यह 
जरूरी किया जाता है ।” 

अधिकतर मुफस्सिरीन कहते हैं कि यह आयत मन्सूख़ है यानी वसीयत करने का हुक्म वालिदैन 
और करीबी रिश्तेदारों के लिए उस वक़्त तक था जब तक कि आयत मीरास नाजिल नहीं हुई थी और 
इसी लिए नबी करीम (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया था कि- 

“एक मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं कि उस पर तीन रातें गुज़रें और उस के पास वसीयत नामा 
लिखा हुआ न हो” और इस वसीयत की फूर्जियत इसलिए हुई थी कि मरने वाले के तमाम माल के मालिक 
मस्यित के लड़के हो जाया करते थे, मा बाप व दूसरे रिश्तेदार महरूम रह जाया करते थे। 

बस जब आयत मीरास नाजिल हुई और मय्यित के वारिसों के हुकूक तके में से अल्लाह तआला 
ने तय फरमा दिये तो यह हुक्म मन्सूख (ख़त्म) हो गया। इसी लिए हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया, 
“अल्लाह तआला ने हर हकदार का हक॒ मुकर्रर कर दिया है। अब किसी वारिस के लिए वसीयत जरूरी 
नहीं ।” इस आयत में मौ-बाप और करीबी रिश्तेदारों को जो हुक्म हो रहा है वह मीरास के हुक्म होने 
से पहले वाजिब था। इस तरह मीरास के हुक्म ने इस वसीयत के हुक्म को मन्सूख (ख़त्म) कर दिया 
है, हर वारिस अपना मुकर्रर हिस्सा बिना वसीयत ले लेने का हकदार है जो उसको शरीअत के मुताबिक 
मिलता है। इस्लामी शरीअत में कुर्जन व हृदीस के अनुसार मीरास के एहकाम को बड़ी अहमियत हासिल 
है। जिसका जिक्र मीरास की आयत में किया जाएगा। 


मय्यित के माल की तक़्सीम- 

एक जरूरी मसला यह भी समझ लिया जाए कि तीन चीजें ऐसी हैं जिनका खर्च विरासत के बट्वारे 
से पहले होता है उनमें माल खर्च करने के बाद जो कुछ बाकी बचता है उसमें विरासत जारी होती है 
और वारिसों का हक होता है। अगर मस्यित का छोड़ा हुआ माल इन चीजों में ख़त्म हो जाए तो वारिसों 
को कुछ न मिलेगा वह तीन चीजें यह हैं, 
।- मस्यित के कफन-दफन में खर्च किया जाए। 
2- मग्यित का कर्ज अदा किया जाए। 
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3- वसीयत अगर किसी जायज चीज की मस्यित ने की हो तो वह पूरी की जाए। मगर कर्ज अदा करने 
के बाद वह भी उसके तिहाई हिस्से में ही वसीयत लागू होगी। कृर्ज और वसीयत में माल खर्च करने 
के बाद जो बाकी बचेगा उसमें वारिसों को हिस्सा दिया जाएगा। 


फूर्ज की वसीयत- 


वसीयत करने में पहले फरायज को अदा किया जाएगा। जैसे- अगर वसीयत करने वाले पर हज 
फर्ज था, मगर नहीं किया या उसके जिम्मे जकात फर्ज हुईं थी और उसने नहीं दी या कफ़्फारा वाजिब 
था, मगर अदा नहीं किया तो इन चीजों की अदाएगी पहले की जाएगी। अगर उसने फ्रायज और 
वाजिबात के साथ गैर वाजिब और गैर फूर्ज कामों की वसीयत की तब भी वारिसों की यह जिम्मेदारी 
है कि फरायज और वाजिबात को पहले अदा करे, चाहे उसने वसीयत में इन बातों का जिक्र बाद में 
किया हो। 


गुनाह की वसीयत- 

किसी भी गुनाह की वसीयत करना हलाल नहीं है, अगर कोई व्यक्ति गुनाहों में माल खर्च करने 
की वसीयत कर दे तो वह वसीयत लागू नहीं होगी। इसी तरह शिर्क और बिद्अत के कामों के लिए कोई 
वसीयत कर दे तो वह भी लागू नहीं होगी। 
वसीयत में देर न करे- 

इन्सान दुनिया में रहता है तो लोगों से वास्ता पड़ता है, किसी से कुछ लेता है, किसी को कुछ देता 
है, कुछ वाजिब हुकूक होते हैं, किसी से कर्ज लिए होता है, किसी की अमानतें रखी हुई होती हैं और 
मौत का कुछ पता नहीं कब आ जाए। इसलिए यह जरूरी है कि वसीयत लिखी हुई हर वक]षत तैयार रहे 
जिसका जो कुछ हक है या कर्जा है, या अमानते हैं, या दीनी फरायज और वाजिबात हैं जिनकी अदाएगी 
बाकी हैं, उन सबको किसी कापी वगैरह पर लिखकर रखे रहे ताकि वसीयत तैयार रहे, अचानक मौत 
आ जाए तो वारिसीन उन सबको अदा कर दें। 

“हजरत इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, जिस 
मुसलमान के पास कोई चीज हो, जिसकी वसीयत करना हो तो उसके लिए यह बात ठीक नहीं है कि 
दो रातें गुजर जाएँ और उसकी वसीयत उसके पास लिखी हुई न हो।” (बुख़ारी) 

हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “जिस 
व्यक्ति की वसीयत पर मौत आई अर्थात वसीयत करके मरा तो वह सही रास्ते पर, सुन्नत, तक्वा, 
शहादत और बख्शे हुए हालत में मरा”। (सुनन इब्ने माजा, पेज नं० 94) 

विरासत के अहकाम के लिए देखें आयत मीरास। (सूरः अनू निसा--2) 
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जब वसीयत करने वाला वसीयत कर गया तो अब उसके वारिसों के लिए जरूरी है कि वसीयत 
को सही तरीके से अदा करे। जैसे उसने फुकरा व मसाकीन (भिखारी व जरूरतमन्द) के लिए वसीयत 
की है उन्हें मालूम भी नहीं कि उन्होंने हमारे लिए कोई वसीयत की है। इसलिए कि वारिस छुपा सकते 
हैं और वसीयत को अदल-बदल सकते हैं। इसलिए यहाँ इस आयत में फरमाया गया है कि अगर कोई 
वसीयत में तब्दीली करेगा तो गुनाहगार होगा और आखिरत में उसके बारे में सवाल होगा। 
नोट- अगर किसी पर ज़कात फूर्ज हो और अदा किये बगैर मर जाए तो वह गुनाहगार होगा और ज़कात 
रोकने वालों के हुक्म में दाखिल होगा और अगर उसने जकात के अदाएगी की वसीयत कर दी और वरसा 
ने वसीयत को पूरा न किया तो वह गुनाह से बरी हो गया और अब वसीयत बदलने वाला गुनाहगार 
होगा, लेकिन अगर वसीयत शरीअत के खिलाफ की गई हो तो उसका बदल देना (वाजिब) जरूरी है। 


दि हक. एू सकल का अप । नह, कजटिक ला शॉन अनेड पी जय ॥ क्या कह और वआ 
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गलत वसीयत के बदलने में गुनाह नहीं- 


कभी-कभी ऐसा होता हैं कि वसीयत करने वाला गलती से वसीयत में ऐसा तरीका अपना लेता है 
जिसमें किसी वारिस या किसी दूसरे रिश्तेदार की ओर ज्यादा मायल हो जाता है और वसीयत में इन्साफ 
बाकी नहीं रहता। अगर ऐसी कोई सूरत हो जाए और किसी को मालूम हो जाए कि ऐसी वसीयत की 
है या ऐसी वसीयत करने का इरादा किया है तो वह बीच में पड़कर उसके दर्मियान (इस्लाह) सुधार कर 
दे और उनको सही तरीका बता दे जो शरीअत के अनुसार दुरुस्त हो या कोई हाकिम उसको बदल दे 
तो उसको बदलने में कोई गुनाह नहीं। जो शख्स ऐसा करेगा अल्लाह उसको माफ फरमाएगा। 

कुछ लोग बेटों को मीरास से महरूम करने के लिए जिन्दगी ही में किसी एक बेटे के नाम जायदाद 
कर देते हैं ताकि दूसरी औलाद महरूम हो जाए और भी तरह-तरह की वसीयतें करते हैं जिससे 
गुनाहगार होते हैं। हा, वारिस को अपने मीरास से तक़्सीम करने के लिए किसी को माल हिबा (तोहफा 
में) देना जायज है। 
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७८५४८ 
अनुवाद- 

ऐ ईमान वालो! तुम पर रोजे फूर्ज (अनिवार्य) किये गये, जिस तरह तुम से पहले लोगों पर फरर्ज 
किये गये थे, ताकि तुम मुत्तकी (परहेजगार) बन जाओ; (यह रोजे) गिनती के कुछ दिन हैं, तो जो 
आदमी तुम में से बीमार हो, या सफर में हो, तो दूसरे दिनों में रोजों की गिनती पूरी कर ले; और जो (खिलाने 
का) कुदरत (सामर्थ्य) रखते हों, उनके ज़िम्मे बदले में, एक मुहताज का खाना है; तो जो अपनी खुशी से कुछ 
और नेकी करे, तो यह उसके लिए बेहतर है; और यह कि तुम रोजः रखो तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर 
है, अगर तुम समझो। रमजान का महीना वह है, जिसमें कुर्आन उतारा गया, जो इन्सानों के लिए 
हिदायत (रहनुमा) है; और जिसमें हिदायत (रहनुमाई) और हक व बातिल (सत्य-असत्य) में अन्तर करने के 
प्रमाण हैं, तो तुम में से जो कोई इस महीना को पाए उसे चाहिए कि (पूरे महीने का) रोज़: रखे, और जो 
बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में उसकी गिनती पूरी कर ले, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता 
है, और सख्ती नहीं चाहता; और (यह आसानी का हुक्म) इसलिए (दिया गया है) कि तुम रोजों की गिनती 
पूरी कर लो; और इस एहसान के बदले, कि अल्लाह ने तुमको हिदायत (रहनुमाई) दी; तो अल्लाह की बड़ाई 
बयान करो, और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। (86) और (ऐ मुहम्मद)! जब तुमसे मेरे बन्दे 'ेरे' 
सम्बन्ध में पूछें, तो (कह दो कि) में” तो (तुम्हारे) करीब ही हूँ; पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ, 
जब वह मुझे पुकारता है; तो उनको चाहिए कि मेरे” हुक्मों को मानें, और 'मुझ” पर ईमान लाएँ ताकि 
हिदायत([सत्य मार्ग) पा लें। रोजों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी औरतों के पास जाना जायज कर 
दिया गया है, वह तुम्हारी लिबास (परिधान) हैं, और तुम उनके लिबास हो, अल्लाह को मालूम है, कि तुम 
(उनके पास जाने से) अपने हक्‌ में खियानत (कपट) कर रहे थे तो उसने” तुम पर मेहरबानी की और तुम्हारी 
हरकतों को दरगुज़र किया; तो अब तुम उनसे मिलो-जुलो (अर्थात रोज़ा के अलावा हर समय में सम्भोग कर 
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सकते हो) और अल्लाह ने जो कुछ तुम्हारे लिए लिख दिया है, उसे तलाश करो; और खाओ पियो, यहाँ तक 
कि सुबह की सफेद धारी (उषाकाल, रात की) काली धारी से स्पष्ट नजर आने लगे; फिर रोज: (रखकर) 
रात तक पूरा करो; और जब तुम मस्जिदों में 'एतिकाफ' की हालत में हो, तो तुम उनसे न मिलो (अर्थात 
सम्भोग न करो), यह अल्लाह की बाँधी हुई सीमाएँ हैं, तो उनके करीब भी न जाओ, इसी तरह अल्लाह अपनी 
निशानियाँ लोगों के लिए खोल-खोलकर बयान करता है, ताकि वह परहेजगार (डर रखने वाले) बन जाएँ। 
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रोजः का हुक्म- 

नमाज और रोज:ः दोनों शारीरिक जिबादतें हैं, जकात माली अिबादत है और हज में माल भी खर्च 
होता है, शारीरिक मेहनत भी होती है इसलिए वह शारीरिक जिबादत भी है और माली जिबादत भी। नमाज 
तो नुबृब्वत के पाँचवें साल मक्का मुअज्जम ही में फर्ज हो गई थी जो शबे मेराज में दी गई और रमजान 
शरीफ के रोजे हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरह में 2 हिज्जी में फर्ज हुए। जिस तरह नमाज़ और जकात 





पहली उम्मतों पर फूर्ज थी, उसी तरह रोजे भी उन पर फर्ज थे ५४£$ 0.9 ८४.॥.2£::7(४ में यह बताया 
कि रोजे कोई नई चीज नहीं हैं यह पहली उम्मतों पर भी फर्ज हुए थे उन्होंने भी रोज़े रखे थे तुम भी 
रखो। 

रोजः की फर्जियत- 

“रोज:” हजरत आदम (अलै०) से लेकर हज़रत ईसा (अलै०) तक हर उम्मत पर फर्ज थे। हां, 
रोज़ों की संख्या और उसके रखने के दिन अलग-अलग रहे। जब नबी करीम (सल्ल०) मदीना मुनव्वरह 
तशरीफ लाए तो हर महीने तीन रोजे रखते थे और यौमे आशूरा यानी मुहर्रम की दस तारीख का रोजः 
भी रखते थे। फिर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फरमाकर रमजान के रोजे तमाम मुसलमानों 
पर फूर्ज कर दिये मगर शुरु में यह हुक्म था कि जो चाहे रोज़े रखे और जो ताकृत होने के बावजूद रोजे 
न रखे तो वह फिद्या (बदला) दे दे। 
रोजः में तब्दीली- 

सुनन अबी दाऊद भाग- पेज नं० 74 पर है कि जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) मदीना आये 
तो आप (सल्ल०) पर हर माह तीन दिन के रोजे रखने का हुक्म हुआ । फिर रमजान के रोजे का हुक्म 
हुआ चूंकि लोगों की आदत न थी और रोजः रखना उनके लिए भारी था, इसलिए उन्हें यह इजाजत थी 
कि ताकृत होते हुए भी जो व्यक्ति रोजः न रखे वह हर रोजः के बदले एक मिस्कीन (गरीबों) को खाना 
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खिला दे। फिर जब यह आयत उतरी &-«.$ ;+<॥ «५ ५५5८. यानी जो शख्स इस माहे रमजान में 
मौजूद हो उस को जरूर इस में रोज: रखना चाहिए। फिर तीसरी तब्दीली यह हुई कि शुरु में खाना पीना 
और औरतों से सोहबत करना सोने से पहले-पहले जायज था, अगर कोई सो जाता तो फिर चाहे रात 
ही में जागे, लेकिन खाना पीना और हमबिस्तरी उस के लिए मना थी, यानी सोने से दूसरा रोजः शुरु 
हो जाता था। फिर आयत »(७॥ ४ +<<| 0. नाजिल हुई और फिर मग्रिब के बाद से लेकर सुबह 
सादिक्‌ तक रमजान की रातों में खाने-पीने और हमबिस्तरी की इजाजत दे दी गई। 

श्‌?) ४४७४ &॥ (84 2 45 65 89% 505 ॥78,8 7८८५ ८६ ८:४5. २५:5७ ६ 
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बिन सायब' के बारे में नाजिल हुई है कि रोज: खोल दो और हर एक रोज: के बदले में एक मिस्कीन 
को खाना खिला दे। 
रोजः में रिआयत- 

बुख़ारी' में हजरत इब्ने अबी लैला से रिवायत है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के सहाबा ने हमसे 
बयान किया कि रमज़ान के रोजे नाजिल हुए तो रोज: रखना उन पर भारी पड़ता था, फिर जो व्यक्ति 
रोजाना एक मिस्कीन को खाना खिला देता वह बावजूद ताकत होने के रोज: छोड़ देता था, इनको इसकी 
इजाजत दी गई थी। फिर इस हुक्म को #<# ४959. ८३ ने मन्सूख (ख़त्म) कर दिया और सब को 
रोजे रखने का हुक्म दिया गया। 

हजरत इब्ने उमर (रजि०) ने भी «८६-५४७४६४४ तिलावत की और फ्रमाया, “यह इजाजत 
मन्सूख (ख़त्म) हो चुकी है”। इन रिवायात से मालूम हुआ कि रोज़ः रखने की ताकृत होते हुए रोजः न 
रखकर फिद्या देने की इजाज़त नहीं है। अब तो रोज़: ही रखना होगा और इसमें जो भी तकलीफ हो 
उसे बर्दाश्त करना होगा। 

हा, जो व्यक्ति बिलकुल ही रोज: न रख सकता हो उसके लिए फिद्या (बदला देने) का हुक्म है और 
इसमें यह भी फरमाया गया कि- 

४ ४५३४ ५ ६४ (४ इसका मतलब यह है कि पूरे रमजान के रोजे फूर्ज किये गये हैं। इन फर्ज 


फुल 
विन 


रोजों के अलावा अगर कोई व्यक्ति अपनी खुशी से नफ़्ल रोज़े रख ले, मगर यह उसके लिए बेहतर है। 
रोजः में तर्गीब- 

आखिर में फ्रमाया गया कि #<र £< ३59. ४ अल्लामा “अबू बक्र हिसास” फरमाते हैं कि इसका 
सम्बन्ध उन लोगों से है जिनको शुरु में तन्दुरुस्त और मुकीम होने के बावजूद रोज: न रखने और उसकी 
जगह फिद्या देने की इजाज़त दी गई थी, मगर यह फ्रमाया कि रोज़ः रखना बेहतर है। 
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“अल्लामा हिसास” यह भी फरमाते हैं कि हो सकता है इसका सम्बन्ध &%::४८८७४॥ से भी हो और 
मुसाफिरों से भी हो क्योंकि इससे पहले भी जिक्र आ चुका है कि मुसाफिर और मरीज रमजान में रोजः 
न रखकर बाद में कृज़ा कर सकते हैं। उनके लिए भी फ्रमाया कि वह भी रमजान में ही रोज: रख लें 
तो बेहतर है इससे मालूम हुआ कि सफर में रोज: रखना न रखने से बेहतर है। 
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पिछली आयत में हुक्म हुआ था 25555 (६ अर्थात थोड़े दिनों रोज: रख लिया करो, अब इस 
आयत में अल्लाह तआला उस का जिक्र फरमाते हैं कि थोड़े दिन जिस में रोजे का हुक्म हुआ है वह 
रमजान का महीना है। 
रमजान के रोजों में सहूलत- 

पिछली आयत में बताया जा चुका है कि रमजान के रोजों की फर्जियत पहले नाजिल हुई तो उसमें 
यह सहूलत थी कि जो बीमार हो और उस के लिए रोजः रखना दुश्वार हो या मुसाफिर हो तो उसके 
लिए अख्तियार है कि रोज: रखे या न रखे और जितने रोज: छोड़े उतने ही रमजान के बाद और दिनों 
में गिन के रख ले और दूसरी सहूलत यह भी थी कि जो लोग रोजः रखने की ताकृत तो रखते थे, मगर 
शुरु में चूंकि रोजः की आदत न थी इसलिए एक माह लगातार रोजे रखना मुश्किल था तो यह सहूलत 
फूरमा दी गई थी कि चाहें रोजः रखें या रोजे का फिद्या दें कि एक रोजः के बदले एक मिस्कीन (फकीर) 
को दो वक्‍त पेट भर कर खाना खिलाएँ। कुछ दिनों के बाद जब लोग रोजे के आदी हो गये तो यह इजाजत 
ख़त्म कर दी गई। 

इस आयत में रमजान की फृजीलत बयान की गई है कि अल्लाह ने इस महीने में अपनी किताबें 
नाजिल कीं और कुर्आन मजीद भी इसी माह में नाजिल हुआ जिसका जिक्र सूरः कुद्र में फरमाया गया 
है कि शबे कृद्र में लौहे-महफूज में पूरा कुर्भन मजीद आसमाने दुनिया में नाजिल किया गया और बैतुल 
इज्जत में रख दिया गया, फिर वहाँ से हजरत जिब्रईल (अलै०) थोड़ा-थोड़ा, हुक्म के अनुसार 23 साल 
तक लाते रहे। (तफ़्सीर कुर्तुबी) 

एक बढदूदू नबी करीम (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुआ और पूछा, 'ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे 
बताएँ कि अल्लाह ने मुझ पर कितनी नमाजें फूर्ज की हैं?” आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “पॉच, अलृबत्ता 
तू इस के अलावा भी कुछ नवाफिल पढ़ना चाहे तो तेरी मर्जी” । फिर उस ने पूछा, “यह बताएँ कि अल्लाह 
ने मुझ पर कितने रोजे फूर्ज किये हैं?” आप ने फरमाया /पूरे) माह रमजान के सिवाय यह कि तू नफ़्ली 
रोजे भी रखना चाहे।” “फिर उस ने सवाल किया, “मुझ पर जकात कितनी फर्ज है?” इस के बाद रावी 
ने कहा, 'रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उसे इस्लाम के उसूल बता दिये।” तो उस बदूदू ने कहा, “उस अल्लाह 
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की कृसम! जिस ने आप को इज्जत से नवाजा है मैं न तो कोई नफ़्ली अबादत करुगा और न उस 
जिबादत में जर्रह भर कमी करुगा जो अल्लाह ने मुझ पर फूर्ज की हैं।” इस पर रसूल-ए-अक्रम 
(सल्ल०) ने फ्रमाया, “अगर यह अपने कूल में सच्चा है तो मुराद को पहुँच गया या जन्नत में दाखिल 
हो गया।” (सहीह़ बुखारी, अल सौम, बाब , हृदीस 89॥) 


कुर्भनन तमाम इन्सानों के लिए हिदायत है- 

इसमें फ्रमाया गया (»६४ ४४७ अर्थात यह कुर्आन तमाम इन्सानों के लिए हिदायत का जरिया है। 
हर व्यक्ति अपने मालिक की मर्जी के अनुसार जिन्दगी गुज़ारने का रास्ता केवल कुर्जान ही से मालूम 
कर सकता है। यह इन्सानी जिन्दगी को सीधे रास्ते की ओर चलाने का जरिया है। 

दूसरी खुसूसियत कुर्आन की यह फुरमाई &.<४ ४४ #<४ है कि कुर्जान में हिदायत की साफ-साफ्‌ 
दलीलें और रहनुमाई मौजूद हैं। 


अलू फुकृनि- 

तीसरी खुसूसियत यह फरमाई कि ८$%॥ “अल्‌ फुर्कान” हक और बातिल को अलग करने वाली 
है। इसकी हिदायतें ऐसी हैं कि हक और बातिल के दर्मियान अन्तर करती हैं और इन्सान सच और झूठ 
सही और ग़लत, हक और बातिल में फैसला करता है। फिर फरमाया ६६५४. ;$<॥ ».५ 0५5 (/$ इसमें 
आकिल व बालिग मुसलमान मर्द व औरत पर रमजान के रोजों की फूर्जियत फ्रमा दिया, मगर मुसाफिर 
मरीज और हमल वाली औरत और दूध पिलाने वाली औरत को इजाजत दी गई है कि वह रमजान का 
रोजः न रखे बाद में उसकी कृज़ा पूरी कर लें। इसी तरह हैज व निफास वाली औरत को हुक्म है 
कि रमजान में रोजे न रखें, बाद में पूरा कर लें। जिसकी तफ़्सील हदीस और फिक॒ः की किताबों में 
मिल सकती है। 
रमजान का एहतिराम- 

इसी तरह फुकहा (उलमा) ने लिखा है कि रमजान के दिन में बेरोजेदार नाबालिग, बालिग हो जाए 
या कोई हैज वाली औरत पाक हो जाए तो वह रमजान के एहतिराम में शाम तक न खाये न पिये। इससे 
भी मालूम होता है कि जो आदमी ऐसे इलाके में पहुँच गया जहाँ अभी रमजान बाकी है तो उसे चाहिए 
कि वह रमजान का एहतिराम करे। एहतिराम की दो सूरते हैं। 

एक यह कि रोजः न रखे और खाये पिये और दूसरी सूरत यह है कि रोजः से रहे और यह रोज: 
रखना इस आयत के अनुसार है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को रोजः ही रखना चाहिए। अल्लाह तआला ने 
फ्रमाया, अल्लाह तआला तुम्हारे साथ आसानी करना चाहता है, तुम्हारे लिए मुश्किल का इरादा नहीं 
करता ।” इसी तरह नमाजों में भी आसानी रखी है कि अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो 
लेटकर, बैठकर पढ़ सकता है। रुकूअ व सज्द: अगर नहीं कर सकता है तो इशारा के साथ अपनी ताकत 
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के अनुसार जिस तरह मुम्किन हो नमाज पढ़ ले। जकात में भी एक निसाब मुक॒र्रर किया गया है और 
वह भी जब कि साल गुजर जाए, कुल माल का चालीसवी हिस्सा वाजिब होता है। इसी तरह हज हर व्यक्ति 
पर फूर्ज नहीं जो मक्का तक सवारी पर आने जाने की ताकृत रखता हो, साथ ही सफर खर्च भी हो और 
बच्चों का जरूरी खर्चा छोड़ जाए तब हज फर्ज होता है, वह भी जिन्दगी में केवल एक बार। 

रमजान फर्ज होने के बावजूद मरीज मुसाफिर, बूढ़ा, हामिला औरत और दूध पिलाने वाली औरत 
के लिए आसानियाँ हैं जो ऊपर जिक्र हुई। 

आगे की आयत में फ्रमाया गया &॥ ४४5८४ हजरत जैद बिन अस्लम (रज़ि०) ने फरमाया, 
“इससे ईद के दिन की तक्यबीरें मुराद हैं” और हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फ्रमाया, “इससे चाँद 
देखते वक़्त अल्लाहु अकबर कहना मुराद है।” उसके बाद फ्रमाया, “तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो 
कि आसानी अल्लाह की नेअमत है और इस नेअमत की कृद्रदानी करो ।” 


(उ) . 4६७६ए-८८४ ह/85 सजड 5 #७:थ८8: 
92375 ४४ ६ |३५$: 

हजरत मुआविया बिन जैद (रजि०) से नकल किया गया है कि एक अअराबी रसूल (सल्ल०) की 
खिद्मत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, “हमारा परवरदिगार करीब है कि हम उस से सरगोशी करें या दूर 
है कि उसे पुकारें।” आप ने ख़ामोशी अख्तियार फ्रमाई, “इस पर अल्लाह तआला ने यह आयते करीमा 
नाजिल फ्रमाई ।” 

कि जब आप से मेरे बन्दे मेरे बारे में दर्याफ़्त करें तो आप फ्रमा दीजिए, “में बहुत करीब हूँ।” 
और “अब्ुर्रज्जाक' ने हसन” से नक़्ल किया है कि सहाबा ने रसूल (सल्ल०) से दर्याफ़्त किया, “हमारा 
परवरदिगार कहाँ है?” इस पर यह आयते करीमा नाजिल हुई, यह हदीस मुरसल है और दीगर तुरुक 
से भी मरवी है। 

इब्ने असाकिर ने हज़रत अली (रजि०) से नकल किया है कि रसूल (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, 
दुआ में आजिज (मायूसी) मत हो, इसलिए अल्लाह तआला ने मुझ पर यह आयत नाजिल फ्रमाई है 
कि मुझ से माँगों मैं तुम्हारी दुआ कुबूल करुंगा। हाजिरीन में से एक शख्स बोला, “या रसूलल्लाह (सल्ल०) 
हमारा परवरदिगार दुआ को सुनता है या और क्या सूरत है।” इस पर यह आयते करीमा नाजिल हुई। 

पहली आयत में अल्लाह तआला ने मुसलमानों को नसीहत की थी कि रमजान के रोजे पूरे कर 
लेने के बाद तक्बीर कहो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, कि उस ने रमजान जैसा बा-बरकत महीना 
अता किया और उस में रोज़े रखने की तीफीक्‌ बख्शी और अब इस आयत में अल्लाह ने ख़बर दी कि 
वह अल्लाह, जिसे वह याद करेंगे और जिस का शुक्र अदा करेंगे उन से करीब है। अल्लाह तआला ने 
दूसरी जगह फ्रमाया ७,/9॥ /७८०५.॥ ० (>४$ कि हम इन्सान से उस के गर्दन की रग से ज्यादा 
कुरीब हैं। (काफ-6) 

हदीस में है “अल्लाह तआला फ्रमाता है कि जो शख्स मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी रखता है तो 
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वह सुन ले कि मैं उसके खिलाफ एलाने जंग करता हूँ और मेरा बन्दा जिन जिबादात के जरिये से मेरा 
कुर्ब हासिल करता है उन में से कोई जिबादत मुझे उस से ज्यादा पसन्द नहीं है जो मैंने उस पर फर्ज 
की है। (यानी जिबादात में मुझे फरायज की उम्दह और मुस्तकिल अदाएगी सब से ज्यादा पसन्द है) और 
मेरा बन्दा (इस के अलावा) नफ़्ली अबादत कर के मुझ से इतना क्रीब हो जाता है कि मैं उस से मुहब्बत 
करने लगता हूँ, चुनांचे मैं उस का कान हो जाता हूँ जिस से वह सुनता है और उस की आँख हो जाता 
हूँ जिस से वह देखता है और उस का हाथ हो जाता हूँ जिस से वह पकड़ता है और उस का पांव हो 
जाता हूँ जिस से वह चलता है और अगर वह मुझ से कुछ मांगता है तो उसे देता हूँ और अगर किसी 
से मेरी पनाह चाहता है तो मैं उसे पनाह देता हूँ और मुझे किसी काम में जिसे मैं करना चाहता हूँ इतना 
तरदूदुद (संदेह) नहीं होता जितना कि मोमिन की जान लेने में होता है। (क्योंकि) वह मौत को (जिस्मानी 
तकलीफ की वजह से) नागवार रखता है और खुद मुझे भी उसे तकलीफ देना बुरा लगता है।” 
(सहीह़ बुखारी, अलू रिफाक, बाब 38, हृदीस 6502) 
दुआ- 
उलम-ए-तफ़्सीर ने यह भी कहा है कि रोजों के अहकाम के दर्मियान दुआ के जिक्र से मक्सूद इस 
तरफ इशारा है कि रमजान में दुआ की बड़ी अहमियत है। 'अब्दुल्लाह बिन उमर' इफ्तार के वक़्त अपने 
तमाम बाल बच्चों के साथ दुआ किया करते थे, इसलिए कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया है, “रोजेदार 
के इफ्तार के वक्त की दुआ कुबूल होती है।” 
एक और हदीस में है कि तीन आदमी की दुआ रद्‌ नहीं की जाती- इमाम आदिल की,' “रोजेदार 
की” और 'मजलूम'” की। (मुस्नद अहमद, तिर्मिजी, नसई, इब्ने माजा) 
इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम ने रिवायत की है, “एक आदमी रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास 
आया और पूछा, 'ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हमारा रब क्रीब है ताकि हम उस से सरगोशी करें या दूर 
है ताकि उसे पुकारें?” नबी करीम (सल्ल०) खामोश रहे, यहाँ तक कि यह आयत नाजिल हुई। 
(तफ़्सील के लिए देखें सूरः काफु-6) 
अल्लाह अपने बन्दों से करीब है, इसलिए कि वह रकीब है, जाहिर व पोशीदा को जानता है, दिलों 
के भेद जानता है, वह अपने पुकारने वालों से करीब है और उन की पुकार को सुनता है। जो बन्दा अपने 
रब को दिल से पुकारता है, और कोई चीज दुआ की कुबूलियत में रुकावट नहीं होती, तो अल्लाह तआला 
उस की दुआ कुबूल करता है। खासतौर से अगर कुबूलियत दुआ के दीनी अस्बाब भी मौजूद हों यानी 
बन्दा अल्लाह के हुक्मों का पाबन्द हो और अल्लाह तआला पर उस का ईमान और यकीन हो। 
दुआ की कुबूलियत का तरीका- 
- नबी करीम (सल्ल०) ने सज्दे में दुआ करने का हुक्म दिया है। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “बहुत 
मुम्किन है कि तुम्हारे सज्दे की दुआ कुबूल हो जाए।” (मुस्लिम) 
2- कुबूलियते दुआ की छः शर्तें हैं, अगर वह पूरी न हों तो दुआ कुबूल नहीं होती। 
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0) दुआ अल्लाह तआला के अस्मा-ए-हुस्ना के वास्ते से की जाए। () नियत में इख्लास हो। (गा) 
दुआ करने वाला अपनी कमजोरी व मोहताजी का इज्हार करे। (५) किसी गुनाह की दुआ न करे। (५) 
किसी ऐसी चीज़ के लिए दुआ न करे जिस के जरिये अल्लाह की नाफरमानी पर मदद लेनी चाहे। (शा) 
उसे यकीन हो कि अल्लाह ने अगर उसे किसी दुनियावी फायदे से महरूम रखा है तो यह भी अल्लाह 
की नेअमत है, बिलकुल उस नेअमत की तरह जो अल्लाह ने उसे दिया है। 
दुआ मुसीबतों के टालने का जरिया है- 

मुसीबतों को टालने का सब से मज़बूत जरिया दुआ है, लेकिन कभी वह अपना असर नहीं दिखा 
पाती या तो इसलिए कि दुआ किसी ऐसी चीज के लिए होती है जो अल्लाह को नापसन्द है, या दुआ के 
वक्त पूरी तवज्जोह नहीं होती, या दुआ करने वाले की रोजी हराम हो, या वह जालिम हो, या उस के 
दिल पर गुनाहों का पर्दा पड़ा हो या गफ्लत और खेल-तमाशा में मुब्तिला हो। 
दुआ मोमिन का हथियार है- 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया है, “दुआ, मोमिन का हथियार और दीन का सुतून है और 
आसमान व जमीन का नूर है”। (मुस्तदरक ह्राकिम) 

दुआ का मामला किसी मुसीबत वाले के साथ तीन तरह का होता है, या तो दुआ मुसीबत से ज्यादा 
कृवी होती है तो उसे दूर कर देती है, या कमजोर होती है तो मुसीबत गालिब आ जाती है और बन्‍्दे 
को पहुँच जाती है। (लेकिन कभी-कभी दुआ कमजोर होने के बावजूद मुसीबत को हल्की कर देती है) या 
दोनों एक दूसरे का मुकाबला करती रहती हैं और एक दूसरे को असर करने से रोकती हैं। 
दुआ वाला हलाक नहीं होता- 

दुआ बार-बार और खूब रो-रो कर करनी चाहिए। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “दुआ करने 
से न थको, इसलिए कि जो आदमी दुआ करता रहता है वह हलाक नहीं होता” । (मुस्तदरक हाकिम) 
दुआ की कुबूलियत के अवकात- 

दुआ की कुबूलियत के छः मशहूर अवकात हैं। ।- आखिरी तिहाई रात में | गर- अजान के वक़त। 
पा- अजान और इकूामत के दर्मियान। ५- फूर्ज नमाज़ों के बाद। ५४- जुमे के दिन इमाम के मेम्बर पर 
जाने के बाद से नमाज़ ख़त्म होने तक। शा- जुमअ के दिन अम्न की नमाज़ के बाद आखिरी वक्त। 
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इब्ने जरीर ने अता बिन अबी रिबाह से नकल किया है कि उन्हें यह बात पहुँची है कि जिस वक्त 
यह आयते करीमा नाजिल हुई कि तुम्हारे परवरदिगार फरमाते हैं कि मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ को कुबूल 
करता हूँ तो सहाबा (रजि०) ने अर्ज किया कि यह हमें मालूम नहीं कि हम किस वक]षत दुआ माँगें इस 
पर यह आयते करीमा नाजिल हुई। 

&$9॥ 2(.9॥ ४7 ५ 0. इमाम अहमद, अबू दाऊद और इमाम हाकिम ने अब्दुर्रहरमान बिन 
अबी लैला के वास्ते से हजरत मुआज बिन जबल (रजि०) से रिवायत नकल की है कि सहाबा-ए-किराम 
रात को सोने से पहले खा पी लेते थे और बीवियों के पास चले जाया करते थे और जब सो जाते तो 
इन तमाम चीज़ों से रुक जाया करते थे। (अबूदाऊद) 


सोने से पहले रोजे में खाने-पीने की इजाजत- 

शुरु में अहले किताब की तरह मुसलमानों को भी रोज़ों के दिनों में रात के वक़्त सोने से पहले 
खाने-पीने और बीवियों से हमबिस्तरी की इजाजत थी, लेकिन अगर सो जाने के बाद आँख खुले तो फिर 
खाने-पीने और बीवियों से हमबिस्तरी की इजाजत न थी। इस से सहाबा-ए-किराम (रजि०) को कुछ 
परेशानी हुई और बाज से कोताही हो गई और नादिम होकर रसूल (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर होकर 
तौबः किया, उन की नदामत पर अल्लाह तआला ने रहमत फ्रमाई और यह आयत नाजिल हुई। 

अतः इस आयत के शाने नुजूल में है कि “एक गरीब अन्सारी सहाबी (रजि०) दिन भर के रोज़े 
से मजदूरी करके थके हुए इफ्तार के वक्‍त घर पहुँचे तो घर में इफ्तार के बाद खाने को कुछ तैयार न 
था। बीवी ने कहा कि मैं इन्तिजाम करके कुछ लाती हूँ जब वह वापस आये तो दिन भर की थकान की 
वजह से सो गये। अब बेदार हुए तो खाना हराम हो चुका था और चूंकि उस वक]त रात में सोने की वजह 
से खाने की इजाजत न थी इसलिए खाना न खाया और उसी तरह अगला रोज: रख लिया। अगला रोज: 
रखने की वजह से कमजोरी का बहुत ज्यादा एहसास हुआ जिस की वजह से उन का बुरा हाल हो गया, 
तो रसूलुल्लाह (सलल०) को ख़बर दी गई। इसी तरह दूसरे वाकिआत भी हुए, कुछ सहाबा ने रसूल 
(सल्ल०) की खिद्मत में अर्ज किया कि जज़्बात के गलबे में आने के बाद उन्होंने अपनी बीवियों से हमबिस्तरी 
की और उस पर नदामत के साथ मअजरत की, तब यह आयत नाजिल हुई जिस में अल्लाह तआला ने 
वुसअत दी और पहला हुक्म मन्सूख (रह) करके गुरुब आफताब (सूरज के डूबने) के बाद से सुबह 
सादिक्‌ तक पूरी रात खाने-पीने और हमबिस्तरी की इजाजत दे दी गई, चाहे सो कर उठने के बाद ही हो। 


सोने के बाद खाने की इजाजत- 

यहाँ इस आयत में ;<< 8</ (हलाल कर दिया गया तुम्हारे वास्ते)| इससे मालूम हुआ कि जो चीज 
इस आयत के जरिये हलाल की गई वह इस से पहले हराम थी और इस आयत ने जिस हुक्म को मन्सूख 
किया यानी सो जाने के बाद खाने-पीने और बीवी से हमबिस्तरी की हुरमत को वह हुक्म कुर्आन में कहीं 
नहीं है। रसूलुल्लाह (सल्ल०) की तअलीम से सहाबा किराम (रजि०) इस हुक्म पर अमल करते थे। इस 
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से साफ साबित हुआ कि सुन्नत से साबित शुदा बाज़ एहकाम को कुर्जान के ज़रिये भी मन्सूख (ख़त्म) 
किया जा सकता है और शरई एहकाम के सुबूत के लिए रसूले करीम (सल्ल०) का इर्शाद भी कुर्जान के 
हुक्म जैसा है। 

दूसरी बात यहाँ आयत में मिया-बीवी को एक दूसरे का लिबास फरमाया गया। जिस से इस करीबी 
रिश्ते को जाहिर किया गया है जो उन्हें अल्लाह तआला की इजाजत और हुक्म से एक दूसरे को हासिल 
है। यह लिबास की कुर्आानी तशबीह (संज्ञा) मिया-बीवी में कई तरह मौजूद है। जैसे-उन के पास आपस 
के करीबी तअल्लुकात, एक दूसरे की आपस में मोहताजी, जिस्मानी एतिबार से एक दूसरे का कुर्ब। एक 
दूसरे के लिए जेबो जीनत और इत्मिनान व सुकून राहत व आसाइश का होना और सब से बढ़कर यह 
कि एक दूसरे के इन्तिहाई राजदार होने के बावजूद पर्दापोशी करना। 

इस से यह भी साबित हुआ कि शरीअते इस्लामिया फित्री जज़्बात व ख्वाहिशात को सिरे से मिटाना 
नहीं चाहती बल्कि तमाम काम अल्लाह तआला की मर्जी और उस के हुक्म के मुताबिक ढ़ालना चाहती है। 

फिर यहाँ आयत में &&3+-50 ८४४ (सो जब इजाजत हो गई तो अब उन से यानी बीवियों से 
मुलाकात) के साथ यह भी हिदायत फरमाई गई «४ ४0 «5 ४८४ (और अल्लाह तआला ने जो 
तुम्हरे लिए लिख दिया है तलब करो | इब्तिगा” के माने हैं किसी चीज के तलब करने और हासिल करने 
की कोशिश करना &॥ (50 (जो अल्लाह ने लिख दिया है) इस से मुराद औलाद व नस्ल है, तो यहाँ 
इजाजत के साथ यानी एक इशारा यह भी फ्रमा दिया कि अपनी बीवियों के पास औलाद पैदा करने की 
गर्ज से जाना चाहिए। मुबाशिरत के अमल से इन्सानी लज्जत भी हासिल होती है, लेकिन इस्लाम ने इस 
अमल का ख़ास मकसद हुसूले औलाद और नस्ल की बढ़ोतरी रखा है। कुर्जन मजीद के इस हिदायत 
से वाजेह हो गया कि “मनअ हम्ल” और “ज॒ब्ते तौलीद” (बच्चे की पैदाईश को रोकना) और ख़ानदानी 
मन्सूबा बन्दी की तहरीक इस्लामी तअलीम के खिलाफ है। 

इस आयत में जो सुबह सादिक तक खाने पीने का हुक्म है। इस से मालूम हुआ कि बगैर सहरी 
खाए हुए रोज: मुसल्सल रखते चले जाना शरीअत में नापसन्दीदह है। सय्यदना अदी इब्ने अबी हातिम 
(रजि०) कहते हैं कि मैंने रात को एक सफेद डोरी और एक काली डोरी अपने तकिये के नीचे रख ली, 
उन्हें देखता रहा मगर तमीज न हुई। जब सुबह हुई तो आप (सल्ल०) से अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
मैंने अपने तकिये के नीचे दो डोरिया रखी थीं”। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, तुम्हारा तकिया तो बहुत 
बड़ा है जिस के नीचे सफेद डोरी और काली डोरी आ गई”। (बुख़ारी) 
एतिकाफ्‌- 

फिर इस आयत में जो 'एतिकाफ फिल्‌ मस्जिद” को फरमाया तो यह हुक्म ख़ास मर्दों के लिए है। 
औरतों का एतिकाफ बजाय मस्जिद के घर के किसी गोशे में हो सकता है। 

आयत के अखौीर में यह तम्बीह की गई है कि यह तमाम उसूल व क॒वानीन, हदें और बन्दिशें 
अल्लाह ने मुक्रर की हैं, जो बड़ी हिक्मत वाले इल्म वाले हैं। 
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अनुवाद- 

88) और एक-दूसरे का माल आपस में नाहक (अवैध रूप से) न खाओ, और न उन्हें हाकिमों के 
पास ले जाओ कि हक मारकर (रिश्वत लेकर) लोगों के कुछ माल जानते बूझते हड़प लो। लोग आप 
से नये चाँद (के घटने बढ़ने) के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए, “यह लोगों के (वक्‍त बताने के) लिए और 
हज का समय जानने का जरिया हैं।” और नेकी यह नहीं, कि तुम घरों में उनके पिछवाड़े से आओ, और 
नेकी तो उसकी है जो डर रखे; और तुम घरों में उनके दरवाज़ों से आओ और अल्लाह से डरते रहो,ताकि 
तुम कामियाब हो सको। और तुम अल्लाह की राह में लड़ो उन लोगों से जो तुम से लड़ते हैं, मगर 
ज्यादती (अत्याचार) न करना कि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता; ((9]) और (ऐसे 
काफिरों को जो जुल्म कर रहे हैं) उनको जहाँ कहीं पाओ कृत्ल करो, और उनको निकाल दो, जहाँ से उन्होंने 
तुम्हें निकाला; और (इसलिए कि) फितूना (उत्पीड़न) पैदा करना कृत्ल से भी बढ़कर है, और उनसे मस्जिदे 
हराम (कअबः) के पास न लड़ना, जब तक कि वे उस जगह तुमसे न लड़ें; फिर अगर वे खुद ही तुम से 
लड़ें, तो उन्हें कृत्त करो, यही काफिरों (सच्चाई का इन्कार करने वालों) की सजा है; (मगर जो न लड़ें उन्हें 
केवल काफिर होने की वजह से मारा या परेशान न किया जाए) फिर अगर वह (जुल्म से) रुक जाएँ, 
तो अल्लाह माफ करने वाला, मेहरबान है; ([93) और उनसे लड़ो (जिन काफिरों ने जुल्म किया) यहाँ तक 
कि फितृना (जुल्म) बाकी न रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाए, फिर अगर वे (जुल्म से)बाज आ जाएँ 
तो जालिमों के सिवा किसी पर ज़्यादती न करो। बड़ाई वाला (प्रतिष्ठित) महीना बराबर है, बड़ाई 
वाले महीने के, और सम्मान रखने में बदला है; फिर अगर जिसने तुम पर ज्यादती की, तो (केवल उसी को) 
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तुम भी उसके ज़्यादती की सजा दो, जैसा उसने तुम पर ज़्यादती की है; और अल्लाह से डरते रहो, और 
जान लो! कि अल्लाह डरने वालों (परहेजगारों) के साथ है। (95) और अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और 
अपने आपको तबाही में न डालो, और अच्छे से अच्छा तरीका अपनाओ; बेशक अल्लाह नेकी करने वालों 
को पसंद करता है। ((96) और हज और उमरः अल्लाह के लिए पूरा करो फिर अगर तुम रोक दिये जाओ, 
(या घिर जाओ) तो तुम पर कुर्बानी का जानवर जबूह करना है; जो आसानी से मिले; और अपने सरों को 
न मुडाओ जब तक कि कुर्बानी का जानवर अपने ठिकाने न पहुँच जाए; फिर अगर जो तुम में बीमार हो 
या उसके सर में कुछ तकलीफ हो, (सर मुडा ले) तो उसके बदले रोजे रखे या सदकः दे या कुर्बानी के रूप 
में फिद्या (दान) दे, फिर जब तुम अम्न की हालत में हो जाओ तो जो हज तक उमरे का फायदा उठाना 
चाहे- तो जो कुर्बानी का जानवर आसानी से मिले पेश करे- फिर जिसको कुर्बानी का जानवर न मिले, तो 
वह तीन रोजे हज के दिनों में रखे, और सात रोज़े जब वापस हो, यह पूरे दस हुए; यह हुक्म उस व्यक्ति 
के लिए है जिसके बाल-बच्चे मस्जिदे हराम के पास न रहते हों, और अल्लाह से डरते रहो और जान लो! 
कि अल्लाह की सजा (दण्ड) बहुत सख्त है। 
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98६४६ इब्ने अबी हातिम” ने 'सईंद बिन जुबेर” से नक़्ल किया है कि 'उमरउल्‌ कैस बिन आबिस' 
और “अब्दान बिन अशरअ हज़रमी' दोनों में एक जमीन के बारे में झगड़ा हुआ तो उमरउल्‌ कैस ने 
कुसम खाने का इरादा किया, इस पर यह आयते करीमा नाजिल हुई कि नाहक तरीके पर एक दूसरे का 
माल मत खाओ। 

५४ ५४) ४ ८5३६४ इब्ने अबी हातिम” ने इक्रमा के वास्ते से हज़रत इब्ने अब्बास! (रज़ि०) से 
नकल किया है कि लोगों ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से चाँद के बारे में दर्याफ्त किया, 'इस पर यह आयत 
नाजिल हुई और 'इब्ने अबी हातिम” ने “अबू अल आलिया” से नकल किया है फ्रमाते हैं, “हमें यह बात 
पहुँची है कि सहाबा (रजि०) ने अर्ज किया या रसूलल्लाह (सल्ल०) अल्लाह तआला ने चाँद को क्‍यों पैदा 
किया है, इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाई ।” 

अबू नईम” और 'इब्ने असाकिर' ने तारीख दमिश्क में सुद्दी सगीर, अबू सालेह के वास्ते से हजरत 
इब्ने अब्बास (रजि०) से नकल किया है फ्रमाते हैं, 'मुआज बिन जबल और 'सअलूबा बिन गानम' ने 
अर्ज किया या रसूलल्लाह (सलल०) यह क्या बात है कि पहले चाँद धागे की तरह बारीक नजर आता है 
फिर बढ़ता रहता है यहाँ तक कि पूरा हो जाता है और रुकता और घूमता है और फिर कम और बारीक 
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होता रहता है, यहाँ तक कि फिर पिछली हालत पर पहुँच जाता है और एक हालत पर बाकी नहीं रहता ।” 
इस पर यह आयते करीमा नाजिल हुई कि आप से चाँद के बारे में दर्याफ़्त करते हैं। 


नहीं (तफ़्सीर इब्ने अब्बास) 
हराम किसी के कहने से हलाल नहीं होता- 


इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने मुसलमानों को आपस में एक दूसरे का माल नाजायज़ 
तौर पर खाने से मना फ्रमाया और यह बताया, कि अगर काजी रिश्वत लेकर नाहक्‌ फैसला कर देता 
है तो इस फैसले से हराम हलाल नहीं हो जाता। 

'इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा' कहते हैं कि यह आयत उस आदमी के बारे में है जिस के जिम्मे 
किसी का माल हो और माल वाले के पास कोई दलील न हो और वह आदमी इन्कार कर दे और मामला 
हाकिम के पास ले जाए ताकि फैसला उस के हक में हो जाए, हालाँकि वह जानता है कि वह गुनाहगार 
है और हराम खाने पर तुला हुआ है। 


हराम माल की शक्हलें- 


नोट- लोगों का माल हराम तौर पर खाने की बहुत सी शक्लें हैं। जैसे किसी का माल दबा लेना, 
चोरी करना, अमानत में ख़यानत करना, सूद खाना, जुआ का माल खाना, खरीद व फरोख्त में धोका 
देना, ऐसे काम की उजरत लेना जिसे ठीक से अन्जाम नहीं दिया, अबादत पर उजरत लेना, जकात, 
सद्कः, वकफ़ और वसीयत का माल नाहक लेना। यह और इस किस्म की वह तमाम सूरतें जिन में लोगों 
का माल नाहक खाया जा रहा हो, खाना हराम” है, जो किसी तरह भी जायज नहीं है। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, 
“रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों लअनती हैं।” (अबूदाऊव) 

4 5268 इमाम बुखारी (रह०) ने हजरत बरा (रजि०) से नक़्ल किया है कि जमाने जाहिलियत 
में जब लोग एहराम बाँधते तो अपने घरों में पीछे की तरफ से दाखिल होते थे। इस पर अल्लाह तआला 
ने यह आयते करीमा नाजिल फ्रमाई कि इस में कोई फजीलत नहीं कि अपने घरों में पीछे की तरफ 
से आओ। 
चाँद के जरिये तारीख- 

इसमें अल्लाह तआला ने बयान किया है कि चाँद के ज़रिये लोग अपनी ज़रूरियाते जिन्दगी के 
अवकात मुक्रर करते हैं। फर्ज, रोज:, इफ़्तार, हज, उजरतें, माहवारी के अय्याम, औरतों की इद्दत और 
बहुत सी शर्तों की मुद्दत, यह सारी चीज़ें चाँद ही के जरिये मालूम होती हैं। 

तारीख इन्सानी जिन्दगी की एक अहम जरूरत है। दुनिया में शम्सी कैलेन्डर अर्थात सूर्य द्वारा 
निर्धारित तारीखों का ज्यादा रिवाज है। इसकी बुनियाद हिसाब और मैथ पर है। इस में गलती का इम्कान 
ज्यादा है, लेकिन इस्लाम में शुरु ही से कैलेन्डर के बारे में रूयते हिलाल (चाँद के देखने) को माना है 


सूर-ए-बक्रः नं० 2 305 पारा-2 


क्योंकि इसमें गल॒ती का इम्कान नहीं के बराबर है। जिसे कुर्जन मजीद की इस सूरः में और इसके अलावा 
सूरः यूनुस आयत नं० 5 और सूरः यासीन आयत नं० 39 में इस की तरफ खास इशारा कर के इस्लामी 
कैलेन्डर को कमरी (चाँद के) हिसाब से रखने का हुक्म दिया है और सूर: तौबः आयत नं० 36 में इस्लामी 
महीनों की तअदाद “बारह” बताते हुए उसमें से चार” को काबिले एहतिराम करार देते हुए यह हकीकृत 
बयान की है कि यह कृमरी तारीख इन्सानी तारीख में शुरु से ही जारी रही है, चाहे हजरत आदम (अलै०) 
का तूफाने नूह का हो या इब्राहीम (अलै०) का आग में जलाया जाना हजरत यूसुफ (अलै०) का और 
बनी इम्राईल व हज़रत दाऊद (अलै०) व हजरत सुलेमान (अलै०) व हजरत ईसा (अलै०) का दौर सब 
कमरी तारीखें ही इस्तेमाल करते थे इसी तरह आमुल्‌ फील का सन्‌ मशहूर हैं, लेकिन कुरैश तअमीरे 
कअब: आतिशे ख़लील और वाकिया फील से अपनी तारीख मानते थे। 

आप (सलल०) जब हिजरत कर के मदीना तशरीफ लाए तो यहाँ कोई सन्‌ रायज न था। 
सहाबा-ए-किराम (रजियल्लाहु अन्हुम अजमईन) वाकिया हिजरत से हर माह अपनी तारीख शुमार करने 
लगे। इस तरह साल का नाम उस साल के अहम वाकिये से करते। जैसे- हिजरत का साल 
“| ४५ 33४३.” (सनतुल्इज्नि बिरिहाल) दूसरे साल का नाम “]४७४५ ,०४।४...” (सनतुल अम्र 
बिल्क्ताल) तीसरे साल का नाम “_«»»-«४ *-.०” (सनतुल महीस) इसी तरह और सालों के नाम अहम 
तारीखी वाकियात पर रखे गये। फिर यह सिलसिला ख़त्म हो गया। 

हजरत अबू बक्र सिद्दीक (रजि०) का पूरा दौर और हजरत उमर फारूक (रजि०) के दौर के 
शुरुआती चार साल इस तरह गुजरे कि मुसलमानों के दर्मियान कोई सन्‌ रायज न था, लेकिन जब हजरत 
उमर फारूक (रज़ि०) का इस्लामी शासन बढ़ गया तो शासन से सम्बन्धित काम और माली बट्वारे के 
लिए तारीख़ की सख्त जरूरत महसूस की जाने लगी। अतः गवर्नर 'बसरा” हज़रत “अबू मूसा अशअरी 
(रजि०)' ने हजरत उमर (रजि०) को लिखा कि आप के खुतूत हमारे पास आते हैं और उस पर कोई 
तारीख़ नहीं लिखी होती जिससे इसमें हुक्मों की वजाहत (स्पष्टीकरण) में दुश्वारी होती है। इसी तरह 
हजरत उमर (रजि०) के पास एक चेक आया जिसमें अदाएगी का वक्‍त 'शाबान” लिखा हुआ था। 

“हजरत उमर (रजि०)” ने कहा कि कौन सा 'शशाबान”? वह जिससे हम गुजर रहे हैं या वह जो 
गुजर गया या वह जो आइन्दा आएगा। अचानक उसी वक़्त एक नव मुस्लिम बादशाह हजरत हर्मजान 
(रह०) दरबारे फारूकी में हाजिर हुए उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो हिसाब है उसको “माहरोज” कहते 
हैं और उसमें महीना और साल दोनों का जिक्र होता है। हज़रत उमर (रज़ि०) को तारीख लिखने का 
यह तरीका बहुत पसन्द आया और फरमाया कि तुम लोग भी अपनी तारीख इसी तरह लिखो। 
इस्लामी तारीख की शुरुआत- 

हजरत उमर फारूक (रज़ि०) ने इस्लामी तारीख़ को तय करने के लिए रबीअउल॒व्वल की १६ हिश़्ी 
में 'मुहाजिरीन' व अन्सार सहाबा की एक मजलिस (मीटिंग) की जिसमें बहुत से सहाबा-ए-किराम ने 
अपने-अपने मश्वरे दिये। इस्लामी कैलेन्डर को किसी ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) की विलादत से किसी 
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ने कहा आप (सल्ल०) की बेअसते नबवी से और किसी ने हिजरते नबवी के वाकिया से और किसी ने 
आप (सल्ल०) की वफात से कहा, लेकिन हज़रत अली (रजि०) ने यह तज्वीज़ (राय) रखी कि हिजरते 
नबवी के वाकिये से इस्लामी तारीख़ शुरु की जानी चाहिए, जो हज़रत उमर (रजि०) को बहुत पसन्द आई 
और सब के इत्तिफाक्‌ (सहमति) से सन्‌ हिज़ी मन्जूर कर लिया गया क्योंकि हिजरत का वाकिया तारीखे 
इस्लामी की शुरुआत है। उसके बाद उस पर गौर किया गया कि इस्लामी सन्‌ हिज़ी को किस महीने से 
शुरु किया जाए। इसमें भी कई राएँ पेश हुईं लेकिन हजरत उस्माने गनी (रजि०) ने तज्वीज़ (राय) 
रखी कि मुहर्रम के महीने से इस्लामी साल की शुरुआत की जाए और यही राय हजरत अली (रजि०) 
की भी थी। 

हजरत उमर (रजि०) ने भी इसी को पसन्द किया, क्योंकि हिजरत की पहली बुनियाद बेअते 
उक्बा-ए-ऊला इसी माह मुबारक में हुई थी। अतः इसी पर सबका इत्तिफाक (सहमति) हो गया। इस 
तरह हजरत उमर (रजि०) ने हुक्म जारी फरमाया और तमाम आलमे इस्लामी में यह तारीख रायज हो गई। 

इस्लामी केलेन्डर दीने इस्लाम का “शआयर” है। इसलिए कि तमाम अम्बिया (अलै०) की 
शरीअतों में तारीख का हिसाब रात से होता है और अम्बिया (अलै०) की शरीअतों में कमरी महीने 
का ही एतिबार होता है। 

अतः तमाम आसमानी मजाहिब में हिसाब कमरी महीनों से सूरज डूबने के बाद से तारीख की 
शुरुआत होती है। इस्लामी जिबादात में कृमरी हिसाब का एतिबार है। अलृबत्ता दुनियावी मामले में शम्सी 
हिसाब की गुन्जाइश है। 

इमाम कुर्तुबी (रह०) ने इब्ने अरबी के हवाले से नक़्ल किया है कि शम्सी हिसाब दुनियावी नफे 
के लिए है और कमरी हिसाब जिबादत के लिए है। (मआरिफुल कुर्आान भाग 4 पेज नं० 58) 
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(अल्लाह की राह में किताल करने का हुक्म / 


हजरत मुहम्मद (सल्ल०) हिजरत के छठवें साल अपने सहाबा के साथ उमरह करने के लिए मदीना 
मुनव्वरह से रवाना हुए। जब मक्का क्रीब आया तो मकामे हुदैबिया” पर मुश्रिकीन-ए-मक्का ने आप 
(सल्ल०) को रोक दिया और मक्का में दाखिल न होने दिया। बड़ी मुश्किल के बाद उन्होंने इस साल के 
लिए चन्द शर्तों पर 'सुलह” कर ली, उन में से एक शर्त यह भी थी कि इस साल उमरह नहीं कर सकते 
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आइन्दा साल उमरह के लिए तशरीफ लाएँ और उस वक]त मक्का में तीन दिन से ज्यादा नहीं ठहरेंगे, 
यह 'जीकृअदः” का महीना था। फिर आप आइन्दा साल माह 'जीकृअदः ही में उमरह की कज़ा के लिए 
तशरीफ लाए तो उस वक्‍]त चार महीनों () जीकअद: (2) जिल॒हिज्ज (3) मुहर्रम (4) रजब में किताल 
करना और जंग करना मना था। इन चार महीनों में 'जीकअदः” का महीना भी शामिल था। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि०) से रिवायत है कि यह आयत उस मौके पर नाजिल हुई, 
जबकि रसूलुल्लाह (सलल०) उमरह की कृज़ा के लिए अपने सहाबा के साथ 7 हि० में तशरीफ ले गये 
थे। हजरात सहाबा को यह अन्देशा हुआ कि मुम्किन है कुरैश-ए-मक्का सुलह के शर्तों की खिलाफवर्जी 
कर बैठें और इस मर्तबा भी मस्जिदे हराम तक न पहुँचने दें और जंग पर आमादा हो जाएँ। अगर ऐसा 
हुआ तो हमें भी जंग करना पड़ेगी और यह उस महीने में होगा जिस में जंग करना हराम है और हम 
जवाबी कार्रवाई न करें तो मगलूब (हार जाएँगे) होंगे। इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल 
फ्रमाई और किताल करने की इजाजत दे दी। 


जिहाद का अर्थ- 


जिहाद के लफ़्जी मअने “कोशिश करने” (780॥, $४४॥ए९४४०) के हैं। शरीअत की इस्तिलाह ($९॥5८) 
में जिहाद का पारिभाषिक अर्थ होता है हक (इस्लाम) की उन्‍नति और उसके प्रचार व प्रसार तथा उस 
की रक्षा के लिए हर तरह की कोशिश और कुर्बानी को बर्दाश्त करना, जानी व माली और दिमागी हर 
तरह की कुव्वतों को जो अल्लाह की ओर से बन्दों को मिली हैं, इस राह में खर्च करके यहाँ तक कि 
इस के लिए अपनी और अपने बीवी-बच्चों, रिश्तेदारों परिवार व काम की जान तक को कुर्बान कर देना, 
हक का विरोध करने वालों और दुश्मनों की तमाम कोशिशों को तोड़ना और उन की ओर से किये गये हमलों 
को रोकना और उसके लिए युद्ध के मैदान में अगर लड़ना पड़े तो पूरी तरह तैयार रहना। हदीस में है- 
“जो शख्स इस हाल में दुनिया से रुख्सत हुआ कि न तो उस ने कभी जिहाद किया और न उस 
के दिल में कभी इस का ख़याल आया तो वह निफाक की मौत मरा।” 
(सह्ीह़ मुस्लिम, अल इमारह, हृदीस 90) 
हजरत इब्ने मसऊद (रजि०) ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से पूछा, 'ऐ अल्लाह के रसूल! कौन सा 
अमल सब से अफ़्जल है?” इर्शाद फ्रमाया, “नमाज को उस के मुक॒र्ररह वक़्त पर अदा करना / मैंने 
दर्याफ्त किया, इस के बाद?” फरमाया, “वालिदैन से अच्छा सुलूक करना ।” मैंने अर्ज किया, और इस 
के बाद?” फरमाया, “अल्लाह की राह में जिहाद करना |” (सहीड़ बुख़ारी अल जिहाद, बाब ।, हृदीस 2782) 
जुल्म व ज्यादती की इजाजत नहीं- 
अल्लाह तआला ने यह भी इर्शाद फ्रमाया कि जो लोग तुम से किताल करते हैं उन से किताल करो, 


और साथ ही यह भी फरमाया कि ज्यादती मत करो, बेशक अल्लाह तआला ज्यादती करने वालों को पसन्द 
नहीं फरमाता। शरीअते इस्लामिया में हर चीज के हुदूद हैं, उसूल हैं, आदाब हैं और अख्लाक्‌ हैं, कृत्ल 
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और किताल के भी उसूल हैं। 


जंग पर जाने वालों के लिए हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की नसीहत- 


हजरत हसन बसरी ने फ्रमाया कि ॥$$£6* के उमूम में वह सब बातें दाखिल हो गईं जो जंग के 
मौके पर मना हैं। जैसे- 'मुस्ला' करना (किसी मक्तूल के नाक कान काट देना सूरत बिगाड़ देना) माले 
गनीमत में ख़यानत करना, औरतों बच्चों और उन बूढ़ों को कृत्त करना जो न जंग करते हों न जंग 
के मामलात में कोई राय या मश्वरह देते हों और न राहिबों को कृत्ल करना न बिला वजह दर्तों को 
जलाना और न जानवरों को कृत्ल करना। (तफ़्सीर इब्ने कसीर) 
सहीह मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) जब किसी लश्कर या किसी फोजी दस्ते का किसी को 
अमीर बना कर भेजते तो ख़ास कर उस को अल्लाह तआला से डरने की और जो मुसलमान साथ जा 
रहे हों उन को आपस में अच्छा बर्ताव करने की वसीयत फरमाते थे। 
फिर फ्रमाते थे कि अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह की राह में जिहाद करो। जो शख्स अल्लाह 
को न मानता हो उस से जंग करना, माले ग़नीमत में ख़यानत न करना, ग़ारतगिरी न करना, किसी का 
नाक-कान न काटना और न किसी बच्चे को कृत्ल करना। 
कुछ रिवायात में है कि एक मर्तबः जिहाद के मौके पर एक औरत कृत्ल की हुई पाई गई। इस का 
इल्म जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) को हुआ, तो आप ने औरतों और बच्चों के कृत्ल करने को मना फ्रमाया। 
(सह्ीह बुखारी) 
फिर फ्रमाया &४$#5# ४ +5$£$॥$ (कि उन को कृत्ल करो जहाँ भी पाओ) यानी चाहे हरम ही 
में क्यों न हो ४#:४ && ४5 #%४-5$ (और उन को निकाल दो जहाँ से उन्होंने तुम को निकाला) यानी 
तुम्हें मक्का मुअज्जमा छोड़ कर हिज्रत पर मजबूर किया। 
नोट- यहाँ जहाँ पाओ कृत्ल करो का मतलब यह नहीं है कि किसी भी काफिर को जहाँ पाओ कृत्ल करो 
बल्कि मतलब यह है कि अगर कअब:ः के पास या हरम में भी अगर कोई लड़ता है तो फिर तुम 
भी उस से वहाँ लड़ सकते हो। 
फित्ना करना कृत्ल से ज़्यादा सख्त है- 
फ्रमाया (४७॥ ८० 55 £5॥॥ (और फिल्ना कत्ल से ज़्यादा सख्त है) फित्ना से मुराद शिक है। 
'साहिबे रूहुल मआनी' लिखते हैं कि सहाबा के दिलों में जो यह बात आ रही थी कि हरम में उन को 
किस तरह कत्ल करेंगे जबकि हरम का एह्तिराम जरूरी है। उन के इस वस्वसे का जवाब दिया गया है 
कि जिस काम में यह लोग खुद लगे हुए हैं यानी अल्लाह के साथ शिक और वह भी हरम में जो कृत्ल 
करने से ज्यादा सख्त है, लिहाजा तुम उसकी परवाह न करो कि हरम में कृत्ल व किताल हो जाएगा। 
क्ताल- 
फिर फरमाया &,७0 ४५ 30 259४6 ५5३४ 2४:५४ ४ ॥५52 505 /७:॥ 05५ ४5375 «६ 
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(और उन से जंग मत करो मस्जिदे हराम के पास जब तक कि वह तुम से उस में खुद न लड़ें। सो 
अगर वह तुम से जंग करें तो तुम उन को कृत्ल कर दो, यही बदला है काफिरों का।) इस में मुसलमानों 
को पहले किताल की मुमानिअत फ्रमाई कि मस्जिदे हराम के करीब खुद कृत्ल व किताल की शुरुआत 
न करना जब तक कि वह तुम से किताल शुरु न करें, अगर वह हरम की हुरमत की परवाह न करें 
तो तुम भी उन को कृत्ल कर दो। 

इस के बाद फरमाया »»)3& 20 68 ४४४ ०.४ यानी अगर मुश्रिकीन कुफ़ और शिक से बाज आ 
जाएँ और इस्लाम कुबूल कर लें तो अल्लाह तआला बख्शने वाला मेहरबान है। वह सब की तौबः कुबूल 
फ्रमाता है। 


किताल कब तक होना चाहिए- 

फिर फ्रमाया 4४ ८2४) ८४5० $ 5:5५ ८५5६ $०:5%८४६ (यानी काफिरों से यहां तक जंग करो कि 
फित्ना बाकी न रहे और सारा दीन अल्लाह ही के लिए हो जाए) इस में कताल की ज़रूरत और उस 
का मक़्सद बयान फ्रमाया गया है। शिक॑ और कुफ्र बद्तरीन गुनाह और अपने खालिक्‌ व मालिक 
के साथ बगावत है। दुनिया में शिर्क को मिटाने के लिए कोशिश करते रहें, यहाँ तक कि लोग अल्लाह 
को मानने लगें। 


क्ताल करने में नियत- 

मालूम हुआ कि किताल की जरूरत कुफ्र और शिर्क को मिटाने के लिए है और किताल करने वालों 
को यह भी बता दिया कि किताल और जिहाद में यह नियत रखें कि अल्लाह तआला के हुक्म का बोल-बाला 
हो उस का दीन बलन्द हो, दुनिया से उस के बागी ख़त्म हों और हकीकृत में वह अल्लाह की राह में 
जिहाद करने वाला है जो अल्लाह की बात बुलन्द करने के लिए किताल करे। 

एक आदमी नबी अकरम (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुआ और उस ने सवाल किया, कि एक 
आदमी माले गनीमत के लिए किताल करता है, एक शोहरत के लिए लड़ता है और एक इसलिए लड़ता 
है कि लोग उसकी बहादुरी के कायल हो जाएँ तो उन में फी सबीलिल्लाह लड़ने वाला कीन है? नबी अकरम 
(सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “जो शख्स इसलिए लड़ता हो कि अल्लाह की बात ऊँची हो तो वह 'फी 
सबीलिल्लाह” लड़ने वाला है।” (सहीह बुखारी भाग , पेज नं० 394) 

सूरः तौबः में अदा-ए-जिज्या की सूरत में जंग बन्द कर लेने का जिक्र है। यहाँ चूँकि मुश्रकीने अरब 
का जिक्र नहीं फ्रमाया और यह भी मुम्किन है कि जिज़्या का कानून बाद में नाजिल हुआ हो। 
फित्नों को दबाने के लिए- 


यह जो फरमाया ४ (2॥॥ ८४5 $ 5:58 :॥४ ६ $5:5४४:$5 इस में वाजेह तौर पर फरमा दिया कि 
किताल फिल्ना ख़त्म करने के लिए है। शब्द फित्ना आम है सब से बड़ा फिल्ना कुफ्र और शिर्क है और 
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इस के अलावा फिस्क्‌ व फुजूर के फिल्‍ने भी उठते रहते हैं, कभी मुसलमान आपस में लड़ते हैं इस में 
कभी-कभी पूरे तौर पर किसी जमाअत के बारे में हुक और नाहक्‌ का फैसला करना मुश्किल हो जाता 
है और कभी-कभी जंग में शरीक होने पर मौजूदा फिल्ना ज्यादा हो जाता है। 

सहीह बुख़ारी में है हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हुमा की खिद्मत में दो आदमी 
आये, यह हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रजि०) से जंग व जिदाल करने का जमाना था, उन दोनों ने 
अर्ज किया, “लोग जाया हो रहे हैं, और आप हजरत उमर (रजि०) के बेटे हैं, और रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
के सहाबी हैं। आप जंग में हिस्सा क्यों नहीं लेते?” हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) ने उन दोनों 
से कहा, बेशक अल्लाह तआला ने (मुसलमान) भाई का कृत्ल हराम क्रार दिया है”। 

(फिर मैं कैसे शिरकत करूँ मुम्किन है मुझ से कोई नाहक॒ कृत्ल हो जाए) उन दोनों ने कहा, “क्या 
अल्लाह तआला ने यह नहीं फरमाया &:६$ ८५5४ $5:5::35 (कि उन से जंग करो यहाँ तक कि फिल्ना 
बाकी न रहे |”) हजरत इब्ने उमर (रजि०) ने फ्रमाया, “हम ने दुश्मनाने दीन से यहाँ तक जंग की कि 
फित्ना बाकी न रहा और दीन अल्लाह ही के लिए हो गया और तुम चाहते हो कि यहाँ तक जंग करो 
कि फिल्‍ना वजूद में आ जाए और दीन गैरुल्लाह के लिए हो जाए |” (इसलिए कि तुम्हारी जंग अल्लाह 
के लिए नहीं है मैं इस में कैसे शिरकत करु?) 

आज कृत्ल व किताल की कसरत है। इस्लाम का दावा करने वाले लोग और जमाअतें दुश्मनाने दीन 
के उभारने पर आपस में लड़ती रहती हैं। मुसलमानों को मुसलमान कृत्ल कर डालते हैं, पहली बात तो 
कृत्ल मुस्लिम हराम है जो बहुत बड़ा गुनाह है जिस की सजा आखिरत में बहुत सख्त है फिर इस से 
कुफ़ और अहले कुफ्र को मदद होती है और दुश्मन के मुकाबिले में मुसलमानों में कमजोरी आती है। 
यह वही फिल्ना है जिस के पेशेनजर 'हजरत इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा” किताल में हिस्सा लेने से 
बाज रहे और फ्रमाया कि कुर्जान ने तो यह फ्रमाया है कि यहाँ तक जंग करो कि फिल्ना न रहे और 
तुम इसलिए लड़ते हो कि फित्ना हो। तमाम मुसलमान हजरत इब्ने उमर (रजि०) की बात को समझें 
और आपसी कत्ल व किताल करके दुनिया व आखिरत के अजाब और वबाल के हकदार न बनें। 
जो मुश्रिक जुल्म का रास्ता छोड़ दे उन को कृत्ल करना जायज नहीं- 

यह फरमाया ८४, .४॥ /#४॥ ८७४८९ |५४६£॥ ६ इस में यह बताया कि काफिर और मुश्रिक अगर 
इस्लाम कुबूल कर लें तो फिर उन को कत्ल करना जायज नहीं। अगर इस्लाम कुबूल करने के बाद तुम 
ने उन को कृत्ल किया तो तुम जालिम हो जाओगे और तुम सजा के मुस्तहिक्‌ होगे, क्योंकि जालिम ही 
गिरिफ़्त के मुस्तहिक्‌ होते हैं और यह माने भी हैं कि जब उन्होंने इस्लाम कुबूल कर लिया तो उन पर 
सख्ती करने का मौका न रहा, सख्ती तो जालिमों पर होती है। 

लफ़्ज उद्वान का तर्जुमा ज्यादती किया गया है, जो इस का लफ़्जी तर्जुमः है। तअदी' और 
'एअतिदा” का माहृह (२००) भी यही है जो लोग इस्लाम कुबूल न करें, कुफ्र पर कमर बॉँधे रहें और 
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जुल्म व ज्यादती करें तो तुम उन को इस ज़्यादती की सजा दे सकते हो, उन्होंने ज्यादती की है तो तुम 
भी ज्यादती कर सकते हो। मुसलमानों की तरफ से जो उन पर कृत्ल और गारतगरी की सूरत में सजा 
होगी उसे उदवान फ्रमाया। जैसे मुहावरा में कह देते हैं कि फला ज्यादती करे तो तुम भी ज्यादती करो 
हालाँकि ज्यादती का जवाब ज्यादती नहीं होता। (बग़वी वल बैजावी) 


4: 4 की औ ||" रर| 





जिहाद और युद्ध व लड़ाई से सम्बन्धित कुर्जन मजीद की किसी आयत पर किसी को अगर वास्तव 
में कोई आपत्ति हो तो उसे चाहिए कि जिस आयत पर आपत्ति हो, उससे पूर्व की कुछ आयतों को और 
उसके बाद की कुछ आयतों के एक साथ मिलाकर पढ़ें। 

इस तरह आमतौर पर आपत्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी और यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि कुर्जान 
ने जहां भी युद्ध करने या किसी को मृत्युदंड देने का आदेश दिया है, वे या तो युद्ध सम्बन्धी आदेश हैं 
या फिर न्याय और धरती पर शान्ति स्थापना करने की अनिवार्य अपेक्षाओं की हैसियत से निर्देश दिए 
गए हैं। और यह बात किसी भी समाज या देश में आपत्तिजनक नहीं समझी जाती, बल्कि देश में सुरक्षा, 
शान्ति और न्याय की स्थापना के लिए अनिवार्य ठहराई जाती है। 
दंगे फूसाद- 

दंगे-फ्साद का अवसर हो या चुनाव के समय बूथ (80007) पर कब्जा करने का, आतंकवादियों का 

मामला हो या किसी देश का किसी देश पर फीजी हमले का, हर समाज और हर देश में ऐसे उपद्रवजनक 
तत्वों को देखते ही मारने (५800० ४ $2॥0 के आदेश दिये जाते हैं। कोई भी इस कार्यवाही को अत्याचार 
या हिंसा नहीं कहता। स्वयं हमारे देश में भी ऐसा ही होता है और सम्बन्धित अधिकारियों को वैधानिक 
तौर पर ऐसा करने का अधिकार प्राप्त होता है। 

कुर्जन मजीद में जहाँ कहीं भी इस तरह के निर्देश दिए गए हैं, वहां अगर उनके सन्दर्भ को देखा 
जाए तो मालूम होगा कि ये निर्देश उपयुर्कत परिस्थितियों में ही दिये गये हैं। उदाहरणस्वरूप यहाँ केवल 
कुछ नमूने प्रस्तुत किये जाते हैं। 

अल्लाह तआला फ्रमाता है- 
०७४४:०॥ | ७-८ ७ ०5५७४ ५४४ ७५ 
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अनुवाद- 
और तुम्हें क्या हुआ है कि अल्लाह की राह में उन कमजोर मर्दों, औरतों, और बच्चों 
के लिए जंग नहीं करते, जो दुआएँ किया करते हैं, “ऐ हमारे रब! “तू” हमें इस बस्ती से 
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निकाल, जिसके रहने वाले जालिम हैं, और हमारे लिए अपनी कुदरत से कोई दोस्त 
(समर्थक) पैदा कर दे, और हमारे लिए अपनी ओर से तू” कोई मददगार खड़ा कर दे”। 


(सूर निसा-75) 
पवित्र कुर्जन में युद्ध का आदेश 


पवित्र कुर्नन की जिस आयत में सबसे पहले युद्ध की अनुमति मिली वह यह है। 
अल्लाह तआला फ्रमाता है- 
युद्ध की अनुमति की पहली आयत यह है- 
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अनुवाद- 

(उन लोगों को) इजाजत दी जाती है जिनके विरूछ युद्ध किया जा रहा है, क्योंकि उन 

पर जुल्म हो रहा है, और अल्लाह उनकी मदद करने पर कूादिर (सामर्थ्य) है; (यह वे 

लोग हैं) जो अपने घरों से नाहक निकाले गये, केवल इस बात पर कि वे कहते हैं, “हमारा 

“रब” अल्लाह है,” अगर अल्लाह लोगों को एक-दूसरे से न हटाता रहता, तो खानकाहें 

(मठ), और गिरजा, और यहूदी प्रार्थना भवन, और मस्जिदें जिनमें अल्लाह का खूब नाम 

लिया जाता है, सब ढ़ा दिये जाते, और अल्लाह उसकी ज़रूर मदद करेगा, जो 'उसकी' 

मदद करेगा; बेशक अल्लाह बड़ा जबर्दस्त, ताकृत वाला है; तो यह वे लोग हैं कि अगर 

धरती पर हम” इन्हें सत्ता दें, तो वे नमाज कायम करेंगे, और जकात देंगे, और भली 

बात का हुक्म करेंगे और बुराइयों से रोकेंगे; और सब मामलों का अंजाम तो अल्लाह ही 

के हाथ में है। (सूरः हज आयत नं० 39-4॥) 
व्याख्या- 

यह पहली आयत है जो अनुमति किताल (जंग की इजाजत) के बारे में नाजिल (उतरी) हुई है। 
इससे पहले कुरैशे मक्का (मक्का की प्रसिद्ध जाति) का यह जुल्म बयान कर दिया था कि उन्होंने 

मुसलमानों पर हज की राह बन्द कर दी है जिसका उन्हें कोई हक नहीं। अब यहाँ साफ-साफ लफ्ज़ों 
(शब्दों) में वाजेह कर दिया कि किताल (जंग) की इजाजत की वजह क्या है, फ्रमायाः- 
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मजलूम का हक्‌ 


“बेअन्नलहुम जुलेमु” इसलिए कि मुसलमान मजलूम हैं और मजलूम का हक है कि जालिम के 
मुकाबले में अपना बचाव करें। 

यह मजलूम तेरह वर्ष तक कुरैशे मक्का के जुल्म व तशदूदुद का निशाना रहे, बिल आखिर तके वतन 
(स्वदेश त्याग) पर मजबूर हुए। लेकिन गुर्बत (विदेश) में भी चेन से न बैठने दिया गया। उनके खिलाफ 
जंग का एलान कर दिया गया, आखिर इन का कुसूर क्या था। सिफ यह कि वह कहते थे ब्बुनल्लाह” हम 
अपने यकीन के मुताबिक अपने परवरदिगार को याद करना चाहते हैं, हम दूसरों को मजबूर नहीं करते कि 
हमारा धर्म स्वीकार कर लें, लेकिन दूसरे हमें क्यों मजबूर करते हैं कि अपने विश्वास को छोड़ दें। 

इसके बाद वाजेह किया है कि यह मजलूमों का कुद्रती हक है अगर वह इस हक्‌ से महरूम 
(वंचित) कर दिये जायें तो दुनिया में इन्सानी जुल्मों इस्तब्दाद (जबरदस्ती) की मुदाफिअत (प्रतिकार) का 
कोई सामान बाकी न रहे। जिस गिरोह की बन पड़े दूसरे गिरोह के एतिकाद व अमल की आजादी हमेशा 
के लिए पामाल (पद दलित) कर दे, चुनांचे फरमाया- 

यहाँ अल्लाह ने एक जमाअत के जुल्म व तशदूदुद को दिफा कराने का निज़ाम (व्यवस्था) कायम 
कर रखा है अगर यह सिलृसिल-ए-मुदाफिअत (एक के द्वारा दूसरे की रक्षा का काम) न होता, तो दुनिया 
में खुदा परस्ती का ख़ात्मा (अन्त) हो जाता। किसी गिरोह की इबादतगाह इन्सानी जुल्मों से महफूज न रहती। 

कुर्जन के अनुसार मुसलमानों के सत्ता व हुकूमत का असली मकसद क्या था फरमाया- 

इन मजलूम मुसलमानों के कृदम जम गये तो यह क्या करेंगे? यानी यह नमाज़ कायम करें, ज़कात 
अदा करें, नेकी का हुक्म दें, बुराईयों से रोकें और जुल्म और बुरे अमल की जगह अदालत व नेकी की 
हुकूमत कायम हो जाए (यानी न्याय और पुण्य का राज स्थापित हो जाए॥ 


हकीकृत- 

“यहाँ यह हकीकृत भी स्पष्ट कर दी कि कुर्जान ने जंग का हुक्म इसलिए नहीं दिया है कि मुसलमान 
दूसरों पर चढ़ दौड़ें बल्कि इसलिए कि मजलूमों और बेकसों (अत्याचार पीड़ितों और निःसहाय लोगों) की 
हिमायत करें और उन्हें जालिमों के पंजे से मुक्ति दिलायें। इसलिए वह बार-बार कहता है कि अल्लाह 
की राह में लड़ो, यानी अपनी नफ़्सानी ख्वाहिशों (मनो आकांक्षाओं) के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के अदल 
व इन्साफ के कयाम (स्थापना) के लिये लड़ो।” (तर्जुमानुल कुर्आन प्रथम भाग पृ० 37) 

ऊपर कुर्आान की जो आयतें प्रस्तुत की हैं उस आयत के बाद की कुछ आयतें भी यहाँ प्रस्तुत हैं 
जिनमें वस्तुस्थिति और अधिक स्पष्ट हो जाती हैं- 
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अल्लाह तआला फ्रमाता है- 
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अनुवाद- 
“और तुम अल्लाह की राह में लड़ो उन लोगों से जो तुम से लड़ते हैं, मगर ज़्यादती 
(अत्याचार) न करना कि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता; और (ऐसे 
काफिरों को जो जुल्म कर रहे हैं) उनको जहाँ कहीं पाओ क॒त्ल करो, और उनको निकाल दो, 








बढ़कर है, और उनसे मस्जिदे हराम (कअबः) के पास न लड़ना, जब तक कि वे उस जगह 





तुमसे न लड़ें; फिर अगर वे खुद ही तुम से लड़ें, तो उन्हें कत्ल करो, यही काफिरों (सच्चाई 

का इन्कार करने वालों) की सजा है; (मगर जो न लड़ें उन्हें केवल काफिर होने की वजह से 

मारा या परेशान न किया जाए) फिर अगर वह (जुल्म से) रूक जाएँ, तो अल्लाह माफ करने 

वाला, मेहरबान है; और उनसे लड़ो (जिन काफिरों ने जुल्म किया) यहाँ तक कि फित॒ना 
(जुल्म) बाकी न रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाए, फिर अगर वे (जुल्म सेबाज आ 








जाए तो जालिमों के सिवा किसी पर ज्यादती न करो | बड़ाई वाला (प्रतिष्ठित) महीना बराबर 

है, बड़ाई वाले महीने के, और सम्मान रखने में बदला है; फिर अगर जिसने तुम पर ज्यादती 

की, तो (केवल उसी को) तुम भी उसके ज्यादती की सज़ा दो, जैसा उसने तुम पर ज्यादती 

की है; और अल्लाह से डरते रहो, और जान लो! कि अल्लाह डरने वालों (परहेजगारों) के 

साथ है। (सूरः बकरः-90-94) 
व्याख्या- 

यह आदेश मुसलमानों को उस समय दिया गया जब हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने मदीना आने के 
बाद मक्का के लोगों से एक सन्धि की जिसे सुल्हे-हुदैबिया के नाम से जाना जाता है उसी सन्धि की शर्त 
के अनुसार रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने सहाब-ए-किराम (साथियों) के साथ इस उमरा की कजा पूरी करने 
का इरादा किया, “जिसे एक वर्ष पूर्व कुरैशे मक्का ने यह कह कर रोक दिया था कि आप अगले वर्ष उमरा 
कर सकते हैं। परन्तु हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के साथियों को यह ख़याल आया कि काफिर अत्याचारियों 
की सन्धि का कोई भरोसा नहीं यदि वह उस वर्ष भी रोकने लगें तो हमें क्या करना चाहिए इस पर यह 
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अनुमति अल्लाह की ओर से दी गयी कि यदि वह युद्ध करने लगें तो तुम्हें भी अनुमति है कि जहां पाओ 
उन को कृत्ल करो और जिस प्रकार उन्होंने मुसलमानों को मक्का से निकाला, तुम भी उनको मक्का से 
निकाल दो। (कुर्तुबी) 

इस्लाम पर आपत्ति करने वालों ने कुर्भनन मजीद की उपर्युक्त आयतों को पूर्ण रूप से पेश करने 
के बजाए अपने घृणित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनके बीच में से वाक्य निकाल कर नकल किये हैं कि- 





हालाँकि कोई भी न्यायप्रिय व्यक्ति कुरआन की इन सम्पूर्ण आयतों को एक साथ मिलाकर पढ़ेगा और 
उन हालात को अपने सामने रखेगा जिनमें यह बात कही जा रही है तो वह कदापि, वह निष्कर्ष नहीं 
निकाल सकता, जो आपत्ति करने वाले, हमारे इन नादान भाईयों ने निकाला है और कहते हैं कि कुर्जान 
मुसलमानों को यह आदेश देता है कि गैर-मुस्लिमों को कृत्ल कर दिया जाए। 


कृत्ल का कारण- 

वास्तविकता यह है कि कुर्जान मजीद में कुफ्र (इन्कार) करने वालों और शिक करने वालों से युद्ध 
और लड़ाई करने की जो बात कही गई है वह इस वजह से नहीं है कि वे शिक करने वाले या काफ्र 
(इन्कार) करने वाले हैं, बल्कि यह निर्देश इसलिए दिया गया है कि इन लोगों ने ईशदूत हजरत मुहम्मद 
(सलल०) और उनके अनुयायी मुसलमानों का जीना दूभर कर दिया था। 


अत्याचार की एक झलक 


मक्का के काफिर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) और उनके अनुयाइयों पर तरह-तरह के अत्याचार 
करते थे। दहकते अंगारों पर उन्हें नंगी पीठ लिटाकर भारी पत्थर रख देते थे, तपती हुई रेत में नंगा 
करके उन्हें घसीटते थे, लोहे की गर्म छड़ों से उनके शरीर को दाग देते थे, उनकी औरतों के साथ अत्यन्त 
घिनौना और अपमानजनक व्यवहार करते थे। 
इन दुष्टों का गुस्सा यहा तक बढ़ गया था कि ईशदूत हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की हत्या कर डालने 
की असफल साजिश तक इन्होंने कर डाली। इन दुष्टों का ईशदृूत और उसके अनुयायियों को उनके अपने 
घरों से निकल जाने पर विवश कर दिया था और उस पर आर्थिक सितम यह कर रहे थे कि ईमानवालों 
ने इन दुष्टों के अत्याचारों से बचने के लिए जिन जगहों और देशों में पनाह ले रखी थी ये दुष्ट वहां भी 
बार-बार उन पर हमला करते थे। 
ये लोग ईमानवालों का बिल्कुल सफाया कर देने पर तत्पर थे तथा अन्य कृबीलों, गिरोहों और कोमों 
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से भी अपने इन घृणित और दुष्टतापूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता लेते थे। 

मक्का के विधमी महाईशदूत हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का अपमान करते थे, कअबः में नमाज नहीं 
पढ़ने देते थे, मिथ्या विचार करके आपके विरुद्ध लोगों को बहकाते और भड़काते थे और मुसलमानों पर 
भयंकर अत्याचार करते थे आपका और आपके परिवार का बहिष्कार किया जो तीन वर्ष तक जारी रहा, 
इसका बहिष्कार भी ऐसी निर्दयतापूर्ण था कि बहिष्कृत परिवार तक मुट्ठी भर खाद्य सामग्री नहीं पहुँच पाती 
थी बच्चे भूखों मरते थे, रोते बिलखते थे। जीवन रक्षा के लिए वृक्षों के पत्ते और सूखे चमड़े भिगोकर 
और घास तक खानी पड़ी थी। कितने हृदय हीन थे विरोधी! उद्देश्य यह था कि महाईशदूत सत्य धर्म का 
प्रचार त्याग करने पर बाध्य हो जाएँ, शत्रु इस प्रकार एक दो वर्ष नहीं 3 वर्ष तक विरोध तथा अत्याचार 
करते रहे अंत में उन्होंने महाईशदूत की हत्या करने की योजना बनाई, रात्रि में आपका घर घेर लिया 
कि आप बाहर निकलें तो आप की हत्या कर दें। 
आप (सल्ल०) के जान के दुश्मन- 

आप ईशदूत थे, ईश्वर आपका रक्षक था आप शत्रुओं के बीच से निकले और मदीना पहुँच गए 
जहाँ के निवासी मुसलमान हो चुके थे और उनके सरदारों में यह तय हो चुका था कि आप मक्का त्याग 
करके मदीना चले आएँ। 

अत्याचारी इतने पर ही संतुष्ट एवं शान्त न हुए उन्होंने मदीने पर चढ़ाई कर दी। इन आयतों में 
ऐसे ही विधर्मी शत्रुओं से युछ करने की आज्ञा दी गई है, क्या यह आज्ञा अनुचित है? 

ऐसे शत्रुओं से भी युद्ध की आज्ञा देते हुए मुसलमानों को चेतावनी दी गई है कि तुमको युद्ध की 
अवस्था में भी ज्यादती करना! अर्थात तुम्हारा कोई काम अत्याचार पूर्ण न हो, याद रखो ईश्वर ज्यादती 
करने वालों को पसंद नहीं करता। 


ज्यादती क्‍या है- 


ज्यादती की मनाही के अन्तर्गत हर वह कार्य और व्यवहार आ जाता है जो अनुचित, अनेतिक तथा 
न्याय विरुद्ध हो। मुसलमानों को आदेश दिया गया है कि उन लोगों से युद्ध निषिद्ध है जो तुम्हारे धर्म में 
विध्न बाधा नहीं डालते स्त्रियों, बालकों, बूढ़ों तथा आहतों पर हाथ न उठाना, खेतियों और पशुओं को 
निरर्थक हानि न पहुँचाना, अपनी शारीरिक शक्ति का वहीं प्रयोग करना जहाँ वह अनिवार्य हो और उसी 
सीमा तक करना जितने की आवश्यकता हो इससे अधिक नहीं। इस आदेश का उद्देश्य यह था कि इस्लाम 
से पहले अरब निवासी यह सब अमानुषिक कार्य करते थे। 

जब शत्रु का शान्ति का विचार ही न हो, वह लड़ने ही पर कटिबद्ध हो तो ऐसी अवस्था में लड़ने 
के सिवा मार्ग ही कौन सा रह जाता है! इसलिये कहा गया है कि जहाँ भी उससे सामना हो जाए, और 
जहाँ से भी उसने तुमको निकाला है तुम उसे निकाल दो। 
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रक्‍तपात- 

रक्‍्तपात कोई प्रिय कार्य नहीं है परन्तु जब शत्रु कर्म धर्म में विध्न बाधा डालें, विद्या, ज्ञान, उक्ति 
और प्रमाण द्वारा अपने विचार सत्य सिद्ध करने के स्थान पर बलपूर्वक लोगों को सत्य मार्ग से रोकें और 
उन पर अपना विचार तथा अपना विश्वास अनाधिकार लादना चाहें तो यह हत्या से भी अधिक अमानुषिक 
कार्य है। ऐसे अत्यचारी शत्रुओं से युछ करना ही कल्याणकारी है। 
कअबः की मर्यादा- 

कअब: के क्षेत्र में युद्ध निषिद्द है परन्तु मक्का के विधर्मी अपनी शक्ति के घमण्ड में कअबः की 
मर्यादा का भी विचार नहीं रखते थे। इसलिए मुसलमानों से कहा गया कि तुम स्वयं को कअब: के क्षेत्र 
के अन्तर्गत युद्ध में पहल न करो, परन्तु शत्रु न माने, लड़े तो फिर तुम भी उनसे लड़ो। 
युद्ध का परित्याग- 

ऐसे विधर्मी अत्याचारी तथा दुष्ट शत्रुओं के सम्बन्ध में भी मुसलमानों से कहा गया है कि यदि वह 
युद्ध का परित्याग कर दें तो ईश्वर बड़ा क्षमाशील तथा दयावान है। इस पवित्र शैली में मुसलमानों को 
नेतिकता की उच्चकोटि की बात बताई गई है। इसका तात्पर्य यह है कि क्षमा शीलता और दयालुता ईश्वर 
का महान गुण है इसलिए मुसलमानों में भी यह गुण विद्यमान होना चाहिए। यदि शत्रु युद्ध का परित्याग 
कर दें तो फिर प्रतिकार की भावना से तुम्हारा लड़ना उचित नहीं तुम्हारा उद्देश्य धर्म मार्ग की बाधा का 
दूर कर देना है, अतः शत्रु धर्म के मार्ग से हट जाएँ तो तुम भी अपना हाथ रोक लो। 


बाधा को दूर करने के लिए- 

अन्त में फिर कहा गया है कि तुम्हारी लड़ाई तो धर्म के मार्ग से बाधा को हटाने के लिए है अतः 
तुमको उसी समय तक लड़ना है, जब तक बाधा हट न जाए और जब बाधा हट जाए और धर्म ईश्वर 
के लिए हो जाए अर्थात उसकी भक्ति, उपासना उसकी आज्ञा पालन में कोई बाधा न रह जाए, शत्रु युद्ध 
से रुक जाए तो तुम भी हाथ रोक लो लड़ाई का विधान तो अत्यचारियों ही के लिए है। 
विचारणीय प्रश्न- 

गैर मुस्लिम भाई विचार करें कि युद्ध सम्बन्धी ऐसा नियम किस धर्म, किस विधान अथवा किस शास्त्र 
में है? विरोधियों ने ऐसी पवित्र शिक्षा को भ्रष्ट प्रचार करके क्‍या से क्‍या बना दिया? 

यह तथ्य ईशदूत के हालात और कुर्जान की उन आयतों की पृष्ठभूमि और सन्दर्भ से बिल्कुल स्पष्ट 
है जिनमें युछ और लड़ाई की बात की गई है। 

ये सारे अत्याचार ईशदूत हजरत मुहम्मद (सल्ल०) और उनके अनुयायियों पर केवल इसलिए करते 

थे कि ये लोग ईश्वर को एक मानते और हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को ईशदूत स्वीकार करते थे। वे ईश्वर 
के आदेशानुसार जीवन व्यतीत करते, शराब, जुआ, अश्लीलता, लड़कियों पर अत्याचार करने, 
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लड़ाई-झगड़ा और अन्य सामाजिक और नेतिक बुराईयों से दूर रहते थे। 
तनिक ईमानदारी से विचार करें कि क्या ऐसे दुष्टों और अत्याचारियों पर फूलों की बारिश करने का 
निर्देश देना चाहिए? 


मृत्यु दण्ड- 

कुर्आन मजीद में स्वयं अत्यन्त स्पष्ट रूप से बार-बार यह बात बताई गई है कि किसी व्यक्ति को 
भी इस्लाम स्वीकार कराने के लिए विवश नहीं किया जा सकता और न ही किसी व्यक्ति को इस्लाम 
स्वीकार न करने के कारण मृत्यु-दण्ड अथवा कोई सजा दी जा सकती है। 

अगर कोई व्यक्ति ज़ोर-जबरदस्ती से इस्लाम स्वीकार कर भी लें तो उसकी यह स्वीकृति और उसका 
यह ईमान विश्वास के योग्य न होगा। 


मुसलमान बनने के लिए दिल से राजी होना है 


परमेश्वर के निकट तो सिरे से ऐसा ईमान मान्य ही नहीं है, क्योंकि ईमान के लिए अनिवार्य शर्त 
दिल की आमादगी और इच्छा है। तलवार से या बलपूर्वक यह कार्य नहीं किया जा सकता। कुर्जान ने 
अपनी शिक्षा और सन्देश को प्रमाणों सहित अत्यन्त स्पष्ट रूप में पेश करने के बाद इन्सान को उसे 
स्वीकार या अस्वीकार करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी है। 
एक आवश्यक स्पष्टीकरण- 

यहाँ यह बात भी स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि युद्ध या दण्ड सम्बन्धी ये आदेश कुर्ान 
ने अपने अनुयायियों को व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग नहीं दिए हैं, बल्कि ये निर्देश इस्लामी राज्य और 
सत्ताधारी वर्ग को दिए गए हैं तथा इनको व्यावहारिक रूप देने के लिए एक न्यायिक और प्रशासनिक 
प्रणाली भी दी गई है। 

कितने अफूसोस की बात है कि आपत्ति और आक्षैप करने वाले अपनी बात को इस ढंग से पेश 
करते हैं, मानो प्रत्येक मुसलमान को व्यक्तिगत रूप में किसी को मृत्युदण्ड देने या किसी उपद्गवी की हत्या 
करने का अधिकार और आदेश काुर्जान ने दिया है। आक्षेपकर्त्ताओं की यह नीति सत्य और न्याय की 
अपेक्षाओं के विरुद्ध और उन्हें मुँह चिढ़ानेवाली है। 


अल्लाह तआला फ्रमाता है- 


न कि हक ढ जय जा ॥ न, ट्ज्ट ६ ४४६ 6 कया आलि। है 2६८ के 2 गिर ३5 हा 
0858, ५॥ <१4॥ 8405 *; ५5३58 220) %| (०७० | ५७9 
अनुवाद- 


“और तुम अल्लाह की राह में लड़ो उन लोगों से जो तुम से लड़ते हैं, मगर ज्यादती 
(अत्याचार) न करना कि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता;” (सूरः बकुरः 90) 
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इस प्रकार की कुछ आयतों को लेकर इस्लाम के विरुद्ध बड़ा प्रचार किया गया हैं और इस्लाम के 
प्रति बड़ा भ्रम फैलाया गया है। कुर्आन ने मुसलमानों को आदेश दिया है कि काफिरों को जहाँ पाओ उनकी 
गर्दन मार दो, इस प्रचार की वास्तविकता कया है? इसका स्पष्ट हो जाना भी आवश्यक है। 


जिहाद पर आभक्षेप- 


एक साहब ने कुर्आान के दो भयंकर आदेश “जिहाद और जिज़्या”, यह शीर्षक देकर लिखा है- 

“अर्थात कृत्ल करो उन लोगों को जो खुदा और कियामत के दिन पर ईमान नहीं रखते और उन 
वस्तुओं को हराम नहीं समझते जिन्हें खुदा ने और उसके रसूल ने हराम किया है, और न सच्चे दीन 
अर्थात्‌ इस्लाम को मंजूर करते हैं चाहे वह किताब वाले हों अर्थात यहूदी और ईसाई यहाँ तक कि जलील 
होकर वे अपने हाथ से जिज्या देने लगें।” 


जिहाद का आदेश शत्रुओं के साथ 


जिहाद और जिज़्या का यह आदेश न सब यहूदियों के लिये है न सब ईसाईयों के लिए और न दूसरे 
सब गैर मुस्लिमों के लिए यह आदेश केवल उनके लिये है जो इस्लाम और मुसलमानों के शत्रु हों जिनसे 
मुसलमानों का युद्ध चल रहा हो। यदि वह युद्ध करते हुए यह अनुभव करें कि वह पराजित हो जाएंगें 
और मुसलमान उनके नगर अथवा दुर्ग में प्रवेश करके उस पर अधिकार कर लेंगे तो जिज़्या देना स्वीकार 
करके मुसलमानों की रक्षा प्राप्त कर सकते हैं। क्या कोई धर्म कहता है कि घातक शत्रुओं को आजाद छोड़ 
दिया जाए कि वह जब अवसर पाएँ आघात पहुँचाते रहें? 

इस्लाम केवल धर्म भेद की वजह से, न किसी सम्प्रदाय से लड़ने की अनुमति देता है और न किसी 
की हत्या करने की। उपरोक्त आयतें और ऐसी सभी आयतें शत्रुओं के सम्बन्ध में हैं। 

अल्लाह ने ऐसे विधर्ी मक्का निवासियों से लड़ने की आज्ञा देकर कौन सी संकीर्णतापूर्ण तथा 
अनुदार शिक्षा दी है जो अस्त्र-शस्त्र द्वारा इस्लाम तथा मुसलमानों का उन्मूलन कर देना चाहते थे? 
विधर्मियों से युद्ध- 

क्या श्री रामचन्धजी और श्रीकृष्णजी ने दुष्ट विधर्मियों से युद्ध नहीं किये? हम पवित्र कुर्आन की 
उस आयत से जिसमें 'फित॒ना”' का शब्द आया है, उससे भी भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है कि फित॒ना की 
वास्तविकता क्या है और जिनसे लड़ने की अनुमति दी गई वह कितने अत्याचारी थे। 

उन लोगों से युद्ध करने का आदेश दिया गया है? जो मुसलमानों से युद्ध कर रहे थे और जिन्होंने 
मुसलमानों को उनके देश से निकाल दिया था फिर भी मुसलमानों के धर्ममार्ग में बाधक बने हुए थे युद्ध 
का त्याग नहीं करते थे। उनके प्रति भी अल्लाह ने मुसलमानों को चेतावनी दी है कि यदि वह युद्ध का 


परित्याग कर दें तो तुम भी युद्ध का परित्याग कर दो ज्यादती मत करो। अल्लाह ज्यादती करने वालों को 
पसन्द नहीं करता, उन्होंने जो अत्याचार किये हैं अल्लाह उन्हें भी क्षमा करेगा वह अति दयावान है। 
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यह है इस्लाम और मुसलमानों के शत्रुओं का 'फितना', परन्तु विधर्मियों के समर्थक तथा इस्लाम 
के विरोधी लोगों ने फितना” की व्याख्या इस प्रकार की है। 


फितूना की व्याख्या 


“फितूना शब्द का अर्थ तो होता है उपद्गरव परन्तु उपद्रव या झगड़ा था किस बात पर? मूर्ति पूजा 
पर, क्रैश मूर्ति पूजक थे हजरत मुहम्मद (सल्ल०) मूर्ति पूजा को बुरा कहते थे, अतः कुरैश उनका विरोध 
करते थे।” 

ऊपर की पंक्ति कितनी मिथ्यापूर्ण और अन्याय संगत वकालत है मकके के मूर्ति पूजकों की। मानो बात 
इतनी ही थी “हजरत मुहम्मद (सल्ल०) मूर्ति पूजा को बुरा कहते थे, अतः कुरैश उनका विरोध करते थे।” 

इसकी वास्तविकता को बे डकारे हजम कर गए कि महाईशदूत शान्ति पूर्ण भाव से इस्लाम का प्रचार 
कर रहे थे और मक्का के कुरैश अपनी बहु संख्या, शक्ति तथा युद्ध के द्वारा मुसलमानों को उनके 
धर्माचरण में विध्न बाधा ही नहीं डाल रहे थे बल्कि इस्लाम को समाप्त भी कर देना चाहते थे। 

यह था फिल्ना मक्का के मूर्तिपृजकों का, परन्तु लोगों ने उनकी वकालत उन वकीलों की तरह की 
है जो हत्यारों को भी निर्दोष सिद्ध करते हैं। अतः आयत का अन्तिम भाग छोड़ दिया जिससे मक्का 
निवासियों का अपराध स्पष्ट हो जाता है आयत का अन्तिम भाग यह है- 

“फिर यदि वह अपनी ज़्यादती से बाज आ जाएँ तो अल्लाह उनके कर्मो को देखता है वह उनके 
नेक कर्मो का फल अवश्य देगा।” 


युद्ध की परिस्थितया 


कुर्जन की इस आयत में युद्ध से सम्बन्धित ऐसे कीमती, उपयोगी और कल्याणकारी सिद्धान्त बयान 
किए गए हैं, जिनका इन्कार नहीं किया जा सकता। ऐसे सिद्धान्त केवल वास्तविक परमेश्वर की ओर से 
ही हो सकते हैं- 
ईश्वरीय मार्ग के लिए युद्ध- 

इस्लामी राज्य को इस नियम का पाबन्द बनाया गया है कि युद्ध केवल ईश्वरीय मार्ग ही में किया 
जा सकता है अर्थात युद्ध न तो अपने आर्थिक उद्देश्यों और हितों की पूर्ति के लिए हो, न अपना प्रभुत्व 
स्थापित करने के लिए। ईश्वरीय मार्ग का मतलब है सत्य व न्याय का मार्ग, अमन व शान्ति की स्थापना, 
अपने वास्तविक प्रभु की इच्छा और उसकी बताई हुई बातों पर अमल के लिए। 
उ्क- 

युद्ध के लिए जो सक्रिय हों केवल उन्हीं लोगों से युद्ध करने की अनुमति दी गई है जो युद्ध करने 
पर तुले हों या जिन्होंने हक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया हो। 
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युद्ध सम्बन्धी सीमाओं का पालन करना अनिवार्य 

अगर युद्ध की नौबत आ जाए तब भी युद्ध की कुछ सीमाएँ और मर्यादाएँ कुर्ान ने निश्चित की 
हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी होता है और उनका उल्लंघन करने वाले लोगों को सावधान किया गया 
है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को पसन्द नहीं करता। 

जैसे- “दुश्मनों की औरतों, बच्चों, बूढ़ों तथा जख्मियों पर हाथ न उठाया जाए। जो लोग पूजा-पाठ 
और उपासना में व्यस्त हैं उन्हें किसी प्रकार की हानि न पहुँचाई जाए। फसलों और पेड़ों को नष्ट न 
किया जाए और जानवरों को न मारा जाए। दुश्मनों की लाशों के अंग न काटे जाएँ आदि |” 

युद्ध के समय की सीमाओं और निर्देशों की पाबन्दी न करने पर परमेश्वर ने यह चेतावनी दी है 
कि तुम्हारी सारी मेहनत और सारी कुर्बानिया निरर्थक सिद्ध होंगी, बल्कि उल्टे तुम अपराधी और ईश्वरीय 
प्रकोप के भागी होगे। 
५ 02५ 4८6 ४4८25 ४5 ४05 (४ "०७ 5४ ४ 0२४0 22| (६ 

9 255 ७08 $# 55 द&॥ 5 - + ४ 5 &४2। 


मुश्रिकीन की ज़्यादती का जवाब 


सुलह की शर्तों के मुताबिक जब नबी अकरम (सल्ल०) अपने सहाबा (रज़ि०) के साथ 7 हि में 
उमरतुल कृज़ा (कृजा उमरह) के लिए तशरीफ ले गये तो यह माह 'जीकृअदा” का था। मुश्रिकीने मक्का 
से मुसलमानों को ख़त्रा था कि कहीं मुआहिदे की पाबन्दी न करें और हमला कर दें। अगर उन्होंने हमला 
किया तो हुरमत वाले महीने और हरम में जंग करनी पड़ेगी और ऐसे में जगह और जमाना दोनों की 
हुरमत में फक आएगा। हरम के बारे में तो अल्लाह तआला ने पहली आयत में इर्शाद फ्रमाया कि- 

433 + 9५8 752: २. 45८ +52 57 8 और महीने की हुरमत के बारे में इस आयत में इर्शाद 
हो रहा है कि अगर जंग करनी पड़े तो तुम जंग कर लेना और हुरमत वाला महीना हुरमत वाले महीने 
के बदले में हो जाएगा। यानी मुश्रिकीन हुरमत वाले महीने का एहतिराम करें तो तुम भी एहतिराम करो 
और उन से जंग न करो। अगर वह बेहुरमती कर बेठें तो तुम भी जवाबी कार्रवाई करो और यह जो 
फ्रमाया (०55 ८.७.) इस का मतलब यह है कि हुरमत बदले की चीजें हैं, जो लोग तुम्हारे साथ इन 
हुरमतों की रिआयत करें तो तुम भी उनकी रिआयत करो जिस ने हरम और माहे हराम में जंग करने 
को हराम करार दिया है, उसी की तरफ से जवाबी कार्रवाई करने और दिफा करने की इजाजत भी दी 
गई है तो अब हैरानी परेशानी की कोई जरूरत नहीं । 

फिर फ्रमाया #&(६ ७5:६८।| ७ 5. ५:६८ ॥८25 ४2४ ४१६४ .:४ (यानी जो शख्स तुम पर 
ज्यादती करे तो तुम भी उस पर उतनी ही ज़्यादती करो जितनी ज़्यादती उस ने तुम पर की है॥| जिस 
मौके पर यह आयत नाजिल हुई (यानी उमरतुल किसास, जिस में दुश्मनों के हमले का खतूरा था॥ 
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इस के बारे में बता दिया कि ज्यादती करने वाले पर उतनी ही ज्यादती कर सकते हो जितनी वह 
ज्यादती करे। आयत का नुज़ूल अगरचे खास मौके पर था, लेकिन इन अल्फाज से कानून बता दिया कि 
जितनी ज्यादती किसी ने की हो उस से उतना ही बदला ले सकते हो, अगर उस से ज्यादा कुछ किया 
तो फिर तुम ज्यादती करने वाले हो जाओगे। 


अल्लाह तआला मुत्तकियों के साथ है- 

आखिर में फरमाया ॥ ४४ 0॥ ही [9 5६ 50 |५&5।६ (यानी बदला लेने में और हर मौके पर 
गुनाह से बचो) और अल्लाह से डरो। जिस चीज़ की इजाजत नहीं उसे न करो और यह भी समझ लो 
कि तक्वा अख्तियार करने वालों का बहुत बड़ा मकाम है और वह यह कि अल्लाह तआला उन के साथ 
है। अगर किसी मौके पर नफ़्स के उभार की वजह से ज्यादती करने का तकाजा हो और शरई मुमानिअत 
की वजह से उस से परहेज किया जाए तो अल्लाह तआला दुनिया व आखिरत में उस का बदला देंगे। 





क्क (00. ७] की. 
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हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत है कि यह आयते करीमा 'सुलह हुदैबिया' के बारे में 
नाजिल हुई है और वाकिआ यह है कि जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) बेतुल्लाह में दाखिले से रोक दिये गये 
थे, फिर आप ने मुश्रिकीने मक्का से इस बात पर सुलह कर ली कि अगले साल आकर 'उमरः कज़ा 
कर लेंगे, जब अगला साल आया तो आप ने और आप के सहाबा-ए-किराम (रजि०) ने उमरः कज़ा 
की तैयारी की और इस बात का खौफ हुआ कि कहीं कुफ़्फार वादा पूरा न करें और फिर मस्जिदे हराम 
में दाखिला से रोक दें और किताल करने लगें तो क्या किया जाएगा इसलिए कि सहाबा-ए-किराम को हज 
के महीनों में किताल पसन्द नहीं था। इस पर अल्लाह तआला ने यह आयते करीमा नाजिल फरमाई और 
“इब्ने जरीर” ने कृतादा” से नकल किया है कि रसूल (सल्ल०) और आप के सहाबा-ए-किराम 'जीकृअदा' 
के महीने में उमरह का एहराम बाँधकर और कुर्बानी का जानवर साथ लेकर रवाना हुए जब मकामे 
हुदैबिया पर पहुँचे तो मुश्रकीन ने आप को रोक दिया। 

रसूल (सल्ल०) ने मुश्रिकीने मक्का से इस बात पर सुलह कर ली कि इस साल वापस जाते हैं 
और आइन्दा साल आकर उमरह करेंगे, फिर आप (सल्ल०) ने अगले साल उमरह का एहराम बांधकर 
मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए और तीन रातों तक वहाँ कियाम किया। मुश्रिकीन को इस बात पर फुख 
था कि उन्होंने रसूल (सल्ल०) को वापस कर दिया, अल्लाह तआला ने उन का यह पूरा वाकिआ बयान 
किया और रसूल (सल्ल०) को मक्का मुकर्रमा में उसी महीने के अन्दर दाखिल फरमाया जिस महीने में 
कुफ्फार ने आप को वापस किया था, चुनांचे हक़ तआला ने यह हुक्म नाजिल फरमाया ॥७ 450 || ६८ 
“हुरमत वाला महीना है, हुर॒मत वाले महीने के और यह हुरमतें तो बदले की चीजें हैं।” 

५0 (४० 3 ४६% इमाम बुखारी (रह०) ने हजरत हुजैफा (रजि०) से नक़्ल किया है कि आयते 
करीमा नफ़्का के बारे में नाजिल हुई है और इमाम अबू दाऊद, तिर्मिजी ने सेहत के साथ और इमाम 
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हाकिम और इन्ने हब्बान' ने अबू अय्यूब' से रिवायत नकल की है, उन्होंने फ़रमाया, 'ऐ गिरोह अन्सार! 
यह आयते करीमा हमारे बारे में नाजिल हुई है, कि जब अल्लाह तआला ने इस्लाम को इज्जत अता फ्रमा 
दी और उस के मददगार ज्यादा हो गये, तो हम में से बाज ने बाज खुफिया तरीके पर यह कहा कि हमारे 
माल यूँ ही जाया हो रहे हैं और अब अल्लाह तआला ने इस्लाम को इज्जत दे दी है।” 

तो अगर अब हम अपने अमवाल का ख़याल करें और जाया होने से उन की हिफाजत करें तो 
बेहतर है तब अल्लाह तआला ने हमारी बातों की तदीद में यह आयते करीमा नाजिल फरमाई कि अल्लाह 
तआला के रास्ते में माल भी खर्च करो और अपने आप को हलाकत में मुब्तिला न करो। 

इमाम तबरानी ने सनद सहीह के साथ “'नोअमान बिन बशीर' से रिवायत नकल की है कि इन्सान 
से गुनाह हो जाता है तो वह अपने दिल में कहता है कि अल्लाह तआला मेरी मग्फिरत नहीं फरमाएगा, 
इस पर अल्लाह तआला ने यह आयते करीमा नाजिल फ्रमाई कि अपने को हलाकत में मत डालो और 
इस हदीस के लिए एक और शहादत मौजूद है जिस को इमाम हाकिम ने हजरत बरा (रजि०) से नकल 
किया है। (लुबाबुन्नुकूल फी अस्बाबिनूनुजूल) 


अपने को हलाकत में डालने की मुमानिअत 


'मुस्तदरक हाकिम” (भाग 3, पेज नं० 275) में अबू इमरान से रिवायत नकल की है उन्होंने बयान 
किया कि हम कुस्तुनतुनिया में थे और अमीरुलू मुमिनीन की तरफ से मिस्र में उक़्बा बिन आमिर जुहनी 
और शाम में 'फुज़ाला' थे। रोमियों की एक बहुत बड़ी टुकड़ी (जंग करने के लिए) सामने आई। मुसलमानों 
ने भी उनके सामने एक टुकड़ी बना ली एक मुसलमान ने रोमियों की टुकड़ी पर हमला कर दिया। 

यहाँ तक कि वह उन में घुस गये, फिर वापस निकल आये तो लोग कहने लगे कि उस ने तो अपने 
को हलाकत में डाल दिया। इस पर हजरत अबू अय्यूब अन्सारी (रजि०) ने फरमाया, 'ऐ लोगों! तुम इस 
आयत का मतलब गलत लेते हो (इस का यह मतलब नहीं कि दुश्मनों से किताल न करो और उन पर 
हमला न करो।) यह आयत अन्सार के बारे में नाजिल हुई जब अल्लाह तआला ने अपने दीन को गल्बा 
दे दिया और उस के मददगार बहुत हो गये तो कुछ अन्सार ने यूं कहा कि हमारे माल जाया हो गये, 
लिहाजा अब अगर हम मालों की देखभाल के लिए घरों में मुकीम रहे (तो शायद कुछ हर्ज न हो) तब 
अल्लाह तआला ने हमारे इरादों की तदीद फूरमाई और आयते करीमा «॥ ६ 3 ६४६ नाजिल फ्रमाई 
जिस से मालूम हो गया कि मालों की देखभाल के लिए घरों में बेठने में हलाकत है। बस हम को जिहाद 
करने का हुक्म हुआ ।” 

हजरत अबू अय्यूब (रजि०) मौत तक बराबर अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे। सुनन तिर्मिजी 
किताबुत्तफ़्सीर (तफ़्सीर सूरः बक्रः) में भी यह वाकिआ थोड़े से इख्तिलाफ के साथ है। इस में यह 
अल्फाज़ हैं ६७(€ ५० ७५००-०३ ५४ »० ४3 ५....3। »$ (कि अगर हम अपने मालों में कुयाम 
करते और उन में जो ख़राबी आ गई है उसे ठीक कर लेते तो अच्छा होता) इस पर अल्लाह तआला 
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ने यह आयत नाजिल फ्रमाई जिस से वाजेह हुआ कि हलाकत मालों की देखभाल और उन की इस्लाह 
के लिए घरों में मुकीम होने और जिहाद छोड़ने में है। आयत के शाने नुजूल से मालूम हुआ कि अल्लाह 
के दुश्मनों के साथ जिहाद करते रहने और अल्लाह की राह में माल खर्च करते रहने में इस्लाम और 
मुसलमानों की इज्जत और गल्बा है और उस को छोड़ने में हलाकत है। 
जिहाद की अहमियत और ज॒रुरत- 

रसूल-ए-अकरम (सल्ल०) ने फ्रमाया, मुझे (अल्लाह की तरफ से) हुक्म हुआ है कि मैं लोगों 
के खिलाफ जिहाद करता रहूँ यहाँ तक कि वह गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं और 
मुहम्मद (सलल०) अल्लाह के रसूल हैं और वह नमाज कायम करें और जकात दें। बस अगर वह ऐसा 
करने लगें तो उन्होंने अपनी जानों और मालों को मुझ से बचा लिया। हा, मगर इस्लाम का हक्‌ नहीं 
टलेगा (जैसे कृत्ल नाहक्‌ में कातिल का कि्सास में कृत्ल किया जाना या मुन्किर जकात का कृत्ल वगैरह |) 
और उन (के दिल की बातों) का हिसाब अल्लाह के जिम्मे है।” (सहीह बुखारी, अल्‌ ईमान, बाब ।7 हदीस 25) 

हकीकृत में जिहाद बहुत बड़ी चीज है। इस में बहुत बड़ी इज्जत है, इस से अल्लाह की मदद आती 
है इस्लाम और मुसलमानों का गल्बा होता है। तारीख खुलफा (पेज नं० 87) में हजरत अबू बक्र (रजि०) 
की बहवाला तब्रानी (अल मोअजमुल्‌ औसत) से हदीस नकल की है। (जिस काम ने जिहाद को छोड़ 
दिया उस पर अल्लाह तआला आम अजाब भेज देंगे।) जब से मुसलमानों ने 'फी सबीलिल्लाह” जिहाद 
करना छोड़ दिया है उसकी वजह से उमूमी अज़ाब भी देख रहे हैं। 

मुसलमान जिहाद की तरफ मुतवज्जेह नहीं, आपस में लड़ते हैं या वतन और जबान के लिए लड़ते 
हैं। अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह की बात ऊंची करने के लिए जंग करने का ध्यान भी नहीं 
होता। दुश्मन पीट देता है और जब एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को मुसलमान का मुल्क दिलवाता है तो उसी 
के पास फ्रियाद ले कर चले जाते हैं और उसी के फैसलों पर राजी हो जाते हैं इस तरह हलाकत में 
पड़ रहे हैं। अल्लाह की राह में जो जान व माल खर्च करने का हुक्म है मुसलमानों का कोई मुल्क उस 
पर अमल करने को तैयार नहीं। 

यह जो फ्रमाया ३5५३४! ४2024 |$४४*४ इसकी एक तफ़्सीर तो वही है जो शाने नुजूल से 
मालूम हुई और हजरत अबू अय्यूब अन्सारी (रजि०) से बयान फरमाई, लेकिन मुफस्सिरीन ने इस की 
और भी कई चीजें जिक्र की हैं और अल्फाज के उमूम के एतिबार से बहुत सी सूरतें इस में शामिल हैं। 
माल के खर्च करने में इस्राफ करना, हलाल जरिये मआश को जाया करना, खुदकुशी करना, कुस्दन और 
अमदन ऐसे काम करना जिस में हलाकत हो, जिन जगहों पर माल खर्च करना फर्ज या वाजिब है वहाँ 
खर्च करने से जान चुराना, गुनाहों में मुब्तिला रहना, तौबः न करना और इस तरह की बहुत सी सूरतें 
हैं जो जान को हलाकत में डालने में आती हैं वह सब मना हैं। 
सिफृते एहसान अख्तियार करने का हुक्म- 

आयत के आखिर में फरमाया 8: «(2.2 :0॥ 8॥४४.<४ लफ़्ज [#../ बाब अफ़्आाल से अग्र का 
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सीगा है और 'एहसान' हुस्न से बना है। हुस्न ख़ूबी” और अच्छाई को कहते हैं और एहसान किसी 
काम को अच्छे तरीके पर अन्जाम देने को कहा जाता है। जो काम किये जाएँ उन की शरायत और अदब 
का खयाल रखा जाए ताकि उन में सिफते एहसान पैदा हो जाए और खूबी के साथ एहसान देना सच 
हो जाए। 
हदीस जिब्रईल में है कि उन्होंने हजरत मुहम्मद (सलल०) से जब सवाल किया कि एहसान क्या चीज 
है तो आप ने जिबादत का एहसान बता दिया और फ्रमाया 
(एहसान यह है कि तुम अल्लाह की इस तरह जिबादत करो यानी उसे देख रहे हो और 
अगर तुम उस को नहीं देख रहे हो तो वह तुम्हें देख ही रहा है) जकात को सिफृते एहसान के साथ 
अदा करें दिखावा न हो, रहद्दी माल न दें जिस को दें उस पर एहसान न धरें खुशदिली के साथ दें पूरी 
जकात निकालें । हज में जिनायात (गुनाह या एहराम के खिलाफ) न करें, जंग व जिदाल से परहेज करें 
हज करके नाम करना मक़्सद न हो। रोजे रखें, गीबत और गाली-गलौज से रोजः की हिफाजत करें, यह 
सब सिफृत एहसान में शामिल है इन्सानी जरूरत के लिए जानवरों के ज़ब्ह करने की इजाजत दी गई, 
लेकिन इस में भी सिफृते एहसान कायम रखने का हुक्म फरमाया है। 
हजरत शद्दाद बिन औस (रजि०) से रिवायत है कि नबी अक्रम (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि 
बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ने हर चीज के बारे में खूबी अख्तियार करने का हुक्म फ्रमाया, सो जब तुम 
(किसी को शरीअत की इजाजत से) कृत्ल करो तो कृत्ल करने में ख़ूबी अख्तियार करो। (जैसे- चेहरा 
न बिगाड़ो) और जब तुम जब्ह करने लगो तो खूबी के साथ जब्ह करो अपनी छुरी को तेज कर लो अपने 
जानवरों को आराम पहुँचाओ। (सहीह़ मुस्लिम) <४ ४५ दाह दँ। 
(एस) +$::#5%८ कर #:य८ ४४७७5:५ 80 हड ॥द: 
2५७ 0४ १२००४ 4-४ ८७ 334, 305५2.5 ८-2५ ८६ (०४ ७७ 604) ६५५ 
७४४०233-४५६ ई:5 ४ “४५ 8 ६५.53 है $ 2४ १5७ ४९४ ६ 
#० ५ 005 5089-50 2॥ (४ 227४) 2०) ४-३५ 3). 
अल्लाह तआला फ्रमाता है (६5:5८, ८६ ५5 इमाम बुख़ारी (रह०) ने 'कअब बिन अज्रह' से 
नकल किया है कि उन से अल्लाह तआला का फरमान ३. ८४ ५०४५४ के बारे में दर्याफ्त किया गया, वह 
बोले कि मुझे रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में लाया गया और जुएँ मेरे सर से झड़ रही थीं, आप 
ने फ्रमाया कि मैं देख रहा हूँ इस मशक्कत व तकलीफ में तुम गिरफ़्तार हो रहे हो कोई बकरी तुम्हारे 
पास है? 
मैंने अर्ज किया नहीं आप ने फरमाया तो तीन रोजे रखो या छः मिस्कीनों को खाना खिलाओ हर 
एक मिस्कीन को आधा खाने को दो और उस के बाद सर मुंडा लो। हजरत कअब फ्रमाते हैं इस के 
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बाद खुसूसी तौर पर यह आयते करीमा मेरे लिए नाज़िल हो गई और अब यह आयत तुम सब के लिए है। 

“इमाम अहमद” ने हजरत कअब (रजि०) से रिवायत नकल की है, फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) के साथ मकामे हुदैबिया में एहराम की हालत में थे मुश्रिकीन ने हमें रोक दिया था और मेरी 
जुएँ बकस्रत हो रही थीं, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर गिर रही थीं, रसूल (सल्ल०) का गुजर मेरे पास 
से हुआ, आप ने फरमाया कि क्या तेरे सर की जुए तुझे तकलीफ पहुँचा रही हैं? चुनाँचे आप ने सर 
मुंडाने का हुक्म दिया, इस पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई ७.52», ८६ 25, और “4ाहिदी' ने 
अता'” के वास्ते से हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) से रिवायत नक़्ल की है फरमाते हैं कि जब हम ने 
हुंदेबिया में पड़ाव किया तो 'कअब बिन अज्रह” अपनी जुवों को अपने चेहरे पर से झाड़ते हुए आये 
और अर्ज किया या रसूलल्लाह (सल्ल०)! इन जुओं ने तो मुझे खा लिया है, तो उसी वक़्त यह आयते 
करीमा & “2८8 ८४ नाजिल हुई। (लुबाबुन्नुकूल फी अस्बाबिनूनुजूल) 
हज व उमरा पूरा न कर सके तो- 

हदीस में हज और उमरे की बड़ी फूृजीलत आई है। इस्लाम कुबूल करते ही तमाम पिछले गुनाह 
धुल जाते हैं, अल्लाह की राह में हिजरत और हज की भी यही फजीलत है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रजि०) फरमाते हैं, हज और उमरह हर मुसलमान पर वाजिब है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हुमा का इर्शाद है, (इस आयत में उमरे का बयान हज के जिम्न में आया है।” रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने फ्रमाया, “एक उमरे से दूसरे तक जितने गुनाह हों उमरह उन सब का कफ़्फारा है और 
जिस हज को अल्लाह कुबूल फरमा ले उस का अज्र तो बस जन्नत ही है।” 

(सहीह़ बुखारी, अल उमरह, बाब , हदीस 773) 

यह आयत चूँकि वाकिआ हुदैबिया में नाजिल हुई जो 6 हिजरी में हुआ। जब हजरत मुहम्मद 
(सलल०) और आप के सहाबा-ए-किराम (रजि०) उमरह का एहराम बाँधे हुए थे और कुफ्फारे मक्का 
ने मक्का में दाखिल होने और उमरह अदा करने से रोक दिया था तो अब यह सवाल पैदा हुआ कि अगर 
एहराम बाधने के बाद कोई मजबूरी और माजूरी पेश आ जाए और हज व उमरह अदा न कर सकें तो 
क्या करें? चुनाँचे आयत में 'मुहस्सिर' का हुक्म बतलाया जाता है। 'मुहस्सिर' उसे कहते हैं जिस ने हज 
या उमरह का एहराम बाँधा हो, मगर किसी मजबूरी से पूरा न कर सका हो, जैसे- बीमारी की वजह 
से एहराम बाँध लेने के बाद बैतुल्लाह न पहुँच सके या किसी दुश्मन ने रास्ता रोक लिया या कोई मौसमी 
और दूसरी रुकावट हो गई। 

'कअब बिन उज्जह' से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया तुम्हें जुओं वगैरह की तकलीफ है तो 
तुम अपना सर मुंडवाओ, तीन रोजे रखो या 6 मिस्कीनों को खाना खिलाओ या बकरी जब्ह करो। (बुखारी) 

अल्लाह तआला इस आयत में इर्शाद फरमाता हैः- 


कुर्बानी के जानवर का हुक्म- फिर अगर किसी दुश्मन की ओर से या किसी मर्ज़ की वजह 
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से हज व उमरह के पूरा करने से रोक दिया जाए तो इस हालत में यह हुक्म है कि कुर्बानी का जानवर 
जो कुछ मुयस्सर हो जब्ह करे और हज व उमरह की जो सूरत बना रखी थी रोक दे। (उस को एहराम 
खोलना कहते हैं जिस का तरीका शरअ में सर मुंडाना है बाल कटा देने का भी यही असर है) और अपने 
सरों को एहराम की गर्ज से उस वक्‍त तक मुंडवाओ जब तक कि वह कुर्बानी का जानवर जिस के जब्ह 
का इस हालत में हुक्म था अपने मौके पर न पहुँच जाए और वह मौका हरम है (कि कुर्बानी का जानवर 
वहाँ अगर खुद न जा सके तो किसी के जरिये भेजा जाए और जब्ह किया जाए यानी जब तक यह जानवर 
हरम में न पहुँचे और वहाँ उसकी कुर्बानी न कर दी जाए उस वक्‍त तक यह रुका हुआ शख्स यानी 
'मुहस्सिर' सर नहीं मुंडा सकता और एहराम नहीं खोल सकता। इस आम हुक्म में माज़ूर और मरीज 
के लिए अल्लाह तआला ने एक रिआयत मुक्र्रर फ्रमाई और इर्शाद फ्रमाया है॥ 


फिद्या की मिक्दार- 


“अगर कोई बीमार हो या सर में कुछ जख्म, दर्द या जुएँ वगैरह की तकलीफ हो और इस बीमारी 
या तकलीफ की वजह से पहले ही सर मुंडाने की जरूरत पड़ जाए तो ऐसे को इजाजत है कि वह सर 
मुंडा कर फिद्या यानी उस का शरई बदला दे दे, चाहे तीन रोजः रखे या छः मिस्कीनों को खाना खिलाए। 
एक मिस्कीन को सदृक्‌ृ-ए-फित्र के बराबर देना होगा यानी आधा 'साअ' गेहूँ खैरात के तौर पर दे देने 
या कम से कम एक बकरी जब्ह कर देने से अदा होगा।” 

यह तो 'मुहस्सिर' और मरीज से सम्बन्धित एहकाम हज व उमरह के बयान फ्रमाये गये हैं और 
आयत के इस हिस्से में मसायल हैं, जो फिकः हन्फी के मुताबिक हैं। 

।- जिस शख्स को इस्तिताअत हो उस पर तो हज फर्ज है और जिस शख्स को इस्तिताअत न हो और 
वह शुरु कर दे, यानी एहराम बॉध ले तो उस पर पूरा करना फूर्ज हो जाता है और उमरह करना 
फरर्ज व वाजिब नहीं बल्कि 'सुन्नते मोअक्किदह” है। अलृबत्ता 'उमरह” शुरु कर देने से यानी जब 
उमरह का एहराम बाँध लिया तो उस का भी पूरा करना वाजिब हो जाता है। (बयानुलू कुर्आान) 

2- अगर हज व उमरह किसी उज्र से पूरा न कर सके चाहे रास्ते में बदअमनी हो गई या बीमारी ने 
मजबूर कर दिया तो ऐसे शख्स को चाहिए कि किसी मोअतबर शख्स से कह दे कि फल तारीख में 
हहद्दे हरम” के अन्दर मेरी तरफ से एक जानवर यानी कम से कम एक बकरी कुर्बानी कर देना और 
'क्रान'” व तमत्तोअ' में जिन का जिक्र आगे आ रहा है बकरी जब्ह कर देना और जब वह तारीख 
आये और गुमान ग़ालिब हो कि अब जानवर €6हद्दे हरम' में जब्ह हो गया होगा तो सर मुंडा दे या 
बाल कटा दे। इस से एहराम खुल जाएगा और जो काम एहराम बाँधने से रोक दिये गये थे वह सब 
दुरुस्त हो जाएँगे। फिर इस हज या उमरह को कजा करना पड़ेगा। 

3- सर मुंडवाने का हुक्म या तमाम बाल कतरवाने का हुक्म सिफ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं । 
औरत को सर मुंडाना हराम है वह सिर्फ एक अंगुल बाल काट ले। 

4- अगर कोई हज या उमरह का एहराम बाँधने के बाद पूरा नहीं कर पाया या कोई बीमारी की वजह 
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से तकलीफ से सर मुंडाने की जरूरत पड़ी तो उसको तीन बातों का अख्तियार है। 
[- चाहे सर मुंडा कर तीन रोजे रखे। 
त- चाहे छः मिस्कीनों को हर-हर मिस्कीन को सदक्‌-ए-फित्र के बराबर गल्ला (गेहूँ या जौ) दे दे, मगर 

एक मिस्कीन को एक ही हिस्सा देना चाहिए। अगर एक मिस्कीन को दो हिस्सा दिये तो एक ही शुमार होगा। 
पा- एक बकरी जिब्ह करके मिस्कीनों को तक्सीम कर दे, मगर ज़िब्ह के लिए हद्दे हरम में ही करेगा 

यह हुक्म यह रोज़ः व सदृकः के लिए मुकर्रर नहीं। 

ऊपर के एहकाम 'मुहस्सिर” के सम्बन्ध में बयान किये गये अर्थात जिसने हज व उमरह का एहराम 
बाँधा मगर किसी मजबूरी की वजह से पूरा न कर सका या मरीज हो गया हो या किसी तकलीफ की वजह 
से सर मुंडाना चाहता हो। आगे की आयत में अम्न की हालत में हज व उमरह की कुर्बानी के कुछ 
मसायल का जिक्र फ्रमाया जाता है और इर्शाद होता है। 


“उमरह” की कुर्बानी के मसायल- 

फिर जब तुम अम्न की हालत में हो चाहे पहले ही से कोई खौफ व टकराव पेश न आया हो या 
होकर चला गया हो तो इस सूरत में हज व उमरह के मुतअल्लिक्‌ कुर्बानी करना हर एक के जिम्मे नहीं 
बल्कि खास जो शख्स उमरह से हो और उस को हज के साथ मिला लिया हो, यानी हज के दिनों में 
उमरह भी किया हो तो उसके लिए जरूरी है कि जो कुछ कुर्बानी हो सके जिब्ह करे और जिसने उमरह 
किया हो या केवल हज किया हो उस पर हज व उमरह के सम्बन्ध में कोई कुर्बानी नहीं। फिर हज के 
दिनों में हज व उमरह को जमा करने वालों में से जिस व्यक्ति को कुर्बानी का जानवर जिब्ह करने की 
ताकृत न हो तो उसके जिम्मे कुर्बानी के तीन दिनों के रोजे हैं। 

हज के दिनो में जबकि हज से तुम्हारे लौटने का वक़्त आ जाए चाहे हज कर चुको चाहे लौटना 
हो या वहाँ रहना हो, यह पूरे दस दिनों के रोजे हुए और यह भी याद रखो कि अभी जो हज और उमरह 
को मिलाने का जिक्र हुआ है यह मिलाना हर एक को दुरुस्त नहीं बल्कि ख़ास उस व्यक्ति के लिए है 
जिसके घर वाले मस्जिदे हराम यानी कअबः के करीब में न रहते हों और इन सब के एहकाम में अल्लाह 
से डरते रहो। 

आयत के इस हिस्सा से सम्बन्धित फिकुः हन्‍्फी के मसायल इस तरह हैं- 


हज की तीन किस्में- 
6) इफ्राद- हज के दिनों में केवल हज किया जाए। 


(#) तमत्तोअ- हज के दिनों में पहले उमरह का एहराम बाँध कर उमरह करे, फिर दोबारा हज का 
एहराम बाँध कर हज करे। 
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(॥) किरान- उमरह व हज दोनों की नियत से एहराम बांधे और एक ही एहराम से, पहले उमरह 

करें, फिर हज करे। 

“फ्राद', 'तमत्तोअ” और “किरान” में कुर्बानी का हुक्म- 

- तमत्तोअ' और 'िरान” में एक जानवर जिब्ह करना कुर्बानी के जमाने में हुदूदे हरम के अन्दर 
वाजिब है और इफ्राद में कुर्बानी वाजिब नहीं । 

2- 'तमत्तोअ' व 'किरान” में जिसको कुर्बानी की कुद्रत न हो उसके बदले दस रोजे रखने जरूरी हैं। 
३ रोजे तो दसवीं जिलृहिज्जा से पहले ख़त्म कर दे और जब हज कर चुके तो सात रोजे उस वक़्त 
रख ले चाहे वतन आकर रख ले या वहाँ रख ले और अगर दसवीं जिल॒हिज्जा से पहले तीन रोजे 
न रख सके तो फिर कुर्बानी ही करना वाजिब है। 

3- इफ्राद हज हर व्यक्ति के लिए जायज है। तमत्तोअ व किरान केवल उन लोगों के लिए जायज है 
जो 'मीकात'” के हुदूद से बाहर रहते हों। 'मीकात” उन जगहों को कहते हैं जहाँ से मक्का जाने वालों 
के लिए एहराम बाँधना हज या उमरह के लिए वाजिब होता है। 

ऊपर की आयत में अल्लाह तआला ने आखिर में फरमा दिया कि अल्लाह के हुक्‍्मों की पाबन्दी 

रखो और अगर कोई खिलाफवर्जी करोगे तो याद रखो कि अल्लाह का अज़ाब सख्त है और वह सख्त 

सजा देने वाला है। 





7 नर ॥ ४ 
हे हु 
| बा 'ओ 
|  ] हू ॥ 


| मिना में मस्जिदे खैफ | 
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मैदाने अरफात और जबले रहमत 
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अनुवाद- 

([97) हज के (कुछ) महीने मालूम (निश्चित) हैं तो जो व्यक्ति अपने ऊपर हज को लाजिम (नियत) 
कर ले, तो फिर हज में न कोई बुरी बात (कामवासना की) होने पाए और न कोई बेहुक्मी की, और न कोई 
झगड़े की; और भलाई का तुम जो भी काम करोगे, वह अल्लाह को मालूम हो जाएगा; और (हज पर जाने 
से पहले) सफर का सामान साथ में ले लिया करो, और सबसे अच्छा सामान तो 'परहेजगारी है, और ऐ अक्ल 
वालों! 'मुझसे' ही डरा करो। ((98) तुम्हारे लिए इसमें कोई गुनाह नहीं कि तुम अपने रब का फज़्ल (रोजी) 
तलाश करो; फिर जब अरफात से लौटो तो 'मशअरिल हराम” (मुजदलफा) के पास ठहर कर अल्लाह को 
याद करो, और उसे याद करो जैसा कि उसने तुम्हें बताया है; और इससे पहले तुम लोग (इन तरीकों से) 
अंजान थे; फिर जहाँ से और लोग वापस हों, वहीं से तुम भी वापस हो, और अल्लाह से माफी चाहो, 
बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला, रहम वाला है; फिर जब हज के कामों को पूरा कर चुको, 
तो अल्लाह को याद करो, जिस तरह तुम अपने बाप-दादा को याद किया करते थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा 
याद करो; फिर कुछ लोग ऐसे हैं, जो कहते हैं, “ऐ हमारे रब! हमको (जो देना हो) दुनिया में दे,” और 
ऐसे लोगों का आखिरत (परलोक) में कोई हिस्सा नहीं; और उन में कुछ ऐसे हैं, जो दुआएँ माँगते 
हैं, “कि ऐ हमारे रब! हमें दुनिया में भी भलाई दे,” और आखिरत में भी भलाई दे, और हमें आग के अज़ाब 
से बचाए रखना। यही लोग हैं जिन्हें हिस्सा (अच्छा बदला) मिल कर रहेगा, उसके बदले में जो इन्होंने 
अमल कर रखा है, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। और गिनती के (मिना में ठहरने के) 
दिनों में अल्लाह को याद करते रहो, फिर जो कोई जल्दी करके दो ही दिन में कूच करे, तो इस में भी उस 
पर कोई गुनाह नहीं, और जो बाद में ठहरा रहे, उस पर भी कोई गुनाह नहीं यह उस के लिए है जो डरता 
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रहता है; और तुम लोग अल्लाह से डरते रहो, और जाने रहो! कि तुम (सब) उसी के पास इकट्ठा किये 
जाओगे। (204) और लोगों में कुछ तो ऐसे हैं कि उनकी बातें तुमको दुनिया में भली मालूम होती हैं, इस 
(खोट) के बावजूद जो उसके दिल में होती हैं; वह अल्लाह को गवाह बनाता है, हालाँकि वह सख्त झगड़ालू 
(दुश्मन) है; और जब लौटता है, तो इस दौड़ धूप में रहता है कि धरती पर फसाद पैदा करे, और 
खेती और जानवरों को तबाह करे, जबकि अल्लाह फुसाद को पसंद नहीं करता; (206) और जब उससे 
कहा जाता है, “अल्लाह से डरो,” तो उसका घमण्ड उसे और गुनाह पर आमादा करता है; फिर ऐसे को 
दोजख काफी है और वह बहुत बुरा ठिकाना है; और इन्सानों में कुछ ऐसे भी होते हैं, जो अल्लाह 
को राजी करने के लिए अपनी जान खपा देता है, और अल्लाह भी अपने (ऐसे) बन्दों के प्रति बड़ी शफ़्कृत 
(ममता) रखता है। 
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हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि०) फरमाते हैं कि अहले यमन हज के लिए आते तो जादे 
राह साथ न लाते और कहते कि हम तवक्कुल करने वाले हैं तो अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल 


फुरमाई। (बुख़ारी) 


हज॒ का महीना- 
अरब में जाहिलियत से लेकर हजरत मुहम्मद (सल्ल०) तक यही महीने मुक॒र्रर हैं। इससे मालूम 
हुआ कि हज के लिए कुछ महीने मुक्र्रर हैं जो मश्हूर हैं। अर्थात “पहली शव्वाल से दस जिलृहिज्जा तक 
का जमाना । आगे हज का एहराम बांधने वाले के लिए कुछ आदाब और एहकाम बयान किये जाते हैं और 
फ्रमाया जाता है कि जो व्यक्ति इन दिनों में, अपने जिम्मे हज मुकूर्रर कर ले यानी हज का एहराम बाँध 
ले तो उस व्यक्ति को न कोई गलत बात करना जायज है न कोई बेहुक्मी जायज है और न किसी तरह 
का झगड़ा बल्कि उसको चाहिए कि हर वक्त नेक ही कामों में लगा रहे और जो नेक काम किया जाए 
अल्लाह तआला को उसकी ख़बर रहती है, तो उसका बदला तुमको देगा। 
इन आयतों में हालते एहराम में जिन चीज़ों से परहेज करने को कहा गया है वह तीन चीजें हैं:- 
- रफ्स 2- फुसूक 3- जिदाल 
|- रफूस- 'रफुस' इसमें औरतों से मेल-मिलाप करना, औरतों से बेपर्दा होना, औरतों की तरफ 
देखना और औरतों से बेहिजाबी की बातें करना सब शामिल है। 'मोहरिम” यानी एहराम 
बाँधने वाले को यह सब बातें हराम और मना हैं। 


न 
व 
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2- फुसूक- फुसूक का मतलब नाफ्रमानी के हैं, जो आम अर्थ के एतिबार से तमाम गुनाहों पर 
शामिल है। मगर कुछ मुफृस्सिरीन ने लिखा है, फुसूक से वह तमाम काम जो हालते 
एहराम में मना हैं नाजायज़ है, यानी वह चीजें जो अस्ल में तो हराम नहीं, मगर एहराम 
की वजह से नाजायज हो जाती हैं वह छः चीजें हैं जिनको महजूराते एहराम कहते हैं। 

।- बीवी के साथ मुबाशिरत (सम्भोग) और उससे सम्बन्धित तमाम काम | 
2- खुश्बू का इस्तिमाल। 

3- बदन से बाल दूर करना या नाखून काटना। 

4- जानवरों का शिकार करना। 

5- सिले हुए कपड़े पहनना। 

6- सर और चेहरे को ढ़ांकना। 

7- सर का ढ़ांकना केवल मर्दों के लिए मना है औरतों के लिए नहीं। 

8- चेहरा का ढ़ांकना हालते एहराम में औरतों के लिए मना है। 


3३- जिदाल- आपस में लड़ाई झगड़ा फुसूक व गुनाह तो हर हाल में बुरा है, लेकिन हालते एहराम 
में उसका गुनाह और ज्यादा बढ़ जाता है। 

यही तीनों चीज़ें हैं जो हज के मौके पर बहुत पेश आती हैं। 

आगे एक और हिदायत दी गई है कि हज को जब जाने लगो तो खर्च जरूर साथ ले लिया करो, 
सब से बड़ी बात और खूूबी खर्च में किसी के सामने हाथ फैलाने से बचे रहना है। फिर आखिर की आयत 
में फ्रमाया अल्लाह से डरते रहने और तक्वा अख्तियार करने का हुक्म दिया गया है और यह हुक्म 
बार-बार कुर्जान में आया है चाहे हलाल व हराम के मसायल का जिक्र हो या निकाह और तलाक के 
काम हों या जिहाद व किताल का बयान हो या वसीयत और वरसा की तक़्सीम का जिक्र हो या आपसी 
मेलजोल का जिक्र हो या यतीम और मिस्कीन के माल व दौलत या किसास का हुक्म हो या रोजः, हज 
उमरा का जिक्र हो। हर जगह अल्लाह से डरते रहना और परहेजगारी अपनाते रहने का हुक्म दिया 
गया है। 


(3: बजे हर क्र । चिह्न चिपक मा ँ हू कद द जम | ५.4 पा जी शक दी आर के [2 +म्त,८ हा हार 
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हज में तिजारत- 

इस हुक्म के शाने नुज़ूल के सिलसिले में लिखा है कि जाहिलियत के जमाने में मुश्रिकीने अरब ने 
जिस तरह तमाम जिबादतें और मामलात को गढ़ लिया था, उसी तरह हज में भी तरह-तरह के काम 
करते थे। हज के जमाने में जब मिना में जमा होते तो उनके खास-खास बाजार लगते थे, हज के मौसम 
में खूब तिजारत हुआ करती थी। 
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सय्यदना इब्ने अब्बास (रजि०) फ्रमाते हैं, “अक्काज और जुलू हिजाज जाहिलियत के बाजार थे। 
लोगों ने दौराने हज तिजारत को गुनाह जाना इस पर उन्होंने आप (सल्ल०) से पूछा तो यह आयत नाजिल 
हुई ।” (बुख़ारी) 

सय्यदना अब्दुर्र्मान (रजि०) बिन अव्वाम फरमाते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया:- 

“हज अरफा ही है जो जमा (यौमे अरफा और ईद के दर्मियान) की रात तुलूअ फुज् से पहले पहुँच 
गया उसे हज मिल गया।” (अहमद) 

अबू कृतादा अन्सारी (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) से यौमे अरफा के रोजे के 
मुतअल्लिक सवाल किया गया। आप (सल्ल०) ने फरमाया, “पिछले और अगले एक साल के गुनाहों का 
कफ़्फारा है।” (बुख़ारी) 

सय्यदह आईशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि कुरैश और उनके तरीके पर चलने वाले लोग 
(अरफात के बजाय) मुजदल्फा में उकूफ किया करते। उन लोगों को लम्स” कहते थे जबकि बाकी अरब 
अरफात का 'उकूफ' करते। जब इस्लाम की रोशनी फैली तो अल्लाह तआला ने नबी (सल्ल०) को हुक्म 
दिया कि अरफात जाएँ और वहाँ ठहरें और वहाँ से लौट कर मुजदल्फा आएँ (#8॥ &8 ४5 02४४ %& 
से यही मुराद है। (बुख़ारी) 

जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने पुरानी तमाम रस्मों को ख़त्म किया तो उन्हें यह ख़याल हुआ कि 
हज के जमाने में तिजारत करना या मजदूरी करके कुछ कमा लेना यह भी जाहिलियत की पैदावार है, 
इसलिए शायद इस्लाम में इसकी इजाजत न हो। यहाँ तक कि एक साहब हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रजि०) के पास आये और यह सवाल किया कि हमारा पेशा पहले से यह है कि हम ऊँट किराये पर 
चलाते हैं, कुछ लोग हमारे ऊंट हज के लिए किराये पर लेते हैं और हम उन के साथ जाते हैं, हज भी 
करते हैं तो क्या इस तरह रोजी कमाने के साथ कया हमारा हज होगा? 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) ने फरमाया, “एक शख्स रसूलुल्लाह (सलल०) की खिदमत 
में हाजिर हुआ था और आप (सल्ल०) से सवाल किया था जो तुम मुझ से कर रहे हो। हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) ने उस शख्स को उस वक्‍त कोई जवाब न दिया यहाँ तक कि यह हुक्म नाजिल हुआ 
+३० ७ ७३६८४ ४6४५ ५5६६ (:-. उस वक्‍त रसूलुल्लाह (सलल०) ने उस शख्स को बुलवाया और 
फ्रमाया तुम्हारा हज सही है।” 

इस हुक्म में यह बात वाजेह ((]०४) कर दी गई कि अगर कोई शख्स दौराने हज कोई खरीद व 
फ्रोख्त, मजदूरी या तिजारत करके कुछ नफा उठा ले या कुछ कमा ले तो इस में कोई गुनाह नहीं, यह 
इजाजत के दर्जे में है और ऐसी कमाई में कोई गुनाह नहीं, इसलिए इन अल्फाज से इशारा इस तरफ 
है कि ऐसा करने में कोई गुनाह नहीं, मगर इस से भी बचा जाए तो बेहतर है क्योंकि इख्लास में कमी 
आती है। 

उलमा ने लिखा है कि इस में भी बेहतर यह है कि ख़ास उन पाँच दिनों में जिस में 
'मनासिक-ए-हज' अदा किये जाते हैं उन में कोई तिजारत वगैरह का काम न करे, बल्कि उन दिनों को 
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खालिस जिबादत व जिक्रे इलाही में गुज़ारें। इसी वजह से कुछ उलमा ने ख़ास उन पाँच अय्यामे हज में 
तिजारत व मजदूरी को मना भी फरमाया है। 

यहाँ ;£052७5 $.&६ फ्रमा कर यह भी बतला दिया, कि जो रिज़्क या फायदा तुम्हें हासिल होता 
है यह केवल अपनी जाती कोशिश या मेहनत का नतीजा नहीं बल्कि यह अल्लाह तआला का फज़्ल है 
कि वह अपनी रहमत से तुम्हें देता है। 
अरफात और मुज्दल्फा का कियाम- 

जब तुम अरफात में ठहर कर वहाँ से वापस आने लगो तो 'मशअरे हराम” के पास यानी मुज्दल्फा 
में रात को कियाम करके अल्लाह तआला की याद करो और याद करने के तरीके में अपनी राय को दखल 
मत दो, बल्कि उस तरह याद करो जिस तरह तुम को अल्लाह तआला ने बतला रखा है और हकीकत 
में इस से पहले तुम नावाकिफ ही थे। 

यहाँ अहकामे हज के सिलसिले में बतलाया गया है कि अरफात से वापसी में रात को मुजदल्फा में 
कियाम और उस का ख़ास जिक्र वाजिब है। अरफात मक्का मुअज्जमी से 72 मील के फासले पर कई 
मील के रक्‍बे का एक बड़ा वसीअ (५७००) मैदान है यह मैदान हुदूदे हरम से बाहर है। हुज्जाज का इस 
मैदाने अरफात में 9 जिलृहिज्जा को पहुँचना और जवाले आफ्ताब से मग्रिब तक यहाँ कियाम करना हज 
में फर्ज है, जिस के फोत होने का कोई कफ़्फारा और फिद्‌या नहीं हो सकता। 

इस मैदाने अरफूात में एक पहाड़ी भी है जिस का नाम जबल-ए-रहमत है। उस के नीचे एक तरफ 
बड़े-बड़े काले पत्थर हैं, जिन के करीब 'हज्जुल विदाअ'” में रसूलुल्लाह (सल्ल०) खड़े हुए थे। पूरे साल 
यह मैदाने अरफ़ात बिल्कुल सुनसान पड़ा रहता है, मगर 9 जिलूहिज्जा को हाजियों की आमद से लाखों 
लोगों का इज्तिमाअ हो जाता है। 


हज के पाँच दिन- 

8 जिलृहिज्जा की दोपहर तक मक्का मुअज्जमी से 'मिना” आ जाते हैं। 'मिना' हुदूदे हरम में मक्का 
मुअज्जमा से लगभग तीन मील दूर है। पाँच नमाजें यानी ८ जिलृहिज्जा की जुह, अस्र, मग्रिब, अिशा 
और 9 जिल॒हिज्जा को फृज्र की नमाज़ मिना में अदा की जाती हैं। 

9 जिल॒हिज्ज को तुलुअ आफ़्ताब के बाद 'मिना” से अरफात'” को रवाना हो जाते हैं और जवाल 
से पहले अरफात के मैदान में पहुँच जाते हैं और सूरज गुरूब होने तक यहाँ कियाम करते हैं। 

अरफात के मैदान में कियाम का यह सारा वक्‍षत तिलावते कुर्जान, जिक्रे इलाही, हम्द व सना, तस्बीह 
व तम्हीद, दुरूद शरीफ, तौबः, इस्तिगफ़ार और आजिजी के साथ दुआओं के माँगने में गुज़ारा जाता है 
और गुरूबे आफ़्ताब तक यह मैदान अल्लाह की रहमतों का ख़ास मजहर बना रहता है। सूरज के गुरूब 
होते ही इस मैदान को छोड़ देने का हुक्म है बगैर नमाज मग्रिब पढ़े हुए, नमाज़ मग्रिब अरफूत' में 
पढ़ने का हुक्म नहीं बल्कि मग्रिब और जिशा की नमाजें 'मुज्दल्फा” पहुँचकर जिशा के वक़्त इकट्ठा अदा 
की जाती हैं। इसी “मुज्दल्फा' को जो हुदूदे हरम में है और मक्का मुअज्जमाँ से ६ मील के फासले पर 
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है <॥%॥४६५ भी कहते हैं, जिस का जिक्र यहां आयत में आया है। 'मशअर' के माने 'शआर' और 
“अलामत' के हैं और हराम के माने मोहतरम व मुकृह्दस के हैं। इस मुज्दल्फा के मैदान में हुज्जाज को 
रात गुज़ारना और मग्रिब व जिशा की दोनों नमाज़ों को एक साथ मुज्दल्फा में पढ़ना वाजिब है। 

हुज्जाज के लिए यह 'मुज्दल्फा” की रात शबे कृद्र की रात से कम अफ़्जल नहीं । हुज्जाज के काफिले, 
इसी मुज्दल्फा से गुजरते हैं और जिन को अल्लाह तआला हिम्मत और तौफीक अता फ्रमाते हैं वह यह 
सारी रात अबादत, तौबः, इस्तिगफार, जिक्रे इलाही और दुआओं में गुजारते हैं फिर सुबह सादिक के बाद 
नमाज़ फज्न मुज्दल्फा में अदा कर के सूरज के तुलूअ होने के बाद हुज्जाज मिना की वापसी के लिए रवाना 
हो जाते हैं। मुज्दल्फा में अल्लाह तआला को याद करना जैसा कि आयत में हुक्म है हर तरह का 
जिक्रूल्लाह शामिल है, मगर खुसूसियत से दोनों नमाज़ों यानी मग्रिब और जिशा को एक साथ अदा करना 
उस जगह की मख्सूस जिबादत है। 

मुफ्स्सिरीन ने लिखा है कि आयत में :»..५५ ४४ ४3;४3४ है कि अल्लाह तआला ने अपनी याद और 
जिक्र के लिए जो तरीका बतलाया है उसी तरह उस को याद करो यानी अपनी राय और कयास को दखल 
न दो। राय और कृयास का तकाजा तो यह था कि मग्रिब की नमाज़ मग्रिब के वकषत में पढ़ी जाती और 
जिशा की नमाज जिशा के वक्‍षत में, लेकिन उस रोज़ और उस मकाम पर अल्लाह तआला का यही हुक्म 
है और यही पसन्द है कि मग्रिब की नमाज देर कर के जिशा के साथ पढ़ी जाए। 


जिबादत अल्लाह का हुक्म है- 

मालूम हुआ कि हर जिबादत के ख़ास आदाब हैं जो रसूलुल्लाह (सलल०) ने बतलाए और सिखलाए 
हैं। इन तरीकों को छोड़कर अपनी तरफ से अिबादत को गढ़ लेना और नई सूरतें कायम कर लेना सख्त 
गुनाह है। दुनिया और दुनिया वालों को गुमराह करने के लिए शैतान का सबसे बड़ा हमला यही रहा है 
कि उन्हें हकीकी राहे अबादत से हटा कर मनगढ़त तरीकों में उलझा देता है। जाहिलियत के जमाने में 
लोग बेशुमार रस्मों और गलत अकीदों में उलझे हुए थे और वह यह समझते थे कि उन के लिए अपने 
बनाये हुए मख्सूस तरीके अल्लाह तआला के कुर्ब का जरिया हो सकते हैं, लेकिन कुर्भनन की इस आयत 
ने पूरी तरह उन गलतफहमियों (/॥50070००४०॥$) को झुठला दिया और यह फ्रमा दिया कि इस से 
पहले तुम नावाकिफ थे। कुर्आन करीम ने यह भी वाजेह कर दिया कि जब तक इन्सान अल्लाह की दी 
हुई रौशनी और हिदायत से काम न ले और उस की भेजी हुईं वह्य से रहनुमाई न हासिल करे और 
उस की नाजिल की हुई तअलीम पर अमल न करे और उस के नबी (सल्ल०) के बतलाए हुए तरीकों 
को न अपनाये वह भटकता ही रहेगा। 
छ 338 20॥ 8|40 ॥७)४४८-३ (० ॥। ४ ४.5 02५४४ 9 

८5७ ४३८ ७४ इमाम बुखारी (रह०) ने हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) से नक़्ल किया है कि 
“अक्काज' और 'मुजैना” जमाने जाहिलियत के बाज़ार थे, लोग हज के जमाने में उन बाजारों में आकर 
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तिजारत किया करते थे, सहाबा-ए-किराम (रजि०) ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से इस के बारे में दर्याफ्त 
किया, जिस पर यह आयते करीमा नाजिल हुई कि हज के दिनों में तिजारत करने में कोई गुनाह नहीं । 
हज के बाद- 

इस आयत में अल्लाह तआला ने आमाले हज से फरागत के बाद जिक्र का हुक्म दिया है, कि अल्लाह 
की तौफीक से यह अजीम जिबादत पूरी हो गई तो उस का शुक्र बजा लाना चाहिए। अहले जाहिलियत का 
दस्तूर था कि 'ुज्दल्फा' से 'मिना” वापसी के बाद 'जमरह” के पास मेला लगाते और अपने बाप-दादों की 
शान में कृसीदे पढ़ते, हालाँकि होना तो यह चाहिए था कि अल्लाह को याद करते, इसीलिए अल्लाह ने 
मुसलमानों की इस्लाह की और उन्हें तअलीम दी कि वह अल्लाह को याद करें, इसलिए कि जिक्र व शुक्र 
का वही अकेला हकदार है। कंकरी मारने के बाद जब हुज्जाज कुर्बानी करके बाल मुंडवाएँ, तवाफ़े जियारत 
और सफा व मरवह की सओ से फारिग होकर मिना में कुयाम करें और अल्लाह के जिक्र में मश्गूल रहें। 


मसरचड़ 








४ फिलइञर 
(गिदान) सस्किद अलू-जैफ 
महबरे हराम 






मस्निद ह 
हज का स्थल प्रमिरह िफ्रतर 
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इस्तिगफ़ार और कसरते जिक्र- 
इस्तिगफ़ार और कसरते जिक्र की नसीहत के बाद अल्लाह तआला ने दुआ की तरफ तवज्जोह 
दिलाई, इसलिए कि कसरते जिक्र के बाद, दुआ की कुबूलियत की ज़्यादा उम्मीद होती है और उन लोगों 
की मज़म्मत की जिनकी जिन्दगी का मकसद पहले दुनिया हासिल करना होता है और उन की तअरीफ 
की जिनका मकसद आखिरत की कामियाबी और जहन्नम की आग से नजात हासिल करना होता है। 
इब्ने अब्बास (रजियल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि कुछ आराबी (देहाती) लोग अरफात में अल्लाह 
से दुनियावी फायदे माँगते और आखिरत का कोई जिक्र नहीं करते, कुछ ने कहा कि मुश्रिकीने अरब ऐसा 
करते थे, किसी ने कहा कि कुछ मुसलमान ही ऐसा करते थे कि अपनी दुनिया संवारने की दुआ करते 
और आखिरत को भुला देते, उन्हीं लोगों के हालात के पेशेनजर यह आयत नाजिल हुई। 
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यानी आखिरत की कामियाबी का कोई हिस्सा उन को नहीं मिलेगा, सिवाय यह कि वह तौबः करें 
और अल्लाह उन्हें माफ कर दे। 


दी का पर दी... चाबी हट +3/5] बा ही पा सो हो 
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४८ (८5 /:5$$ $ इब्ने अबी हातिम ने इब्ने अब्बास (रज़ि०) से नक़्ल किया है कि जमाने 
जाहिलियत वाले हज के जमाने में खड़े होते थे, चुनाँचे उन में से हर एक शख्स कहता था कि मेरा बाप 
खाना खिलाता था, लोगों को सवार कराता था और दूसरों की तरफ से दियतों को अदा करता था, गर्ज 
कि अपने आबा व अज्दाद के तज्किरे के अलावा और कोई उन के पास जिक्र नहीं था, तो इस पर 
अल्लाह तआला ने यह आयते करीमा नाजिल फरमाई कि जब तुम अपने आमाले हज पूरे करो तो 
अल्लाह तआला का खूब जिक्र किया करो। 

और इब्ने हातिम (रजि०) ने 'इब्ने अब्बास (रजि०)' से नक़्ल किया है कि अरबों की एक जमाअत 
'उकूफ” की जगह आती और कहती ऐ अल्लाह! इस साल को बारिश और सब्ज व शादाबी और 
खूबसूरतियों वाला कर दे, आखिरत के किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं करते थे। अल्लाह तआला ने उन 
लोगों के बारे में यह आयत नाजिल फ्रमाई कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे परवरदिगार हमें दुनिया ही 
में दे दे, ऐसे लोगों के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं । 

इस जमाअत के बाद दूसरी जमाअत मोमिनों की आती और वह यह दुआ माँगती- 


बना जानना वानिओी हा रच जी जो 
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दुनिया व आखिरत के लिए दुआ- 

इस दुआ में दुनिया व आखिरत की हर भलाई जमा कर दी गई है और हर शर से अल्लाह की 
पनाह माँगी गई है। “दुनिया में भलाई” हर दुनियावी खैर को शामिल है और “आख़िरत की भलाई” में 
सब से बेहतर अल्लाह की रजा और जन्नत का दाखिला है। 

अह्ादीस में इस दुआ की बड़ी फृजीलत आई है। इमाम बुखारी (रह०) ने हजरत अनस बिन 
मालिक (रजि०) से रिवायत की है कि “रसूलुल्लाह (सल्ल०) कसरत से यह दुआ करते थे।” अबूदाऊद 
की रिवायत है, “रसूलुल्लाह (सलल०) रुकने यमानी' और 'हज़े अस्वद” के दर्मियान यही दुआ करते थे।” 

इमाम अहमद और इमाम मुस्लिम ने हजरत अनस बिन मालिक (रजि०) से रिवायत किया है, 
“आप (सल्ल०) ने एक मरीज की अयादत की जो सूख कर काटा हो गया था, आप ने उसे यही दुआ 
करने की नसीहत की, उस ने ऐसा ही किया और उस की बीमारी दूर हो गई ।” 
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अल्लाह तआला का वादा है कि जो लोग दुनिया व आखिरत के कामियाबी की दुआ करते हैं, अल्लाह 
उन की दुआ कुबूल करता है और अगर पूरी दुआ कुबूल नहीं होती तो उस का एक हिस्सा जरूर उन्हें 
मिलता है। आयत में “कसबू” से मुराद दुआ करना है। 
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अय्यामे तश्रीक में तक्‍्बीर का हुक्म- 


इस आयत में पहले तो यह फुरमाया कि चन्द दिनों में अल्लाह का जिक्र करो। इन दिनों से “अय्यामे 
तश्रीक' मुराद हैं जिन में कुर्बानियां की जाती हैं और हुज्जाज का मिना में कृयाम होता है और “जमरह' 
को कंकरियां मारी जाती हैं। इस से पहले मुजूदल्फा में जिक्र करने का हुक्म फरमाया और अरफात में 
तो जिक्र और दुआ ही है। हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अनन्‍्हा से रिवायत है कि नबी करीम 
(सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, जमरह को कंकरिया मारना और सफा मरवह की सओ करना अल्लाह का 
जिक्र कायम करने के लिए शुरु किया गया है।” (तिर्मिजी) 

और तफ्सीर 'मुआलिमुत्तन्‍्जील” में लिखा है, (यानी इन दोनों के जिक्र में से यह भी है कि इन 
में तक्बीर कही जाए) “फिर लिखा है कि हजरत उमर और अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हुम 
नमाज़ों के बाद मिना में तक्बीर कहते थे, मजलिस में भी और बिस्तर पर होते हुए भी और रास्ते में भी ।” 
फूर्ज नमाज़ों के बाद तक्बीर वाजिब है- 

तक्बीर तश्रीक भी इन दिनों में कही जाएगी। मिना में मौजूद हों या अपने वतन में मुकीम, फर्ज 
नमाज़ों के बाद इस का पढ़ना वाजिब है। मर्द जोर से तक्बीर तश्रीक पढ़ें और औरतें आहिस्ता कहें। 

यह तक्बीर “नवीं तारीख” की फुजत्र से लेकर 'तेरहवीं तारीख” की अम्न तक पढ़ी जाएगी। हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से इसी तरह मन्कूल है। अय्यामे तश्रीक्‌ में खुसूसियत के साथ अल्लाह 
तआला के जिक्र का एहतिमाम करना चाहिए। इन दिनों में रोज: रखना मना है। फरमाया रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने &॥ ४3 ,००,४ 3. |४ 6४ ७७ 6५५ ०२७ | » ५5 ४ यानी इन दिनों में रोज: न रखो 
क्योंकि यह दिन खाने पीने और अल्लाह का जिक्र करने के हैं। (सहीह़ मुस्लिम) 
रमि-जिमार का हुक्म- 

जिक्र का हुक्म फ्रमाने के बाद “रमि-जिमार” के कुछ मसायल बयान फरमाए गये जिस की तश्रीह 
(57भ7470०7) यह है कि दसवीं जिलृहिज्ज को सिर्फ बड़े 'जमरह” की रमि की जाती है। इस का वक्त 
सूरज निकलने के बाद से लेकर आने वाली सुबह सादिक्‌ तक है, लेकिन रात में कंकरिया मारना कुव्वत 
और सेहत वालों के लिए मकरुह है। 
कंकरियों के मारने का वक़्त- 

“गयारह और बारह तारीख को कंकरियी मारने का वक्‍त जवाले आफ्ताब के बाद से शुरु होता है 


और वह आने वाली सुबह सादिक्‌ तक रहता है।” कुव्वत व सेहत वालों के लिए रमि करना इन दोनों 
की रातों में भी मकरुह है। 
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ग्यारहवीं और बारहवीं तारीख को तीनों जमरात की रमि की जाती है। दस, ग्यारह और बारह 
जिलृहिज्जा की रमि करना वाजिब है। (मिना में छोटे-छोटे तीन खम्बे या निशान बने हुए हैं, उन को 
जमरात कहते हैं।॥ 


जमरह- 

पहला जमरह मस्जिदे खैफ के करीब है उस को 'जमरह ऊला' और जमरह सुगरा” कहते हैं। 
उस के बाद जो 'जमरह' है उसे 'जमरह वुस्ता” कहते हैं। फिर उस के बाद जो जमरह है उस को 'जमरह 
कुबरा' और “'जमरह उख़रा' और “जमरतुल उकबा” भी कहते हैं। उस के करीब मिना की हद ख़त्म हो 
जाती है। इन तीनों जमरात के नीचे जड़ में दायरे बने हुए हैं, उन दायरों में कंकरिया गिरना जरूरी हैं। 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन तीनों जगह शैतान ने वस्वसे डाल कर बहलाने की कोशिश की थी। 
आप ने उस को कंकरियी मारी थीं, कंकरिया मारना उसी की यादगार है। 

हर कंकरी के साथ “बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर रग्मन्‌ लिश्शैतानि वरिजन लिरेहमान” पढ़े 
(में अल्लाह का नाम लेकर रमि करता हूँ, अल्लाह सब से बड़ा है, यह रमि शैतान को जलील करने 
के लिए और रहमान को राजी करने के लिए है॥ 
83 जिलूहिज्जा की रमि छोड़ देना जायज है- 

इन दो दिनों (ग्यारह बारह तारीख) की रमि करने के बाद अगर कोई शख्स चाहे कि मिना से चला 
जाए और तेरहवीं तारीख की रमि न करे तो इसकी इजाजत है। इसी को फरमाया- 

4:८४॥ 54 ५2-०४ 3 56 ८: लेकिन अफ्जल यह है कि मिना में ठहरा रहे और तेरहवीं तारीख़ की 
रमि करके मिना से रवाना हो। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 'हज्जतुल्‌ विदाअ' के मौके पर तेरहवीं तारीख 
की रमि भी की थी, जैसा कि ग्यारह बारह तारीख को जवाल के बाद और रमि की तेरहवीं तारीख को 
रमि का वकक्‍षत सिर्फ गुरूब आफृताब तक है। 

फुकृहा ने लिखा है कि बारहवीं तारीख को अगर मिना में होते हुए सूरज गुरूब हो जाए तो तेरहवीं 
की रमि छोड़ कर जाना मकरुह है और अगर मिना में होते हुए तेरहवीं की सुबह हो जाए तो तेरहवीं 
की रमि करना भी वाजिब हो जाता है। अगर कोई शख्स ग्यारह, बारह की रमि करके चले जाने की 
इजाजत होते हुए मिना में ठहरा रहे और तेरहवीं की रमि करके जाए उस के बारे में फ्रमाया, 
3 ग। 0८)७:४०/४१४६ ;<6 5४ (और जो शख्स देर करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है) 

साहिबे रूहुलू मआनी लिखते हैं कि लफ़्ज ५७:४०५४&| ४६ जो दो जगह आया है इस से दोनों बातों 
में अख्तियार देना मक़्सूद है कि दसवीं तारीख के बाद दो दिन की रमि कर के चला जाए तो इस को 
अख्तियार है और तीसरे दिन की रमि के लिए ठहर जाए और मिना से रवानगी में देर करे तो इस 
को अख्तियार है। 

इस पर यह जो सवाल होता है कि जब 'तेरहवीं” तारीख़ की रमि करके जाना अफ़्जल है तो उस 
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के बारे में ५४८ ££| ४६ के बजाय ऐसा लफ्ज होना चाहिए था जो फज्जीलत पर दलालत करता | उस के 
जवाब में साहिबे रूहुलू मआनी लिखते हैं कि इस से फृजीलत की नफी नहीं होती (क्योंकि जो चीज़ अफ्ज़ल 
होती है ५४:८&| 4६ इस पर भी सादिक आता है) लेकिन यह बात फिर भी काबिले तवज्जोह है कि 
'नफीउल इस्म' को दोनों जगह क्यों अख्तियार किया गया। 

इस बारे में साहिबे रूहुलू मआनी लिखते हैं कि “अहले जाहिलियत की तर्दीद करने के लिए यह 
तरीका अपनाया है क्योंकि वह आपस में इख्तिलाफ करते थे।” कुछ लोग कहते थे जल्दी करना गुनाह 
है और कुछ कहते थे कि देर करना गुनाह है। 

साहिबे मुआलिमुत्तन्‍्जील ने (भाग | पेज नं० 79) आयत की तफ्सीर में कुछ हजरात से यूँ नकल 
किया है कि हज करने वाले पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहेगा, चाहे बारह तारीख को रमि करके चला 
जाए और चाहे तेरहवीं की रमि के लिए ठहर जाए और इस की ताईद के लिए हदीस «»$< «-> _-« 
3-४ »१<5 « पेश की है और फिर यह फरमाया कि यह हजरत अली (रजि०) और हज़रत इब्ने 
मसऊद (रज़ि०) का कौल है। 

इस माने को लेने से (>। ८2 का तअल्लुक वाजेह हो जाता है जिस का मतलब यह होगा कि जल्दी 
करे या देर करे कोई गुनाह बाकी न रहेगा, बशर्ते कि उस हज में तकवा अख्तियार किया हो और गुनाहों 
से बचा हो । 

साहिबे मुआलिमुत्तन्‍जील ने हजरत इब्ने मसऊद (रजि०) का कोल < #-०४॥8 .<&७ <_..> ..! 
«० » )७७। ,% ..! इस माने की ताईद के लिए नक्ल किया है और हज़रत अबू आलिया से #८। ८; 
की तफ़्सीर करते हुए यह भी लिखा है ०»« ० (४४ --२ ४ _-» २०. _-»० (यानी बाज आइम्मा ने 
<४। ८८) का माना यह किया है कि हज करने के बाद बाकी उमर में गुनाहों से बचता रहे। 





है 0 4 छ2>क्णी री 358 2..5 3७५४० ०५८) 3 0 ४५७) ३ 409$ ४ ० २७ _»७॥ ८-3६ 


“इब्ने जरीरः ने 'सुद्दी' के हवाले से नकल किया है कि यह आयत “अख्नस बिन शरीक” के बारे 
में नाजिल हुई थी। उस शख्स ने रसूलुल्लाह (सलल०) के पास आकर अपने मुसलमान होने का एलान 
किया, हालांकि वह दिल से काफिर था। 

इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा की एक रिवायत के मुताबिक यह आयत मुनाफिकीन की एक 
जमाअत के बारे में नाज़िल हुई थी, जिन्होंने खुबेब (रज़ि०) और उनके साधियों का मजाक उड़ाया था। 
बहरहाल मशहूर कायदे के मुताबिक कुरआन व सुन्नत की बातें तमाम हालात के लिए होती है किसी ख़ास 
सबब के लिए नहीं। यह आयत हर उस शख्स पर सादिक आती है जो इस्लाम के अकीदे को सही तरीके 
से कुबूल नहीं करता, लेकिन दुनियवी हालात के लिए एलान करता फिरता है कि वह भी मुसलमान है 

आयत का मफहूम यह है कि कुछ ऐसे मुनाफिकीन होते हैं जो मुसलमानों को खुश करने के लिए 
चिकनी-चुपड़ी बातें करते हैं और अल्लाह को अपने बारे में गवाह बनाते हैं, हालांकि वह झूठ को सच 
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साबित करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। जैसा कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “मुनाफिक्‌ की 
तीन निशानिया हैं, जब बात करता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो धोका देता है और जब 
झगड़ता है तो गाली-गलौज पर उतर आता है ।” (मुत्तफक अलैहि) 
छ9 कपास पाप छा बद्ठ ६४३४ 29७ ३:20 

यानी जब मुसलमानों के पास से गैर मुस्लिमों के पास वापस जाता है तब उस की साजिश जाहिर 
होती है और इमाम के बारे में लोगों के दिलों में सन्देह पैदा करता है, कुफ्र की मजबूती के लिए साजिशें 
करता है और मुसलमानों की हर किस्म के बर्बादी की फिक्र में रहता है। खेती और जानवरों के हलाक 
करने का यही मतलब है। 

सय्यदा आइशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी (सल्ल०) ने फ्रमाया, “अल्लाह के यहाँ 
सब से ज़्यादा नापसन्दीदा लोग झगड़ा करने वाले हैं।” (बुख़ारी) 
दा... 5०फ कफ 2:५५ कोड: ही 2 90: 

यानी जब उस फाजिर से कहा जाता है कि अल्लाह से डरो और अपने कहने और करने में 
अलगाव से बाज आ जाओ, तो मारे घमंड व गुरूर के फटा पड़ता है और नसीहत कुबूल नहीं करता। 
ऐसे लोगों का अन्जाम अल्लाह ने बता दिया है कि उन के कुफ्र व निफाक और घमंड व गुरूर के बदले 
जहन्नम उन के लिए काफी है, जो बहुत बुरा ठिकाना है। हाकिम ने लिखा है कि सब से बड़ा गुनाह 
यह है कि किसी को कहा जाए कि अल्लाह से डरो, तो वह जवाब में कहे कि “तुम अपनी फिक्र करो ।” 


(| न हि कक आज ॥] ४. [7५ 255 जानडटू +५ रा ४७ क्र |] की. छह 
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मोमिनों की सिफात- 

मुनाफिकीन की सिफात बयान करने के बाद मोमिनीन सालिह्ीन की सिफात बयान की जा रही हैं, 
ताकि बन्दा मुनाफिकीन की सिफात से बचे और सालिहीन की सिफात अपने अन्दर पैदा करे। 

इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, यह आयत हजरत सुह्टैब रूमी के बारे में नाजिल 
हुई थी। जब मक्का से हिजरत के वक़्त कुफ्फारे कुरैश ने उन्हें घेर लिया था कि अपना माल लेकर नहीं 
जा सकते, अगर माल छोड़ कर जाना हो तो जा सकते हो, तो उन्होंने अपनी सारी ज़ायदाद अहले मक्का 
के हवाले कर दी और सिर्फ ईमान लेकर मदीना के लिए रवाना हो गये। उन के मदीना पहुँचने से पहले 
यह आयत नाजिल हो गयी। जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन्हें देखा तो कहा कि “रबीआ रबीआ रबीआ 
रबीआ।” (मुस्तदरक हाकिम, तबकात इब्ने सअद) 

यहाँ भी वही बात कही जाएगी कि कुर्जान व सुन्नत की बातें आम हालात के लिए होती है ख़ास 
सबब के लिए नहीं। इसलिए यह आयत हर मुजाहिद फी सबीलिल्लाह के लिए है, जो अल्लाह की रजा 
हासिल करने के लिए अपनी जान व माल की कुर्बानी पेश कर दे। 
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अनुवाद- 

ऐ ईमान वालों! इस्लाम में पूरे-पूरे दाखिल हो जाओ, और शैतान के कृदमों पर न चलो; वह 
तुम्हारा खुला दुश्मन है; फिर अगर तुम इन स्पष्ट दलीलों के बाद भी, जो तुम्हारे पास आ चुकी हैं, 
फिसल जाओ, तो जान लो कि अल्लाह जबरदस्त ([प्रभुत्वशाली) हिकमत वाला है। क्या यह लोग 
इन्तिज़ार कर रहे हैं कि इनके पास अल्लाह बादलों की छायों में सामने आ जाएं, और फ्रिश्ते भी और 
(उसका) किस्सा ही ख़त्म हो जाए; और सारे मामले तो अल्लाह ही की ओर लौटते हैं। (2॥]) बनी इम्नाईल 
से पूछो! “हमने” उन्हें कितनी खुली हुई निशानियाँ दीं और जो व्यक्ति अल्लाह की नेअमत को इसके बाद 
कि वह उसे पहुँच चुकी हों, बदल डाले, तो अल्लाह भी सजा देने में बड़ा सख्त है।” (22) जो लोग 
काफिर (इन्कार करने वाले) हैं दुनिया की जिन्दगी उनकी नजर में भली कर दी गई है; और वे ईमान वालों 
की हँसी उड़ाते हैं; हालाँकि जो लोग परहेजगार (संयमी) हैं उनके दर्जे कियामत के दिन उनसे बढ़ कर होंगे, 
और अल्लाह जिसे चाहता है, बेहिसाब रोजी देता है। (23) सारे इन्सान एक ही उम्मत (अर्थात एक ही 
दीन पर) थे (उन्होंने मत-मतान्तर पैदा किये), तो अल्लाह ने नबियों (सन्देशवाहकों) को भेजा, जो खुशखबरी 
देते थे, और सचेत करते थे; और उनके साथ सच्ची किताबें भेजीं, ताकि जिन बातों में लोग मतभेद करते 
थे उन बातों का (वह किताब) फैसला कर दे; और उन्हीं लोगों ने, जिनको वह (किताब) मिली थी, आपस 
की जिद से किताब में मतभेद किया, बावजूद इसके कि उनको खुले हुए हुक्म पहुँच चुके थे; फिर वह सच्चा 
रास्ता, जिसमें लोग मतभेद कर रहे थे, अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से ईमान वालों को दिखला दिया, और 
अल्लाह जिसको चाहता है सच्ची राह पर चला देता है। क्या तुम यह समझते हो कि जन्नत में (यूँ 
ही) दाखिल हो जाओगे, हालाँकि (अभी) तुम पर उन लोगों जैसी हालत नहीं पेश आई जैसी तुमसे पहले के 
लोगों पर पेश आई थी, कि उन पर तंगियाँ और तकलीफें आईं, और उन्हें हिला (पझिंझोड़) दिया गया, यहाँ 
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तक कि रसूल (सन्देष्ट) बोल उठे, और ईमान वाले भी जो उनके साथ थे, (आखिर) “अल्लाह की मदद कब 
आएगी?” (ढारस बाँधते हुए कहा गया) “जान लो कि, अल्लाह की मदद बहुत क्रीब है।” (25) (ऐ रसूल) 
लोग आपसे पूछते हैं “क्या खर्च करें?” कह दीजिए, (जो चाहे खर्च करें मगर) “जो माल खर्च करना चाहो 
तो वह (दर्जा-ब-दर्जा हक वालों जैसे) माँ बाप पर, और करीबी रिश्तेदारों पर, और यतीमों पर, और मुहताजों 
पर, और मुसाफिरों पर, और जो भलाई तुम करोगे अल्लाह उसको जानता है”। 


<।> 79%, । 3:94 05: 8-2|:2॥| 
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४४/८४,॥ (६ इब्ने जरीर (रज़ि०) ने इक्रमा (रजि०) से नक़्ल किया है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
सलाम (रज़ि०) और सअल॒बा (रजि०), इब्ने यामीन (रजि०), असद बिन कअब (रजि०), सईद बिन 
अम्र (रजि०) और कैस बिन जेद (रजि०) अहले किताब में से इन सब हजरात ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
से अर्ज किया, “या रसूलल्लाह (सल्ल०) शम्बा के दिन की हम तअजीम करते हैं, हमें उस के तअजीम 
की इजाजत दीजिए और तौरेत भी अल्लाह तआला की किताब है, हमें तौरित पर अमल करने की इजाजत 
दीजिए । इस पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई कि ऐ ईमान वालो! इस्लाम में पूरे-पूरे दाखिल हो जाओ |” 


इस्लाम में पूरे-पूरे दाखिल होने का हुक्म- 

आयत के शाने नुजूल (0४०५८ ०7०४८४४०॥) के बारे में लिखा है कि कुछ सहाबा (रजि०) जो 
पहले यहूदी थे उन्होंने सनीचर के दिन की तअजीम (सम्मान) को बाकी रखना चाहा, जो हजरत मूसा 
(अलै०) की शरीअत में थी और ऊंट का गोश्त खाने से परहेज करना चाहा, क्योंकि वह यहूदियत के 
जमाने में नहीं खाते थे, उन्होंने रसूलुल्लाह (सलल०) से अर्ज किया कि तौरेत भी तो अल्लाह तआला की 
किताब है, हम इस को तहज्जुद की नमाज में पढ़ लिया करें (कुर्जन मजीद की जगह) इस पर यह आयदतें 
नाजिल हुईं और हुक्म फरमाया कि इस्लाम में पूरे-पूरे दाखिल हो जाओ। कुर्जान के आने के बाद अब 
कोई शरीअत बाकी नहीं रही। 

हजरत जाबिर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, बिलाशु्हा मैं 
तुम्हरे पास खूब रौशन और साफ शरीअत लेकर आया हूँ। अगर मूसा भी जिन्दा होते तो उन के लिए 
भी इस के सिवा कोई गुन्जाइश न थी कि वह मेरी इत्तिबाअ करें।” (मुआलिमुत्तन्‍्जील भाग । पेज नं० 83) 

हजरत जाबिर (रजि०) की रिवायत मुस्नद अहमद और शोबुल्‌ ईमान लिल्‌ बैहकी में भी है। 

(मिश्कात पेज नं० 30) 

हर शख्स इस्लाम के अहकाम का पाबन्द है- 

इस आयत में हुक्म दिया गया है कि इस्लाम में पूरे-पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम के अहकाम को 
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पूरा-पूरा कुबूल करो और उस के तमाम हुक्‍्मों पर अमल करो, हाकिम हो या महकूम, बड़ा हो या छोटा, 
शहरी हो या देहाती, ताजिर हो या कारीगर, कारखानेदार, मजदूर हो या किसान, सब इस्लाम पर पूरी 
तरह चलें और दूसरे का मुँह न देखें कि वह चले तो मैं भी चलूँ, हर एक अपनी जिम्मेदारी को सामने 
रखे। बहुत से लोगों ने यह तरीका बना रखा है कि नमाज, रोज: और इनके अलावा दो चार कामों तक 
ही इस्लाम को सीमित रखते हैं। इस के अलावा मुआशरत, तिजारत, सियासत और जिन्दगी के दूसरे 
तमाम विभागों में इस्लाम के अहकाम की परवाह नहीं करते जिस तरह चाहें तिजारत करते हैं और जो 
भी चीज़ सामने आ जाए खरीद लेते या बेच देते हैं, जहाँ चाहें मुलाजिम हो जाते हैं। 

हराम हलाल का कुछ खयाल नहीं किया जाता, शादी में गैर शरई तरीके को अख्तियार करते हैं। 
जिस से खुला गुनाह कबीरा करते हैं और यह समझते हैं कि खुशी के मौके पर हम पर कोई शरई पाबन्दी 
नहीं । हराम हलाल की बहसों को फुजूल समझते हैं, कोई आलिम अगर बता दे कि तुम्हारी मुलाजिमत 
हराम है या तिजारत में सूद है तो कहते हैं कि मौलवी तरक्की से रोकते हैं। इन लोगों के दीन में चन्द 
तसव्वुरात और आमाल के अलावा और कोई भी पाबन्दी नहीं है। अपने दीन को उन्हीं के दीन से जोड़ 
लेते हैं (अलअयाजु बिल्लाह) हमारा दीन जामेअ (?थ०«०) है, कामिल है, मुकम्मल है जो इन्सानी 
जिन्दगी के तमाम भागों पर हावी है, इन्सानी जिन्दगी का कोई विभाग ऐसा नहीं जिस के एहकाम तफ़्सील 
के साथ इस्लाम में न बताये गये हों। कुछ अहकाम पर अमल करना और कुछ को छोड़ देना यह वही 
चीज है जिस को सूरः बक्रः के रुकूअ नं० 0 में यहूदियों से खिताब करते हुए फ्रमाया है कि- 

(क्या किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हो और कुछ हिस्से के मुन्किर होते हो) बहुत से लोग 
ऐसे हैं जो मुसलमान होने के सिर्फ दावेदार हैं, इस्लाम के फ्रायज तक पर अमल नहीं करते और कुछ 
लोगों को दीनदारी का ख़याल है, लेकिन उनकी दीनदारी नमाज़ तक या एक दो आमाल तक सीमित है। 
अगर तवज्जोह दिलाई जाए कि हराम मुलाजिमत छोड़ दो तो तैयार नहीं, अगर यूँ कहा जाए कि सूद का 
लेन-देन न करो तो आमादा नहीं, अगर यूँ कहो कि हराम चीजें फ्रोख्त न करो तो कहते हैं कि यह 
रोजी का मामला है उस को कैसे छोड़ दें? उनकी जाहिलाना बात का मतलब यह है कि रोजी कमाने में 
गोया पूरे आजाद हैं। 
मुस्लिम हुकूमतें- 

जिन मुल्कों में मुसलमानों की हुकूमते हैं वहाँ के जिम्मेदार उन्हीं तरीकों पर हुकूमतें चलाते हैं जो 
काफिरों से सीखे हैं, कचेहरियों में काफिराना और जालिमाना कानून के मुताबिक फैसले होते हैं। इस्लाम 
के कानून का नाम आ जाए तो कानों पर हाथ धरते हैं और अजीब बात यह है कि काफिराना काम के 
बावजूद इस के दावेदार हैं कि हम मुसलमान हैं! इस्लाम पर पूरी तरह अमल न करना, कुछ अहकाम 
को मानना कुछ को छोड़ना यह सब शैतानी हरकत हैं। इस्लाम में पूरा-पूरा दाखिल होने का हुक्म देने 
के बाद यह भी फरमाया ७६८६॥ >५६७।३०४- १ शेतान के कृदमों के पीछे न चलो और साथ में यह भी 


सूर-ए-बकरः नं० 2 3468 पारा-2 


फ्रमाया ८४55४: »४&5| (कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है॥| लोग शैतान को बुरा भी कहते हैं और 
उस पर लअनत भी भेजते हैं और उस के बताये हुए तरीकों को अख्तियार भी करते हैं। यह अजीब 
तरीका है। फिर फरमाया, 

740 8956 20225 ५ ,5९७:४४ 2 (सो अगर तुम लग्जिश खा जाओ उस 
के बाद कि तुम्हारे पास वाजेह दलीलें आ चुकी हैं, तो जान लो कि अल्लाह तआला जबरदस्त हिक्मत 
वाला है।॥ 

इस आयत में बताया कि साफ सुबृत आ जाने के बाद भी इस्लाम में दाखिल न हो तो उस को मामूली 
बात न समझना। यह अल्लाह तआला की बगावत है, वह गालिब है उस के अज़ाब और इन्तिकाम से 
बच नहीं सकते और वह हकीम भी है अपनी हिकमत के मुताबिक वह सजा देने में जल्दी न करे तो 
इस से धोका न खाना और यह न समझना कि गिरफ़्त न होगी और बदले से बचे रहोगे। 


डाउज हि आकर एक पे हो: कितने की का क हा जाम मम हक जीत को जा है ती है 3! 53 कह उन का 55 “हि है जम 
था 5:७५ 555268:55५:0 ५८0 # 88888 47 ६:४8 


हक कुबूल न करने पर वओऔद- 

जो लोग खुली दलीलों के बाद भी दीने इस्लाम में दाखिल नहीं होते, उन्हें क्या इन्तिज़ार है? उन के 
रहन-सहन से मालूम होता है कि वह बस इसी का इन्तिज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह और उस के फ्रिश्ते 
बादलों के सायबानों में आ जाएँ और उनको उन के कुफ्र की सजा मिल जाए और सारा फैसला हो जाए। 
फिर आगे इस्लाम कुबूल करने का मौका ही नहीं है, क्योंकि अज़ाब सामने आने के बाद इस्लाम कुबूल 
नहीं होता। फिर फ्रमाया कि तमाम हुक्म अल्लाह तआला ही की तरफ लौटाये जाएँगे। वह हाकिम है 
रोजे जजा (999 ० 7702०7०7) का, उस दिन कोई भी साहिबे अख्तियार न होगा। वह हक के साथ 
फैसला करेगा, अहले काफ्र के बारे में हमेशा अजाब का फैसला होगा, इसलिए अपना अनन्‍्जाम सोच लें। 
९00 ब॥9 ७५: ७०%। 4-5 008 ७ -उ5475;+ ॥ 0०५ करत: 
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इस आयत करीमा में अल्लाह तआला ने बनी इस्राईल की, उन के कुफ्र व सरकशी की वजह से 
तंज किया है कि अल्लाह तआला ने उन की हिदायत के लिए अम्बिया व रसूल भेजे और उन के साथ 
बहुत सी खुली निशानियां और साफ प्रमाण भेजे, ताकि उन्हें देखकर ईमान ले आएँ। यदेबैजा (सफेद हाथ) 
असा-ए-मूसा, समुन्दर का फट्ना, पत्थरों से चश्मों का जारी होना, मैदाने तीह में बादल का साया, मनन 
व सल॒वा और इसी किस्म की और भी दलीलें अल्लाह तआला ने उन्हें राहे रास्त पर लाने के लिए भेजीं, 
लेकिन कोई फायदा न हुआ और ईमान के बदले कुफ्र को कुबूल कर लिया और जहन्नम के अजाब के 
हकदार बने। 
89 ४8 259 0 60 -95/53॥ ७ 555 08॥ 89४/॥७:४७० ७०३ ७४ 
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काफिरों की दुनियावी जिन्दगी- 

इस आयत में अल्लाह तआला ने बताया कि काफिरों के लिए दुनिया की जिन्दगी को खुशरंग बना 
दिया गया है, जिस पर वह खुश और मुतमइन हैं, दौलत जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में 
खर्च नहीं करते, मुसलमानों का मज़ाक उड़ाते हैं कि वह फुकीर हैं और यह समझते हैं कि दुनियावी माल 
व मताअ ही हकीकी सआदत है और जो इस से महरूम है वह शकी व बद्बख्त है, लेकिन अहले ईमान 
दुनिया से एहतियात करते हैं और जो माल वह हासिल करते हैं उसे अल्लाह की राह में खर्च करते रहते 
हैं। इसलिए कियामत के दिन उन का मकाम जन्नत और कुफ़्फार का ठिकाना जहन्नम होगा। वह 
'जिल्लियीन'” में होंगे और कुफ्फार 'अस्फलुस्साफिलीन' में । 

और चाहे दुनियावी रिज़्क हो या आखिरत की नेअमते, अल्लाह की मर्जी के बगैर किसी को कुछ 
भी हासिल नहीं हो सकती, इसलिए कि कायनात और उस का जर्रह-जर्रह उस के तसरुफ में है, वह 
जिसे चाहता है बे-हिसाब रोजी देता है। इसीलिए अल्लाह तआला ने फरमाया, अल्लाह तआला जिसे 


चाहता है बे-हिसाब रोजी देता है।” 
४०६! ४४ ; बह | #- 3 ०८2०)0-० 3 (८:४४ ८2.5२ ५॥| 535 «56.६ 55 )६॥ 2६ 
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इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि आदम और नूह अलैहिमुस्सलाम के दर्मियान दस 
सदियों की मुद्दत थी। इस पूरी मुद्दत में लोग एक ही शरीअत पर कायम रहे । फिर उन के दर्मियान जमाने 
के साथ अकायद में बदलाव हो गया तो अल्लाह तआला ने उन को राहे रास्त पर लाने के लिए 
अम्बिया-ए-किराम को भेजा, जिन्होंने अल्लाह की बन्दगी करने वालों को दुनिया व आखिरत की कामियाबी 
और जन्नत की खुशखबरी दी और उस की नाफ्रमानी करने वालों को दुनिया व आखिरत की नाकामी, 
महरूमी, जिल्‍्लत व रुस्वाई और जहन्नम से डराया और अम्बिया के साथ किताबें भेजीं जिन में सच्ची 
ख़बरें और एहकामात थे, जो उसूल में इख्तिलाफ करने वालों के दर्मियान फैसले का दर्जा रखती थीं। 


यहूद व नसारा के इख्तिलाफात- 

यहूद व नसारा ने अल्लाह की किताबों में (सब कुछ जानने के बावजूद) इख्तिलाफ किया और उस 
की वजह उन का आपस का हसद था, लेकिन अल्लाह तआला ने मुसलमानों को अपने फज़्ल व करम 
से हक की तरफ हिदायत दी। वह तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाए, फिर कुरआन पर ईमान लाए, 
और इन तमाम कामों में संतुलन (89]9॥7००) की राह अख्तियार की जिन में यहूद व नसारा ने इख्तिलाफ 
((०77०॥४7०7) किया था और अल्लाह जिसे चाहता है अपनी सीधी राह की तरफ हिदायत देता है। 


सूर-ए-बकरः नं० 2 350 पारा-2 


'मुसन्‍नफ्‌ अब्दुल रज्जाक' में हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि नबी करीम (सल्ल०) 
ने फरमाया, (हम मुसलमान जमाने के एतिबार से आखिर में आये हैं, कियामत के दिन पहले लोगों में 
से होंगे, हम लोग सब से पहले जन्नत में दाखिल होंगे, हालांकि अहले किताब को हम से पहले किताब 
मिली है और हमें बाद में किताब मिली, लेकिन अल्लाह ने हमें हक की तरफ अपने फज़्ल व करम से 
हिदायत दी ।” लोगों ने जुमअ के दिन के बारे में आपस में इख्तिलाफ किया, तो अल्लाह ने हमें हिदायत 
दी और हम ने जुमअ का दिन अख्तियार कर लिया और लोग हमारे ताबेअ बन गये, यानी हफ्ते का 
दिन यहूद ने अख्तियार कर लिया और नसारा ने इतवार का दिन। 

सय्यदना सौबान (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, में “ख़ातिमुन्नबीय्यीन 
हूँ। मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा। उन का 
कोई मुखालिफ उन्हें नुक्सान नहीं पहुँचा सकेगा यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाएगा |” (मुस्लिम) 
धछ 292 5 ॥. 0] 440२ ५० 8४५ 520) (४-5५ ६ ४ ७४5 ए 20.२४ 
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४४ ५.5 250... अब्दुररज्जाक', 'मअमर' और कृतादा बयान करते हैं कि यह आयते 
करीमा “गज्व-ए-अह॒जाब' के बारे में नाजिल हुई है, उस रोज रसूलुल्लाह (सल्ल०) को बहुत सख्तियों 
और परेशानियों का सामना करना पड़ा। 

८४525 5 ४४४४४ इब्ने जरीर ने इब्ने जुरैज (रजि०) से नकल किया है कि मुसलमानों ने 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) से दर्याफ़्त किया, “हम अपने मालों को कहाँ खर्च करें, इस पर यह आयते करीमा 
नाजिल हुई।” और इब्ने मुन्जिर ने अबू हब्बान से नक़्ल किया है कि अम्र बिन जमूह (रजि०) ने रसूल 
(सल्ल०) से दर्याफ़्त किया, “हम अपने मालों को किस तरह और कहां खर्च करें इस पर यह आयत 
नाजिल हुई ।” (लुबाबुन्नुकूल फी अस्बाबिनूनुजूल) 
मोमिनों की आजमाइश- 

इस में अल्लाह तआला ने ख़बर दी है कि वह अपने मोमिन बन्दों का इम्तिहान लेता है और जिस 
का जिस दर्जे का ईमान होता है उसी दर्जे का इम्तिहान भी होता है। पिछले अम्बिया और मोमिनीन के 
साथ यही अल्लाह की सुन्नत रही है और अल्लाह की यह सुन्नत बदल नहीं सकती। जो भी अल्लाह 
के दीन पर चलेगा उस की आजमाइश होनी जरूरी है, तो जो लोग सब्र के साथ जमे रहेंगे, अल्लाह 
तआला उन्हें इज्जत नसीब फ्रमाएगा और जो लोग आजमाइश में पूरे नहीं उतरेंगे और दुनियावी 
परेशानियों को अजाबे आखिरत समझ लेंगे, उन्हें आखिरत में महरूमियों और नाकामियों का मुँह देखना 
पड़ेगा। 

अल्लाह ने मुसलमानों को खिताब करके फ्रमाया कि तुम ने यह कैसे समझ लिया कि बगैर इम्तिहान 
व आजमाइश से गुज़रे हुए जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तक तुम्हारी वैसी आजमाइश ही 
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नहीं हुई जैसी आजमाइश पिछले अम्बिया और मोमिनीन की हुई। उन पर जो मुसीबतें आईं उन की 
सख्ती का अन्दाजा इस से लगाया जा सकता है कि अम्बिया और उन पर ईमान लाने वाले तकलीफ 
से चीख पड़े कि ऐ अल्लाह! अब तो अपनी मदद भेज दे और जब उन का इम्तिहान हो चुका तो 
अल्लाह ने कहा कि हाँ, अब अल्लाह की मदद मेरे मोमिन व सालेह बन्दों से करीब है, क्योंकि अल्लाह 
तो हर चीज पर हर वक़्त कादिर है। अल्लाह तो आजमाना चाहता था कि अमल से कोन सच्चा है। 

बुखारी ने ख़ब्बाब बिन अलूअरत'” (रजि०) से रिवायत की है, “रसूलुल्लाह (सल्ल०) कअबः के 
साये में एक चादर को तकिया बनाये बैठे थे और मुश्रिकीन की ज्यादती इन्तिहा को पहुँच रही थी, तो 
हम ने कहा कि अब तो हमारे लिए अल्लाह की मदद माँगिए, अब तो हमारे लिए दुआ कीजिए?” तो 
आप ने फ्रमाया, “पहले जमाने में मुसलमान आदमी को पकड़ लिया जाता था और गढ़ा खोद कर गाड़ 
दिया जाता था, लेकिन यह अज़ाब उसे उस के दीन से नहीं फेरता था। अल्लाह की कसम, अल्लाह तआला 
इस दीन को पूरा करेगा, यहा तक एक सवार 'सनआ' नामी स्थान से 'हजरमूत” तक जाएगा और उसे 
अल्लाह के अलावह किसी का डर नहीं होगा या चरवाहा अपनी बकरियों के बारे में भेड़िया से डरेगा, 
लेकिन तुम लोग जल्दी कर रहे हो।” (बुख़ारी) 

इसी तरह की एक दूसरी हदीस में है- 

ख़ब्बाब इब्ने अरत (रजि०) फ्रमाते हैं, एक बार आप (सल्ल०) कअबः के साये में अपनी चादर 
के साथ टेक लगाये बेठे थे। मैंने कहा आप अल्लाह से दुआ क्‍यों नहीं करते? यह सुनते ही आप तकिया 
छोड़कर सीधे बेठ गये और आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया।” आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “तुम 
से पहले ऐसे लोग गुजर चुके हैं जिनके गोश्त और पुट्टों में हड्डियों तक कंघिया चलाई जातीं, मगर वह 
अपने सच्चे दीन से नहीं फिरते थे और आरा उनके सर के दर्मियान रखकर चलाया जाता और वह टुकड़े 
कर दिये जाते मगर वह अपने सच्चे दीन से नहीं फिरते थे और अल्लाह अपने इस काम को जरूर 
पूरा करके रहेगा यहाँ तक कि, एक शख्स सनआ से सवार होकर 'हजरमूत” तक चला जाएगा और 
अल्लाह के सिवा उसे किसी चीज़ का डर न होगा।” (बुख़ारी) 
(धछ (5.2 उनपर 0035 50098 /# 5 (8520५: 5 558६: 
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अल्लाह की राह में खर्च- 

लोगों ने नबी करीम (सल्ल०) से पूछा, “वह अपने माल में से अल्लाह की राह में क्या खर्च करें 
तो अल्लाह तआला ने उन लोगों को जवाब दिया और उन की रहनुमाई फरमाई कि वह कोई भी हलाल 
माल अल्लाह की राह में ख़र्च कर सकते हैं, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा। इस के बाद आप (सल्ल०) ने उन्हें 
बताया कि इस सवाल से ज़्यादा अहम यह जानना है कि माल किन पर खर्च किया जाए। अतः उन्हें 
तअलीम दी कि इन्सान की नेकी और हुस्ने सुलुक के सब से ज्यादा हकृदार उस के वालिदैन हैं, उन पर 
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खर्च करना और उन के साथ हुस्ने सुलुक सब से बड़ी नेकी है और उन के जरूरतमन्द होने के बावजूद 
उन पर खर्च न करना उन की सब से बड़ी नाफ्रमानी है। 

'मुस्दद अहमद” में है, नबी करीम (सल्ल०) ने फरमाया, “अपनी माँ और बाप पर खर्च करो, 
अपनी बहन और भाई पर खर्च करो, उस के बाद करीबी रिश्तेदारों पर | वालिदैन के बाद दूसरे रिश्तेदारों, 
यतीम, मसाकीन व फुक्रा और उन मुसाफिरों पर खर्च करना चाहिए जिन का रास्ते का खाना-पीना आदि 
ख़त्म हो गया हो और अपनी मन्जिल तक पहुँचने के लिए पैसों के मुहताज हों ।” 

इस तफ़्सील के बाद अल्लाह तआला ने बड़ी वजह अलृजमाल फ्रमाया कि ऐ मुसलमानो! तुम 
जो भी करो चाहे उन लोगों के साथ, जिन का जिक्र ऊपर आ चुका या, औरों के साथ, तो अल्लाह 
उसे जानता है और उस का बेहतरीन बदला तुम्हें अता फ्रमाणगा। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया है 
गछरड + ८७ ४5 २४ (६ ४७ 3 ही ६ ४ ०७६८४ (सूरः आले इमरान-95) कि मर्द हो या 
औरत, मैं किसी की मेहनत को जाये नहीं करता। 


शः 
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अनुवाद- 

तुम पर किताल (धर्म युद्ध) फर्ज (अनिवार्य) किया गया है, और वह तुम्हें नापसंद तो होगा, मगर 
हो सकता है कि कोई चीज तुम्हें नापसंद हो, और वह तुम्हारे लिए भली हो; और हो सकता है कि कोई चीज 
तुम्हें पसंद हो और वह तुम्हारे लिए बुरी हो; और अल्लाह ही जानता है तुम नहीं जानते। (27) लोग आपसे 
अदब वाले (प्रतिष्ठित) महीने में युद्ध के विषय में पूछते हैं, कह दीजिए, “उसमें लड़ना बड़ी (गंभीर) बात 
है; और अल्लाह के रास्ते से रोकना, और उसके साथ कुफ़ (अविश्वास) करना है, मस्जिदे हराम (कअबः) 
से रोकना और उसके रहने वालों को वहाँ से निकाल देना; अल्लाह के नजदीक उससे भी बड़ा (गुनाह) है, 
और फित्‌ना पैदा करना कृत्ल से भी बढ़कर (बुरा) है,” और यह लोग (काफिर) तो हमेशा तुमसे लड़ते ही 
रहेंगे, और इनका बस चले तो वे तुम को तुम्हारे दीन से फेर ही दें; और जो तुममें से अपने दीन से फिर 
जाए, और उसी हालते कुफ़ (इन्कारी की हालत) पर मर जाए, तो यही लोग हैं कि उनके आमाल (कर्म) दुनिया 
व आखिरत में बर्बाद हो जाएँगे, और यही लोग दोजखी हैं जिसमें वे हमेशा रहेंगे। जो लोग ईमान 
लाए और अल्लाह की राह में हिजरत की (घर-बार छोड़ा) और जिहाद किया; तो वही लोग अल्लाह की रहमत 
(दयालुता) के उम्मीदवार हैं, और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला (क्षमाशील), मेहरबान है। लोग आप 
से शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए, “इनमें बड़ा गुनाह (नुकसान) है, अगर्चे लोगों के लिए 
कुछ फायदे भी हैं, लेकिन उनका गुनाह (नुकूसान) उनके फायदे से कहीं ज़्यादा है,” और आप से पूछते हैं, 
(अल्लाह की राह में) “क्या खर्च करें? बता दीजिए, “जितना आसान हो |” इसी तरह अल्लाह तुम लोगों से 
खोल-खोलकर अपनी आयतें बयान करता है ताकि तुम सोचो; दुनिया और आखिरत की बातों में; 
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और (लोग) आप से यतीमों के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए, “उनके सुधार के लिए (जो भी तरीका अपनाया 
जाए) अच्छा है, और अगर तुम उन्हें अपने साथ (नाते और खर्च में) सम्मिलित कर लो तो वे तुम्हारे भाई 
हैं,” और अल्लाह बिगाड़ने वालों और संवारने वालों को (खूब) जानता है; और अगर अल्लाह चाहता तो 
तुम को तकलीफ में डाल देता, बेशक अल्लाह जबर्दस्त (प्रभुत्वशाली), हिक्मत वाला है। (22]) और मुश्रिक 
(बहुदेववादी) औरतें जब तक ईमान न लाएँ उनसे निकाह न करो, एक ईमान वाली बांदी(दासी) मुश्रिक औरत 
से कहीं बेहतर है, चाहे वह तुम्हें कितनी ही अच्छी क्यों न लगे; और (ईमान वाली औरतों का) मुश्रिक मर्दों 
से निकाह न करो, जब तक कि वे ईमान न लाएँ, एक ईमान वाला गुलाम आज़ाद मुश्रिक से कहीं बेहतर 
है, चाहे वह तुम्हें कितना ही अच्छा क्‍यों न लगे; ये (शिर्क वाले) आग की ओर बुलाते हैं, और अल्लाह अपने 
हुक्म से जन्नत और माफी (क्षमा) की ओर बुलाता है, और वह अपनी आयमतें लोगों के सामने खोल-खोलकर 
बयान करता है, ताकि नसीहत हासिल करें। 


:।> 79 0: 99/॥ कि 73:82 :2|। 


छछ9 ४४0८ ८5-५६६४६४:::८००:५ ४ ४0800: -: 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) जब तक मक्का में थे तो जंगे मुदाफिआना (०र्शआाओ्ए८ #2॥0 की भी 
इजाजत नहीं थी बल्कि सब्र व बर्दाशत का हुक्म था। फिर हिजरत फुरमा कर मदीना तशरीफ लाए तो 
दुश्मनों से मुदाफिअत (6९४० #7॥0 की इजाजत मिल गई कि जो कुफ्फार तुम से लड़ें तुम भी उनसे 
लड़ो यानी सिफ उन कुफ्फार से किताल की इजाजत हुई जो अहले इस्लाम से किताल करें। इस के बावजूद 
जब कुफ़्फार अपने जुल्म और ज्यादतियों से बाज न आये तो आमतौर पर कुफ़्फार से किताल की इजाजत 
हो गई और जिहाद फर्ज हुआ। इस आयत में इर्शाद होता है- 


जिहाद फर्ज है- 

६8४2४ :-४ यानी तुम पर किताल (धर्म युद्ध) फूर्ज किया गया। इन शब्दों से यह मालूम होता 
है कि जिहाद हर मुसलमान पर फर्ज है, मगर रसूले करीम (सल्ल०) के इर्शाद से मालूम होता है कि 
यह फरीजा फर्जे ऐन के तौर पर हर मुस्लिम पर नाफिज नहीं बल्कि 'फर्जे किफाया” (अर्थात कुछ लोगों 
के करने से अदा हो जाएगा) है। अर्थात अगर मुसलमानों की एक जमाअत इस फूर्ज को अदा कर दे 
तो बाकी मुसलमान बरी समझे जाएँगे। हा, अगर किसी वक़्त दुनिया के किसी मुल्क में कोई जमाअत 
भी फ्रीजा जिहाद अदा करने वाली न रहे तो सब मुसलमान फरर्ज छोड़ने के गुनाहगार हो जाएँगे। 
जिहाद के 'फर्जे ऐन' या 'फर्जे किफाया” होने के मुतअल्लिक मुफ़्ती मुहम्मद शफीअ साहब (रह०) 
ने अपनी तफ़्सीर 'मआरिफुल काुर्जान' में जो तहकीक्‌ लिखी है वह यह है- 

“हदीस में रसूल-ए-करीम (सल्ल०) के “अलूजिहादु माजिन इला यौमिल्‌ क्ियामह” का यह 
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मतलब है कि “कियामत तक ऐसी जमाअत का मौजूद रहना जरूरी है, जो फरीज-ए-जिहाद अदा 
करती रहे ।” 


तमाम मुसलमानों की शिरकत जरूरी नहीं- 
५४॥॥ _ ३३४: ६4 5 ५६५ 355 8 (2/859 6 ,६98 |8)2५. 339. 2६ ५६ (सूरः तौबः 22) 
(और मुसलमानों को यह न चाहिए कि सब के सब निकल खड़े हों। सो ऐसा क्‍यों न किया जाए 
कि उन की हर बड़ी जमाअत में से एक छोटी जमाअत जाया करे ताकि बाकी लोग दीन की समझ हासिल 
करते रहें)। इस आयत में खुद कुअने करीम ने यह तक्सीम पेश फ्रमाई कि कुछ मुसलमान जिहाद करें 
और कुछ दीनी शिक्षा में लगे रहें और यह तभी हो सकता है जब कि जिहाद 'फूर्जे ऐन” न हो बल्कि 
फर्ज किफाया' हो। 


मौ-बाप की खिदूमत से जिहाद का सवाब- 

सहीह बुख़ारी' व 'मुस्लिम' की हदीस है कि एक शख्स ने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से जिहाद 
में जाने की इजाजत चाही तो आप (सल्ल०) ने उस से दर्याफ़्त किया, “क्या तुम्हारे मा-बाप जिन्दा हैं?” 
उस ने अर्ज किया, “जी हा, जिन्दा हैं।” आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, फिर जाओ, मा-बाप की खिद्मत 
करके जिहाद का सवाब हासिल करो |” 

इस से भी यही मालूम हुआ कि जिहाद फर्ज किफाया हो। जब मुसलमानों की एक जमाअत 
फ्रीज-ए-जिहाद को कायम किये हुए हो तो बाकी मुसलमान दूसरी खिद्मतों और दीनी कामों में लग सकते 
हैं। हा, अगर किसी वक्त मुसलमानों का अमीर जरूरत समझ कर आम जिहाद का हुक्म दे और सब 
मुसलमानों को जिहाद में शिरकत की दअवत दें तो फिर फूर्जे ऐन हो जाता है। कुर्जान करीम में सूर: 
तौबः में इर्शाद फरमाया- 
आम जिहाद का हुक्म- 

- >>9॥ 0॥ ४55 90 ५:0८ 8 ॥४3॥ ४-0 05।5 #न ७ ४४ ८४३) (5 

“ऐ ईमान वालो! तुम लोगों को क्या हुआ कि जब तुम से कहा जाता है कि अल्लाह की राह में निकलो 
तो जमीन को लगे जाते हो ।” 

इस आयत में इसी आम जिहाद का हुक्म है। इसी तरह अगर किसी वक]षत कुफ़्फार किसी इस्लामी 
मुल्क पर हमलाआवर हों और मुदाफिअत (0००॥$०) करने वाली जमाअत उन की मुदाफिअत पर पूरी 
तरह कादिर और काफी न हो तो उस वक्‍त भी यह फरीजा उस जमाअत के बाद करीब के मुसलमानों 
पर जरूरी हो जाता है और अगर वह न कर सकते हों तो उन के पास वाले मुसलमानों पर यहाँ तक 
कि पूरी दुनिया में हर मुस्लिम पर ऐसे वक़्त में जिहाद 'फर्ज ऐन” हो जाता है। कुर्जन मजीद की इस 
आयात से “जम्हूर फुक्हा व मुहद्दिसीन” ने यह हुक्म बताया है कि आम हालात में जिहाद 'फूर्ज किफाया' है। 
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कर्ज अदा करने की ताकीद- 


“जिस शख्स के जिम्मे किसी का कर्ज हो उस के लिए जब तक कर्ज अदा न कर दे इस फर्ज किफाया 
में हिस्सा लेना दुरुस्त नहीं। हा, अगर किसी वक्त आम हुक्म के सबब या कुफ्फार के हमले की वजह से 
जिहाद फर्ज ऐन हो जाए तो उस वक्‍त फिर न वालिदैन की इजाजत शर्त है, न शीहर की, न क॒र्जख्वाह की ।” 


जिहाद नापसंद न होना चाहिए- 


दीन के दुश्मनों के साथ जिहाद का हुक्म दिया गया है और जिहाद की तर्गीब के लिए फरमाया गया 
कि हो सकता है कि कुछ चीजें अपने जाहिरी और माद्दी नुक्सान की वजह से तुम्हें नापसन्द हों और 
तुम उन्हें अच्छा न समझते हो, मगर अन्जाम के लिहाज से और फायदे के लिहाज से वह तुम्हारे लिए 
खेर व बरकत और कामियाबी का जरिया हो। जैसे- जिहाद व किताल ही को ले लीजिए जो बजाहिर कृत्ल 
व खूनरेजी और माल व जान के नुक्सान से मुम्किन है तुम्हें नापसंद हो, मगर इस का अन्जाम बेहतर 
है क्योंकि जिहाद ही से तुम गाजियों और शहीदों के दर्जात हासिल कर सकते हो। 

इसी तरह यह भी मुम्किन है कि एक चीज के जाहिरी फायदे की वजह से तुम उसे पसन्द करो 
मगर हकीकृत में वह चीज तुम्हारे हक में सख्त नुक्सानदेह हो। जैसे- 

जिहाद में शिरकत न करने और आराम व राहत से घर बैठने को पसन्द करो इसलिए कि इस 
तरह माल व जान महफूज रहेगा, लेकिन दरअसल जिहाद को छोड़ने में तुम्हारा सरासर नुक्सान व 
आखिरत का ख़सारा है क्योंकि इस तरह तुम काफिरों के हाथों जलील हो जाओगे, वह तुम्हारा सत्यानाश 
कर देंगे, माल लूट लेंगे, औरतों और बच्चों को गुलाम बना लेंगे। तुम्हारे शहरों पर कब्जा कर लेंगे और तुम्हें 
दीन व दुनिया से मिटा डालेंगे और यह भी समझ लीजिए कि तमाम मस्लहतें व अस्बाब व मुस्तहबात की 
ततीब अल्लाह तआला ही जानते हैं क्योंकि अल्लाह तआला का इल्म कामिल और हर चीज पर हावी है। 

इन्सान का इल्म नाकिस और मह॒दूद (अधूरा व सीमित) है, लिहाजा अल्लाह तआला ने जिहाद का 
जो हुक्म दिया है, उस में यकीनन मुसलमानों की भलाई व बेहतरी है इसलिए जो कुछ अल्लाह का हुक्म 
हो जाए उसी में मसलहत समझ कर मान लेना चाहिए। 

खुलासा यह है कि जिहाद व किताल में चाहे बजाहिर जान व माल का नुक्सान नजर आता हो, 
लेकिन जब हकायक्‌ व नतायज सामने आएँगे तो राज़ खुलेगा कि यह नुक्सान हरगिज नुक्सान न था 
बल्कि सरासर नफा और हमेशा की राहत का सामान था। 
लव 4२८०० ०॥॥ के अर (+ 0.७3 ४. 4.३ (८४ (७: 8०3 (८3 2४) 22५ 8 भा! 
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5 (६॥ 0/६४5४&: इब्ने जरीर, इब्ने अबी हातिम व तब्रानी ने कबीर में और इमाम बैहकी 
ने अपनी सुनन में हजरत जुन्दुब बिन अब्दुल्लाह से रिवायत नक़्ल की है कि रसूल (सल्ल०) ने एक 
लश्कर रवाना फ्रमाया और उस पर “अब्दुल्लाह बिन जहश'” को अमीर बनाया। 

उन हजरात को इब्ने हजरमी मिला, उन्होंने उस को कृत्ल कर दिया और उन को यह मालूम नहीं 
था कि यह महीना 'रजब' का है या 'जमादिलआखिर' का, तो मुश्रिकीन ने मुसलमानों से कहा कि इन 
लोगों ने हराम महीने में किताल किया है। इस पर अल्लाह तआला ने यह आयते करीमा नाजिल फ्रमाई, 
कि आप से शहर हराम में किताल करने के बारे में दर्याफ़्त करते हैं, फिर बाद में कुछ हजरात बोले कि 
अगर उन लोगों को इस में गुनाह नहीं होगा तो सवाब भी नहीं मिलेगा। इस पर अल्लाह तआला ने यह 
आयत नाजिल फ्रमाई 5७ ८20) |$-४/४४))॥| | और 'इब्ने मुन्जिर' ने इस रिवायत को उस्मान 
बिन अता और अता के वास्ते से हज़रत इब्ने अब्बास (रजि०) से नकल किया है, जिस की तफ़्सीर 
0 ७४ ८४३४४ सूरः माइदा में आएगी। 

अल्लाह तआला फरमाता है ८४:£: 5७ &5४४::६ इब्ने अबी हातिम ने सईद या इक्रमा के वास्ते 
से हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से नक़्ल किया है कि जब 'फी सबीलिल्लाह” खर्च करने का हुक्म दिया 
गया तो सहाबा-ए-किराम की एक जमाअत रसूल (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुई और अर्ज किया 
कि हमें मालूम नहीं किस किस्म के नफ़्के का हमारे माल में हुक्म दिया गया है सो हम क्या खर्च करें। 
इस पर यह आयत नाजिल हुई ४%५५॥$७ ४5५४:४४ और इब्ने अबी हातिम ने यहया से नकल किया 
है कि उन्हें यह बात पहुँची है कि हज़रत मआज (रजि०) और सअलूबा (रजि०) रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
की खिद्मत में हाजिर हुए और अर्ज किया, “या रसूलल्लाह (सल्ल०) हमारे पास गुलाम भी हैं और घर 
वाले भी तो हम अपने माल में से कया खर्च करें, इस पर अल्लाह तआला ने यह आयते करीमा नाजिल 
फुरमाई ।” (तफ़्सीर इब्ने अब्बास) 

जिहाद ही से सम्बन्धित एक ख़ास वाकिये के सिलसिले में इस आयत का नुजूल हुआ और जिहाद से 
सम्बन्धित जो सवाल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) से किया गया था उस का जवाब इर्शाद हुआ। 

जिस सिलसिले में आयत का नुजूल हुआ वह वाकिया यह था। जैसा कि हजरत इब्ने अब्बास 
(रजि०) से रिवायत है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने जंगे बद्र से दो माह पहले जमादिलू आखिर २ 
हि० में अपने फूफीजाद भाई हजरत अब्दुल्लाह बिन जह॒श (रजि०) की अगुवाई में आठ या बारह 
मुहाजिरीन की एक जमाअत को जिस में सिवाय मुहाजिरीन के और कोई न था, मदीना से काफिरों के 
मुकाबले में जाने का हुक्म दिया, फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन जह॒श (रजि०) को एक ख़त लिख कर दिया 
और यह फ्रमाया कि जब दो दिन का सफर तय कर लो तब इस ख़त को खोलना और अपने साथियों 
को सुना देना मगर किसी पर जबरदस्ती न करना। हजरत अब्दुल्लाह बिन जह॒श (रजि०) वहाँ से रवाना 
हुए और दो दिन का सफर तय करने के बाद एक मन्जिल पर पड़ाव किया। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन जह॒श (रजि०) ने इस हुक्मनामे को पढ़ते ही 'समेअना व वअताअतना' 
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कहा और ख़त अपने साथियों को सुनाया और यह भी कह दिया कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने मुझे 
यह फरमाया था कि किसी पर जबरदस्ती न करना। अब जिस को शहादत का शौक और जज्बा हो वह 
मेरे साथ चले और जिस का जी चाहे वह लौट जाए। 

यह सुनकर सब दिल व जान से राजी हो गये और एक शख्स भी वापस होने के लिए राजी न 
हुआ। मक्का मुकर्रमा और तायफ्‌ के दर्मियान जब मकामे नख्ला में जाकर उतरे तो अभी ठहरने भी न 
पाये थे कि इतने में कुरेश का काफिला दिखाई दिया जो तायफ्‌ के तिजारत का माल जैतून का तेल, किशमिश 
और चमड़े वगैरह लेकर आ रहा था, मुसलमानों ने उन पर हमला किया। कुफ़्फार के काफिले का एक 
व्यक्ति कृत्त हुआ और दो को गिरफ्तार किया। 

सहाबा-ए-किराम कैदियों और सामान के ऊंट को लेकर मदीना मुनव्वरह हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
की खिद्मत में हाज़िर हुए। इस काफिले पर हमले का वाकिआ जिस रोज हुआ वह माहे रजब की पहली 
तारीख थी, लेकिन सहाबा-ए-किराम इस को जमादिउस्सानी' की तीस्वीं तारीख समझे हुए थे मगर चाँद 
२६ का हो चुका था जिस का उन मुजाहिदीन सहाबा को इल्म न था। 

हजरत इब्राहीम (अलै०) के वक़्त से अरब में दस्तूर चला आ रहा था कि चार महीने यानी 
जीकअदह, जिलहिज्ज, मुहरम और रजब यह हुरमत के महीने समझे जाते थे और उन में आपसी कृत्ल 
व किताल और जंग व जिदाल को जायज नहीं समझते थे और इन महीनों में किसी पर चढ़ाई करने 
को बुरा जानते थे। इसलिए कुफ़्फार ने इस वाकिये पर तन्‍्ज़ किया कि मुसलमानों ने हराम महीने यानी 
रजब की हुरमत का भी ख़याल न किया। मुसलमानों को इस की फिक्र हुई कि हम ने हराम महीने यानी 
माहे 'रजब' में कृत्ल करके बड़ा गुनाह किया और बाज रिवायात में है कि बाज कुफ्फारे कुरैश ने भी हाजिर 
होकर एतिराज़न रसूल (सल्ल०) से सवाल किया, इस पर यह आयत नाजिल हुई। 


हुरमत के चार महीने- 
इस आयत से “अश्हुर' व हुरुम” यानी चार माह () 'जीकुृअदह” (2) 'जिलूहिज्ज” (3) 'मुहर्रम' 

(4) 'रजब' में कताल की मुमानिअत साबित होती है, मगर अक्सर मुफृस्सिरीन व फुक्हा का कहना है 
कि यह हुक्म मन्सूख (ख़त्म) है और अब किसी महीने में किताल मना नहीं और कुछ मुफ्स्सिरीन का 
कहना है कि यह हुक्म मन्सूख (ख़त्म) नहीं हुआ है और हराम महीने की हुर॒मत अब भी मौजूद है। 
इस बहस से सम्बन्धित कुर्जन करीम की दूसरी आयात और अहादीस की रिवायात जिक्र करके और 
मुफस्सिरीन-ए-किराम के कोल को जाहिर करके हजरत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफीअ साहब (रह०) ने 
अपनी तफ़्सीर मआरिफुल कुर्जान में खुलासा इस तरह किया है- 

“खुलासा यह हुआ कि किताल की शुरुआत तो इन महीनों में हमेशा के लिए हराम 

है मगर जब कुफ़्फार इन महीनों में हमला करें तो मुदाफिआना किताल की 

मुसलमानों को भी इजाजत है। जैसा कि एक रिवायत हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
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(रजि०) की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) किसी हुरमत वाले महीने में उस वक़्त तक 
किताल न करते थे जब तक किताल की शुरुआत कुफ़्फार की तरफ से न हो जाए ।” 

जो इस आयत में इर्शाद फरमाया गया वह यह कि माहे हराम में जंग करना बुरा है, लेकिन इस 
से भी ज़्यादा बुरी वह बातें हैं और वह गुनाह बड़े और सख्त हैं जो खुद कुफ्फार करते हैं तो कुफ्फार 
खुद अपनी हालत पर नजर नहीं करते और मुसलमानों की एक गलती पर जो अनजाने में हो गई तान 
व तश्नीअ की बौछार कर रहे हैं और मुसलमानों के माहे रजब में जंग करने के मुकाबिले में कुफ्फार 
के बड़े और सख्त गुनाह यहाँ इस आयत में पाँच बतलाए गये हैं। 

- 'सदृदू अनू सबीलिल्लाह'- 

(अल्लाह की राह से रोकना) यानी लोगों को इस्लाम (दीने हक) कुबूल करने से रोकना और जो 
इस्लाम कुबूल कर लें उन्हें सख्त तक्लीफें पहुँचाना। इसी तरह मक्का से अहले इस्लाम निकलने का इरादा 
करते तो मक्का के काफिर उन्हें रोकते। 

2- “कुफरुम्‌ बिहि'- 

(अल्लाह से कुफ्र करना) यानी अल्लाह की हस्ती और सिफात का इन्कार करना। 
3- “मस्जिदे हराम यानी खान-ए-कअबः- 

अल्लाह का घर जो जिबादत के लिए है, कुफ्फार मुसलमानों को इस में दाखिल होने और जिबादत 
करने से रोकते थे। 

4- 'इख़्राजु अहलिहि मिन्हु'- 

(यानी मक्का वालों को वहाँ से निकाल देना)- कुफ़्फारे मक्का ने दीने हक को कुबूल करने वालों 
पर इतनी सख्तियां और जुल्म व ज्यादती की कि बेचारे मजलूम मुसलमानों को वहाँ से निकलने पर मजबूर 
कर दिया और उन को घर-बार छोड़ कर हिज्रत करनी पड़ी। 

5- 'वला यज़ालूना युकातिलूनकुम'- 

(यानी कुफ़्फार तो तुम से हमेशा लड़ते ही रहेंगे यहा तक कि तुम को तुम्हारे दीन इस्लाम से फेर 
दें) यानी अगर उन के अख्तियार और काबू में हो तो तुम को फिर दोबारा काफिर बना लें। यानी कुफ़्फारे 
मक्का जिन्होंने अहले इस्लाम के अनजाने में रजब में किताल करने पर तान किया था उन को कहा गया 
कि तुम खुद अपनी हालत को देखो कि कैसे बुरे हो! इन पाँच गुनाहों में मुब्तिला हो जो इस अनजाने 
कृत्ल से बहुत बढ़ा हुआ है। 
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( मुरतद (१७०४4) का हुक्म ) 


आयत के आखिर में इस्लाम कुबूल कर लेने के बाद कुफ्र और इरतिदाद अख्तियार करने वालों के 
लिए हुक्म फरमा कर अहले इस्लाम को होशियार कर दिया गया है कि अगर कोई कुफ़्फार व मुश्रिकीन 
के कहने सुनने से अपने दीने हक यानी इस्लाम से फिर जाओगे और फिर तौबः के बगैर कुफ्र ही पर 
मर जाओगे तो उस के आमाल दुनिया और आखिरत में सब बर्बाद हो जाएँगे। मुरतद के दुनिया में आमाल 
जाया होने से यह मुराद है कि इस्लाम की वजह से जो जान व माल महफूज थे वह महफूज न रहेंगे, 
मुसलमान बीवी उस के निकाह से निकल जाएगी, मुसलमान की मीरास से उस को हिस्सा नहीं मिलेगा 
मरने के बाद अहले इस्लाम उस के जनाज़ा की न नमाज़ पढ़ेंगे, न मुसलमानों के कब्रस्तान में दफ़्न हो 
सकेगा और आखिरत में आमाल का जाया होना यह है कि किसी नेक अमल पर कोई सवाब नहीं मिलेगा 
और हमेशा के लिए जहन्नम की सजा होगी कि उसे कभी भी जहन्नम से निकलना नसीब न होगा। 
मुरतद की सजा- 

मुरतद अनिल इस्लाम (इस्लाम से फिर जाने) की सजा कृत्ल है मर्द के लिए, और अगर औरत 
है तो उम्र कैद की सजा दी जाएगी यानी हमेशा कैद खाने में बन्द रहेगी। 

सहाबा को जब यह इत्मिनान हो गया कि हमारी इस गलती पर कोई पकड़ नहीं तो रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) की खिद्मत में अर्ज किया, “या रसूलल्लाह! क्या हमारा यह सफूर जिहाद में शुमार होगा और 
क्या इस पर हम को सवाब मिलेगा?” इस पर अगली आयत नाजिल हुईं जिस में सहाबा-ए-किराम को 
खुशखबरी दी गई है कि उन्हें अल्लाह की रहमत से जरूर हिस्सा मिलेगा। 





की. है किडनी न ॥ हब आजातजला की कला ज। विन ही हा (02३० | की जा कै पा वह कि का [५ 25१] जा पी रत 220) ब 
छा 32% + 2॥॥ 5५0 ४५०० 23४ ८३५0 (५ 39५53 85५७ ८८)०॥३ |५-४। ८६४४० 2। 


अल्लाह की रहमत- 

पिछली आयत के नुजूल से उन मुहाजिरीन सहाबा-ए-किराम (रजियल्लाहु अन्हुम) को यह तो मालूम 
हो गया कि हराम महीने यानी माहे “रजब' में अनजाने से जो एक मुश्रिक का कृत्ल हो गया था उस पर 
उन को कोई गुनाह नहीं हुआ, मगर फिर भी उन लोगों को यह तरदूदुद था कि मालूम नहीं इस जिहाद 
का सवाब भी मिलता है या नहीं। तो उन मुहाजिरीन सहाबा-ए-किराम की बशारत और तसल्ली के लिए 
इस आयत का नुजूल हुआ जिस में बताया गया कि जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अल्लाह 
के वास्ते दीन के दुश्मनों से लड़े, अपनी कोई गर्ज इस में न थी वह बेशक अल्लाह की रहमत के उम्मीद 
और सवाब के हकदार हैं और अल्लाह तआला ऐसे मुख्लिसीन को अपनी रहमत से महरूम नहीं रखते, 
इस आयत में इर्शाद होता है- 

हकीकृत में जो लोग ईमान लाए हों और जिन लोगों ने खुदा की राह में तके वतन 
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किया हो यानी हिजरत की हो ऐसे लोग तो रहमते खुदावन्दी के उम्मीदवार हुआ 
करते हैं यानी तुम लोगों में यह सिफात ईमान व हिजरत की मौजूद हैं। अब रहा 
इस जिहाद ख़ास का सवाब सो चूंकि तुम्हारी नियत तो जिहाद ही की थी, लिहाजा 
हमारे नज़्दीक वह भी जिहाद ही शुमार है। फिर उन सिफूात के होते हुए तुम क्‍यों 
नाउम्मीद होते हो और अल्लाह तआला इस गलती को माफ कर देंगे और तुम पर 
रहम फ्रमाएँगे।” 
इस आयत के नाजिल होने के बाद वह माले गनीमत, जो हजरत अब्दुल्लाह बिन जहश (रजि०) 
मदीना मुनव्वरह लाए थे और जो अभी तक उसी तरह वह्य के इन्तिजार में रखा हुआ था, आयत के 
नाजिल होने के बाद रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने खुमुस अर्थात (पाँचवाँ हिस्सा) निकाल कर बकिया तक्सीम 
कर दिया। 
आयत के अखीर में ५7. ४&£40॥ फरमाया और मग्फिरत के साथ रहमत का जिक्र करके ईमान 
वालों को मजीद इत्मिनान दिला दिया कि गलती की माफी के साथ-साथ इस जिहाद में अज् व सवाब भी 
मिलेगा। 
मगर यहाँ यह भी काबिले गौर है कि यह बशारत ईमान वालों को उस हिज्रत और जिहाद पर दी 
गई है जो 'फी सबीलिल्लाह” हो, न कि आम तक वतन और जंग व किताल पर। यानी हिजरत व जिहाद 
बजाय खुद कैसे ही मुजाहिदा सही, लेकिन अल्लाह तआला के यहाँ कुबूल तभी होगा जब कि खुदा की 
राह में हो और दीने खुदा के वास्ते से हो, इख्लास के साथ केवल अल्लाह के वास्ते हो। वतन, काम, 
मुल्क व नस्ल के नाम पर जानें देने वाले और बड़ी से बड़ी मुसीबतें झेल जाने वाले, कुर्बानी देने वाले 
तो हर कीौम में मिल जाएँगे, मगर “फी सबीलिल्लाह” की सिफात से खाली हों तो इस्लाम में और दीन 
में उन का कोई हिस्सा नहीं। 


जिहाद- 


'जिहाद' के माने 'जुहद” कोशिश करने के हैं, शरीअत में इस का मतलब है, एला-ए-कलिमतुल्लाह 
(यानी अल्लाह का बोल-बाला करने) के लिए कोशिश | अगर यह मक्सूद न हो बल्कि केवल माल व जर 
मतूलूब हो या हक़ व बातिल से वतन और काम की हिमायत मक्सूद हो, या अपनी बहादुरी और शुजाअत 
का इज्हार मन्जूर हो तो अल्लाह और उस के रसूल के नज़्दीक वह जिहाद नहीं । जिहाद तो वह है कि 
जो केवल अल्लाह की रजा और खुशनूदी के लिए हो, दुनियावी और नफ़्सानी गर्ज से पाक हो। 

बुखारी' और 'मुस्लिम” में हज़रत उमर फारूक (रजि०) से रिवायत है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
ने इर्शाद फूरमाया कि तमाम अमलों की बुनियाद नियतों पर है। जिस शख्स ने जिस चीज की नियत की 
वही उस को मिलेगा। जिस ने अल्लाह और रसूल की तरफ हिजरत की नियत की, उस की हिजरत 
अल्लाह और रसूल ही के लिए होगी और जिसने दुनिया हासिल करने या किसी औरत से निकाह करने 
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के लिए हिजरत की उस की हिजरत उसी काम के लिए होगी। 

बाज रिवायत में आया है कि एक शख्स ने एक औरत के वास्ते जिस का नाम “म्मे कैस' था, 
मदीना की तरफ हिजरत की। सहाबा ने यह हाल हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से बताया तो उस वक्त 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने यह हदीस इर्शाद फरमाई ऐसी हिजरत का कोई सवाब नहीं, जो ख़ालिस नियत 
से न हो और नियत दिल के इरादे का नाम है। हिजरत दीन में बहुत आला जिबादत है, लेकिन बिना 
खालिस नियत के और 'फी सबीलिल्लाह” न होने के उस की कुछ हकीकृत नहीं। इसी तरह दूसरी 
जिबादात को कृयास करना चाहिए कि अगर केवल अल्लाह के वास्ते है तो सही है वरना बेरुह समझना 
चाहिए। इमाम शाफई (रह०) से रिवायत है कि इस हदीस को दीन में कसरत से यानी हर जगह दखल 
है। अिबादात, मामलात, आदात, मुबाहात, बगैर सही नियत के कोई अमल व अिबादात में सवाब नहीं। 


जिहाद की तीन किस्में- 

कुरआन व सुननत की रौशनी में लफ़्ज 'जिहाद” जिस माने में इस्तेमाल हुआ है और कुर्आन व हृदीस 
में जिस का अज् व सवाब बयान किया गया है उस जिहाद की तीन किसमें 'फी सबीलिल्लाह” में शामिल 
हैं उस की तश्रीह करते हुए उलमा ने लिखा है कि जिहाद की तीन किस्में हैं। 
- एक खुले दुश्मन का मुकाबला। 
2- दूसरे शैतान और उस के पैदा किये हुए खयालात का मुकाबिला। 
3- तीसरे खुद अपने नफ़्स की नाजायज़ ख्वाहिशात का मुकाबला। 

खुलासा यह है कि “जो चीज़ भी अल्लाह तआला की फुरमॉँबरदारी के रास्ते में रुकावट हो उस का 
मुकाबिला जिहाद है” और यह रुकावट आदतन नहीं तीन तरीकों से होती है इसलिए जिहाद की तीन 
किसमें हो गईं। इमाम रागिब (रह०) ने तीन किसमें बयान करने के बाद फ्रमाया कि इशदि कुर्जानी 
“वजाहिदू फिल्लाहि हक़का जिहादिही” (यानी जिहाद करो अल्लाह की राह में पूरा जिहाद) यह जिहाद 
की तीनों किस्मों को शामिल है। 


ख्वाहिशात का मुकाबिला- 

बाज रिवायात हदीस में नफ़्स की नाजायज़ ख्वाहिशात के मुकाबिला को इसीलिए जिहाद करार दिया 
है क्योंकि कुरअअने करीम की कई आयतों में जिहाद के लिए माल खर्च करने को भी जिहाद फरमाया है। 

एक हदीस में ज़बान के जिहाद को भी जिहाद करार दिया है और कुलम चूंकि अदा-ए-मजमून में 
जबान ही के हुक्म में है, इसलिए कुलमी दिफाअ को भी उलमा ने जिहाद में शामिल फ्रमाया है। 

उलम-ए-उम्मत ने हदीस “इन्नमलू आमालु बिन्नियात” कि आमाल का मदार नियतों पर है उस 
को एक चौथाई इस्लाम करार दिया है क्योंकि इस्लामी तअलीमात का बड़ा हिस्सा इस पर कायम है। वह 
आलिम जो दुनिया की शोहरत और नाम व नमूद के लिए इल्मी खिद्मात अन्जाम देता है, या वह गाजी 
जो जिहाद में शोहरत व इनआम के लिए जांबाजी करता और शहीद हो जाता है, और वह शख्स जो 
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नाम व नमूद के लिए दीनी खिद्मात में बड़ी फृय्याजी से माल खर्च करता है इन तीनों के सम्बन्ध में सही 
हदीस में रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद है कि उन को कियामत के रोज यह कह कर जहन्नम में डाल 
दिया जाएगा कि तूने जिस मकसद के लिए इल्म दीन को इस्तेमाल किया या जिस मकसद के लिए जान 
दी या जिस मकसद के लिए माल खर्च किया वह मकसद तुझे दुनिया में मिल गया कि लोगों में तेरे आलिम 
होने की शोहरत हुई या तुझे गाजी और शहीद के नाम से पुकारा गया या माल खर्च करने की बिना पर 
तुझे सख्वी और फृय्याज कहा गया, जो मकसद तेरा था वह मिल गया अब यहाँ हम से क्या चाहते हो। 
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शराब और जुए की मुमानियत- 

आयत के इस हिस्से में सहाबा (रजि०) का सवाल ख़म्र और मैसिर यानी शराब और जुए के 
सम्बन्ध में था, जिस का जवाब अल्लाह तआला की तरफ से यहाँ दिया गया। 

खम्न के लफ़्जी माने किसी चीज को ढ़ांप लेना है। दुपट्टा या ओढ़नी को ख़म्र इसीलिए कहते हैं कि 
वह सर को ढ़ांप लेती है। शराब को ख़म्र इसी लिए कहा गया कि इस से इन्सानी अक्ल पर पर्दा पड़ता 
है और इन्सान के हवास दुरुस्त तौर पर बाकी नहीं रहते। 

मैसिर (किमार या जुवा) यह लफ़्ज अपने वसीअ माने में आया है और जुए की तमाम किस्मों पर 
हावी है, चाहे वह किसी सूरत और किसी नाम से हो। 

इस्लाम से पहले अरब में मुद्दों से शराब और जुए का आम दस्तूर और रिवाज था। अहले अरब 
इन दोनों चीजों के बहुत ज्यादा दिलदादह थे, हर छोटा-बड़ा इतना शराब पीता था कि यानी शराब उन 
की घुट्टी में पड़ी हुई थी और जुए की किस्मों का भी कोई शुमार न था, पूरे अरब में चन्द लोग ही इस 
से महरूम रहे होंगे। जब नबी करीम (सल्ल०) हिज्रत फ्रमा कर मदीना तशरीफ लाए तो अहले मदीना 
में भी शराब व किमार का रिवाज था। कुछ सहाबा-ए-किराम को इस के गलती का ज़्यादा एहसास हुआ 
और हजरत उमर फारूक (रजि०), हजरत मुआज बिन जबल और चन्द अन्सारी सहाबा हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि शराब और जुआ इन्सान की अक्ल को खराब 
करते हैं और माल भी बर्बाद करते हैं, उन के बारे में आप का क्या इर्शाद है? 
पहला कृदम- 

सहाबा के सवाल के जवाब में यह आयत नाजिल हुई। यह पहली आयत है जिस में शराब और 
जुए से मुसलमानों को रोकने का पहला कृदम उठाया गया। इस आयत में शराब और जुए को साफ तौर 
पर हराम तो नहीं कहा गया, मगर इस की खराबिया और नुक़्सानात जाहिर कर के गोया उस को छोड़ने 
के लिए एक तरह का मश्वरह दिया गया। 
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शराब के नुक्सानात- 


यहाँ इस आयत में यह तो नहीं कहा गया कि इन दोनों चीजों का इस्तेमाल गुनाह है बल्कि यह बताया 
गया कि इन के इस्तेमाल से दूसरी बातें गुनाह की पैदा हो जाती हैं। जैसे- शराब से अक्ल खो जाती है, 
सेहत बर्बाद हो जाती है, गन्दगी की तरफ रुझान होता है, हराम कारी की तरफ तबीअत मायल होती 
है और जुए से माल की हिर्स व मुहब्बत बढ़ जाती है जो असल जड़ है तमाम खराबियों की। यह दोनों 
इन्सान की माली हालत को तबाह कर देते हैं अगरचे उन में कुछ दुनियवी फायदे भी साथ लगे हुए हैं। 
जैसे- बदन को कुछ नफा पहुँचे या एक तरह की वक्‍ती राहत हासिल हो या उस की खरीद व फ्रोख्त 
से तिजारती नफा हो। इसी तरह जुए में मुम्किन है जीत हो जाए और बिना मेहनत माल हाथ लग जाए 
लेकिन इन फायदे के मुकूबिले में नुक़्सानात कहीं ज़्यादा हैं। यूँ तो जाहिरी नफा और नुक्सान से दुनिया 
की कोई चीज खाली नहीं, लेकिन नफ़ा और नुक्सान को तौलना चाहिए। अगर नुक्सान ज़्यादा है तो उस 
चीज को छोड़ देना चाहिए, चाहे कुछ फायदे का पहलू भी इस में हो, और जिस चीज में नफा हो उस 
को ले लेना चाहिए चाहे उस में कुछ हर्ज व नुक्सान हो। 

तो यहाँ मक्सद इस आयत से इन दोनों चीजों की बुराई बयान करना नहीं था, बल्कि दूसरी ख़राबियों 
का जरिया बतलाना था और इस तरह इन दोनों के छोड़ने का मश्वरह दिया गया। अतः इस आयत को 
सुनकर कुछ सहाबा ने तो फोरन दोनों को छोड़ दिया कि हराम नहीं कहा गया, मगर बुराई और गुनाह 
का जरिया तो साबित ही हुआ और कुछ ने ख़याल किया कि इस आयत ने शराब को हराम तो नहीं किया 
इसलिए हम इस का एहतिमाम करेंगे कि इस से बुराई न हो तो फिर शराब में कोई हर्ज नहीं। इसलिए 
इस आयत के नुजूल के बाद भी कुछ लोग शराब इस्तेमाल करते रहे। 

इस के बाद मदीना में एक रोज यह वाकिआ पेश आया कि हज़रत अब्दुर्र्रमान बिन औफ (रजि०) 
ने सहाबा-ए-किराम में से अपने कुछ दोस्तों की दअवत की, खाने के बाद शराब पी गई। इसी हाल में 
नमाज़ मग्रिब का वक़्त आ गया सब नमाज़ के लिए खड़े हो गये। एक साहब को इमाम बनाया, उन्होंने 
नशे की हालत में जो तिलावत शुरु की तो सूरः ८$8$४॥ (॥ (६ को गलत पढ़ा। इस वाकिआ के बाद यह 
आयत नाज़िल हुई &/&- ४६ 89.5) ४:४4 ४४ ६] ६६ (सूरः निसा-43) 

ऐ ईमान वालों! तुम नशे की हालत में नमाज़ के पास न जाओ। इस हुक्म से नमाज़ के वक़्त केवल 
शराब की मुमानिअत कर दी गई। 
शराब को मुकम्मल रोकने का सबब- 

नमाज़ के अलावा बाकी वक्‍्तों में शराब पीने की इजाज़त रही। कुछ सहाबा ने यह ख़याल करके 
कि जब नशे की हालत में नमाज़ की मुमानिअत हो गई तो ऐसी चीज़ के पास न जाना चाहिए जो इन्सान 
को नमाज से महरूम कर दे, दूसरे वक्‍तों में नमाज के शराब की हुरमत साफ तौर पर नाजिल नहीं हुई 
थी इसलिए कुछ लोग अब भी नमाज के अलावा दूसरे वकतों में पीते रहे यहां तक कि एक और वाकिआ 
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पेश आया कि कुछ सहाबा-ए-किराम की एक जगह दअवत हुई। खाने के बाद जब दस्तूर के अनुसार 
शराब का दौर चला और नशे की हालत में शेर व शायरी शुरु हुई जिस में आपस में तकरार की नौबत 
आई और एक अनन्‍्सारी नौजवान ने गुस्से में एक दूसरे सहाबी के सर पर ऊंट के जबड़े की हड्डी मारी 
जिस से उन को बड़ा जख्म आ गया और उन्होंने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से आकर शिकायात की, उस 
वक्‍त हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने दुआ फ्रमाई, “या अल्लाह शराब के बारे में हमें कोई वाजेह बयान 
और कानून अता फरमा दे।” इस पर शराब के विषय में सूरः माइदा की यह आयत नाजिल हुई जिस 
में शराब को बिलकुल हराम करार दे दिया गया। 
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“ऐ ईमान वालों! शराब और जुआ और बुत और पॉसे तो बस निरी गन्दी बातें हैं शेतान के कामों 
में से हैं सो इन से बचे रहो ताकि तुम कामियाब हो। शैतान तो बस यही चाहता है कि तुम्हारे दर्मियान 
आपस में दुश्मनी और बुग्ज, शराब और जुए के जरिये से डाल दे और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज 
से रोक दे तो क्या अब भी तुम बाज न आओगे।” 


शराब की हुरमत- 


इन आयतों में साफ-साफ शराब की हुरमत और मुमानिअत नाजिल हो गई और यही आखिरी हुक्म 
रहा और पहले एह़काम को मन्सूख़ कर दिया। इन आयात के नाजिल होते ही शराब के तमाम बर्तन तोड़ 
दिये गये, मदीना के गली-कूचों में शराब बहने लगी और तमाम मुसलमानों ने शराब से तुरन्त तौबः ही 
नहीं की बल्कि बेजार और सख्त नफ़्रत करने लगे। इस तरह ३ हिज्ी में इस्लाम में शराब की मुकम्मल 
बन्दिश हो गई और एक ऐसी बुराई से जो अरब की घुट्टी में पड़ी हुई थी हमेशा के लिए निजात मिल 
गई। इस का तफ़्सीली बयान सूरः माइदा की इन आयतों में होगा। यहाँ सहाबा-ए-किराम के सवाल के 
जवाब में शराब और जुए के विषय में बयान था। आगे कुछ दूसरे सवालात और जवाबात जिक्र फ्रमाए 
गये है। 

शराब एक 'मादक' पदार्थ है जो नशा पैदा करता है। इनके कुप्रभाव बुद्धि और शरीर दोनों पर पड़ते 
हैं और यह मानव के आध्यात्मिक तथा नेतिक जीवन के लिए खतरनाक होने के अलावा खानदान, समाज 
और कम के लिए भयानक तबाही लाते हैं। यद्यपि शराब से थोड़े वक्‍त के लिए कुछ फायदा भी पहुँचता 
है जैसे शरीर में इसके पहुँचने से आदमी अपनी कार्यक्षमता में वृद्धि का आभास करने लगता है और 
किसी काम को कर गुजरना उसके लिए आसान सा होता है, किन्तु यह न केवल नेतिकता की दृष्टि से 
अत्यन्त हानिकारक है बल्कि भोतिकता की दृष्टि से भी यह बड़ी भयानक चीज़ है। नीचे हम 
“इन्साइक्लोपीडिया आफ रेलीजन एण्ड एथिक्स” से कुछ उद्धरण प्रस्तुत करते हैं जिन से शराब के 
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नुक्सानात पर प्रकाश पड़ता है। 

इस से अन्दाज़ा होगा कि कुरआन से शराब को हराम ठहरा कर इन्सान को किन-किन हानियों, 
क्षतियों एवं गंदगियों से बचाना चाहा है। 
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0०20 ८णावता0णाड$ इपटी 35 ॥४९व9970४५005$ ए22त255 0 ॥89079 0 7[6 9/97. 00.30) 


रसायन विज्ञान के आधार पर यह बात स्पष्ट है कि एल्कोहल (शराब) एक प्रकार से विलायक 
(जिसमें कोई चीज घुले) का काम करती है। ख़ासतौर से वसा (7४) के लिए यह बहुत अच्छा विलायक 
(50ए०॥) है। यह पोषक पर्दाथ (४४४०॥) न होकर बल्कि बैक्टीरिया द्वारा शकर ($प४») को पचाने 
([)2०४0) के दौरान पैदा होने वाला अन्य पदार्थ (3५४-9००ए८) है। इस आधार पर यह इन्सानों के लिए 
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एक हानिकारक (प्77॥) पर्दाथ है। यकृत (4४०) इसे फोरन तोड़ने लगता है अर्थात इस के द्वारा 
उत्पन्न होने वाले कुप्रभाव को ख़त्म करने के लिए इसे तोड़ देता है, जिसे डीटाक्सीफिकेशन 
(0००)0०५70॥) कहते हैं। इस का फायदा सिफ्‌ इतना है कि शरीर में पैदा होने वाले कुछ मेटाबोलाइट 
(५४८४४७०॥६) को घोल देता है। इसके अनेकों कुप्रभाव हैं जिसमें से कुछ निम्नवत है- 


शराब के सेवन से पैदा होने वाली बीमारियों की संक्षिप्त सूची 


७ यकृत का सूत्रण रोग (70४5 ० /एथ) यह शराब के सेवन से पैदा होने वाली प्रमुख बीमारी है। 
७ ग्रासनली (००५००॥०४००७) का कैंसर, सिर, यकृत और आंतों आदि का कैंसर। 

७ ()2८500॥927735, (09897773$, ?क्ाल०३॥॥3$, |०7००॥0$ ये सारी बीमारियां शराब के सेवन से पैदा 
हो सकती हैं। 

6 ('उादाणाएकगुगाए , तज़लाशाषआंगा, ((णणाकाज ॥९052608$, 0॥9॥8 और प्॒&्थञा। भ2( 
पड़ने की संभावना शराब के सेवन से कई गुना बढ़ जाती है। 

७ एटाएशाटाव7०याकभाज, (णा०३४ ॥००॥५, ("००००॥०/ १॥००॥ए आदि अमुख 5 जाताणा65 
हैं जो शराब की देन हैं। 

७ शराब के सेवन से शरीर में 779/9777० की कमी हो जाती है, जिससे 'ल्मगरांणः््-ाट्णाइथॉटणी 
रोग पैदा होता है, जिससे वर्तमान चीज़ों की स्मरण शक्ति और अतीत की घटनाओं की स्मरण शक्ति का 
हास हो जाता है तथा अन्य प्रकार के पक्षाद्यात रोग पैदा हो जाते हैं। 

७ [3207-30०7, ?०॥०९7० आदि बीमारियां शराबियों में सामान्य रूप से पाई जाती है। 

७ ])2८067ा॥॥ 7०705 एक घातक ("ण॥7970०४०॥ है जो शराब के सेवन करने वालों के बार-बार 
[76०7० के बीच या आपरेशन के बाद पैदा होता है। यह बीमारी परहेज के दौरान या उसके बाद भी 
अपना प्रभाव छोड़ती है। अच्छे इलाज के बावजूद भी यह मौत का कारण बन जाती है। 

७ अनेक ॥॥60०77० 05$0०0००४६ का संबंध शराब पीने से है। ॥५५४०९१८॥4 से लेकर 
तज़्आणएशणता॒आ तथा #00फ766 टापशाह?ऋ 9907076 तक तमाम बीमारियां शराब के दुष्प्रभावों के 
रूप में प्रकट होती हैं। 

७ रक्त से सम्बन्धित अनेक बीमारियां शराब के सेवन का ही परिणाम हैं। जैसे- |४३८०८ए॥० 
भालां4, 22925 9ज़ाताणा<, वपा07०2०, तजऊठथा0०79, [7ण07700ए/07०79 आदि। 

७ ५०7०॥0४72006 (५४०7०2५॥/7]४९४) गोली जिसका आमतौर पर प्रयोग होता है। अगर यह गोली 
शराब के साथ ली जाए तो ]9प९४ 77०9०7०॥ के कारण शरीर के विभिन्‍न अंगों पर इसके भयावाह 
दुष्प्रभाव आते हैं। 

७ शराबियों के शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता (7707002708 6९(०॥5८ 5५४०7) कमजोर 
हो जाती है। इसी कारण शराबियों के अन्दर बार-बार ]/०८४०॥ का होना आम बात है। 
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७ शराब के नशे में धुत होने के बाद शराब पीने वाला आमतौर पर उल्टी (४०४४०) करता है जिसके 
कारण (०ए४४॥7०॥०5०८४ जो सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी होते हैं, उनको बड़ा नुक्सान पहुँचता है। इस 
तरह कभी-कभी उल्टी फेफड़ों में चली जाती है और वह निमोनिया और ॥ .एा९ ७७०८४$ का कारण बनती 
है। कई बार इसकी वजह से घुटन पैदा होती है जिससे कि आदमी मर जाता है। 


70२ १॥१7२१९॥97)970२(९)0१४॥--न छा ० /4०वांटॉंअ2- एिद्वागरंबं६०90, न्‍फादा & टाक्क्टा: 
/00०05 ० 76/70/0ए7-- 7१०00778, /4द्वाए। ऋताप्वा। 
000०ा75 ० /2बाऋबट0/027-- #. /2. 77 


पाचन क्रिया पर प्रभाव (ग्राल्ल गा 9ा8९४४४९ $एछशा)- 

इस का सब से पहला दुष्प्रभाव (त्रथरा-्०८) मुँह से ही शुरु हो जाता है। वह यह की मुँह 
में पाये जाने वाले लार ($३॥४०) में अनेकों माइक्रो फ्तोरा (ध४०्णी०४) पाये जाते हैं, जो मुँह के माहौल 
में सिंब्योसिस ($५7॥90»5$) का काम करते हैं यह माइक्रोफ्लोरा शराब की वजह से नष्ट होने लगते हैं, 
लगातार शराब पीने वालों के मुँह से आने वाली बदबू इन्हीं फ़्लोरा के नष्ट होने के कारण होती है। जब 
यह फ़्लोरा ख़त्म होने लगते हैं तो मसूढ़ों में अनेक प्रकार का संक्रामक रोग (7०८४०) हो जाता है। 
अतः इस बदबू से जख्म व खून आने लगता है। 

मुँह के बाद गले और भोजन की नाली (0०509॥9£0०0७) का नम्बर आता है। यह अंग अत्यन्त 
संवेदनशील ($०॥४7४०) होते हैं। वह भी इसलिए कि इन पर अत्यन्त संवेदनशील ($प92-5श॥आ।ए८) 
म्यूकस की तह (४०८००५ ४०॥॥०7४॥०) होती है। शराब का सेवन करने से पर्त, प्रभावित होती है। जिस 
की वजह से गले में जलन की शिकायत होने लगती है। इसके अलावह लगातार सेवन से इनमें कैंसर 
(४००) भी हो जाते हें । 

यह बात तो बहुत मशहूर है कि शराब की वजह से गैस्ट्राइटिस (59877) हो जाती है। यह इसलिए 
होती है कि शराब वसा को अपने अन्दर घोल डालती है चूंकि अमाशय ($807800) की अन्दुरूनी सतह 
लिपिड से घिरी होती है जो इसे सुरक्षात्मक तह (?0०८४४८ |8४०) प्रदान कराती है लगातार शराब के 
सेवन से यह लिपिड शराब में घुलने लगते हैं और पेट में बनने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 
(तए००॥॥०४० ७ ८०१) इस की दीवारों में जख्म कर देता है जिस की वजह से पेट में अनेकों बीमारियां 
पैदा हो जाती हैं और पाचन क्रिया बुरी तरह प्रभावित होती है। 

इस के अलावा हम यह भी देखते हैं कि शराबी अन्दर से बड़े ही कमजोर हो जाते हैं तो यह इसलिए 
होता है कि शरीर में वह चीज़ें जिससे ख़ून बनता है वह यकृत में नहीं बन पाता, यदि हमें इनके बाहरी 
भाग बहुत ही बेहतर क्‍यों न समझ में आएँ पर ये अन्दर से बहुत कमजोर हो जाते हैं और हड्डियों में 
पाये जाने वाला गूदा (807८ |४था०५७) काफी कम हो जाता है। इसकी नसों में लिपिड के जमने की वजह 
से ही बाहर से खून से भरी नज़र आती है। चूंकि यकृत में ही इमियुनो ग्लोबुलिन (्ञात्रपग0800॥) 
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बनता है जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, शराबियों में इसका बनना कम हो जाता है। इसलिए यह 
तमाम संक्रमण (7०८४०॥) का शिकार हो जाते हैं। कभी-कभी शराबियों के यकृत बुरी तरह से प्रभावित 
हो जाते हैं और ये बेहोश होकर मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। 


रक्‍त संचरण पर प्रभाव (॥९€८ णा 8000 (९प्रौद्या7णा) 

यकृत (#४०) जहाँ अनेकों कार्य करता है उन्हीं में महत्त्वपूर्ण कार्य यह भी है कि यह वसा को 
तोड़ता है जिसकी वजह से ख़ून में लिपिड की मात्रा नियंत्रित रहती है। शराबियों में यकृत यह महत्त्वपूर्ण 
कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता जिस की वजह से लिपिड नसों के अन्दर की दीवारों पर जमा होकर 
इसे सख्त कर देती है। लिपिड के जमने से नसों का सुराख (»॥॥279| [ .घा॥०॥)) कम हो जाता है। इसलिए 
दिल पर अतिरिक्त (7579) बल पड़ता है जिस से रक्त चाप बढ़ जाता है जिसे (मज़थाशाओंणा) 
हाइपरटेन्शन कहते हैं। इस की वजह से शरीर में बीमारियों की श्रृंखला (०७थ्ा)) शुरु हो जाती है। इसके 
अलावा दिल की मांसपेशियों भी प्रभावित होती हैं। एल्कोहल (७००॥०) चूंकि जल्द ही जल जाता है 
इसलिए खून का बहाव भी इस से प्रभावित होता है। अक्सर यह देखा गया है कि शराबी की मौत या 
तो यकृत (4४०) की खराबी या हार्ट अटैक (प्०४॥ १॥9०० से होती है। 

कुछ लोगों का यह भी सोचना है कि अगर थोड़ा पिये तो क्या ख़राबी है। मालूम होना चाहिए कि 
गुर्दे जो कि खून के सफाई के आखिरी अंग हैं एक बहुत ही संवेदनशील ($०॥४79४०) रासायनिक प्रक्रिया 
से कार्य करते हैं यह एक मानी हुई बात है कि शराब की कम मात्रा इस संवेदनशील प्रक्रिया को बर्बाद 
कर देती है। इसलिए देखा गया है कि अक्सर शराब पीने वालों के गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। 


॥€ट णा 'बश"शणा$ ७ए४शा। 


एल्कोहल न्यूरान में प्रवेश कर जाते हैं क्योंकि इस की बाह्य पर्त (%०77०] । 892) लिपिड से बनी 
होती है और एल्कोहल लिपिड को आसानी से पार कर जाता है। इस के कारण संवेदना (705$०) को 
आगे बढ़ने में पेरशानी होती है। शराब इन कोशिकाओं को बहुत प्रभावित करती है जिस की वजह से 
कई अन्य बीमारियां हो जाती हैं। इस के असर से बच्चे और जवान बेहद प्रभावित होते हैं। जिस से 
अनेकों बीमारियां हो जाती हैं। जैसे- शब्दों का भूलना ($॥7८झ9) कपकपी (7श॥०) कोर्सकोन 
सिन्डरोम ((0४०र्प्णी 5जा07णा7०) आदि। 

शराब के सेवन का बुरा प्रभाव जननॉगो पर भी पड़ता है। शराब के सेवन से मर्द नपुंसकता 
(7०77॥0) का शिकार हो सकते हैं। औरतें यदि गर्भावस्‍था में शराब का सेवन करें तो गर्भ को बहुत 
नुक्सान पहुँचता है। 70०8| »]००8| 5,007 चिकित्ता क्षेत्रों में एक ज्ञात तथ्य है। 


सामाजिक प्रभाव ($80लंबा 7९०८) 


यह बात तो बिलकुल साफ है कि किस प्रकार शराब पीकर लोग सब से पहले अपने को और इस 
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के बाद अन्य लोगों को अपनी चपेट में ले लेते हैं। 
]- शराबी को बहुत जल्द गुस्सा आता है जिस की वजह से समाज में दूसरों को प्रभावित करता है। 
2- शराब के आदी (प्र॥9४०|) लोगों को शराब मिलना ही चाहिए चाहे इसके लिए उन्हें अपराध ही क्‍यों 
न करना पड़े, इसलिए कई बार चोरी, डकैती, राहजनी आदि के समाचार सुने जाते हैं। 
3- शराबियों में अजीब सी सुस्ती, काहिली व कमजोरी आ जाती है, अतः इन के कार्य प्रभावित होते हैं। 
4- शराब की वजह से आपस में हमददी ख़त्म हो जाती है जिसकी वजह से पूरा समाज प्रभावित होता है। 
5- शराबी कई अन्य अपराधों को करता है उन में एक नशे की हालत में गाड़ी चलाना बहुत अहम है 
और पश्चिमी देशों में यह बहुत साधारण सी घटना बन गई है। 
इसलिए यह बात अब पूरी तरह समझ में आ सकती है कि शराब को क्यों अल्लाह पाक ने हराम 
क्रार दिया है। वास्तव में अल्लाह ने इस पर पाबन्दी लगाकर इन्सानियत पर बड़ा रहम किया है। 


जुआ नेतिक और आर्थिक हानियों एवं नुक्सानात के आधार पर हराम ठहराया गया है। इसके 
नुक्सान निम्न हैं। 

() जुआ इन्सान को भाग्य एवं संयोग और केवल आरजुओं पर भरोसा करना सिखाता है। व्यवहारिक 
प्रयत्न, परिश्रम, एवं संघर्ष तथा उन साधनों पर भरोसा करना नहीं सिखाता जिन्हें अल्लाह ने उसके 
लिए ही पैदा फ्रमाया है और उसे अपनाने का आदेश दिया है। इस्लाम चाहता है कि इन्सान फल 
को उचित साधनों एवं प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करे। 

(2) जुआ लोगों का माल अवैध तरीके से खाने जैसा है। 

(3) इस से जुआ खेलने वालों के बीच में विद्वेषएवं शत्रुता फैलती है, हारने वाला यद्यपि खामोशी अपनाता 
है मगर उसकी ख़ामोशी द्ववेषएवं क्रोध से भरी होती है। 

(4) जुए का शौक्‌ किसी व्यक्ति के लिए ही नहीं, समाज के लिए भी ख़तरनाक है। जुआरी अपनी आत्मा 
और अपने परिवार की जिम्मेदारियों की तरफ से बेपरवाह हो जाता है। ऐसे लोगों से कुछ भी सम्भव 
है। वे अपने दीन अपनी इज्जत और अपने देश को भी स्वार्थ के लिए बेच सकते हैं। 

(5) कुर्जन ने शराब और जुए को एक जगह रख कर इस वास्तविकता को दर्शाया है कि दोनों चीजें, 
व्यक्ति, परिवार, देश और नेतिकता (अख़लाक) सब के लिए समान रूप से हानिकारक है। जुआरी 
का मामला शराबी से बहुत मिलता-जुलता है, बल्कि बहुत कम ऐसा होता है कि एक का अस्तित्व 
दूसरे के बगैर पाया जाए। (यूसुफ करज़ावई की इस्लाम में हलाल और हराम में का सारांश, पृष्ठ 374) 
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इस सूरः में सहाबा-ए-किराम (रजि०) के सवालात और उन के जवाबात का जो सिलसिला चल 
रहा है, वह पिछली आयत में शराब और जुए के सवाल के सम्बन्ध में अल्लाह तआला की तरफ से इस 
का जवाब था। इसी सिलसिले में कुछ आयात पहले सहाबा-ए-किराम का सवाल 8८85: |$७ 665४-5५ 
पहले भी गुजर चुका है और इन्हीं अल्फाज के साथ फिर वही सवाल यहाँ दोहराया गया है। लेकिन इस 
एक ही सवाल का जवाब पहले कुछ और दिया गया था और अब इस आयत में कुछ और दिया गया है। 

इसलिए पहले यह समझ लिया जाए कि एक ही सवाल के दो मुख्तलिफ (विभिन्‍न) जवाब किस 
हिक्मत की वजह से हैं और यह हिक्मत उन हालात व वाकिआत में गौर करने से वाजेह (स्पष्ट) हो 
जाती है, जिन हालात में यह आयत नाजिल हुई हैं। 

पिछला सवाल ४&८$६४: |$ ५ ८5४2.53 का शाने नुजूल (०४६९ ० ॥२०४८।४४०॥) यह था कि कुछ 
सहाबा-ए-किराम ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से यह सवाल किया था कि हम अपने मालों में से क्या खर्च 
करें और कहाँ खर्च करें? इस सवाल के दो हिस्से थे, एक यह कि माल में से क्या और कितना खर्च 
करें और दूसरे यह कि इस को कहाँ खर्च करें, किन लोगों को दें? इसलिए इसका जवाब यह था कि जो 
कुछ भी तुम को अल्लाह के लिए खर्च करना हो उस के हकदार मौ-बाप, रिश्तेदार, यतीम, मिस्कीन और 
मुसाफिर हैं और जो कुछ भी तुम खर्च करोगे अल्लाह तआला को उस की खूब खबर है। यानी अल्लाह 
तआला की तरफ से तुम पर कोई पाबन्दी नहीं कि माल की उतनी ही मिक्‍्दार खर्च करो बल्कि जो कुछ 
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भी अपनी क्षमता के मुताबिक खर्च करोगे, अल्लाह तआला के पास उस का अज्र सवाब पाओगे। 

लेकिन इस आयत का शाने नुजूल यह है कि जब कुर्जान में मुसलमानों को इस का हुक्म दिया कि 
अपने माल, अल्लाह तआला की राह में खर्च करें तो कुछ सहाबा-ए-किराम हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) 
की खिद्मत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि 'इन्फाक फी सबीलिल्लाह' का हुक्म जो हमें मिला है हम 
उस की वजाहत (व्याख्या) चाहते हैं कि कौन सा माल और कौन सी चीज़ अल्लाह की राह में खर्च किया 
करें? एक रिवायत में है कि हज़रत मुआज बिन जबल (रजि०) और हजरत सअलूबा (रजि०) रसूलुल्लाह 
(सलल०) की खिद्मत में आये और अर्ज किया कि हुनूर हमारे गुलाम भी हैं, बाल बच्चे भी हैं और हम 
मालदार भी हैं। अल्लाह तआला अपने बन्दों को अपनी राह में खर्च करने का हुक्म देता है तो बताइये 
कि हम खैर-खैरात में कितना खर्च किया करें कुछ अल्लाह की राह में दें? यानी यहा सवाल यह था कि 
हम क्‍या चीज़ और कितना माल खर्च करें? इस का जवाब अल्लाह तआला की तरफ से इर्शाद हुआ 
%&/|। $ अफू की कई तफासीर की गई हैं। 

लेकिन सब का खुलासा यह है कि जो चीज भी तुम्हारी ज़रूरियात से ज़ायद हो, तुम्हारे जिन्दगी की 
ज़रूरियात से बचने और जिस के खर्च करने से खुद परेशान होकर दुनियावी तकलीफ में पड़ जाए या 
किसी का हक जाया करके आख़िरत की तकलीफ में न पड़े तो उसे खर्च करें। 

यह बात सवाल ही से जाहिर है कि यहाँ खर्च करने से मुराद सद॒काते वाजिबा यानी जकात, 
सदक-ए-फिन्र या (खेती का दस्वी हिस्सा) वगैरह नहीं क्योंकि इन की तअदाद की तफ़्सीलात तो रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) के जरिये बयान कर दी गई हैं। यह सवाल आम सदकात और नफ़्ली खैर-खैरात के विषय में 
है जिस के जवाब में इर्शाद हुआ कि जो अपनी जरूरत व हाजत से ज्यादा हो वह अल्लाह की राह में 
खर्च करो। (तफ़्सील के लिए देखें सूर: अनुनिसा-42 और सूरः अल्‌ माइदा 90-9) 

हज़रत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि आप ने फरमाया, “अल्लाह तआला फरमाते हैं कि 
ऐ इब्ने आदम! खर्च कर मैं तुझ पर खर्च करुँगा।” (बुखारी) 


65) 498 "४ +8॥% ५599४ 24-५५ (६० ८१५७) (७ (#८7॥ ७६ <0३८7552-%॥ (53५) _॥ 
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अल्लाह तआला फ्रमाता है (#+£८४5४;४:६ इमाम अबू दाऊद और इमाम हाकिम वगैरह ने 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से नकल किया है कि जिस वक्‍त ७5» ०४०५४ १६ 

| ># 2» 5,56५ २2.0 5 यह आयतें नाजिल हुईं, जिस के ज़ेरे परवरिश कोई यतीम था, उस ने 
जाकर यतीम का खाना अपने खाने से और उस का पीना अपने पीने से जुदा कर दिया और अपने खाने 
से ज़्यादा यतीम के खाने की चीज़ रखना शुरु कर दिया कि दूसरे वह उस को खा लेता या जाया कर देता, 
मगर यह चीज़ सहाबा-ए-किराम के लिए मुश्किल हो गई, उन्होंने रसूलुल्लाह (सलल०) से इस चीज का 
जिक्र किया, जिस पर अल्लाह तआला ने यह आयते करीमा नाजिल फरमाई | 
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इर्शाद होता है “कज़ालिका युबस्यिनुल्लाहु लकुमुल्‌ आयाती लअल्लकुम ततफृक्करून फिद्‌ दुनिया 
वल्‌ आखिरह” (अल्लाह तआला इसी तरह अहकाम को साफू-साफ बयान फरमाते हैं ताकि तुमको उन 
अहकाम का इल्म हो जाए और इस इल्म की वजह से हर अमल करने से पहले दुनिया व आखिरत 
के मामलात में सोच लिया करो) और सोच कर हर मामले में उन अहकाम के मुताबिक अमल किया करो। 
तफ़्सील इस हुक्म की यह है कि- 

- किसी गुनाह में माल खर्च करना बिलकुल नाजायज है। 

2- दीन के कामों में अगर वह दीन के काम वाजिब और फर्ज के दर्जे में हों जैसे- जकात वगैरह तो 
खर्च करना फूर्ज व वाजिब है। 

3- दीन के काम अगर नफ्ली हैं जैसे- मामूली खैरात, तो इस तरह देने से अगर घर के लोगों का इस 
में हक॒ जाया होता हो तो खर्च करना नाजायज है और अगर किसी का हक जाया नहीं होता, लेकिन 
खुद परेशान होकर सब्र न कर सके तो भी नाजायज है और अगर न किसी का हक जाया होता हो 
और न खुद बेसब्री और परेशानी में मुब्तिला हो तो फिर खर्च करना जायज है। 

4- इसी तरह अगर वह न दीन का काम हो और न गुनाह का बल्कि मुबाह हो तो जैसी नियत होगी 
वैसा हुक्म होगा जैसे- फल, पाक आदि। मुबाहात में अगर नियत कुव्वत और जज्बा जिबादत का 
हो तो सवाब और बाइसे अज़ होगा और अगर नियत गुनाह की हो तो गुनाह और अगर सिफ दिल 
खुश करना हो तो मुबाह है यानी न सवाब होगा न गुनाह। 

इस आयत में सहाबा-ए-किराम का सवाल यतीमों के विषय में था। 


यतीम के विषय में हुक्म- 

“जो लोग जुल्म से यतीमों का माल हड़प कर जाते हैं वह हकीकृत में अपने पेट में आग भरते 
हैं। (सूरः अनू निसा-0) 

“और यतीम के माल के करीब भी न जाओ मगर बेहतर तरीके से।” (सूरः अलू अनूआम-53) 
यतामा- 


यतीम लफ़्ज की जमा है और यतीम से मुराद वह नाबालिग लड़का या लड़की हैं जिस के सर से 
बाप या माँ का या दोनों का साया उठ गया हो। बाप के मर जाने से अगर बच्चा यतीम हुआ तो उस 
की यतीमी और भी ज्यादा काबिले रहम हो जाती है। 

चूंकि शुरु में पूरी तरह यतीमों का हक्‌ देने में एहतियात न थी इसलिए पहले कुअने करीम में यह 
हुक्म हुआ था ६: & 05:20 ४:$# ५६ (सूरः बनी इस्राईल-34) 

यानी जो लोग जुल्म से यतीमों का माल खा जाते हैं वह अपने पेट में आग भर रहे हैं और वह 
भड़कती हुई जहन्नम में जल्द ही दाखिल होंगे। 

सहाबा-ए-किराम (रजि०) जो अल्लाह के हुक्म पर जान कुर्बान करने वाले थे और अल्लाह तआला 
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के अहकाम के खिलाफवर्जी से इन्तिहाई डरने वाले थे। इन आयतों के नुजूल से सख्त खौफजदह हो गये 
और जिस के पास कोई यतीम बच्चा और उस का माल था और वह घर के सब आदमियों के साथ 
खाने-पीने में शरीक रखा जाता था तो उन को यह खतरा पैदा हो गया कि हर वक़्त तो इस की निगरानी 
मुश्किल है कि यतीम बच्चे ने कितना खाया पिया। 

जितना माल उस का है वह दूसरे के हिस्से से कम हो या ज्यादा हो गया हो तो यह वओद शदीद 
है, जो ऊपर की आयत में फरमाई गई। इसलिए इन आयतों को सुनकर उन सहाबा ने जो यतीमों के 
वली (संरक्षक) थे, डर के मारे इतनी एहतियात करने लगे कि यतीमों का खाना भी अलग पकवाते, अलग 
रखवाते और अगर उन के लिए जो खाना पकाया गया था बच जाता तो उसे दूसरे वक्त उसी यतीम को 
खिलाया जाता या सड़ कर खराब हो जाता। इस तरह एक तरफ तो यतीमों का नुक्सान होने लगा। दूसरी 
तरफ यतीम के जिम्मेदार तंग होते कि कब तक इस तरह एक ही घर में अलग रखा जाए। अलैहिदा 
इन्तिज़ाम से यतीम के जिम्मेदार को भी तकलीफ होती थी इसलिए ऐसे लोगों ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) की 
खिद्मत में हाजिर होकर अर्ज किया और पूरी बात मालूम करने के लिए “यतामा'” के बारे में सवाल 
उठाया। इस पर यह आयत नाजिल हुई और नेक नियती और अमानतदारी के साथ यतीमों के माल को 
अपने माल में मिला लेने की इजाजत दे दी गई। 


यतीमों का माल शामिल रखना दुरुस्त है- 


इस आयत में है कि जो चीज़ ख़राब होने या गलने सड़ने वाली हो उस में नेक नियती से अपने 
साथ यतीम का खर्च अन्दाज़ा से शामिल रखना दुरुस्त है और दूसरी चीज़ों का हिसाब अलग रखना वाजिब 
है। फिर चूंकि आयत के नाजिल होने के वक़्त अक्सर मुसलमानों के पास मुसलमान ही यतीम थे। 

इसलिए #&£<॥&| यहा फरमाया वरना अगर दूसरे मज़हब का यतीम बच्चा भी अपनी तर्बियत में 
हो तो उस का भी यही हुक्म है और इस की दलील दूसरी आयात व हदीस में मौजूद हैं बल्कि गैर मुस्लिम 
यतीम के साथ इतनी रिआयत और करनी होगी कि उस की मजहबी आजादी पर कोई रोक नहीं लगाई 
जाएगी यानी बालिग हो जाने के बाद अपनी परवरिश का दबाव डाल कर और हक इस्तेमाल करके उस 
पर इस्लाम कुबूल करने के लिए जब्र और जोर डालना जायज न होगा बल्कि आजादाना राय कायम करने 
का उस को पूरा-पूरा हक होगा। 

मक्सूद आयत का यतीम की कामियाबी और खैरख्वाही की तअलीम देना है और इस में इस 
बात की भी सराहत है कि अल्लाह तआला आलिमुलू गैब है, नेक नियती और बद्नियती से वह खूब 
वाकिफ है। 
€:2) ४४00 35 22045 050४ २०४ १०0३ १४०४ ३52०/:०॥/25; 
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अल्लाह तआला फ्रमाता है (७६७) ८५६ 55;६:४६ इमाम मुस्लिम और तिर्मिजी ने हज़रत अनस 
(रजि०) से नक़्ल किया है कि यहूदियों में से जब किसी औरत को हैज (माहवारी) आता था तो यहूदी 
उस के साथ न अपने घरों में खाते थे और न उस के साथ लेटते थे, तो सहाबा-ए-किराम ने रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) से इस चीज के बारे में दर्याफ्त किया उस पर अल्लाह तआला ने यह आयते करीमा नाजिल 
फ्रमाई यानी सोहबत करने के अलावा हर एक चीज कर सकते हो। 


मुसलमान मर्दों का निकाह काफिर औरतों से- 


एक और अहम मसला इस आयत में जिक्र किया गया है कि मुसलमान मर्दों का निकाह काफिर 
औरतों से और मुसलमान औरतों का निकाह काफिर मर्दों के साथ का क्या हुक्म है? 
शुरु में मुसलमान मर्द और काफिर औरत और इसी तरह मुसलमान औरत व काफिर मर्द दोनों 
सूरतें निकाह की जायज थीं, इस आयत से इस बात को मन्सूख कर दिया गया। इस आयत के शाने नुजूल 
के सिलसिले में लिखा है कि यह आयत एक सहाबी हज़रत इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत है कि यह 
आयत हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (रजि०) के बारे में नाजिल हुई। उन की एक काले रंग की बाँदी 
थी एक बार किसी बात पर गुस्सा होकर उस के तमांचा मार दिया तो उस बांदी ने हज़रत मुहम्मद 
(सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर होकर शिकायत की। 
इधर जब अब्दुल्लाह बिन रवाहा (रजि०) का गुस्सा दूर हुआ तो इस हरकत पर शर्मिन्दा हुए और 
रसूल (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर होकर अर्ज किया या रसूलल्लाह (सल्ल०), मुझ से यह गलती हो 
गई। उस की तलाफी यह हो सकती है कि उस को आजाद करके निकाह में ले आऊं। रसूल (सल्ल०) 
के मश्वरे से उस मोमिना बांदी को आज़ाद करके हज़रत अब्दुल्लाह ने उस से निकाह कर लिया। लोगों 
ने तअना देना शुरु किया कि एक काली कलूटी बांदी से निकाह कर लिया तो इस पर यह आयत नाजिल 
हुई। मुम्किन है कि दोनों वाकिआत सबबे नुजूल हों चुनांचे इस आयत में इर्शाद होता है- 
“और निकाह मत करो काफिर औरतों के साथ जब तक वह मुसलमान न हो जाएँ और 
मुसलमान औरत चाहे वह लौंडी ही क्‍यों न हो वह हजार दर्जे बेहतर है काफिर औरतों 
से। वह काफिर औरत माल या जमाल की वजह से तुम को अच्छी ही मालूम हो मगर 
वाकिये में फिर भी मुसलमान औरत ही उस से अच्छी है और इसी तरह अपने अख्तियार 
की औरतों को काफिरों के निकाह में मत दो जब तक कि वह मुसलमान न हो जाएँ, और 
मुसलमान मर्द चाहे गुलाम ही क्‍यों न हों वह हजार दर्ज बेहतर है काफिर मर्द से, वह 
काफिर मर्द बेवजह माल या जाह के तुम को अच्छा ही मालूम हो, मगर फिर भी वाकिये 
में मुसलमान ही मर्द उस से अच्छा है।” आगे इस हुक्म की वजह इर्शाद होती है, 
“और वजह काफिरों से निकाह करने की मुमानिअत की यह है कि काफिर लोग जहन्नम 
में जाने की त्गीब (शिक्षा) देते हैं क्योंकि वह कुफ्र की तगीब देते हैं और कुफ्र का अन्जाम 
जहन्नम है और अल्लाह तआला जन्नत और मग्फिरत (क्षमा) के हासिल करने की तर्गीब 
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देते हैं अपने हुक्म से और अल्लाह तआला इस वास्ते लोगों को अपने हुक्मों को बतला 
देते हैं ताकि वह लोग नसीहत पर अमल करें और जन्नत व मग्फ्रित यानी माफी के 
हकदार हो जाएँ |” 
इस आयत के नुजूल से पहले मुसलमान मर्द और काफिर औरत और इस के अपोजिट दोनों सूरतों 
में जो शादी ब्याह का रिवाज अरब में था वह इस आयत के नाजिल होने के बाद ख़त्म हो गया, इस 
आयत में दो हुक्म फरमाए गये- 
पहला हुक्म- मुसलमान मर्द का निकाह काफिर औरत से न किया जाए। 
दूसरा हुक्म- मुसलमान औरत का निकाह काफिर मर्द से न किया जाए। 


मुसलमान मर्द का काफिरा औरत से निकाह- 


पहले हुक्म की तफ़्सील यह है कि काफिरा से तो अब भी मुसलमान मर्द का निकाह जायज नहीं। 
अतः हिन्दू औरत या आतिश परस्त औरत से निकाह मुसलमान का नहीं हो सकता। अलृबत्ता सही माने 
में अगर औरत किताबिया यानी अल्लाह की ओर से नाजिल होने वाली किसी किताब को मानती हो। जैसे- 
यहूदिया, नसरानिया हो तो उस का सूरः माइदा की आयत ४]$0:7:0॥%॥ 220 ८४८.» $ (यानी 
पारसा औरतें उन लोगों में से भी जो तुम से पहले किताबे आसमानी दी गई हैं मानती हैं वह तुम्हारे 
लिए हलाल हैं )) मुसलमान मर्द से निकाह दुरुस्त हो जाता है बशर्ते कि वह किताबिया औरत इस्लाम से 
मुरतद होकर यहूदी या नसरानी न हुई हो। यानी किताबी औरत से निकाह दुरुस्त है लेकिन अच्छा नहीं । 
हदीस में दीनदार औरत से निकाह करने का हुक्म है तो बदुदीन औरत का हासिल करना नापसंदीदह 
है और यहाँ एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जो लोग अहले किताब यानी यहूद या नसारा 
समझे जाते हों लेकिन उनके अकीदे मालूम करने से अहले किताब साबित न हों तो उन की औरतों से 
निकाह दुरुस्त नहीं। जैसे आजकल अंग्रेजों को ईसाई समझा जाता है, हालाँकि तहकीक से बाज के 
अकायद बिलकुल काफिराना साबित होते हैं कि वह न खुदा की जात के कायल, न ईसा (अलै०) की 
नुबृव्वत के मोअतकिद (आस्था रखने वाले) न इन्जील की निस्बत आसमानी किताब होने का एतिकाद 
(आस्था) तो ऐसे लोग जो हकीकृत में दहरिया (कम्निस्ट) हैं ऐसी औरतों से निकाह दुरुस्त नहीं। 
मुसलमान औरत का निकाह काफि्र मर्द से न किया जाए- 
दूसरे हुक्म की तश्रीह यह है कि मुसलमान औरत का निकाह किसी काफिर से चाहे वह किताबी 
हो या गैर किताबी नाजायज है, बल्कि पहले से भी अगर निकाह हुआ हो तो दोनों मर्द औरत में से एक 
के काफिर दूसरे के मुसलमान होने की सूरत में निकाह बाकी नहीं रहेगा जिस की कई सूरते हैं। जैसे- 
() कोई मर्द काफिर हो जाए जबकि उसके निकाह में पहले से कोई मुसलमान औरत थी तो निकाह फोरन 
टूट जाएगा और यह मुसलमान औरत इददत पूरी करके दूसरे मुसलमान से निकाह कर सकती है। 
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(2) इसी तरह कोई काफिर औरत मुसलमान हो जाए और वह पहले से किसी काफिर मर्द के निकाह 
मे हो और वह मर्द इस्लाम कुबूल न करे, तो उसी वक़्त वह निकाह टूट जाएगा। अलृबत्ता इस में 
इतनी तफ़्सील है कि अगर वह जगह दारुस्सलाम (इस्लामी हुकूमत) हो तो मर्द से पूछेंगे कि तू इस्लाम 
कुबूल करता है या नहीं, अगर वह इस्लाम कुबूल कर ले तो निकाह न टूटेगा और अगर इन्कार 
कर दे तो टूट जाएगा और अगर वह जगह दारुल हर्‌ब (जहाँ जिहाद करना जरूरी हो) है, तो शौहर 
(पति) से पूछने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि औरत के इस्लाम लाने के बाद जब तीन हैज (माहवारी) 
गुजर जाएँ या हैज न आता हो तो, जब तीन महीने गुजर जाएँ या हामिला (गर्भवती) हो तो जब बच्चा 
पैदा हो जाए तो यह औरत उस शौहर के निकाह से बाहर हो जाएगी और हर सूरत में निकाह टूटने 
के बाद फिर इंदृदत वाजिब होगी। बहरहाल जिस वक]षत से निकाह टूटा है उस वक्‍त से तलाक की 
इद्दत यानी चार माह दस दिन जो तलाक के बाद दूसरे निकाह से पहले की समय सीमा है, पूरी कर 
के दूसरे मर्द से निकाह कर सकती है। 

उलमा ने लिखा है कि आज कल माद्‌दियत (४७०7०॥४॥) और साइंस के अस्रात से न सिर्फ यह 
कि यहूद व नसारा अपने मज़ाहिब पर बाकी नहीं रहते बल्कि बहुत से मुसलमान कहलाने वाले योरोपीय 
संस्कृति को मानने वाले नौजवान भी मुलूहिदाना ख़यालात (कम्यूनिस्ट) और काफिराना नज़रियात 

(७०००) के शिकार हो गये हैं कि न अल्लाह और रसूल पर उन का अकीदा, न शरीअत के कानून 

और आखिरत के कायल, तो ऐसों से मुसलमान औरत का निकाह दुरुस्त नहीं और अगर निकाह के 

बाद ऐसे अकायद हो जाएँ तो भी निकाह टूट जाएगा। इसलिए निहायत जरूरी है कि पहले एक दूसरे 
के अकायद की तरफ से इत्मिनान कर लेना चाहिए तब निकाह किया जाए और अगर निकाह के बाद 
पति के काफिराना अकायद साबित हो जाएँ तो दीनदार औरत पर उस से अलग होना वाजिब है और 
सरपरस्तों को औरत की मदद करना जरूरी है। 

यहाँ काफिर व मुश्रिक औरतों से निकाह करने को मना फरमाया गया है और मुश्रिक व काफिर 
मर्दों से मुसलमान औरतों का निकाह नाजायज़ करार दिया गया और साथ ही यह भी बतला दिया गया 
कि काफिर कितना ही खूबसूरत, धन दौलत, इज्जज व हुकूमत वाला हो, मगर वह एक फृकीर मोमिन 
के बराबर नहीं हो सकता और जो हुक्म यहाँ अल्लाह ने दिया उस की वजह यह भी बयान फ्रमा दी 
गई कि काफिर इन्सान खुदा की नाफरमानी, अल्लाह से कुफ्र व सरकशी और गुनाह की दअवत देता है 
जिस का नतीजा जहन्नम है और अल्लाह तआला इन्सानों को दअवत देते हैं अपनी जन्नत और मग्फिरत 
की तरफ और वह चाहते हैं कि तुम ऐसे आमाल व अकीदे अपनाओ, जिन से तुम्हारी मग्फिरत हो जाए 
और तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। 

आखौीर में यह भी फरमा दिया कि लोगों के सामने अल्लाह तआला अपने अहकाम व कानून खोल-खोलकर 
बयान फ्रमाते हैं ताकि लोग उन की हिक्मत पर गौर करके नसीहत हासिल करें और उन पर अमल 
कर के इस्लाम व ईमान की कृद्र करें और सब के सब पूरी तरह शरओ_ कानून के पाबन्द हो जाएँ। 
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(८22) और लोग आप से हैज़ (मासिक धर्म) के हुक्म के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए, “वह एक गन्दगी 
(पीड़ाजनक हालत) है, अतः इन (हैज के) दिनों में औरतों से अलग रहो, और जब तक पाक-साफ न हो 
जाएँ, उनके पास (सम्भोग के इरादे से) न जाओ; फिर जब वह पाक हो जाएँ, जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें 
बताया है उनके पास जाओ।” अल्लाह मुहब्बत रखता है तौबः करने वालों से और मुहब्बत रखता है पाक 
व साफ रहने वालों से। (223) तुम्हारी बीवियाँ (पत्नियाँ) तुम्हारी खेती हैं तो तुम अपने खेत में आओ, जिस 
तरह चाहो; और अपने बारे में आइन्दा के लिए कुछ भेजते रहो, और अल्लाह से डरते रहो, और अच्छी 
तरह जान लो कि तुम्हें उससे मिलना है, और ईमान लाने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। और 
अल्लाह (के नाम) को अपनी कृसमों के जरिये से, अपनी नेकी के और परहेजगारी के,और लोगों के बीच 
मेल-मिलाप (सुधार) कराने के सिलसिले में आड़ न बनाओ; और अल्लाह सब कुछ सुनता, जानता है; (229) 
अल्लाह तुम्हारी बेकार कुृसमों पर तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा, लेकिन उन कुसमों पर “वह! तुम्हें जरूर पकड़ेगा 
जो तुम्हारे दिलों ने इरादा किया है, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला (क्षमाशील) बर्दाश्त करने वाला (सहनशील) 
है। जो लोग अपनी बीवियों (पत्नियों) से (सम्भोग न करने की) कुसम खा बैठें, उनको चार महीने 
तक की मुहलत है; फिर अगर (इस मुद्दत में) मेल कर लें, तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। (222 
और अगर तलाक (ही) की ठान लें, तो भी अल्लाह (सब कुछ) सुनता-जानता है; और तलाक वाली 
औरतें तीन हैज (मासिक धर्म) गुजरने तक अपने आप को रोके रखें; और अगर वे अल्लाह और आखिरत 
(परलोक) पर यकीन रखती हों तो उनके लिए यह जायज न होगा कि, अल्लाह ने उनके रहमों (गर्भाशयों) 
में जो कुछ पैदा किया हो, उसे छिपाएँ; इस बीच उनके पति सुलह करना चाहें, तो वे उनको वापस लेने के 
ज्यादा हकदार हैं; और औरत का हक (मर्दों पर) वैसा ही है जैसे नियमानुसार (मर्दों का) हक॒ है, हाँ मर्दों 
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को औरतों पर फूजीलत (प्रधानता); है और अल्लाह बड़ा जबरदस्त, हिकमत वाला है। तलाक तो 
दो ही बार की है उसके बाद (या तो) नियम के अनुसार रख लेना है या अच्छे बर्ताव के साथ छोड़ देना है; 
और जो तुम उनको (महर) दे चुके हो, उसमें से तुमको कुछ भी वापस लेना जायज नहीं, सिवाय यह कि 
दोनों को डर हो कि वे अल्लाह की (निर्धारित) सीमाओं (हदों) पर कायम न रह सकेंगे तो अगर तुम को 
यह डर हो कि वे अल्लाह की सीमाओं (हदों) पर कायम न रहेंगे तो औरत जो कुछ (महर से माल) देकर 
छुटकारा हासिल करना चाहे, उसमें उन दोनों के लिए कोई गुनाह नहीं; ये अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाएँ 
(कानून) हैं, अतः इनसे आगे न बढ़ो, और जो अल्लाह की सीमाओं (कानून) का उल्लंघन करे, तो ऐसे ही 
लोग जालिम हैं। 
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अल्लाह तआला फरमाता है .&0 5 ५5%; इमाम बुख़ारी व मुस्लिम अबूदाऊद और तिर्मिजी 
ने हजरत जाबिर (रजि०) से रिवायत नकल की है कि यहूद कहा करते थे कि जब आदमी पीठ की तरफ 
से होकर शर्मगाह में सोहबत करे तो बच्चा भेंगा पैदा होता है, इस पर अल्लाह तआला ने यह आयते 
करीमा नाजिल फ्रमाई कि तुम्हारी बीविया तुम्हारे लिए खेत की तरह हैं, जिस तरह से चाहो उन की 
शर्मगाहों में सोहबत करो। 

और इमाम अहमद और तिर्मिजी ने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि०) से रिवायत नकल की है, (हज़रत 
उमर (रजि०) रसूल (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुए और अर्ज किया या रसूलल्लाह! मैं हलाक हो 
गया, आप (सल्ल०) ने फ्रमाया किस चीज ने तुम को हलाक कर दिया। अर्ज किया रात पीठ की तरफ 
से होकर मैंने अपनी बीवी के साथ सोहबत कर ली, आप ने इस का कोई जवाब नहीं दिया। इतने में 
अल्लाह तआला ने यह आयते करीमा नाजिल फरमाई 7” .# 5 ५5%; 

यानी चाहे तुम अपनी खेतियों में सामने की तरफ से आओ या पीठ की तरफ से; बाकी पीछे के 
रास्ते (७५॥४। $०५) में और हैज (१४०॥४४॥४४| 7०700) के जमाने में सोहबत करने से बचो और इब्ने 
जरीर, “अबू यअला' और हज़रत अबू सईद खुद्री (रजि०) से रिवायत नक़्ल की है कि एक शख्स ने 
पीठ की तरफ से आकर अपनी बीवी के साथ सोहबत की, लोगों ने इस चीज़ को बुरी नज़र से देखा। 
इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फरमाई कि ४7:55 ५5$ (६ 

इमाम बुखारी ने हज़रत इब्ने उमर (रजि०) से नकल किया है कि यह आयत औरतों से उन की 
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पीठों की तरफ से सोहबत करने के बारे में नाजिल हुई है। (बुख़ारी) 

इमाम तबूरानी ने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि०) से रिवायत नकल की है कि ४ 5५59; 
रसूलुल्लाह (सलल०) पर यह आयत पीठ की तरफ से बेठ कर सोहबत करने की इजाजत के बारे में 
नाजिल हुई है। 

और इमाम तबरानी ही ने हज़रत उमर (रजि०) से नक़्ल किया है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) के जमाने में अपनी बीवी के साथ पीठ की तरफ से आकर सोहबत कर ली थी, लोगों ने उस 
पर नकीर की तब अल्लाह तआला ने यह आयते करीमा नाजिल फरमाई। यानी तुम्हारी बीविया खेत की 
तरह से हैं, इसलिए जिस तरीके से चाहो आओ (अर्थात अपने खेत में आओ जो कि अगला (५४९॥9) 
हिस्सा है पिछला (*॥7७) हिस्सा खेत नहीं, क्योंकि इसमें खेत की पैदावार नहीं ॥ 

इमाम अबूदाऊद और हाकिम ने हज़रत इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत नकल की है फरमाते 
हैं कि अल्लाह तआला इब्ने उमर (रजि०) की मग्फिरत फ्रमाये, उन को वहम हो गया है। वाकिआ यह 
है कि अन्सार के कबीले वाले, यहूदियों के उस कूबीले के साथ बुत परस्ती में शरीक थे और यह लोग 
अहले किताब को अपने से इल्म में बढ़ कर समझते थे, लिहाजा अक्सर बातों में अन्सार उन की पैरवी 
((0॥09) करते थे, चुनांचे अहले किताब अपनी बीवियों से सिफ एक ही तरफ से सोहबत करते थे और 
यह चीज औरत के हक में ज्यादा पर्दा का बाइस होती थी और उस अन्सार के कबीले ने भी यहूदियों 
से यह बात ले ली थी और कुरैश का कूबीला औरतों के साथ कई तरह से सोहबत करते थे और उन 
के सामने से और पीठ से होकर और ऐसे उन के साथ चित लेट कर लज़्ज़त हासिल किया करते थे, 
जब मुहाजिर मदीना मुनव्वरह आये तो मुहाजिरीन में से एक शख्स ने एक अन्सारी औरत से शादी की, 
जब मुहाजिर ने उस औरत के साथ सोहबत करना चाही तो उस ने उस तरीके के साथ करने से इन्कार 
किया और बोली हमारे यहाँ तो सिर्फ एक ही ओर से सोहबत की जाती है, गर्ज कि उन दोनों की यह 
बात फैल गई, यहाँ तक कि रसूल (सल्ल०) को इस की इत्तिलअ हुई। इस पर अल्लाह तआला ने यह 
आयते करीमा नाजिल फ्रमाई कि सामने की ओर से या पुश्त की ओर से होकर या बाजू में लेटकर जिस 
तरह चाहो औलाद पैदा होने की जगह जो अगला हिस्सा है सोहबत करो। 

हाफिज इब्ने हजर अस्कूलानी शरह बुखारी में फरमाते हैं कि इब्ने उमर (रजि०) ने जो इस आयत 
के नुजूल का सबब बयान किया वह मशहूर है, और इब्ने अब्बास (रजि०) को अबू सईद खुद्री की 
रिवायत नहीं पहुँची, सिर्फ इब्ने उमर (रजि०) की पहुँची है जिस पर उन्होंने यह कलाम किया। 

हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि यहूद हालते हैज में औरतों से बिलकुल अलग हो जाते। 
उन का खाना अलग ($०9भ०४८०) कर देते और उन से मेल-जोल खत्म कर देते। सहाबा-ए-किराम 
(रजि०) ने आप (सल्ल०) से इस बारे में पूछ तो यह आयत नाजिल हुई। (मुस्लिम) 


हैज किसे कहते हैं? हैज़ उस खून को कहते हैं जो औरतों को हर माह आता है जिसे माहवारी 
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(५४०१४॥४०४०॥) भी कहते हैं। कुर्जन करीम इन्सानी जिन्दगी का मुकम्मल कानून है। यह जिन्दगी के 
हर उस क्षेत्र में रहनुमाई करता है जिस का सम्बन्ध इन्सान की जिन्दगी से है और जाहिर है कि इन्सान 
जिन्दगी में न सिफ खाता, पीता, सोता, जागता और कामकाज करता है बल्कि उस के अन्दर फित्रतन 
जिन्सी भूक (४४४०४ $०57०| 0८आ०) और बीवी-शौहर वाले सम्बन्ध की भी ख्वाहिश होती है। इसलिए 
जिन्दगी के इस क्षेत्र के सम्बन्ध में भी कुर्आन करीम मुनासिब हुक्म देता है और इस्लाम ने जहाँ दुनिया 
के सामने मोअतदिल (89]97०८०) कानून पेश किये हैं वहीं इस मामले में भी रहनुमाई (5000०) की है। 

हायजा औरतों के सम्बन्ध में यहूद व नसारा ने संतुलन बाकी न रखा। यहूद इतना असंतुलित थे 
कि वह अपनी हायजा औरतों से बिलकुल अलग हो जाते, न उन के साथ खाते-पीते न उन के साथ 
उठते बैठते न उन से बात करते। 

हैज के जमाने में औरतों के हाथ का खाना-पीना नापाक समझते थे। कुछ तो औरतों को हैज के 
जमाने में घर में रखना भी पसंद न करते थे और उन को बिलकुल अलग मकान में रखते और किसी 
किस्म का सम्बन्ध उन से न रखते थे, मजूसी धर्म वालों का भी यही हाल था, हिन्दू काम में भी यही था। 
यहूद के बरखिलाफ ईसाई इस मामले में बहुत ही नर्मी से काम लेते। हायजा औरतों से मेल-मिलाप, 
उठना-बैठना, खाना-पीना और हैज की हालत में हमबिस्तर (४०४०४ ॥/श0००॥४०) होने से भी परहेज 
न करते थे। 

एक बार कुछ सहाबा रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुए और अर्ज किया, “या 
रसूलल्लाह (सल्ल०) यहूदी और ईसाई तो हायजा औरतों के साथ ऐसा करते हैं। हम हैज की हालत में 
अपनी औरतों के साथ क्या करें, इस्लामी हुक्म से हम को समझाइए ।” इस पर आयत नाजिल हुई और 
जरूरी हुक्म बता दिये गये और दूसरी कामों ने आमतौर पर इस प्राकृतिक नापाकी से सम्बन्धित जो बहुत 
असंतुलित तरीका अपना रखा था, उस के खिलाफ बताया गया कि उस जमाने में सिफ जिन्सी मेल-जोल 
मना है। 

यहाँ इस जगह हैज़ की कोई मुद्दत (अवधि) बयान नहीं की गई कि कब से कब तक रहती है, लेकिन 
आइम्मा दीन (दीन के अहम उलमा) ने हदीसें और कोल, सहाबा का अमल और दूसरे दलायल 
(०५१2॥८८७) को सामने रखकर मुद्दत (अवधि) मुकर्रर की है। इसलिए इमाम अबू हनीफा (रह०)' के 
नज़्दीक हैज़ के कम से कम तीन” दिन और ज्यादा से ज़्यादा दस' रोज हैं। 

यहाँ इस आयत में हैज के दिनों में सिफ सोहबत (सम्भोग) को मना किया गया है बाकी और हुक्म 
यह कि हैज में नमाज न पढ़े, रोजे न रखे, मस्जिद में न जाए, कुर्आन मजीद को न छुए, खान-ए-कअब: 
का तवाफ न करे यह सब हदीसों से साबित हैं। हालते हैज (नापाकी की हालत) में नाफ से घुटने तक 
औरत के बदन को देखना और हाथ लगाना भी दुरुस्त नहीं। 

अगर गल्ब-ए-शहवत (5८८5५ $०5ए४ 9०97०) में हैज की हालत में सोहबत ($०हप 
700077७९) हो गई तो इस गुनाह से तौबः करना वाजिब है और अगर कुछ सद्क्‌ः व खैरात भी दे 
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दे तो ज्यादह बेहतर है। औरत के हैज के दिनों में मामूल और आदत में फक हो जाने पर हैज़ से पाकी 
और सोहबत वगैरह के कुछ निहायत जरूरी और अहम मसायल शरीयत की किताबों में देख लिए जाएँ 
या मालूम कर लिए जाएँ वरना जानकारी न होने से गुनाह कर बैठेगा। 

यहाँ आयत '&॥ #;४ <« ८.५ ६5% (तो उन के पास आ जाओ जिस जगह से तुम को अल्लाह 
तआला ने इजाजत दी है) की तफ़्सील के मुताबिक अपनी बीबी से भी पीछे के रास्ते से सोहबत (७&॥4| 
5०५) करना हराम है। हदीस में आता है कि मल्ञूून है वह शख्स कि जो औरत की दुबुर यानी पाखाना 
के रास्ते में वती ($॥9। $०४) करे। एक और हदीस में है कि जिस ने हैज की हालत में वती (5०5) 
की या दुबुर (पीछे वाले रास्ते) की ओर से सोहबत की या किसी काहिन और नुजूमी के पास गया और इस 
की तस्दीक की तो उस शख्स ने मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर नाजिल अहकाम का कुफ्र किया। (तिर्मिजी) 


खेत की मिसाल- 


यहाँ दूसरी आयत «४7 55 ५5%(:5 फ्रमाया है यानी औरतों को खेत जैसा फरमाया। यानी जिस 
तरह खेत में बीज (5०८०) डालने से उस में विभिन्‍न प्रकार के गल्ले, फल, मेवे पैदा होते हैं, उसी तरह 
औरत के रहम (गर्भ) में बीज (59०77) दाखिल करने से औलाद पैदा होती है तो बीवी से अगरचे और 
भी कई फायदे हासिल किये जाते हैं, लेकिन यहां आयत में इस तरफ इशारा है कि निकाह का असल मकसद 
नस्ल की बढ़ोतरी और नस्ल की हिफाजत है, जिस तरह किसान या काश्तकार अपनी खेती को बहुत 
बड़ी दौलत समझ कर उससे मुहब्बत रखता है, उस की निगरानी करता है उस की हर तरह हिफाजत 
करता है, उस से पैदावार हासिल करता है उसी तरह शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी को अपनी सबसे 
कीमती चीज़ समझे। उस की मुनासिब निगरानी व हिफाज़त करे और उस से औलाद हासिल करे। 

इस से मालूम हुआ कि इस्लाम के नज़्दीक बीवी-शौहर का रिश्ता और हमबिस्तरी (सम्भोग) का 
असल मकसद औलाद हासिल करना है। फिर जिस तरह किसान खेत जोत बो कर अल्लाह तआला से 
अच्दी पैदावार की दुआ करता है, फसल के फलने-फूलने की दुआ करता है उसी तरह शौहर को भी 
अल्लाह तआला से सालेह औलाद लेने के लिए दुआ करनी चाहिए। 

हदीस शरीफ में आता है कि औलाद सालेह आदमी के लिए एक सदकृ-ए-जारिया (मरने के बाद 
भी जारी रहने वाला सदकः) है जो मरने के बाद भी कायम रहता है। चुनांचे तगीब निकाह के बारे में 
जो हदीसे नबवी मशहूर है उस में यह भी इर्शाद फरमाया गया है कि मैं कियामत में उम्मत की कसरत 
पर फुख करुंगा। जिस से मालूम हुआ कि तग्गीब निकाह से औलाद की ज़्यादती मक़सूद है, जिस से 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) को कियामत के दिन फुख्र होगा। इस से यह बात भी जाहिर हो जाती है कि औलाद 
को ख़त्म करने के विभिन्‍न रास्ते अपनाना फित्रत (४४००) के खिलाफ है क्‍योंकि ऐसा बेवकूफ 
काश्तकार कोन होगा! कि खेत में बीज तो बोये मगर फूसल और पैदावार न चाहे, पौधा उगने से पहले 
ही उसे उखाड़ फेंके । 
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जो लोग ख़ानदानी मन्सूबा बन्दी (#॥79 79777) के जरिये बच्चों की पैदाइश रोकने के दर पर 
हैं वह निकाह के असल मकसद ही से नावाकिफ हैं। उन्होंने निकाह (शादी) का मक़सद सिर्फ जिन्सी तस्कीन 
(5०:०० 5४7890८70॥) ही समझ रखा है। अगर ऐसा ही है तो फिर इस मामले में इन्सान और दीगर 
हैवानों में क्या फक है, लेकिन यह बात तो उस की समझ में आ सकती है जिस को अल्लाह तआला 
दीन की समझ अता फ्रमाएँ, वरना हम तो यहूद व नसारा की पैरवी में बंधे हुए हैं। 

यहूदी कहते थे कि अगर कोई शख्स बीवी के पास उस के पीछे से आये तो बच्चा भेंगा पैदा होता 
है। (बुखारी) 

सय्यदना उमर (रजि०) रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास आये और कहने लगे, “में हलाक हो गया”। 
आप (सल्ल०) कहने लगे, “तुझे किस चीज़ ने हलाक किया है?” कहने लगे, “मेंने आज अपनी सवारी 
फेर ली।/” आप ने कुछ जवाब न दिया, यहाँ तक कि यह आयत नाजिल हुई आगे से सोहबत करो या 
पीछे से मगर दुबुर (पीछे वाले रास्ते) में या हैज की हालत में मुजामिअत (सम्भोग) न करो। (तिर्मिजी) 

आयत के आखिर में मर्द व औरत के सम्बन्ध को बयान करके दो बातों का हुक्म हो रहा है। 

एक &<...2% 9०058 दूसरे &0॥$४॥$ 

४50 ५०६६8 यानी “और अपने वास्ते आगे की तद॒बीर करो” आइन्दा के लिए अपने हक में 
कुछ करते रहो यानी केवल लज्ज़त परस्ती में डूबे न रहो बल्कि अपनी लज्ज़तों को भी ताअत व जिबादत 
बना लो और यह उसी तरह बनाया जा सकता है कि तुम हर काम करते वक़्त अल्लाह के अहकाम 
मद्देनजर रखो और आखिरत का अन्जाम बेहतर बनाने की फिक्र करो। इस से बाज मुफस्सिरीन ने यह 
मुराद लिया है कि बीवी से सोहबत (सम्भोग) के वक्त अल्लाह का नाम लो ताकि औलाद शैतान के असर 
से महफूज रहे। सोहबत (सम्भोग) में नेक औलाद की नियत करो ताकि आख़िरत की खेती बने और 
तुम्हारे लिए दुआ व इस्तिग्फार करे और कियामत के दिन तुम्हारे काम आये। सही हदीस में है कि जो 
शख्स यह दुआ पढ़ कर बीवी से सोहबत करे तो अगर इस सोहबत के नतीजे में अल्लाह तआला ने 
जो बच्चा अता करेगा तो वह शैतान के शर से महफूज रहेगा। जिसकी दुआ यह है, 

४) ५ हनी >्े। हित एड सील ५-० 
“िस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबनाश्शैताना व जन्निबिश्शैताना मा रज़कृतना' 

दूसरा हुक्म- &॥|#£॥$ का दिया गया, तक्वा” यानी खौफे खुदावन्दी की ताकीद कुर्भान 
जगह-जगह और बार-बार करता है। यहाँ भी तक्वा यानी अल्लाह से डरने का हुक्म हो रहा है। यानी 
मकसद यह है कि इन्सान जिन्दगी के हर हाल में अल्लाह तआला को याद रखे। अल्लाह के हुक्‍मों की 
पाबन्दी करे और सन्तुलित रहते हुए सीधे रास्ते पर चलता रहे। 

आखिर में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को खिताब करके फरमाया, ऐसे मोमिनीन को खुशखबरी सुना 
दीजिए जो अल्लाह के हुक्‍्मों की पाबन्दी करें, अल्लाह से डरें और अल्लाह के सामने हाजिर होने का 
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यकीन रखें कि उन्हें आखिरत में अज्े अजीम मिलेगा और बेहद व बेअन्दाजा इनआम व इक्राम से 
नवाजा जाएगा। 
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5&2५:॥ ६ 52 :0॥४::8*६ इब्ने जरीर ने इब्ने जुरैज (रजि०) से नक़्ल किया है कि यह आयत 
हजरत अबू बक्र सिद्दीक्‌ (रजि०) के बारे में नाजिल हुई है, कि जब उन्होंने कृसम खा ली थी। 

अल्लाह तआला तुम्हारे तक एहसान के बारे में कुसमों को सुनता है और तुम्हारी नियतों और 
कुसमों के कफ़्फारे की अदाएगी को जानता है, तुम्हारी बेहूदा कुसमों पर जैसा कि ख़रीद व फ्रोख्त के 
वक्‍त ला वल्लाहि' और “बला वल्लाहि' तुम कहते हो कि कोई कफ़्फारा नहीं, लेकिन जिन कृसमों को 
तुम अपने दिलों में पोशीदा कर के उम्दह झूठ बोलते हो, उस पर अल्लाह तआला आखिरत में मुवाखिजा 
(पकड़) जानबूझकर फरमाता है और अल्लाह तआला तुम्हारा उन बेहूदा कृसमों की जो बगैर इरादा के 
निकल जाएँ मग्फिरत फरमाने वाला है और सजा के बारे में जानबूझकर झूठी कृसमों पर जल्दी भी नहीं 
फ्रमाता, और यह भी कहा गया है कि गुनाह करने के लिए कृसम खाने को लग्व (बकवास) बोलते हैं, 
अगर इस को छोड़ दे और अपनी कुसम का कफ़्फारा अदा कर दे तो अल्लाह तआला मुवाखिजा नहीं 
फुरमाता, वरना फिर पकड़ फरमा सकता है। 


“ईला' और कृसम- 


इस में ईला” यानी बीवी से जुदा रहने की कृसम खा लेना और तलाक, इद्दत, महर, रजाअत (यानी 
बच्चों को दूध पिलाने की मुद्दत)) और बेवा की वसीयत वगैरह के अहकाम बयान फ्रमाए गये हैं। इस 
सिलसिले में पहले इस आयात में गलत कृसमें खाने से रुकने का हुक्म जाहिर फरमाया जाता है जो 
जाहिलियत के दिनों की एक बुरी रस्म अरबों में रायज थी। 

शुरु में अरबों के यहाँ यह बात मशहूर थी कि लोग जब किसी से नाराज़ हो जाते तो अल्लाह की 
कृसम खाकर यह कह बैठते थे कि हम फल से न बोलेंगे, या उस से न मिलेंगे, या उस के पास न जाएँगे, 
या फल लड़ने वालों के दर्मियान सुलह नहीं कराएँगे। यहाँ तक कि करीबी रिश्तेदारों में भी किसी मनमुटाव 
पर कृसम खा लेते कि फल रिश्तेदार से नेक सुलूक नहीं करेंगे और फिर यह कृुसमें बहुत से नेक काम 
छोड़ने का बहाना बन जातीं। 
कुृसम खाने के बाद- 

जब कोई कहता कि इन कामों को करना क्यों छोड़ दिया तो यही जवाब देते कि हम तो इस काम 
के न करने की कुसम खा चुके हैं। एक तो नेक कामों को छोड़ देना वैसा ही बुरा था, जैसे-अल्लाह तआला 
का नाम लेकर नेक कामों से बचने की सूरत पैदा की जाए। अल्लाह तआला की जात रहमान व रहीम 
है और वह बुलन्द शान वाला है, उस का नाम इस में इस्तिमाल करते थे, बड़ा बुरा अमल था। इसलिए 
इन आयतों में अल्लाह तआला ने मना फरमाया और हुक्म दिया कि इस तरह अल्लाह के नाम को नेकी 
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और तक्वा के कामों और लोगों के दर्मियान सुलह सफाई कराने के लिए रुकावट न बनाओ। इन आयतों 
के नुजूल के सिलसिले में बहुत सी रिवायतें हैं। एक रिवायत तो यह है कि- 

“हजरत नोअमान बिन बशीर (रजि०) ने हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा की बहन को तलाक रजई' 
(वह तलाक जिसमें दोबारा निकाह की जरूरत नहीं होती) दे दी, लेकिन कुछ दिन के बाद सुलह का इरादा 
किया और रुजूअ (वापसी) की ख्वाहिश की । हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने कृसम खा ली कि नोअमान 
से बात न करुगा और मिया-बीवी में सुलह न होने दूँगा।” 

दूसरी रिवायात यह है कि “हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (रजि०) के एक ख़ाला के लड़के थे। मुनाफिकीन 
ने हजरत आइशा सिद्दीका (रजियल्लाहु अन्हा) पर तोहमत का तूफान खड़ा किया लेकिन हजरत आइशा 
(रजियल्लाहु अन्हा) की पाक दामिनी और इल्जाम से बरी होने के मुतअल्लिक॒ कुर्जान में सराहत आ 
गई जिस का तफ़्सीली बयान 'अठ्ठारहवें पारा सूरः नूर” में फरमाया गया है तो हजरत अबू बक्र सिद्दीक 
(रजि०) ने कृसम खाई कि मैं जो उनको खर्चा दिया करता था, अब न दूँगा क्‍योंकि वह भी मुनाफिकों 
के साथ इल्जाम लगाने में शरीक हो गया था। इस पर यह आयत नाजिल हुईं और हजरत अबू बक्र 
सिद्दीक (रजि०) ने कृसम तोड़ कर कफ़्फारा अदा किया। 

कुछ मुफ्स्सिरीन ने यह लिखा है कि इन आयात के नाजिल होने की कोई ख़ास वजह नहीं, बल्कि 
इस किस्म के बहुत से वाकिआत हुए थे और लोगों का दस्तूर था कि अल्लाह की कृसमें खा बैठते थे 
कि मैं फूली से न मिलूँगा या फला से सुलह न करूँगा, या फूली शख्स के खर्चे की ख़बरगीरी न करुंगा। 
इन सब के सम्बन्ध में इन आयतों का नुजूल हुआ। 


कसम के मसायल- 


।- बेजरुरत बात-बात पर कुसम खाना बहुत बुरी आदत है। इस में अल्लाह तआला के नाम की बड़ी 
बेइज्जती होती है। जहा तक हो सके सच्ची बात पर भी कृसम न खाना चाहिए। 

2- जिस ने किसी बात के करने या न करने पर अल्लाह की कुृसम खा ली तो फिर उस के खिलाफ 
करना दुरुस्त नहीं, अगर करेगा तो कुृसम तोड़ने का कफ़्फारा देना पड़ेगा। 

3- अगर किसी ने किसी गुनाह के काम की कृसम खा ली जैसे- इस तरह कुसम खा कर कहा कि मैं 
अपने मा-बाप से कभी न मिलूँगा तो ऐसी कृसम तोड़ देना वाजिब है तोड़ कर कफ्फारा दे देगा। अगर 
नहीं तोड़ेगा तो गुनाहगार होगा। जैसा कि हदीस में भी रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद है, 'जो शख्स 
नेक अमल के छोड़ने और न करने पर कुसम खा ले तो उस पर वाजिब है कि वह नेक काम करे 
और कृसम तोड़े और उस का कफ्फारा दे ।” 

4- कृसम के तोड़ने का कफ़्फारा यह है कि दस मोहताजों को दो वक़्त खाना खिला दे या कच्चा अनाज 
दे-दे | गेहूँ अगर दे तो हर फूक़ीर को सदकृ-ए-फित्र के बराबर यानी लगभग दो सेर और अगर जौ 
दे तो गेहूँ के दो गुने यानी चार सेर, या दस मिस्कीनों को कपड़ा पहना दे जिस से बदन का ज्यादा 
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हिस्सा ढक जाए। 

5- अगर कोई ऐसा गरीब है, कि न तो खाना खिला सकता है, न कपड़ा दे सकता है तो लगातार तीन 
रोजे रखे। अगर बीच में किसी वजह से भी कोई रोज़ः छूट गया तो कफ़्फ़ारा अदा न होगा। 

6- कफ़्फारा में उन्हीं मसाकीन (जिसके पास दूसरे वक्‍त का खाना न हो) को कपड़ा या खाना देना दुरुस्त 
है, जिन को जकात देना दुरुस्त है। 
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बेखयाली की कुसम- 


इस आयत में बतलाया गया है कि कृसम वह है जो दिल और इरादा से खाई जाए और जो बेकार 
कसम मुँह से आदत के तौर पर बेख्याली में बेइरादा जबान से निकल जाए और दिल को ख़बर तक न 
हो वह लगु (बेकार) है और ऐसी कूसम पर अल्लाह तआला मुवाखजह (पकड़) नहीं फरमाते। 

'लगु' (बेकार) यानी बेमाने कृसम की तफ़्सील यह है कि एक तो किसी गुजरी हुई बात पर झूठी 
कुसम बिला इरादा निकल गई या निकली तो इरादा से, मगर उसको अपने गुमान में सच समझता था। 
जैसे- किसी आइन्दा बात पर इस तरह कुसम निकल गई कि कहना चाहता था 'कुछ” मगर बेइरादा कृसम 
निकल गई कुछ और' तो इस पर न कुछ गुनाह है न कफ़्फारा, मगर जिस पर गिरिफ़्त (पकड़) होने 
का जिक्र फरमाया गया वह, वह कुसम है जो जानबूझकर झूठी बात समझ कर खाई हो या आइन्दा किसी 
काम के करने न करने की जानबूझकर कृसम खाई और फिर कुसम के खिलाफवर्जी की तो उस पर 
अल्लाह तआला गिरिफ्त फरमाएँगे। 

इस से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला बिला इरादा और अनजाने में खाई गई कृसम की गिरिफ़्त 
नहीं फ्रमाते। है, अगर दिली इरादे के साथ किसी गुनाह या खिलाफ़े शरीअत हरकत की जाए तो उस 
की पकड़ होगी। 
नोट- अब आगे अपनी बीवी से अलैहिदा रहने की कृसम खा लेना जिस का अरब में उस वक़्त आम 

रिवाज था जिस को शरीअत मे “ईला” कहते हैं उस के अहकाम बताए गये हैं। 
(तफ़्सील के लिए देखें अल माइदा-89) 


86.9 ५०2०7 26075 4७9%0% /#77७७४७/॥ 
ईला का तरीका- 

इन आयतों में औरतों ही से मुतअल्लिक एक ख़ास किस्म का जिक्र फरमाया जाता है जिस को 
शरीअते इस्लामिया में “ईला” कहते हैं। शरीअत की इस्तिलाह (जबान) में “अगर कोई बीवी के पास 
न जाने और उस से जुदा रहने की कसम खा ले तो उस को ईला कहा जाता है।” 


अरबों में जमाने जाहिलियत में यह तरीका था कि जब कोई शख्स अपनी बीवी से नाराज हो जाता 


० | 


हि, 





सूर-ए-बक्रः नं० 2 387 पारा-2 


और उस को नापसन्द करता तो वह उस से ईला” कर लेता। यानी कसम खा लेता कि मैं अपनी बीवी 
से कुरबत (सम्भोग) नहीं करुँगा और ईला की उन के रिवाज में कोई मुद्दत मुकुरर न थी। इसलिए एक 
तरफ तो शौहर ईला” की वजह से सारी उम्र बीवी से तअल्लुकात ख़त्म रखता, दूसरी तरफ वह औरत 
उस के निकाह से ख़ारिज भी न होती ताकि किसी दूसरे से निकाह कर सके। इस तरह यह बेचारी औरत 
बीच में फंसी रहती थी और तकलीफ उठाती। जाहिलियत में औरत को सताने का यह एक तरीका था जिस 
से न औरत बेवा होती न शौहर वाली ही रहती। 

इस्लाम ने इन खराबियों को दूर करने के लिए जाहिलियत के “ईला” में सुधार की और उस के लिए 
चार माह की मुद्दत मुकर्रर कर दी ताकि शौहर ईला के बाद इस जमाने में अपनी बीवी से मुतअल्लिक्‌ 
आखिरी फैसला करने से पहले ठंडे दिल से खूब सोच समझ कर कोई राय कायम करे। अगर सोच 
विचार के बाद इस फैसले पर पहुँचे कि उसे अपनी बीवी से सुलह कर लेनी चाहिए और दोबारा उस 
से निकाह वाले तअल्लुकात कर लेने चाहिए, तो उसे चाहिए कि वह ईला के दिन से चार माह के 
अन्दर-अन्दर बीवी से तअल्लुकात कायम कर ले और अपनी कृसम का कफ़्फारा अदा कर दे और अगर 
इस जमाने में उस ने यही तय किया कि वह अपनी बीवी से तअल्लुकात बरकरार रखना नहीं चाहता 
तो वह चार माह तक बीवी के करीब न जाए। चार माह का समय गुजरने पर अपने आप औरत को 
एक तलाक बायना” हो जाएगी। 
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ऊपर इन आयात में दो चीजों का जिक्र फरमाया गया है। एक तो ईला” का यानी बीवी से जुदा 
रहने की कृसम खा लेना जिस का जिक्र ऊपर हुआ, दूसरे तलाक का। कानूनी तौर पर शौहर और बीवी 
के आपसी सम्बन्ध बिल्कुल ख़त्म हो जाने का नाम 'तलाक' है। 

इस्लाम से पहले भी दुनिया में तलाक के बहुत से तरीके रायज थे। यहूद के यहाँ “तलाक” के 
सिलसिले में कोई कैद या जिम्मेदारी न थी। मर्द का जब जी चाहता तलाक नामा लिख कर बीवी से छुट्रकारा 
हासिल कर लेता और बीवी भी उसी वकषत दूसरे शौहर के साथ निकाह कर सकती थी। इस आजादी के 
मुकाबिले में नसारा ने बहुत ज्यादा पाबन्दी और सख्ती की, शीहर और बीवी के अलग होने की कोई 
गुन्जाइश ही नहीं रखी सिवाय मौत के। मिया-बीवी में कोई बीच की सूरत मुम्किन न थी। यह ईसाइयों 
में रोमन कैथोलिक' का मजहब है जिन के यहाँ “तलाक” बिलकुल नाजायज है और इस्लाम से पहले 
ईसाइयों में यही फिर्का (गिरोह) मौजूद था। रसूलुल्लाह (सल्ल०) के सदियों बाद ईसाइयों का दूसरा फिर्का 
प्रोटेस्टेंट” पैदा हुआ उस के यहाँ मिया-बीवी के अलगाव की इजाजत हुई लेकिन सिर्फ इस सूरत में कि 
बीवी किसी से जिना (नाजायज सम्भोग) करे। 


हिन्दू मजहब का हाल- 
यही हाल हिन्दू मजहब का है उन के यहाँ तलाक कोई चीज ही नहीं। इन तमाम गैर सन्तुलित रास्तों 
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के खिलाफ इस्लाम ने दर्मियान की राह अख्तियार की और इस्लाम ने इस की इजाजत रखी कि अगर 
शौहर ईमानदारी के साथ महसूस करे कि उस की जिन्दगी अपनी बीवी से मेल नहीं खाती या जायज 
जरूरतों को पूरा नहीं करती तो बजाय इस के कि वह दोनों तमाम उम्र कुढ़ते रहें और एक दूसरे से 
लड़ते रहें। इस से बेहतर यही है कि वह अलग-अलग हो जाएँ ताकि एक दूसरे से छुटकारा हो जाए 
जिस में उन को सुकून हो वह राह अख्तियार कर लें। 


ईला का हुक्म- 

यहाँ आयत में ईला” का हुक्म बयान फ्रमाया जाता है और इर्शाद होता है। 

“जो लोग कुसम खा बेठे हैं अपनी बीवियों के पास जाने से उन के लिए चार महीने तक की मोहलत 
है। इसलिए अगर इन चार महीनों के अन्दर यह लोग अपनी कुृसम तोड़ कर औरत की तरफ रुजूअ 
(वापसी) कर लें तब तो निकाह बाकी रहेगा और अल्लाह तआला ऐसी कृसम के तोड़ने का गुनाह कफ़्फारा 
से माफ कर देंगे, चूंकि अब बीवी के हुकूक को अदा करने लगा, इसलिए उस पर रहमत फ्रमाएँगे और 
अगर बिलकुल छोड़ ही देने का पुख्ता इरादा कर लिया और चार माह के अन्दर कुृसम तोड़कर रुजूअ 
नहीं किया तो चार माह गुजरते ही तलाक पड़ जाएगी और अल्लाह तआला उन की इस कृसम को भी 
सुनते हैं और उन के इस पुख्ता इरादे को भी जानते हैं, इसलिए इस के मुतअल्लिक्‌ हुक्म फ्रमाया- 

ईला यानी बीवी के पास न जाने की कुसम खा लेने की तश्रीह फुक्हा (उलमा) ने इस तरह की 
है जिसकी चार सूरतें हैं। 

]- एक यह कि कोई कृसम खा ले कि बीवी के पास न जाऊंगा, मगर कोई मुद्दत मुतअय्यन (निश्चित) 
न करे। 

2- दूसरे यह कि चार माह की मुद्दत की कैद लगा दे। 

3- तीसरे यह कि चार माह से ज्यादा मुद्दत की कैद लगा दे। 

4- चौथे यह कि चार माह से कम की मुद्दत का नाम ले। 

पहली, दूसरी और तीसरी सूरत को शरीअत में 'ईला” कहते हैं इस का हुक्म यह है कि अगर चार 
माह के अन्दर अपनी कुृसम तोड़ डाले और बीवी के पास चला जाए तो कसम तोड़ने का कफ़्फारा दे 
और निकाह बाकी रहेगा। अगर चार माह गुजर गये और कुसम न तोड़ी तो उस औरत पर तलाक पड़ 
गई यानी बिना निकाह रुजूअ करना (फिर जाना, वापस आना) दुरुस्त नहीं रहा। हा, अगर दोनों 
रजामन्दी से फिर निकाह कर लें तो दुरुस्त है, हलाला की जरूरत न होगी और चौथी सूरत यानी ईला 
में चार माह से कम मुद्दत का नाम लिया तो इस का हुक्म यह है कि अगर कुसम तोड़े तो कफ़्फारा जरूरी 
होगा और अगर कसम पूरी कर ली तब भी निकाह बाकी रहेगा। (बयानुल्‌ कुर्आान) 
नोट- यह तो ईला के हुक्मों का बयान हुआ। आगे इसी सिलसिले में मुतल्लिका (वह औरत जिस को 
तलाक्‌ मिल गई हो) की इद्दत (वह जमाना जिसमें औरत को दूसरा निकाह करना मना होता है) और 
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तलाक के कुछ जरूरी अहकाम वगैरह का जिक्र फ्रमाया गया है। 
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४5:४7 अबू दाऊद और इब्ने अबी हातिम ने अस्मा बिन्ते यजीद अन्सारिया (रजि०) से 
नकल किया है कि रसूल (सल्ल०) के जमाने में औरत को तलाक दी जाती थी, मगर मुतल्लिका के लिए 
टृद्दत नहीं थी। इस पर अल्लाह तआला ने तलाक के लिए इ्दत नाज़िल फुरमाई, यानी तलाक दी हुई 
औरतें तीन हैज तक इद्दत गुज़ारें। (अबूदाऊद) 

सअलूबा ने रिवायत नकल की है कि इस्माईल बिन अब्दुल्लाह गिफारी (रजि०) ने अपनी बीवी 
फूनीला को नबी अकरम (सल्ल०) के जमाने में तलाक दी और उन को उस का हामिला होना मालूम नहीं 
था, फिर बाद में इस का इल्म हुआ तो उन्होंने रुजूअ कर लिया, उस के बाद उन की बीवी ने बच्चा 
जना, जिस में वह खुद भी मर गईं और उन का बच्चा भी मर गया इस पर अल्लाह तआला ने यह 
आयते करीमा नाज़िल फ्रमाई ८<४७,॥$ | यानी जो हामिला (गर्भवती) न हो वह तीन हैज़ तक इह्दत 
गुज़ारें। 

पिछली आयतों में ईला” और “तलाक” का जिक्र फूरमाया गया था। ईला तो तलाक का बैक ग्राउन्ड 
है या कभी-कभी इरादा रुजूअ (पलटने) का होता है इसलिए अब मुतल्लिका औरतों से मुतअल्लिक इद्दत 
के एहकाम और तलाक के साथ रजअत (पलटने) के एहकाम बयान फ्रमाये जाते हैं- 


तलाक के बाद इह्त- 


अरब में दस्तूर था कि जाहिलियत (७2०० ॥£70-2॥००) के दिनों में औरतों को तलाक किसी दूसरे 
से देकर साल-साल भर अलग रहते और इस दौरान बेचारी औरत निकाह नहीं कर सकती थी, न शौहर 
उस की जरूरतों की ख़बरगीरी करता था, इस तरह औरतों पर बड़ा जुल्म होता था। औरत के लिए इद्दत 
के जमाने का कोई निश्चित समय न था, अगर शौहर औरत को तलाक दे दे तो वह दूसरा निकाह करने 
के लिए कितना जमाना इद्दत का गुजार कर आज़ाद हो जाए। इस्लाम ने जहाँ जाहिलियत की रस्मों का 
सुधार किया, वहीं मुताल्लिका औरतों के इद्दत के बारे में भी एहकाम दिये। 

हजरत इब्ने अब्बास (रजियल्लाहु अन्हुमा) से मरवी है, साबित बिन कैस (रजि०) की बीवी 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुईं और अर्ज किया “या रसूलल्लाह! मैं साबित बिन कैस की 
जिम्मेदारी और अख्लाक पर तो कोई ऐब नहीं लगाती लेकिन मैं पसन्द नहीं करती कि मुसलमान होकर 
शौहर की नाशुक्री का गुनाह मोल लूँ/ नबी अकरम (सल्ल०) ने फ्रमाया, अच्छा तो 'साबित” ने जो 
बाग तुम्हें (महर में) दिया था तुम वापस करती हो? जी हा, इस पर आप (सल्ल०) ने साबित (रजि०) 
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से फरमाया, अपना बाग वापस ले लो और उसे तलाक दे दो ।' 

(सह्ीह़ बुखारी, अलू तलाक, बाब 2, हदीस 5273) 
इसे शरई इस्तिलाह में खुलअ' कहते हैं। यानी औरत का खुद कोशिश कर के तलाक हासिल करना, 
आपसी मेलजोल न होने की सूरत में तलाक या खुलअ के जरिये से अलग होना बेहतर है। 

इस आयत के शाने नुजूल (१४४५८ ० २०४८।४४०॥) के बारे में यह रिवायत आई है कि “अस्मा 
बिन्त यजीद अन्सारिया को उन के शौहर ने तलाक दी थी। इद्दत के लिए कोई मुद्दत मुक॒र्रर न थी उन्होंने 
रसूलुल्लाह (सलल०) की खिद्मत में हाजिर होकर सवाल किया।” इस पर यह आयत नाजिल हुई और 
अल्लाह तआला ने मुतल्लिका औरतों की इद्दत बयान फ्रमाई, इर्शाद होता है- 

“और तलाक दी हुई औरतें अपने आप को निकाह से रोके रखें, तीन हैज (३-माहवारी) खत्म होने 
तक (इसी रुके रहने के समय को इद्दत कहते हैं) और उन औरतों को यह बात हलाल नहीं कि अल्लाह 
तआला ने जो कुछ उन के रहम (बच्चेदानी) में पैदा किया हो चाहे हमल (गर्भ) या हैज़ उसको न छुपाए 
क्योंकि उस के छिपाने से इद्दत का हिसाब गलत हो जाएगा| अगर औरतें अल्लाह तआला पर और 
आखिरत के दिन पर यकीन रखती हैं और उन औरतों के शौहर जबकि उन को तलाक रजअई” मिली 
हो उन के बिला नये निकाह के फिर लौटा लेने का हक रखते हैं, इस इद्दत के अन्दर (और इस लौटा 
लेने को 'रजअत' कहते हैं) बशर्ते कि रजअत'” करने से सुधार का इरादा रखते हों और सुधार का यह 
हुक्म इसलिए किया गया कि औरतों के भी हुकूक हैं मर्दों पर, जो कि वाजिब होने में उन ही हुकूक जैसे 
हैं जो उन औरतों पर हैं मर्दों के कि उनको शरई तरीका से अदा किया जाए और इतनी बात जरूर है 
कि मर्दों का उनके मुकाबिले में कुछ दर्जा बढ़ा हुआ है और अल्लाह तआला जबरदस्त हाकिम हैं, जो अहकाम 
चाहें मुकरर करने का हक रखते हैं और वह हकीम भी हैं कि निहायत हिक्मत के साथ अहकाम मुक्र्रर 
करते हैं।” 
इद्दत की किस्में- 

इस आयत में इद्दत से सम्बन्धित हुक्म बयान हुआ है जिसकी कई सूरतें हैं जैसे- 

- एक वह छोटी लड़की जो नाबालिग हो और उसे हैज (माहवारी खून) अभी न आता हो, उस पर 
इद्दत नहीं है। 

2- दूसरे वह जिस को बुढ़ापे की वजह से हैज आना बन्द हो चुका हो। अगर उस को तलाक हो जाए 
तो उस की इद्दत तीन माह” है जिस का बयान सूरः तलाक २ववें पारे में है। 

3- तीसरे हामिला (?०९7॥०॥) औरत अगर उसे तलाक मिल जाए या शौहर मर जाए तो उस की इद्दत 
वजअ हमल (8770) है यानी जब बच्चा पैदा हो जाए। इस का बयान भी सूरः तलाक २व्वें पारे 
में है। 

4- चौथे वह औरत जो हामिला न हो उस के शौहर का इन्तिकाल हो जाए, उस की इद्दत चार माह दस 
दिन है। इस का बयान इसी सूरः बक्रः में दो रुकूअ बाद यानी तीस्वें रुकूअ में है। 
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5- पॉँचवे वह आजाद औरत जो न हामिला हो, न सगीरा हो (यानी बालिग हो) जिस से खिलवते सहीहा 
(तन्हाई की मुलाकात या सोहबत) हो चुकी हो अगर उसे तलाक मिल जाए तो उस की इद्दत तीन 
हैज (माहवारी खून) है, इस आयत में इसी इद्दत का जिक्र है। 

6- छठे वह औरत जिसे खिलवते सहीहा यानी तन्हाई में मुलाकात या सोहबत से पहले ही तलाक मिल 
जाए, इस की कोई इद्दत नहीं। इस का हुक्म सूरः अहजाब (पारा २२) में है। 

7- सातवें शरई बांदी और लौंडी अगर मुतल्लिका (तलाकृशुदा) हो और उस को हैज़ आता हो तो उस 
की इद्दत दो हैज है और अगर बालिग होने से पहले से हैज न आता हो तो उस की इद्दत डेढ़ 
माह है। 

इस तरह पहला हुक्म इस आयत में इद्दत के विषय में हुआ। दूसरा हुक्म औरत के विषय में यह 
दिया गया कि उस पर वाजिब है कि अपने हायजा या हामिला होने की हालत को जाहिर कर दे ताकि 
उस के मुताबिक इद्दत का हिसाब हो। 

तीसरा हुक्म यहाँ आयत में (तलाक रजअई” को बयान फ्रमाया गया, यानी शौहर एक बार या दो 
बार साफ लफ़्ज से तलाक दे और इद्दत ख़त्म होने से पहले अगर शौहर रुजूअ (वापस बीवी बनाना) 
करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। इस वापसी से पहला ही निकाह कायम रहता है और शौहर को 
ऐसा करने का हक्‌ पहुँचता है, चाहे औरत रज़ामन्द न हो तो भी, लेकिन तीसरी तलाक के बाद फिर 
रुजूअ (वापस) नहीं कर सकता। 

औरतों के हुकूक मर्दों पर- 

चौथा हुक्म यह है कि जिस तरह मर्दों के हुकूक औरतों के जिम्मे हैं उसी तरह औरतों के हुकूक 
मर्दों के जिम्मे हैं। जिस तरह औरतों पर मर्दों के हुकूक की अदाएगी जरूरी है, उसी तरह मर्दों पर औरतों 
के हुकूक का अदा करना फर्ज है। तफ़्सील इस की इस तरह है कि मर्द पर ख़ास हुकूक औरतों के 
यह हैं। 

मर्द अपनी हैसियत के मुताबिक औरत को खाना, कपड़ा, रहने का घर और महेर दे, उसको तंग 
न करे। इसी तरह औरत के जिम्मे ख़ास हुकूक यह हैं- 
मर्दों के हुकूक औरतों पर- 

मर्द की इताअत और खिद्मत करना, नाफरमानी न करना, जहाँ तक हुकूक के वाजिब होने का 
सम्बन्ध है, दोनों मिया-बीवी बराबर हैं कि इस का हक उस पर वाजिब है और उस का हक इस पर 
वाजिब है। अलृबत्ता हुकूक के छोटे-बड़े होने में फूक है। इस तरह मर्दों का औरतों के मुकाबिले में 
कुछ दर्जा बढ़ा हुआ है। 

सहीह मुस्लिम में हजरत जाबिर (रजि०) से एक लम्बी हदीस में रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने हज्जतुल्‌ विदाअ के अपने खुत्बे में बहुत सी बातों के अलावा यह भी इर्शाद फ्रमाया, “लोगो! औरतों 


सूर-ए-बक्रः नं० 2 392 पारा-2 


के बारे में अल्लाह से डरते रहो। उन को जानबूझकर रंज (तकलीफ) न दो, तुम ने अल्लाह की अमान 
से उन को अपने काबू में किया है और अल्लाह तआला के हुक्म से तुम ने उन की शर्मगाहों को अपने 
लिए हलाल किया है, तुम्हारा हक़ उन पर यह है कि जिस को तुम न चाहो उस को तुम्हारे घर में न 
आने दे। अगर वह ऐसा करें तो उन को मारो। मगर, ऐसी मार न हो कि जाहिर हो और औरतों का तुम 
पर दस्तूर के मुताबिक खाना कपड़ा देने का हक है और मैं तुम लोगों में वह चीजें छोड़े जाता हूँ कि उस 
के बाद तुम कभी गुमराह न होगे। है, अगर उसको मजबूती से पकड़े रहोगे और उस पर अमल करते रहोगे 
वह है खुदा की किताब यानी कुर्आन और मेरी सुन्नत |” (इृ्दत की तफ़्सील के लिए देखें सूर: अलू तलाकु-) 


६ ; [६५ बट हू क्ष्णं 5४] हा (४ ना नह क िपरिभा क्र |; पु कक, के ब कक्ी जज | [हक कप खत हे ज॥ *|६| यह 
273 893४0 ६29,» 090 2&50730:०), १५४ ४ 33५८ 20.४ ८०४ ६*॥॥ 


५ +॥३४ है 
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“८7४ $*४ इमाम तिर्मिज़ी, इमाम हाकिम वगैरह ने हज़रत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा 
से नक़्ल किया है कि आदमी अपनी बीवी को जितनी चाहता तलाकें दे देता था और जिस वक्‍]त चाहता 
उस से इद्दत में रुजूुअ कर लेता वह फिर उसी की औरत रहती, चाहे उसे सौ या इस से ज्यादा तलाकें 
दे दे। एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा, “अल्लाह की कृसम! मैं तुझे न कभी ऐसी तलाक दूँगा कि तू 
मुझ से जुदा हो जाए और न तुझ को सुकून से रहने ही दूँगा।” उस की बीवी ने कहा, “यह कैसे होगा ।” 
वह बोला, 'मैं तुझे तलाक देता रहूँगा, जब तेरी इद्दत ख़त्म होने वाली होगी फिर तुझ से रुजूअ कर लुंगा ।” 
उस औरत ने जाकर रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में सारा वाकिआ बयान किया, आप (सल्ल०) 
सुनकर ख़ामोश हो गये, तब अल्लाह तआला ने कुरआन करीम की यह आयत नाजिल फरमाई 
“८०४ &४॥| यानी वह तलाक जिस में रुजूअ करना दुरुस्त है वह दो मर्तबः की है। 

फरमाने खुदावन्दी &४8«<६६४ इमाम अबूदाऊद ने नासिख़ व मन्सूख में हज़रत इब्ने अब्बास 
(रजि०) से नक़्ल किया है कि इन्सान अपनी बीवी का तमाम माल खा जाता था, चाहे उस ने उसे दिया 
हो या न दिया हो और यह समझता था कि इस सूरत में उस पर कोई गुनाह नहीं हैं। 

तब अल्लाह तआला ने यह हुक्म नाज़िल फ्रमाया, तुम्हारे लिए यह हलाल नहीं कि कुछ भी लो 
उस माल में से, जो तुम ने उन को दिया है। 

अरब में तलाक की कोई गिनती तय (75) न थी, जो शख्स जितनी चाहता अपनी बीवी को तलाकें 
देता और फिर इद्दत गुजरने से पहले रुजूअ कर लेता, यानी वापस बीवी बना लेता | इसलिए कुछ लोग औरतों 
को तंग करने के लिए बार-बार ऐसा करते थे। अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमा कर उस का 
दरवाज़ा बन्द किया और रुजूअ करने की इजाजत को दो तलाकों तक मह॒दूद फरमाया। इर्शाद होता है- 


दो तलाक देने का तरीका- 


| कफ फ. कगूँत कफ ष् कह जज एक [कर गज अं 0४ ट 
है. ६ जे ३०५४ >|...0 ० (०४ ($५॥5॥ 
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वह तलाक जिस में रुजूअ करना दुरुस्त है दो मर्तबः की है। फिर दो मर्तबः तलाक देने के बाद 
दो अख्तियार हैं, चाहे रतअत करके औरत को रख ले, उसूल के मुताबिक यानी रजअत करके उस को 
अपने निकाह में रहने दे या उस को छोड़ दे कि उस की इद्दत गुजर जाए और जहाँ चाहे वह औरत 
निकाह कर ले, तो यहाँ बताया गया कि रजअत सिर्फ दो बार तलाक देने के बाद हो सकती है यानी दो 
तलाक तक तो अख्तियार दिया गया है कि इद्दत के अन्दर-अन्दर मर्द चाहे तो औरत को फिर कानून 
के अनुसार रख ले, लेकिन इद्दत के बाद रजअत बाकी नहीं रहती। हा, अगर दोनों राजी हों तो दोबारा 
निकाह कर सकते हैं और तीसरी बार तलाक दे दी जाए तो फिर उन में निकाह भी दुरुस्त न होगा जब 
तक कि वह औरत किसी दूसरे मर्द से निकाह न करे और फिर वह अपनी मर्जी से तलाक दे दे, जिस 
को शरीअत में 'हलाला” कहते हैं। 

फिर जमाने जाहिलियत की एक जालिमाना रस्म यह थी कि जब कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक 
देता तो जो कुछ उसे दिया हुआ होता वह भी उस से छीन लेता। इस पर अल्लाह तआला ने इस बद्सुलूकी 
से मना फ्रमाया। 

तलाक एक शरओ परिभाषा (७77) है जिसका अर्थ पत्नी को निकाह की बंदिश से मुक्त कर देने 
के हैं। इस्लाम ने वैवाहिक संबंध को मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए अत्यन्त स्पष्ट किया हैं किन्तु इस 
वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें इस संबंध का बना रहना 
फुसाद पैदा होने अथवा उसके बढ़ने का कारण बन जाता है, तलाक की अनुमति दे दी है ताकि पति और 
पत्नी को कटुता एवं वैमनस्यता से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करने पर विवश न होना पड़े। इस्लाम ने अपने 
वैवाहिक जीवन से संबंधित कानून में जहाँ तलाक की गुन्जाइश रखी है वहीं उसे एक अप्रिय चीज भी 
बताया है। अतः नबी (सल्ल०) का इर्शाद है- " 

(५8५ ७) -300॥ 4॥ ॥ |)५०॥ >»| 

“अल्लाह के नज़्दीक हलाल चीजों में सब से अधिक नापसंदीदा चीज तलाक है।” 

यानी शरीअत की मंशा यह है कि पति तलाक देने के इस अधिकार को उसी समय इस्तेमाल करे 
जबकि वह अत्यन्त आवश्यक या अनिवार्य समझे। शरीअत ने तलाक का जो सही प्रारूप निर्धारित किया 
है उसको भी समझना जरूरी है। इस सिलसिले के कुछ आदेश आगे आ रहे हैं। 

यह भी स्पष्ट रहे कि इस्लाम ने जहाँ मर्द को तलाक का अधिकार दिया है वहीं औरत के लिए भी 
मर्द से छुटकारा पाने की कुछ सूरतें बताई हैं। जिसमें से एक सूरत खुलअ'” की है, जिसका हुक्म इसी 
आयत में मौजूद है। 

तलाक का हुक्म हजरत मूसा (अलै०) की शरीअत में मौजूद था, लेकिन अहले किताब ने इसमें 
बड़े अन्याय से काम लिया। यहूदियों ने इसे अत्यन्त सरल बना दिया और ईसाइयों ने अत्यन्त कठिन 
बना दिया। अतः वर्तमान तौरात में है:- 

“यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याह ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उस से 
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अप्रसन्‍न हो तो वह उस के लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल 
दे और जब वह उसके घर से निकल जाए तब दूसरे पुरुष की हो सकती है ।” (व्यवस्था विवरण 24::2) 

यहूदियों के यहाँ एक कायदा यह भी था कि तलाक देने के बाद पति उसे फिर अपनी पत्नी नहीं 
बना सकता था। दूसरी तरफ वर्तमान इंजील में है। 

“इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे, और घर में चेलों ने इस के विषय 
में उस से फिर पूछा। उस ने उन से कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे तो 
वह उस पहली के विरोध में व्याभिचार करता है। यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे 
तो वह व्याभिचार करता है।” (मरकुस 0:9,0,,2) 

इस आधार पर ईसाइयों ने तलाक को बिलकुल हराम ठहरा दिया और सिफ इस सूरत में जायज 
रखा जबकि पत्नी व्याभिचार (१५१४॥०:५) में लिप्त हो। किन्तु यदि सही दृष्टिकोण से इस पर निगाह डाली 
जाए तो व्याभिचार के अलावा और भी कारण हैं जो तलाक के लिए उचित ठहराये जा सकते हैं। अतः 
“इन्साइक्लोपीडिया आफ रेलिजन ऐण्ड एथिक्स” का संकलनकर्त्ता लिखता है। 
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(स्‍टएटकफ१९०१ं३ ण रशाशाणा भात ॥ल्‍वभा८5 ४०. ५ 7? 438) 


साराश- 

जब कि यह बात साफ है कि व्याभिचार तलाक के लिए सबसे अहम जुर्म है, लेकिन इसके अलावा 
दूसरे और बहुत से कारण हो सकते हैं जिन को अगर ध्यान में लाया जाए तो व्याभिचार के अलावा भी 
दूसरे कारण तलाक हो सकते हैं। 

दूसरे जुर्म ऐसे हैं जिस से शादीशुदा जीवन बनाये रखना असहनीय हो जाता है, आपसी मुहब्बतें 
समाप्त हो जाती हैं, अतः इन कारणों को भी तलाक देने के कारण की सूची में रखना चाहिए। 

अतः स्पष्ट है कि इस्लाम का दृष्टिकोण दोनों किनारों के बीच समता और न्याय का है। अतः उसने 
एक तरफ तलाक को अप्रिय करार दिया, दूसरी तरफ तलाक के अधिकार को इस्तेमाल करने के सिलसिले 
में हद और शर्तें भी निश्चित कर दीं। 

"40 330 ६४ ४ ७७४ | 5 ६४६ 6-१६ ६५७७४ ४ %४ 0&5: 
(और तुम्हारे लिए यह बात हलाल नहीं कि बीवियों को छोड़ने के वक़्त उन से कुछ भी लो उस माल 


सूर-ए-बक्रः नं० 2 395 पारा-2 


में से, जो तुम ही ने उन को महेर में दिया था, मगर एक सूरत में हलाल है। वह यह कि कोई मियौ-बीवी 
ऐसे हों कि दोनों को यह अन्देशा हो कि अल्लाह तआला के शरई कानून को जो एक-दूसरे के हुकूक हैं 
कायम न कर सकेंगे) यानी जमाने जाहिलियत (७४2८ ० :7027०८) की रस्म से मना फ्रमाया है कि 
जो कुछ तुम अपनी बीवियों को महेर निकाह के वक्‍त में दे चुके हो, तलाक के बाद उस में से कुछ भी 
वापस मत लो। अलूबत्ता एक सूरत में तलाक के बदले मर्द को कुछ माल लेने की इजाजत दे दी और 
वह यह है कि मिया-बीवी के सम्बन्ध इतने बिगड़ जाएँ कि उन के दर्मियान सुलह की कोई सूरत न निकल 
सके और औरत की तरफ से शरई हुदूद के मुताबिक आपसी हुकूक अदा करने की कोई उम्मीद न रहे, 
और तलाक देना मजबूरी हो जाए तो ऐसी सूरत में जायज है कि औरत मर्द को कुछ माल देकर तलाक 
हासिल कर ले। तलाक की इस सूरत को शरीअते इस्लामिया की इस्तिलाह (5०॥5$७) में खुलअ” कहते 
हैं। इसी के विषय में आगे इर्शाद है- 

ख़ुलअ का तरीका- 

42८ ६५:5 ५५०७ (८७१५५५)॥ 350 ६.६ ४ ४६: 2४ 

अगर तुम लोगों को यानी मिया-बीवी को यह खतूरा हो कि वह दोनों अल्लाह के कानून को कायम 
न कर सकेंगे तो दोनों पर कोई गुनाह न होगा उस माल को लेने देने में, जिस को देकर औरत अपनी 
जान छुड़ा ले। 

हदीस शरीफ में है कि हज़रत साबित बिन कैस (रजि०) की बीवी हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की 
खिद्मत में हाजिर हुई और अर्ज किया, “या रसूलल्लाह! में साबित बिन कैस के दीन अख्लाक और 
आदात पर कोई ऐब नहीं लगाती मगर मैं और वह एक जगह जमा नहीं हो सकते, मैंने बहुत से लोगों 
को देखा तो सबसे ज्यादा काले, छोटे कृद के बद्सूरत 'साबित” ही नज़र आये ।” रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
फ्रमाया कि “साबित को वह बागीचा वापस दे सकती हो जो उस ने तुम को दिया है।” कहा, “जी हाँ 
वह भी और कुछ ज्यादा दे सकती हूँ।” रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने साबित बिन कैस (रजि०) को बुलाया, 
“तुम उस से वह बागीचा वापस ले लो और उस को तलाक दे दो ।” इस पर यह आयत नाजिल हुई, 
यह इस्लाम में पहला खुलअ' था। 

खुलअ' में औरत से माल लेकर छोड़ने की दो सूरते हैं। 

(]) एक खुलअ' (2) दूसरा तलाक अलल्‌ माल' 

(।) खुलअ यह है कि औरत कहे कि तू इतने माल पर मुझ से खुलअ कर ले और मर्द कहे कि 
मुझ को मन्जूर है उस के यह कहते ही 'तलाक्‌ बायन” हो जाएगी, चाहे लफ़्ज तलाक न कहे । माल औरत 
के जिम्मे देना वाजिब हो जाएगा। 

(2) तलाक अलल्‌ माल यह है कि- 

“मर्द औरत से कहे कि तुझ को इतने माल के बदले 'तलाक' है। उस का हुक्म यह है कि अगर 
औरत मन्ज़ूर न करे तो तलाक नहीं होती और अगर मन्जूर कर ले तो मन्जूर करते ही तलाक बायन 
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हो जाएगी और उतना माल औरत के जिम्मे वाजिब हो जाएगा।” 
खुलअ से सम्बन्धित कुछ मसायल- 


]- अगर नाइत्तिफाकी मिया-बीवी में हो जाए और गलती औरत की हो और खुद ही दरख्वास्त भी खुलअ 
की वह करती है तो औरत गुनाहगार होगी और मर्द माल लेने में गुनाहगार न होगा। अलृबत्ता महेर 
से ज्यादा माल लेना मकरुह है। 

. अगर बिगाड़ में गलती मर्द की है तो खुलअ का माल लेने से मर्द गुनाहगार होगा, कि इतना माल 
लेने लगे जितना कि उस ने दिया भी न हो, मगर औरत माल देने से गुनाहगार न होगी। 

. अगर मर्द औरत का कुसूर समझता है और औरत मर्द का कुसूर समझती है और हर एक अपनी 
राय में अपने को मजलूम और दूसरे को जालिम समझता है तो मर्द को रकम लेने में गुनाह होगा और 
महेर से ज्यादा लेना मकरुह है और ऐसी सूरत में औरत को खुलअ की दरख्वास्त देने में गुनाह न होगा। 

4. माल के लेने में गुनाह का होना या न होना उस में तलाक अललूमाल का हुक्म भी खुलअ जैसा है। 

5. जिस सूरत में मर्द गुनाहगार रहा हो या औरत गुनाहगार रही हो, सभी हालतों में खुलअ सही व 

नाफिज़ हो जाएगा चाहे गुनाह के साथ ही हो। 

तलाक से मुतअल्लिक और भी बहुत सी बारीकिया हैं, इसलिए जरूरी है कि अगर तलाक के मसायल 
से वास्ता पड़े तो शरई उलूम (शरीअत का इल्म) में महारत रखने वाले उलमा से पूछ कर मसला मालूम 
किया जाए फिर उस के मुताबिक अमल किया जाए। आयत के अखौीर में ताकीद और तम्बीह के तौर 
पर इर्शाद फ्रमाया गया- 

82808॥ ७ 50838 ५0 550५ 56 ८०55७3/56 ५६ ५0 3505. ४: 

(यह सब अहकाम अल्लाह के बताये हुए कानून हैं, सो तुम उन से बाहर मत निकलना और जो 
शख्स अल्लाह के कानून से बाहर निकल जाए तो ऐसे ही लोग अपना नुक्सान करने वाले हैं) यानी यह 
अहकाम खुदाई कानून हैं। इन कानूनों में गरीब व अमीर, शरीफ, आलिम व जाहिल, बादशाह और फृकीर 
में कोई फर्क नहीं। जो लोग अल्लाह के कानून से मुँह मोड़ते हैं अपने ऊपर खुद जुल्म करते हैं और 
आखिरत का वबाल मोल लेते हैं। 

यहाँ से यह बात अच्छी तरह साफ हो जाती है कि इस्लाम हमारे घरेलू और ख़ानदानी मामलात 
और समाज की इस्लाह (सुधार) व दुरुस्ती के लिए हर मामले में रहनुमाई करता है और इस्लाम यह 
चाहता है कि मिया-बीवी के सम्बन्ध और दुनिया का समाज नेकी और तक्वा पर कायम हो। कोई किसी 
के साथ जुल्म व ज्यादती न करे, मगर जब हम इन अल्लाह के अहकाम की परवाह ही न करें तो 
आखिरत में जो वबाल भुगतना होगा वह तो अलग रहा यहाँ दुनिया में भी भलाई नसीब नहीं हो सकती । 


[>> 
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अनुवाद- 
(दो तलाकों के बाद) फिर अगर वह उसे तलाक दे दे, तो इसके बाद वह उसके लिए जायज 
न होगी, जब तक कि वह उसके अलावा किसी दूसरे से निकाह न कर ले; हाँ अगर वह (दूसरा पति भी) 
उसको तलाक दे दे, तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं, कि फिर मिल जाएँ, बशर्ते कि दोनों को उम्मीद हो कि 
अल्लाह की निर्धारित सीमाओं (कानून) को कायम रखेंगे, और यह अल्लाह की सीमाएँ (कानून) हैं, जिन्हें 'वह' 
उन लोगों के लिए बयान फ्रमाता है जो जानना चाहते हों; (23) और जब तुम औरतों को (दो बार) तलाक 
दे चुको और वह अपनी निश्चित अवधि (इृद्दत) को पहुँच जाएँ, तो (अब या तो) उन्हें इज्जत के साथ रोक 
लो, या इज्जत के साथ रिहाई (विदा कर दो) दे दो, और उनको ज़्यादती पहुँचाने के इरादे से न रोके रखो, 
और जो कोई ऐसा करेगा, वह खुद अपने ही ऊपर जुल्म करेगा। और अल्लाह के हुक्‍्मों को हंसी (मजाक) 
न समझो, और अल्लाह की नेअमतें जो तुम पर हुई हैं, उसे याद करो और (उस) किताब व हिकमत 
(तत्वदर्शिता) को भी जो उसने” तुम पर उतारी हैं, कि उससे 'वह' तुम्हें नसीहत करता रहता है; और अल्लाह 
से डरते रहो और जाने रहो, कि अल्लाह हर चीज का जानने वाला है; (232) और जब तुम (अपनी) औरतों 
को (तीन बार) तलाक दे दो और वे अपनी निर्धारित अवधि(इद्दत) को पहुँच जाएँ, तो उन्हें इस से मत 
रोको कि वह अपने (होने वाले दूसरे) पतियों से निकाह न करें, जबकि वह आपस में रजामन्दी के साथ अच्छी 
तरह मामला तय करें; यह नसीहत तुममें से उसको की जा रही है, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर 
ईमान रखता हो, यही तुम्हारे लिए पाकीजा(पवित्र) और साफ सुथरा तरीका है, और अल्लाह(सब कुछ) जानता 
है तुम नहीं जानते। और माएँ अपनी औलाद को पूरे दो साल तक दूध पिलाएँ, यह उस व्यक्ति के 
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लिए है जो (तलाक देने के बाद अपने बच्चे को) दूध पिलाने की अवधि को पूरा करना चाहे; और (उस सूरत 
में) जिसका वह बच्चा है, (अर्थात बाप), उस पर नियम के अनुसार माओं को खाना,कपड़ा देना लाजिम है; 
किसी व्यक्ति को तकलीफ नहीं दी जाती, मगर जहाँ तक उस का सामथ्य (अपनी समाई भर की जिम्मेदारी) 
हो; न तो माँ को उसके बच्चे की वजह से तकलीफ पहुँचाई जाए, और न उस (के बाप) को जिसका बच्चा 
है, (यानी उस के बाप को) उसके बच्चे की वजह से (तकलीफ दी जाए); और (दूध पिलाने और खाना कपडा 
देने की जैसी बाप पर ज़िम्मे दारी है) वैसे ही (उसके न होने पर उसके) वारिस पर भी है; फिर अगर 
(माता-पिता) दोनों अपनी मर्जी और सलाह से (दूध) छुड़ाना चाहें, तो उन पर कुछ गुनाह नहीं; और अगर 
तुम अपनी औलाद को किसी (दूसरी औरत) से दूध पिलवाना चाहो, तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि 
जो तुमको, नियम के अनुसार, देना था (उसके) हवाले कर दो, और अल्लाह से डरते रहो, और जाने रहो 
कि जो कुछ भी तुम करते हो, अल्लाह उसको देख रहा है। (234) और तुममें से जो लोग मर जाएं, और 
अपने पीछे पत्नियाँ छोड़ जाएँ, तो वे पत्तनियाँ अपने आप को, चार महीने और दस दिन तक रोके रखें; फिर 
जब वे अपनी निर्धारित अवधि (इद्द्त) को पहुँच जाएँ, तो नियम के अनुसार, वे अपने लिए जो पसंद (निकाह) 
करें, उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं; जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी खूब ख़बर रखता है। 
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£-3॥ :£४8॥$|६ इब्ने जरीर ने औफी के वास्ते से हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से नकल किया है 
कि आदमी अपनी बीवी को तलाक देता था, फिर इद्दत पूरी होने से पहले उस से रुजूअ कर लैता था, 
उस के बाद फिर उसे तलाक दे देता था। इसी तरह उस को नुक्सान पहुँचाता और लट्काये रखता था, 
इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाई। 

पिछली आयत में मर्द को दो तलाक तक रुजूअ करने का हक बयान फरमाया गया था और बतला 
दिया गया था कि दो मर्तबः तलाक दे देने के बाद दो अख्तियार हैं। चाहे रजअत (वापस) करके औरत 
से सुलह कर के रख ले, चाहे इद्दत के अन्दर रजअत न करके औरत को अच्छे तरीके से छोड़ दे। फिर 
इद्दत गुजर जाने के बाद औरत जिस से चाहे निकाह कर ले। अब अगर किसी ने दो तलाकें देने के बाद 
तीसरी तलाक भी दे दी तो उस का हुक्म इस आयत में बयान फरमाया जाता है और इर्शाद होता है। 


इद्दत में तलाक का हुक्म- 
यहाँ इस आयत में तीन तलाक का हुक्म बयान किया गया है। दो तलाकों के बाद अगर रजई 


(तलाक) हो तो शौहर रुजुअ कर सकता है, लेकिन अगर उस ने इद्दत के अन्दर तीसरी तलाक भी दे 
दी तो अब न वह इस से रुजूअ कर सकता है और न ही निकाह कर सकता है। अलूबत्ता सिफ एक 
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ही तरीका है जिससे वह औरत दोबारा उस के निकाह में आ सकती है, वह यह कि औरत तलाक की 
इद्दत पूरी करके किसी दूसरे मर्द से निकाह करे और हुकूक अदा करके दूसरे शौहर के साथ रहे। फिर 
अगर वह दूसरा शौहर भी तलाक दे दे या मर जाए तो उस की इद्दत पूरी करने के बाद पहले शौहर 
से निकाह हो सकता है। इसी को शरीअत की इस्तिलाह (52॥$०) में “हलाला” कहते हैं। 


पहले शौहर के साथ दोबारा निकाह की शर्तें- 
मुतल्लिका ()४००००) को पहले शौहर के साथ दोबारा निकाह के जायज होने के लिए पॉच शर्तें हैं- 
।- पहले शौहर की इद्दत पूरी करे। 
2- इद्दत के बाद दूसरे शौहर से शरई अक्द (निकाह) करे। 
3- दूसरा शौहर उस से हमबिस्तर (5७८ए४ |्राश००प्रा5०) हो। 
4- दूसरा शौहर उसे तलाक दे दे। 
5- दूसरे शौहर के तलाक की इद्दत पूरी करे। 
इन पाँच में से अगर एक शर्त भी पूरी न होगी तो पहले शौहर से उस का निकाह जायज न होगा 
और पहले शौहर से इस नये निकाह की इजाजत उस सूरत में होगी कि पहले शौहर और औरत दोनों 
का यह गुमान गालिब हो कि हम दोबारा निकाह के बाद एक दूसरे के हुकूक में कमी नहीं करेंगे। 
इस आयत से यह साफ जाहिर है कि तीन तलाक के बाद मर्द को रजअत का हक बाकी नहीं रहता 
चाहे वह तीन तलाकें अलैहिदा-अलैहिदा (अलग-अलग) दी हों या इकट्ठी दी हों। तमाम सहाबा और 
ताबिआऔन और आइम्मा मुजतहदीन का इस पर इजमाअ (इत्तिफाक्‌ ('०॥८०॥5०५) है कि तीन तलाकें 
जिस तरह भी दी जाएँ चाहे एक वक्‍त में अलैहिदा-अलैहिदा दी जाएँ या तीन वक्त में दी जाएँ, वह मान्य 
समझी जाएँगी। इस तरह तीन तलाकों के बारे में अच्छी तरह समझ लेना चाहिए क्योंकि इस जमाने के 
कुछ लोगों का कहना है कि तीन तलाक देने से एक तलाक पड़ती है। 
इमाम अबू हनीफा (रह०), इमाम मालिक (रह०), इमाम शाफई (रह०) और इमाम अहमद बिन 
हम्बल (रह०) की जिन की तक्लीद और इत्तिबाअ पर सिवाय चन्द जाहिरीन (यानी हदीस के जाहिरी 
माने लेने वालों) के अलावा उम्मते मुहम्मदिया के उलमा और फुक्हा और मुहृद्दिसीन व मुफ्स्सिरीन 
मुत्तफिक (827०८) हैं। इन इमामों का इजमाओ (सामूहिक) फृतवा यह है कि तीन तलाकें देने से तीनों 
ही तलाक वाके हो जाती हैं, इसी को इमाम बुख़ारी (रह०) ने अख्तियार फ्रमाया है जिस के लिए अपनी 
सहीह बुख़ारी में एक ख़ास बाब (पाठ) कायम किया और उन तमाम शुब्हात का जवाब दिया कि जो लोग 
तीन तलाक को एक तलाक बनाने के लिए पेश करते हैं। 
इमाम कुर्तुबी (रह०) ने भी तफ़्सील से जवाब दिया है जिसे अहले इल्म देख सकते हैं, इसलिए 
चाहिए कि तीन तलाक के बारे में किताब व सुननतत और इजमाअ सहाबा (अक्सर सहाबा की सहमति) 
और इजमाअ आइम्मा (अक्सर आइम्मा की सहमति) का इत्तिबाअ करें। (मआरिफुल कुर्आान) 
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तलाक अट्ूसन- 

अदद तलाक (तलाक की गिनती) के सिलसिले में कुरआन और सुन्नत के इर्शादात, तअलीमात, 
सहाबा का अमल और ताबिओन से अदद तलाक के विषय में जो कुछ साबित होता है उस का खुलासा 
यह है कि जब तलाक देने के सिवा कोई रास्ता ही न रहे तो तलाक का अहसन (बेहतर) तरीका शरीअत 
में यह है कि सिर्फ एक तलाक हालते तुहर (पाकी) में दे दें जिस में बीवी से मुजामिअत (सोहबत) न 
की हो और एक तलाक देकर छोड़ दें। इद्दत ख़त्म होने के बाद निकाह अपने आप टूट जाएगा। इसे फुक्हा 
(ज्ञानियों) ने 'ततलाके अहसन” कहा है और हज़रात सहाबा ने इसी तलाक को बेहतर तरीका करार दिया है। 

कुरआन की पिछली आयत «७४४ $*४| से इस की भी इजाजत निकलती है कि दो तलाक तक दे 
दी जाएँ। मगर लफ़्ज ८४४४ में इस तरफ इशारा फरमा दिया कि दो तलाक एक लफ़्ज और एक वक्त में 
न हों, बल्कि दो तुहरों (पाकी) में अलग-अलग हों। 

बहरहाल दो तलाकों तक कुर्आान के अल्फाज से साबित है, इसलिए आइम्मा का इत्तिफाक्‌ है और 
फुक्हा ने इसे भी तलाक सुन्नत में दाखिल किया है। जबकि तीसरी तलाक के गैर मुस्तहसन (बेहतर न) 
होने में किसी को भी इख्तिलाफ नहीं। तीसरी तलाक का ग़ज़बनाक मकरुह होना हदीस में हज़रत मुहम्मद 
(सल्ल०) के इर्शादात से साबित है, मगर इन सब बातों के बावजूद अगर किसी ने ऐसा कृदम उठा लिया 
तो उस का वही असर होना चाहिए, जो जायज और मुस्तहसन तलाक का होता है। यानी तीन-तीन तलाक 
हो जाएँगी और रजअत का अख्तियार न रहेगा। हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का फैसला इस पर दलील 
है कि बावजूद नाराजगी के आप ने तीन तलाकों को लागू फरमा दिया जिस के बहुत से वाकिआत हदीस 
की किताबों में मौजूद हैं। 

मुख़ालिफीन इस्लाम और गैर मुस्लिमीन “तलाक” के बारे में एतिराज़ किया करते हैं कि इस्लाम ने 
ऐसे मकरुह (नापसन्द) सिलसिले को जायज रखा जो आपसी सम्बन्धों के खिलाफ है। इस का जवाब यह 
है कि इस में कोई शुब्हा नहीं कि तलाक मकरुह चीज है। इसी लिए हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ्रमाया, 
“जायज चीजों में से तलाक अल्लाह के नज़्दीक सब से ज्यादा नापसन्द है और एक हदीस में है कि जो 
औरत बगैर किसी शरअआ वजह के तलाक लेगी उस पर जन्नत की ख़शबू हराम हो जाएगी”। 

मगर इस में भी कोई शुब्हा नहीं कि मिया-बीवी को तमाम उम्र मिलकर गुजारनी पड़ती है और यह 
भी जाहिर है कि एक दूसरों की आदतों का मिलना जरुरी और लाज़मी नहीं। इस के अलावा न मालूम 
कितनी ऐसी सख्त जरूरतें हो जाती हैं कि जिन का इलाज सिवाय तलाक के कुछ और नहीं, इसलिए 
शरीअते इस्लामिया ने न तो यहूद की तरह छूट दिया कि ख्वाह मख्वाह ज़रा सी बात पर तलाक देने की 
इजाजत दी, बल्कि पहले यूं फरमाया कि औरतों की कज खुल्की (टेढ़ेपन) पर सब्र किया करो। उन के 
साथ नेक सुलूक और एहसान के साथ पेश आया करो। औरतों को समझाया करो कि तुम पर मर्दों की 
इताअत और खैर-ख्वाही लाजिम है। उस के बाद शदीद ज़रूरत और मजबूरी के दर्जे में तलाक की 
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इजाजत दी, मगर उस के साथ फिर भी यह बातें सामने रखें ताकि मिलाप, सुलह व इत्तिफाक मुम्किन 
हो सके। 


तलाक देने की हालत- 


() पहले यह कि तुहर यानी औरत को पाकी (४णा-गरणाइ778| ?०१00) की हालत में तलाक दे। 
(2) दूसरे यह कि तीन तलाक एक बार में न दे, शायद बीच में मिलाप हो जाए और गुस्सा ठंडा हो 

जाए। 
(3) तीसरे इद्दत के बाद भी मिलाप का रास्ता रखा और दोबारा रजअत (वापसी) की इजाजत दी। 

इस्लाम ने न तो यहूद की तरह सख्त रखा और न ईसाईयों की तरह नर्म। इस्लाम एक फिन्री दीन 
मजहब (५४ए्ा४ २०४१०) है, इन्सान की पूरी जिन्दगी का एक मुकम्मल दस्तूरे अमल ($ए्नशा। रण 
॥0) है, दुनिया और आखिरत की जिन्दगी की कामियाबी का जामिन (५७॥९५७) है और जिन्दगी का कोई 
ऐसा मसला नहीं जिस का हल न बताता हो और कोई ऐसा पहलू नहीं जिस के बारे में अहकाम नाफिज 
(लागू) न करता हो। 

इसलिए इस्लाम ने इन्सानी फित्रत (प्रणाथ्मा 7४07०) के मुख्तलिफ पहलुओं को ध्यान में रखकर 
मजबूरी की हालत में तलाक को जायज करार दिया है और बीवी-शौहर के तअल्लुकात (२९।४४०॥७) के 
अहमियत की बिना पर शरीअत ने कुछ अहकाम और पाबन्दियाँ नाफिज की हैं, जो इन्सानी फित्रत के 
मुताबिक हैं। इसीलिए इन तलाक के मसायल के दौरान अल्लाह तआला बार-बार कुर्आान हकीम में 
हुदूदुल्लाह के पाबन्दी की ताकीद फ्रमाते हैं- 

80% 3 कक (४४.५ 40| 380 ८(5॥ 

(यह हदें अल्लाह की बाँधी हुई हैं, इन्हें समझदार आदमियों के लिए अल्लाह तआला साफ-साफ्‌ 
बयान करते हैं॥ 

यानी तलाक से मुतअल्लिक्‌ अहकाम व मसायल अल्लाह के कायम किये हुए कानून हैं और अल्लाह 
तआला ने समझदार लोगों के फायदे के लिए बयान किया है, ताकि वह इस के फायदों पर गौर करें कि 
इन अहकाम में क्‍या मस्लहतें हैं। 


कप जार ही हैं एप लि हि. बी रो ५5 के जी छा डा पी अदाक ही वालो... ॥ कड़े कर जी 48... वरदान आओ जा | ना ई मेले ना | है ही # न हू कह 
2 (0३ ५००४१४॥ ०५१३ )७५६ (१0३८० 9 445५4 (४५८०..०५ एल्‍च ० (००.३ $...)॥ ४५७।5|9 
जज कला हमे. बम 
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है कि रजअत औरत को तकलीफ पहुँचाने और उन पर जुल्म व ज़्यादती करने की गर्ज से न हो। जैसा 
कि जाहिलियत का तरीका था कि बीवी को सताने की नियत से तलाक देते, फिर जब औरत की इद्दत पूरी 
होने के करीब होती तो रजअत कर लेते और फिर तलाक दे देते और इसी तरह करते रहते कि बेचारी 
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औरत न उस के पास आराम, चेन व सुकून की जिन्दगी गुजार सकती और न ही किसी दूसरे मर्द से 
निकाह कर सकती। 
अल्लाह तआला ने इस से मना फ्रमाया और हुक्म दिया कि अगर रजई तलाक दी हुई औरत को 

वापस लाना चाहो तो अच्छी नियत से वापस लाओ। औरत को तंग करने और उसे तकलीफ पहुँचाने के 
लिए ऐसा न करो और जो केवल बीवी को तंग करने के लिए अपने पास रोकेगा तो वह जालिम होगा 
और वह इस बद्सुलूकी की सजा दुनिया व आखिरत में पाएगा। 

“और जब तुम ने औरतों को रजई तलाक दी हो, फिर वह अपनी इद्दत गुज़ारने के करीब 

हो जाएँ और इद्दत ख़त्म न हुई हो तो तुम पर वाजिब है कि या तो उन को शरीअत के 

मुताबिक रजअत करके निकाह में रहने दो, या शरीअत के मुताबिक उन को रिहाई दो और 

उन को तकलीफ पहुँचाने के लिए मत रखो इस इरादे से कि उन पर जुल्म किया करोगे और 

जो शख्स ऐसा बर्ताव करेगा वह अपना ही नुक्सान करेगा क्योंकि जुल्म की सजा भुगतेगा ।” 


तलाक ख़ूबी के साथ हो- 
आयत के इस हिस्से में यह कानून बयान किया गया है कि जब शौहर एक या दो तलाक बीवी को 
दे दे और आखिरी तीसरी बार तलाक न दी हो तो अगर वह रुजूअ करना चाहे तो कर सकता है और 
अगर रुजूअ न करना चाहे और मामला ख़त्म करना चाहे तो ख़ूबी के साथ छोड़ सकता है। यह कि 
औरत को रोकना या छोड़ना, जो भी हो खूबी के साथ हो और इस में औरत को नुक्सान पहुँचाना मक्सद 
न हो। शौहर इन दो रास्तों में से जो रास्ता भी अख्तियार करना चाहे कर सकता है। जरूरी चीज़ यह 
है कि वह दस्तूर और शरीअत के मुताबिक हो यानी अगर वह औरत को अपने पास रखना चाहे तो 
इज्जत के साथ दोबारा लौटाए और अगर उस से तअल्लुक तोड़ लेना चाहे तो बड़ी शराफृत और इज्जत 
के साथ घर से रुख़सत कर दे। दोनों सूरतें अच्छे मामले के साथ हों वरना जो लोग (हक्‌ मारते) हैं और 
केवल सताने के लिए दोबारा औरत को वापस ले लेते हैं तो वह औरत की हक्तल्फी का वबाल अपनी 
गर्दन पर रखते हैं और अज़ाब-ए-आखिरत (परलोक की सजा) मोल लेते हैं। 
आयत में आगे इर्शाद होता है- 
“और अल्लाह तआला के अहकाम को लहू व लइब (खेल तमाशा) की तरह मत समझो 
कि जिस तरह जी चाहा कर लिया और जो चाहा न किया और अल्लाह तआला की तुम 
पर जो नेअमतें हैं उन को याद करो और ख़ासतौर से इस किताब और हिकक्‍्मत की बातों 
को जो अल्लाह ने तुम पर इस हैसियत से नाजिल फरमाई हैं कि तुम को उन के जरिये 
से नसीहत फ्रमाते हैं और अल्लाह तआला से डरते रहो और यकीन रखो कि अल्लाह 
तआला हर चीज को खूब जानते हैं”। 
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तम्बीह और ताकीद के लिए तीन हुक्म 


- पहला हुक्म यह है ॥७.6॥ ५) 3०४४४ ६ अल्लाह तआला की आयात को खेल न बनाओ यानी 
अल्लाह तआला के अहकाम को हंसी मजाक न समझो। यहाँ खेल बनाने की एक तफ़्सीर तो मुफस्सिरीन 
ने यह की है कि निकाह व तलाक के लिए अल्लाह तआला ने जो हदें, कानून, शरायत व पाबन्दी मुकर्रर 
कर दी हैं उन हुक्मों को खेल-तमाशा मत समझो। 

अल्लाह के हुक्मों को मजाक न समझो कि जैसा चाहा कर लिया और जैसा चाहा न किया, बल्कि 
सारे अहकाम पर पूरी तरह पाबन्द हो जाओ और दूसरी तफ़्सीर यह है जो अबूदाऊद की रिवायत में 
है कि जमाने जाहिलियत में कुछ लोग तलाक देकर या गुलाम आजाद करके फिर जाते और कहते थे कि 
मैंने हंसी मजाक में ऐसा कह दिया था, बीवी को तलाक या गुलाम को आजाद करने की नियत न थी। 
मजाक्‌ में तलाक- 

इस पर यह हुक्म नाजिल हुआ जिस ने यह फैसला कर दिया कि तलाक व निकाह को अगर किसी 
ने खेल या मज़ाक में भी पूरा कर दिया तो वह लागू हो जाएगा, नियत न करने का बहाना काबिले तस्लीम 
न होगा। इसी तरह एक हदीस में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि तीन चीजें ऐसी हैं जिन 
में हंसी के तौर पर करना या हकीकत में करना दोनों बराबर हैं:- 

एक तलाक, दूसरे इताक (यानी गुलाम या बाँदी की आजादी) तीसरे निकाह और एक हदीस में तीन 
चीजें यह हैं- एक निकाह”, दूसरे (तलाक! और तीसरे 'रजअत'” फ्रमाई, यानी यह तीन चीजें ऐसी हैं 
कि जिन को जानबूझकर और इरादा से कहना और हंसी मज़ाक के तौर पर कहना बराबर हैं। इसलिए 
इन तीनों चीजों का हुक्म शरओ यही है कि दो मर्द व औरत अगर हंसी मजाक में भी गवाहों के सामने 
निकाह का ईजाब व कुबूल कर लें तो भी निकाह हो जाता है। 

इसी तरह अगर बिना इरादे के हँसी में सरीह तौर पर तलाक दे दे तो तलाक हो जाती है या रजअत 
करे तो रजअत हो जाती है। ऐसे ही किसी गुलाम बाँदी को हँसी में आजाद करने को कह दे तो गुलाम 
बाँदी आजाद हो जाते हैं। 

इस हुक्म ॥७ ८0 ५४ $.५६४९$ और अल्लाह तआला के अहकाम को खेल तमाशा मत समझो 
कि तफरीह में मजाक उड़ाओ, जो अल्लाह के हुक्मों के साथ मज़ाक करे तो वह काफिर हो जाता है। 
अकीदा के साथ हो तब तो हो ही जाता है, लेकिन सही अकीदा के साथ अगर न हो तब भी काफ़ है, 
क्योंकि दीन की तहकीर (अपमान) जो बुनियादे कुफ्र है दोनों सूरतों में हासिल है, तो यहाँ कमतरी से 
अल्लाह के हुक्मों को लापरवाही के साथ अमल न करना मुराद है। इसी को यहाँ इस्तिहजा (मजाक में) 
फुरमा दिया गया है। 

2- दूसरे हुक्म :£२६५0॥८ 55 ६:53 में इर्शाद फरमाया गया यानी अल्लाह तआला की जो 
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नेअमतें तुम पर हैं उन को याद करो, यानी तुम पहले गुमराह थे, अल्लाह तआला ने अपने रसूल 
(सल्ल०) को मब्भूस (७75०) फरमाकर नूर-ए-हिदायत से तुम्हारे दिलों को रौशन किया, जिल्लत के बाद 
इज्जत और कमजोरी के बाद कुब्वत दी, बुरी आदतों की जगह अच्छी आदतें । 
यह सब अल्लाह तआला की नेअमतें हैं, उन का शुक्र वाजिब है और सब से बढ़कर इस कुर्भान 
को नाजिल फरमाकर हिक्मत और नसीहत की बातें तुम को सिखाई और उन की पैरवी करने की तुम को 
हिदायत की, लिहाजा तुम को एहतिमाम से अहकामे इलाहिया (अल्लाह के हुक्मों) को पूरा करना चाहिए। 
3- तीसरा हुक्म &॥॥#9॥ $ फरमाया गया कि अल्लाह तआला से डरते रहो क्योंकि “जान लो, समझ 
लो, यकीन रखो कि अल्लाह तआला हर चीज को खूब जानते हैं। 
यह कुर्आान करीम का हिक्मत भरा ख़ास अन्दाजे बयान है कि हर कानून के पीछे अल्लाह का खौफ 
और आखिरत का हिसाब याद दिलाया जाता है कि जिन के होते हुए कोई इन्सान जो इन्सानियत के जुमले 
से बाहर न हो जानबूझ कर अल्लाह के कानून के खिलाफ सरकशी कर ही नहीं सकता। अल्लाह तआला 
अपने तमाम अहकाम व कानून के पैरवी की तौफीक्‌ अता फरमाए, आमीन। 
6599 ४28 ॥ &&॥॥ 58४ 06859 8 55 &#६ 6325 #20 &#४॥॥ 
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और जब औरतों को 'एक तलाक' या दो तलाकें' दे दो, फिर उन की इद्दत पूरी हो जाए और अपने 
पहले शौहरों के पास महेर और नये निकाह के साथ जाना चाहें तो उन को अपने पहले शौहर से निकाह 
करने से मत मना करो और <& ».०४ जाद के जेर के साथ हो तो मतलब यह है कि उन को मत रोको 
जबकि वह आपस में महेर और निकाह जदीद के साथ इत्तिफाक कर लें। 
इन बातों से नसीहत की जाती है और यह बातें तुम्हारे लिए सुधार का जरिया हैं और उन औरतों 
के दिलों को बदगुमानी और अदावत से पाक करने वाली हैं और अल्लाह तआला अच्छी तरह जानता 
है कि औरत को शौहर से किस कृदर मुहब्बत है और तुम यह नहीं जानते। 
सय्यदना मअकिल बिन यसार (रजि०) कहते हैं, मेरी बहन (जमीला) को उनके शौहर (आसिम 
(रजि०) बिन अदी) ने तलाक (रजअई) दी, मगर रुजूअ न किया यहाँ तक कि पूरी इद्दत गुजर गई। 
फिर इद्दत गुज़रने के बाद दोबारा निकाह के लिए मुझे पैगाम भेजा (जबकि मुझे और भी पैगाम आ चुके 
थे। मैंने गैरत और गुस्से से उसे बुरा भला कहा और इन्कार किया और कृसम खा ली कि अब निकाह 
न होने दूँगा। उस वक्त अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाई और मैंने इस हुक्म के आगे 
सर-ए-तस्लीम ($४7०70०) खम कर दिया और कुसम का कफ़्फारा अदा कर दिया ।” (बुख़ारी) 
अरबों में ज़माने जाहिलियत की एक रस्म यह भी थी कि कुछ लोग अपनी तलाक॒शुदा बीवियों की 
दूसरी शादी नहीं करने देते थे इसलिए कि इसे अपनी बेइज्जती समझते थे। इस तरह औरतों पर भी 
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जुल्म किया जाता था। 
अल्लाह तआला ने इस रस्म को तोड़ने का इस आयत में हुक्म फरमाया और औरतों के साथ 
इस जालिमाना सुलूक को बन्द फ्रमाया जो उस वक़्त आमतौर से तलाकृशुदा औरतों से किया जाता 
था, या अब भी कुछ जगह ऐसी ही ज़्यादती औरतों पर की जाती है कि उन को दूसरी शादी करने 
से रोका जाता है। 
इस आयत में खिताब उन शौहरों से भी है जिन्होंने तलाक दी है और औरत के सरपरस्तों (औलिया) 
से भी इर्शाद होता है- 
“और जब तुम में ऐसे लोग पाये जाएंगे कि वह अपनी बीवियों को तलाक दे दें फिर वह 
औरतें अपनी इद्दत पूरी कर चुकें और इद्दत पूरी करके किसी से निकाह करना चाहें चाहे 
पहले ही शौहर से या किसी दूसरे से, तो तुम उन को इस बात से मत रोको कि वह अपने 
चुने हुए शौहरों से चाहे वह पहला हो या दूसरा, निकाह कर लें जब कि आपसी रज़ामन्दी 
हो जाए शरई कायदे के मुताबिक ।” 
यहाँ खिताब आम (5»7०४)) है चाहे शौहर ही दूसरी जगह निकाह से रोके या औरत के भाई 
बहन। उन को हुक्म होता है कि जब तुम औरतों को एक दो तलाके रजअई दे चुको और उन की इद्दत 
का जमाना ख़त्म हो जाए तो अब अगर उन के शौहर और वह आपस के नये निकाह करने पर खुश 

व रज़ामन्द हों तो उन को औरत के वली नहीं रोक सकते, लेकिन शर्त यह है कि यह रज़ामन्दी शरई 

कायदे के मुताबिक हो, अगर शरई कायदे के मुताबिक न हो जैसे- 

- नाजायज़ तौर पर आपस में खुफिया निकाह करना चाहे। 

2- या इद्दत के दिनों में दूसरे शौहर से निकाह का इरादा हो। 

3- या औरत बिला इजाजत अपने औलिया के अपने कुफु (हमपल्‍्ला) के खिलाफ दूसरे कुफु ($805) 
में निकाह करना चाहे। 

4- या औरत अपने मेहर से कम पर निकाह करना चाहे, जिस का असर खानदान पर पड़ता हो, जिस 
का उसको हक्‌ नहीं। 

5- या अगर पहले शौहर से औरत निकाह करना चाहती हो तो लाजिम है कि तीन तलाके मर्द ने न 
दी हों वरना बगैर हलाला के निकाह दुरुस्त नहीं। इसके खिलाफ शरओ सूरतों में तो हर मुसलमान 
को ख़ासतौर से उन क्रीबी रिश्तेदारों को जिन का तअल्लुक्‌ मर्द और औरत से हो, रोकने का हक 
हासिल है बल्कि पूरी कोशिश से ऐसे निकाह को रोकना वाजिब है। 

लेकिन अगर रजामन्दी शरई एहकाम और कायदे के मुताबिक हो तो औरत व मर्द को निकाह से 
रोकने का किसी को हक नहीं। इस हुक्म को बयान फ्रमाकर आयत में आगे इर्शाद होता है- 

“इस से नसीहत की जाती है उस शख्स को, जो तुम में से अल्लाह तआला पर ईमान और 
कियामत के दिन पर यकीन रखता हो यानी मानने की उन्हीं से उम्मीद है और यूं तो नसीहत सब ही 
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को है। इस नसीहत का कुबूल करना तुम्हारे लिए ज़्यादा सफाई और ज्यादा पाकी की बात है और अल्लाह 

तआला मस्लहतों को जानते हैं और तुम नहीं जानते, इसलिए अल्लाह तआला के हुक्म के सामने अपनी 

राय मत चलाया करो |” 

यहाँ आयत के आखौीर में तीन नसीहतें फुरमाई- 

- एक यह कि अहकाम उन लोगों के लिए है जो अल्लाह और कियामत के दिन पर ईमान रखते हैं। 
इस में इशारा इस तरफ फरमा दिया गया है कि अल्लाह पर और कियामत पर ईमान रखने का 
लाजमी नतीजा यह है कि आदमी अल्लाह के हुक्‍्मों का पूरा पाबन्द हो और जो लोग अल्लाह के 
हुक्‍्मों निकाह, तलाक आदि में कोताही या उस के खिलाफृवर्जी करते हैं वह समझ लें और जान लें 
कि उन के ईमान में कमजोरी है। 

2- दूसरे शब्दों में फ़रमाया गया है कि इन अहकाम की पाबन्दी तुम्हारे लिए पाकी और सफाई का जरिया 
हैं। इस में साफ इशारा हो गया कि इन हुक्‍्मों के खिलाफवर्जी का नतीजा गुनाहों की दल-दल में डूबना 
और फिल्ना फूसाद है। अल्लाह के हुक्‍्मों का मानना और उन पर अमल करना गुनाहों से पाक होने 
का और पाक रहने का जरिया है तो ऐसे मौके पर जबकि मर्द व औरत आपस में एक दूसरे की 
तरफ मायल (आकर्षित) हों तो वहाँ सफाई और पाकी इसी में है कि निकाह से न रोका जाए वरना 
खराबी, फित्ना फुसाद में फंसने का अन्देशा है कि कहीं वह अन्दुरूनी तअल्लुकात (शाएशंट्थ 
7777929) पैदा न कर लें जिस से बदनामी, इज्जत की बबीदी और दुनिया व आखिरत दोनों बर्बाद 
हो जाएँ, लिहाजा मुनासिब यही है कि उन का निकाह आपस में होने दिया जाए क्योंकि अगर जवान 
लड़कियों को निकाह से रोका गया तो एक तरफ तो उन पर जुल्म और उन की हकृतल्फी है दूसरी 
तरफ उन की इज्जत को खतरे में डालना है और हो न हो अगर वह कोई गुनाह कर बैठे तो उस 
का वबाल उन लोगों पर भी होगा जिन्होंने उन को शरई निकाह से रोका। 

3- तीसरे यह कि तुम्हारी मस्लहतों को अल्लाह तआला जानते हैं तुम नहीं जानते यानी अल्लाह तआला 
तुम्हारी मस्‍्लहतों और फायदों से खूब वाकिफ हैं उन की रिआयत करके अहकाम देते हैं। इसलिए 
तुम्हारा भला और बेहतरी इसी में है कि तुम अल्लाह तआला के बताये हुए कानून और दिये हुए अहकाम 
की ईमानदारी से पाबन्दी करो वरना उस के खिलाफ करने में तकलीफ गुमराही और हलाकत है। 

इस आयत के तहत हजरत मुफ्ती मुहम्मद शफीअ साहब (रह०) अपनी तफ़्सीर मआरिफुल कुर्आन 
में लिखते हैं। 

“कुर्जन करीम ने इस जगह एक कानून पेश फरमाया कि तलाकृुशुदा औरतों को अपनी मर्जी के 
मुताबिक निकाह से रोकना जुर्म है। इस कानून को बयान फ्रमाने के बाद इस पर अमल करने को सहल 
और उसके लिए लोगों के जेहनों को हम॒वार (तैयार) करने के लिए तीन बातें इर्शाद फ्रमाईं जिन से पहले 
शब्द में लफ्ज कियामत के हिसाब और जरायम की सजा से डर कर इन्सान को इस कानून पर अमल 
करने के लिए आमादा फ्रमाया। दूसरे शब्द में इस कानून की खिलाफृवर्जी में जो मफासिद और 
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इन्सानियत के लिए नुक्सानात हैं उन को बतला कर कानून की पाबन्दी के लिए तैयार किया। 

तीसरे शब्द में इर्शाद फ्रमाया कि तुम्हारी अपनी मस्लहत भी इसी में है कि अल्लाह तआला के 
बताये हुए कानून की पाबन्दी करो। उसके खिलाफ करने में अगर तुम कोई मस्लहत सोचते हो तो वह 
तुम्हारी बेखबरी का नतीजा है।” 

कुर्जन करीम का यह अन्दाज़ सिफ यहीं नहीं बल्कि तमाम अहकाम में जारी है कि एक कानून 
बताया जाता है तो उसके साथ ही अल्लाह तआला और आखिरत के हिसाब व अजाब से डराया जाता 
है। हर कानून के आगे पीछे “वत्तकुल्लाहा या इन्नललाहा बिमा तअमलूना बसीर“ वगैरह शब्द लगे हुए 
होते हैं। 

कुर्जन करीम सारी दुनिया और कियामत तक आने वाली नस्‍्लों के लिए एक पूर्ण जीवन व्यवस्था 
("०706 (१०0० ० |) और जिन्दगी के सभी विभागों के लिए बेहतरीन है। इस में भी सजाओं का 
बयान है लेकिन यह सारी दुनिया के कानून की किताबों से निराली है। इस का अन्दाज आर्डर देने से 
ज्यादा नसीहत देने वाला है। इस में हर कानून के बयान के साथ इस की भी कोशिश की गई है कि कोई 
इन्सान इस कानून की खिलाफृवर्जी करके सज़ा पाने वाला न बने। 

दुनिया की हुकूमतों की तरह नहीं कि उन्होंने एक कानून बना दिया और पेश कर दिया। जो कोई 
इस कानून की खिलाफवर्जी करता है वह अपनी सजा भुगतता है। इस के अलावा इस ख़ास अन्दाज़े बयान 
से एक तो बड़ा फायदा यह है कि इस को देखने सुनने के बाद इन्सान कानून की पाबन्दी सिर्फ इस बिना 
पर नहीं करता कि अगर खिलाफ करेगा तो दुनिया में उस को कोई सजा मिल जाएगी बल्कि दुनिया की 
सजा से ज्यादा अल्लाह तआला की नाराजगी और आखिरत की सजा की फिक्र होती है। इसी फिक्र की 
बिना पर उस का जाहिर व बातिन खुफिया व एलानिया बराबर हो जाता है। वह किसी ऐसी जगह में 
भी कानून की खिलाफृवर्जी नहीं कर सकता जहाँ किसी जाहिरी या खुफिया पुलिस की भी पहुँच न हो क्योंकि 
उस का अकीदा (#क्॥) है कि अल्लाह तआला हर जगह और हर वक़्त हाजिर व नाजिर और 
जर्रह-जर्रह से बाखबर हैं। 

यही वजह है कि कुर्आनी तअलीम ने जो इन्सानी समाज तैयार किया था, हर मुसलमान उसकी 
पाबन्दी को अपनी जिन्दगी का मक़्सद समझता था। कुर्जानी हुकूमत की यही ख़ास बात है कि इस में 
एक तरफ कानून के हुदूद (80070472०७) का जिक्र है, तो दूसरी तरफ सजा व इनआम (डर व लालच) 
के जरिये इन्सान के अख्लाक व किरदार को ऐसा बुलन्द किया गया है कि कानूनी हुदूृद उस के लिए एक 
स्वाभाविक (४४४४)) चीज बन जाती हैं। जिस के सामने वह अपने जज़्बात और तमाम नफ़्सानी 
ख्वाहिशात (१४३/०१४॥5$70० 0292५) को पीछे डाल देता है। 

दुनिया की हुकूमतों और कामों की तारीख और उन के जुर्म व सजा की घटनाओं पर जरा गहरी 
नज़र डालिये तो मालूम होगा कि सिफ कानून से कभी किसी काम या फूर्द का सुधार नहीं हुआ। पुलिस 
और फोज से कभी जरायम को नहीं रोका जा सका। जब तक कि कानून के साथ अल्लाह का खौफ व 
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बड़ाई का सिक्का उसके दिल पर न बैठे। 

जरायम से रोकने वाली चीज वास्तव में खौफ़े खुदा और हिसाबे आख़िरत है, यह न हो तो कोई 
व्यक्ति किसी से जरायम को छुड़ा नहीं सकता। 
34, 2५28) ४3 -5:059॥ 85 2 7 2 (486 एक ४४5३ ७४ ४०)॥४॥४ 
५9 ४ 5945 55 ७५-४३ $5॥ 77% 5३६23 5 ((% द 55 55४0 5685:५55 
४3 88०५७ ६६४५४ 355४ ६5 9725 ९3४ 2४ 5७४03 05 ७/४) (65 
५३4) 8 58 6७०8-3४: ४:75 2५5 |॥ #25 ६६ % #७9/9 ७४5 (| 


ही जम का की हा पड 


&):.०] ((4--+-०) 





दूध पिलाने का हक्‌- 


'तलाक' के बाद अक्सर यही देखा जाता है कि मर्द व औरत के दर्मियान एक किस्म की दुश्मनी 
और नफ़रत पैदा हो जाती है। अगर ऐसी हालत में तलाक हो गई हो कि औरत की गोद में छोटा सा 
बच्चा भी हो तो बच्चे की परवरिश और दूध पिलाने और पिलवाने के मामलात भी सामने आ जाते हैं 
और मर्द व औरत के दर्मियान झगड़े व फूसाद का जरिया हो जाते हैं । पहले शौहर को बच्चे की परवरिश 
में परेशानी आती है। मर्द चाहता है कि बच्चे को मां से छीन कर किसी और औरत से दूध पिलवाये इस 
तरह गरीब मा तड़पती है और कभी औरत बच्चे को दूध पिलाने के लिए इसलिए इन्कार करती है कि 
जाहिर में मर्द के पास कोई दूध पिलाने वाली दूसरी औरत मौजूद नहीं। मर्द मजबूर होकर मेरी खुशामद 
करेगा और जो मुआवजा मॉँगूगी वह मजबूरन देगा। या औरत किसी दूसरे शौहर से निकाह करने की 
वजह से इस बच्चे की तरफ से बेरुखी ($५००४) करती है और उस को दूध पिलाने से इन्कार करती 
है, इसलिए इस आयत में अल्लाह तआला ने ऐसे मोअतदिल (सन्तुलित) अहकाम बयान फ्रमा दिये कि 
जो मर्द व औरत दोनों के लिए मुनासिब और आसान हैं और इस आयत में तमाम बातों का ऐसा फैसला 
फुरमा दिया कि जिस से झगड़े या फूसाद या किसी एक पर जुल्म व ज्यादती का रास्ता न रहे। अतः इस 
आयत में इर्शाद होता है- 
दूध पिलाने की मुद्दत- 

“और माएँ अपने बच्चों को दो साल पूरा दूध पिलाया करें (चाहे निकाह बाकी हो या तलाक हो चुकी 
हो ॥ यह मुद्दत उसके लिए है जो किसी छोटे बच्चे को पालना चाहे (और चाहे तो दो साल से कम मुद्दत 
में दूध छुड़ा दे यह भी ठीक है) और जिस का नसब के एतिबार से बच्चा है यानी बाप के जिम्मे है उन 
बच्चे की माओ का खाना व कपड़ा चाहे वह निकाह मे हों या इद्दत में । 

किसी शख्स को अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नहीं दिया जाता मगर उस के बर्दाश्त के मुताबिक 
(यानी औरतों को दूध पिलाना आसान था उन को इस का हुक्म दिया गया और मर्दों को खर्च करना 
आसान है, इसलिए उन को इस का हुक्म दिया गया) आगे इर्शाद है। 
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किसी मा को तकलीफ न पहुँचाना चाहिए उस के बच्चे की वजह से, और न किसी बाप को तकलीफ 
देनी चाहिए उस के बच्चे की वजह से, (यानी बच्चे के मा-बाप आपस में किसी बात पर जिदृदम जिद्दी 

न करें। जैसे मा दूध पिलाने से माजूर (मजबूर) और बाप उस पर यह समझ कर जबरदस्ती करे कि 

आखिर उस का भी तो बच्चा है, झक मारकर दूध पिला देगी या यह कि बाप गरीब है और माँ को कोई 

माजूरी भी नहीं, फिर दूध पिलाने से यह समझ कर इन्कार करे कि उसका भी तो बच्चा है झक मार कर 
किसी से पिलवाएगा। आगे इर्शाद है और अगर बाप जिन्दा न हो तो बच्चे की परवरिश का इन्तिज़ाम 
उसके महरम रिश्तेदार (जिस से निकाह हराम हो) के जिम्मे है, जो शरअन बच्चे के वारिस होने का 
हक्‌ रखते हों। 

अगर दोनों मा-बाप दो साल से कम में दूध छुड़वाना चाहें अपनी आपसी रज़ामन्दी और मश्वरे 

से तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं और अगर तुम लोग माँ के होते हुए भी किसी मस्लहते जरूरिया से 
(मसलन यह कि माँ का दूध अच्छा नहीं बच्चे को नुक्सान होगा) अपने बच्चों को किसी और अन्ना का 
दूध पिलवाना चाहो तब भी तुम पर कोई गुनाह नहीं जबकि उन के हवाले कर दो जो कुछ उन को देना 
तय किया है चाहे पहले या बाद में जिस तरह मुआहिदा हो जाए (और अगर उजरत (मेहनताना) 
नौकरानी या दूध पिलाने वाली को न आगे दे न पीछे तो यह बात नहीं कि तुम पर कोई गुनाह नहीं बल्कि 
उजरत न देने का गुनाह लाजिम आएगा।| आखिर में इर्शाद होता है और अल्लाह तआला से इन सब 
एहकाम के बारे में डरते रहो और यकीन रखो कि अल्लाह तआला तुम्हारे किये हुए कामों को खूब देख 
रहे हैं। 

इस आयत के शरई मसायल- 

।- मा अगर किसी वजह से माजूर न हो तो उसके जिम्मे वाजिब है कि बच्चे को दूध पिला दे, चाहे 
वह निकाह में हो या इद्दत में और ऐसी मा को उजरत लेना दुरुस्त नहीं। 

2- और अगर तलाक के बाद इद्दत गुजर चुकी हो तो अब मुतल्लिका औरत पर बिला उजरत बच्चे 
को दूध पिलाना वाजिब नहीं। 

3- अगर माँ दूध पिलाने से इन्कार करे तो समझा जाएगा कि वह माजूर होगी इसलिए उस पर जब्र नहीं 
किया जाएगा। अलूबत्ता अगर बच्चा किसी और का दूध पीता ही नहीं न ऊपर का ही दूध पीता है, 
तो मा को मजबूर किया जाएगा कि बच्चे को दूध पिलाये। 

4- माँ दूध पिलाना चाहती है और उसके दूध में कोई ख़राबी नहीं तो बाप को जायज नहीं कि उस को 
पिलाने न दे और दूसरी अन्ना का पिलवाये। 

5- माँ दूध पिलाने पर रज़ामन्द हो, लेकिन उस का दूध बच्चे को नुक्सानदेह हो तो बाप को जायज है 
कि उस को दूध न पिलाने दे और किसी दूसरी औरत का पिलवाये। 

6- मा दूध पिलाने की उजरत माँगती है जबकि वह शौहर के निकाह में हो या तलाक हो गई हो, लेकिन 
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इद्दत न गुजरी हो। इन दोनों सूरतों में मां को उजरत लेना जायज नहीं। 
7- और अगर तलाक के बाद इद्दत गुजर गई फिर उज्रत मांगती है तो बाप को उज्रत देना पड़ेगी। 
8- अगर तलाक के बाद इद्दत गुजर जाए और वह औरत उजरत माँगती है तो बाप अगर दूसरी अन्ना 
से उतनी ही उज्रत पर पिलवाना चाहे तब तो माँ मुक॒द्दम (को प्राथ्मिकता) है। दूसरी अन्ना से 
पिलवाने का हक नहीं है और अगर दूसरी अन्ना इस माँ से कम उज्रत पर राजी है तो माँ को 
यह हक्‌ हासिल नहीं कि खुद पिलाये और उज्रत ज्यादा ले। अलृबत्ता अगर माँ दरख्वास्त करे तो 
इतना हक्‌ रखती है कि उस अन्ना को इस के पास रखा जाए ताकि बच्चे से जुदाई न हो। 


बच्चे के खर्च की जिम्मेदारी- 


9- बाप के होते हुए बच्चे की परवरिश का खर्च सिफ बाप के जिम्मे है और जब बाप मर जाए तो इस 
में तफ़्सील यह है कि अगर बच्चा माल का मालिक है तब तो उसी माल से उस का खर्च होगा और 
अगर माल का मालिक नहीं है तो उस के मालदार अजीजों में जो उस के महरम हैं (यानी उस बच्चे 
से उस का ऐसा रिश्ता हो कि अगर इस रिश्तेदार और बच्चे में से एक को मर्द और एक को औरत 
फूर्ज करें तो आपस में निकाह दुरुस्त न हो) और महरम होने के अलावा शरअन उस के मरने के 
बाद मीरास में हिस्सा भी मिले। यानी अगर यह बच्चा मर जाए तो महरम रिश्तेदारों में देखा जाएगा 
कि उस का माल मीरास में किस-किस को कितना-कितना पहुँचता है। बस ऐसे महरम वारिस 
रिश्तेदारों के जिम्मे उस बच्चे का खर्च वाजिब होगा और उन रिश्तेदारों में मां भी दाखिल है। जैसे 
एक ऐसे बच्चे की एक माँ है, एक दादा है तो उस के खर्च का एक तिहाई माँ के जिम्मे है और दो 
तिहाई दादा के जिम्मे क्योंकि दोनों महरम भी हैं और बच्चे की मीरास इसी हिसाब से पा सकते हैं। 

0- पूरी मुद्देत रजाअत यानी बच्चे को दूध पिलाने की मुद्दत दो साल है। जब तक कोई ख़ास रुकावट 

न हो बच्चे का हक है कि यह मुद्दत पूरी की जाए। अलूृबत्ता कुर्जनन करीम की दूसरी आयत 

(३5 ८४26 ४५६ $ ४८६ (सूरः अहकाफ-5) की बिना पर इमाम अबू हनीफा (रह०) के नज़्दीक अगर 

तीस महीने यानी ढ़ाई साल के अरे में भी दूध पिला दिया तो रजाअत (दूध पिलाना) के हुक्म लागू 

हो जाएँगे और अगर बच्चे की कमजोरी वगैरह की वजह से ऐसा किया गया तो गुनाह भी न होगा, 
लेकिन ढ़ाई साल पूरे होने के बाद बच्चे को माँ का दूध पिलाना हराम है। 

“अल्लामा अब्दुल हक मुफ्स्सिर देहलवी अपनी तफ़्सीर हक़्कानी” में लिखते हैं कि सूरः बकरः 
की इस आयत से इमाम शाफई, अल॒कमा', 'शोअबी' और 'जुहरी' ने दो साल रज़ाअत की मुद्दत करार 
दी है और यही राय हजरत अली (रज़ि०), इब्ने मसऊद (रजि०) और इब्ने अब्बास (रज़ि०) की है और 
साहिबैन का भी यही मजहब है। 

इमाम अबू हनीफा (रह०) के नज़्दीक ढ़ाई साल तक है। उन की दलील यह आयत है 
(६६ ८४४6 ४५७६ ६ ४५८६ (सूर: अहकाफ-5) (और उस का हमल और उस का फिसाल यानी दूध छूुड़ाई 
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तीस माह है) और सूरः बक्रः की इस आयत में दो बरस कामिल हैं तो सिफ उजरत रजाअत के लिए 

हैं और दूसरे आइम्मा इस लफ़्ज ५३६ ८४४४ ४५६ $ ४५८६ (सूरः अहकाफु-5) का जवाब यह देते हैं कि इस 

में हमल और फिसाल यानी दूध छुड़ाई, हर एक की मुस्तकिल मुद्दत नहीं बयान की बल्कि दोनों की एक 
साथ मुद्दत है, जिस से हमल की कम से कम मुद्दत छः महीने और रज़ाअत की दो बरस लिए गये हैं। 
अहादीस और आसारे सहाबा फरीकैन की ताईद करते हैं। (तफ़्सीर हक़्कानी) 

जम्हूर उलूमा के नज़्दीक दूध पिलाने की मुद्दत (यानी मुद्दते रजाअत) दो साल है और निकाह के 
लिए जो रिश्ते नसब के एतिबार से हराम हैं वह रिश्ते दूध की वजह से भी हराम हो जाते हैं, लेकिन 
इमाम अबू हनीफा (रह०) का कोल है कि अगर ढ़ाई साल के अन्दर-अन्दर भी दूध पिया हो तब भी 
निकाह दुरुस्त नहीं। अलृबत्ता अगर ढ़ाई बरस के बाद दूध पिया हो तो उस का बिलकुल एतिबार नहीं, 
और सब के नज़्दीक निकाह दुरुस्त है। 

!- अगर बच्चे के मौ-बाप आपस की रजामन्दी से यह इरादा करें कि बच्चे को मुद्दते रजाअत यानी 
दो साल से पहले दूध छुड़ा दें चाहे माल की कमी या बच्चे की बीमारी की वजह से तो इस में भी 
कोई गुनाह नहीं। 

2- अन्ना यानी जिस औरत को दूध पिलाने पर रखा जाए उस से मामला तन्ख्वाह या उजरत का पूरी 
सफाई के साथ तय कर लिया जाए कि बाद में कोई झगड़ा न हो और फिर वक्‍त मुक्ररह (निर्धारित 
समय) पर तय की हुई उजरत उस को अदा भी कर दे, इस में टाल मटोल या कमी न करे। 
यहाँ अहकाम-ए-रजाअत बयान करने के बाद अखीर में फिर कुर्जान ने अपने मख्सूस अन्दाज 

और उस्लूब के साथ कानून पर अमल को आसान करने और हर हाल में उन का पाबन्द रखने के लिए 

अल्लाह तआला के खौफ और उसके इल्म का तसब्वुर सामने कर दिया और ४-७0 ८३५ ५. 40। ह ४४ 

फ्रमा कर तम्बीह (चेतावनी) फूरमा दी कि यह समझ लो कि अल्लाह तआला तुम्हारे खुले और छुपे, 

जाहिर व गायब को पूरी तरह देख रहे हैं और तुम्हारे दिलों के छुपे हुए इरादों और नियतों से बाखबर 
हैं। अगर किसी ने इन हुक्मों की खिलाफृवजी की तो वह सजा का हकदार होगा। 
(तफ़्सील के लिए देखें सूरः अनूनिसा 72 और अल्‌ बक्रः 234) 
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वफात की मुद्दत- 
इस आयत में इद्दत वफात को फ्रमाया जाता है। औरत की इद्दत तीन तरह की होती है। 

4- इद्दत तलाकृ- इस के हुक्म और मुद्दत का बयान पिछली आयत नं० 228 में हो चुका है। 

2- इद्दत हामिला औरत की- जिस का शौहर मर गया हो। इस का हुक्म सूरः तलाक पारा नं० 

28 में बयान किया गया है कि हामिला की इद्दत वजअ हमल यानी बच्चे की विलादत तक है। 
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3- इद्दते वफात- जिस औरत का शौहर मर जाए और वह औरत हामिला भी न हो तो उस का 
बयान इस आयत में फ्रमाया गया है चुनांचे इर्शाद होता है- 
“और जो लोग तुम में वफ़ात पा जाते हैं और बीवियी छोड़ जाते हैं। वह बीविया अपने 
आप को निकाह वगैरह से रोके रखें चार महीने और दस दिन।” 

इस आयत के हुक्म के मुताबिक उस बेवा (एशं5०७) की इद्दत जो हामिला न हो चार माह और 
दस दिन है और अगर हामिला हो तो बच्चा पैदा होने तक उस की इद्दत है चाहे जनाज़ा ले जाने से 
पहले ही बच्चा पैदा हो जाए या चार माह दस दिन से ज़्यादा अर्से में जब भी बच्चे की पैदाइश हो। 

अरबों के जम्ताने जाहिलियत में इद्दत की रस्म साल भर तक की थी और शुरु में भी औरतों के 
लिए यही एक साल की इद्दत का हुक्म था। जब तक वारिसों के विरासत का हिस्सा मुकर्रर न हुआ था 
और मीरास की आयत उस वक़्त तक नाज़िल नहीं हुई थी। जैसा कि इसी सूरत के अगले रुकूअ में 
यहाँ से पाँच आयात के बाद हुक्म मौजूद है। 

605% 5 (3॥ ॥॥ ध६/ ५५६95 4.25 78४ 8374 / 5-5 29%: ८2५) 

(और जो लोग वफूत पा जाते हैं तुम में से और छोड़ जाते हैं बीवियों को, वह वसीयत कर जाया 
करें अपनी उन बीवियों के वास्ते, एक साल तक फायदा उठाने के इस तौर पर कि वह घर से न निकाली 
जाएँ ) 

यह एक साला इद्दत का हुक्म मन्सूख हो गया और अब बेवा वगैरह गैर हामिला की इद्दत चार 
माह दस दिन मुकूर्रर हो गई कि इस चार माह दस दिन के जमाने में बेवा नये निकाह से परहेज रखें 
यानी जेब व जीनत और बनाव श्रंगार खुशबू आदि के इस्तेमाल से अलग रहें और बिना किसी अहम 
जरूरत उस घर से बाहर न निकलें जिस घर में शौहर ने वफात पाई है। और यह मालूम हो जाए कि 
शौहर का बच्चा पेट में है या नहीं, अगर मालूम हो जाए कि वह हामिला है तो उस की इद्दत बदल जाएगी 
और वजअ हमल (बच्चे की पैदाइश) तक उस की इद्दत का जमाना होगा और जब इद्दत मुक॒र्रह का 
जमाना ख़त्म हो जाए तो अब औरत के वरसा या क्रीबी अजीज व रिश्तेदार किसी को हक नहीं कि 
बेवा को उस के अपने जाती निकाह के हक से रोकें। वह आजाद है, जेब व जीनत कर सकती है, खुशबू 
वगैरह इस्तेमाल कर सकती है और नया निकाह कर सकती है, लेकिन यह तमाम काम शरई तरीके पर 
होने चाहिए और अब अगर कोई रोकेगा और औरत को उस के जायज हक्‌ से महरूम करेगा तो इस 
आयत के अखीर में #« ८४५४४ ५, <0।$ फरमा कर तम्बीह फरमा दी कि अल्लाह तआला को बन्दों 
के तमाम आमाल की ख़बर है। वह हर एक के जाहिर व बातिन के जानने वाले हैं। इसलिए उस के 
अहकाम की मुखालिफृत मत करो वरना वह सजा देगा। तो यहाँ बेवा औरतों के दूसरे निकाह का हुक्म 
बयान हुआ है कि इद्दत के बाद अगर वह अपनी मर्जी से किसी से शरई निकाह करना चाहे तो उस 
बेवा के वली वारिस को इस से नहीं रोकना चाहिए, बशर्ते कि वह अपने कुफू ($।७४७) में निकाह करें। 
गैर कुफू में निकाह करने से रिश्तेदारों को रोकने का हक है। 
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इस कुर्जानी हुक्म के होते हुए भी बाज जगह बेवा औरतों पर बिरादरी की रस्म व रिवाज या 
अपने खानदान की जिल्‍लत के एहसास की बिना पर बेवा औरतों पर जुल्म किया जाता है कि कुछ 
औरतें जवानी में बेवा हो जाती हैं, मगर उन को उम्र भर शौहर के बगैर रहना पड़ता है और बेवा 
के वारिस उसे दूसरे निकाह की इजाजत नहीं देते जो सरासर जिहालत जुल्म और अल्लाह तआला 
के हुक्म की नाफ्रमानी है। 


इद्दत से मुतअल्लिक्‌ चन्द्र जरुरी मसायल- 

- जिस औरत के शौहर का इन्तिकाल हो जाए उस को इद्दत के अन्दर खुशबू लगाना, श्रृंगार करना, 
जैसे- जेवर या रेशमी कपड़े पहनना, सुर्मा और तेल, बिला जरूरत दवा लगाना, मेंहदी लगाना, रंगीन 
कपड़े पहनना दुरुस्त नहीं। 

2- अगर चाँदरात को शौहर की वफात हुई तब तो यह महीने चाहे 29 दिन के हों या 30 दिन के चाँद 
के हिसाब से पूरे किये जाएंगे और अगर चाँदरात के बाद वफात हुई तो यह सब महीने 30-30 के 
हिसाब से पूरे किये जाएँंगे। बस कुल 30 दिन पूरे करने होंगे और जिस वक्‍त वफात हुई हो जब 
यह मुद्दत गुज़र कर वही वक़्त आएगा तो इद्दत ख़त्म हो जाएगी। 

3- शौहर के इन्तिकाल के वक़्त औरत जिस घर में रहा करती थी उसी घर में इद्दत गुज़ारना चाहिए, 
बाहर निकलना दुरुस्त नहीं। अलूबत्ता अगर कोई गरीब औरत है जिस के पास गुज़ारे के लिए खर्च 
नहीं और उस ने खाना पकाने की नौकरी कर ली तो उस का जाना और निकलना दुरुस्त है, लेकिन 
रात को अपने ही घर में रहना होगा। 

4- बेवा पूरे घर में जहा जी चाहे रह सकती है। बाज जगह यह जो दस्तूर है कि ख़ास एक जगह मुक्र्रर 
करके रहती हैं कि गमज़दह की चारपाई और खुद गमजदह वहाँ से टलने नहीं पाती। यह ज्यादती 
है, शरअन ऐसी कोई पाबन्दी नहीं। 

5- किसी के शौहर का इन्तिकाल हो गया मगर औरत को ख़बर नहीं मिली। चार महीने दस दिन गुजरने 
के बाद ख़बर आई तो उस की इद्दत पूरी हो चुकी, अब जब से ख़बर मिली है तब से इद्दत में बेठना 
जरूरी नहीं। इसी तरह अगर शौहर ने तलाक दे दी, मगर औरत को न मालूम हुआ बहुत दिनों बाद 
ख़बर मिली। जितनी इद्दत उसके जिम्मे थी वह ख़बर मिलने से पहले ही गुज़र चुकी तो उस की भी 
इद्दत पूरी हो गई, अब इद्दत में बेठना वाजिब नहीं। 

6- शौहर की वफात के इद्दत में अगर औरत हामिला थी और शौहर के मरने के दो चार घड़ी बाद ही 
बच्चा पैदा हो गया तब भी इद्दत ख़त्म हो गई। 

7- पहले बाज मुसलमान घरों में यह दस्तूर था कि शौहर के मरने के बाद औरत साल भर तक इद्दत 
में बैठी रहती, यह बिलकुल नाजायज और हराम है। एक हदीस में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने इर्शाद 
फ्रमाया, “जो मुसलमान औरत अल्लाह तआला और कियामत के दिन पर ईमान रखती हो उस को 
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तीन दिन से ज्यादा किसी के गम में सोग करना जायज नहीं। मगर शौहर के लिए चार महीने और 
दस दिन”। (मिश्कात) 

8- मरने की इद्दत में औरत को रोटी कपड़ा का इन्तिजाम अपने पास से करना होगा। 

9- किसी काम के लिए औरत अपने घर से बाहर कहीं गई थी, या अपनी पड़ोसन के घर गई थी कि 
इतने में उस का शौहर मर गया तो अब फौरन वहाँ से चली आये और जिस घर में रहती थी वहीं 
रहे । 

0- किसी मर्द ने अपनी बीमारी में औरत को तलाक बाएन (तीन तलाकें) दे दी और तलाक की इद्दत 
अभी पूरी न होने पाई थी कि मर्द मर गया तो देखना चाहिए कि तलाक की इद्दत बैठने में ज्यादा 
दिन लगेंगे या मौत की इद्दत पूरी करने में जिस इद्दत में ज्यादा दिन लगेंगे वह इद्दत औरत पूरी 
करेगी। 
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अनुवाद- 

(535) और तुम पर कोई गुनाह नहीं, कि तुम उन (इद्दत वाली) औरतों के निकाह का पैगाम देने के 
बारे में कोई बात इशारों से कहो, या (यह इरादा) अपने दिलों ही में छिपा कर रखो, अल्लाह को तो मालूम 
है, कि तुम उन औरतों को याद करोगे, परन्तु छिषकर उनसे कोई वादा न करो, मगर हाँ कोई बात जायज 
तौर पर अच्छे तरीके से (कहना चाहो तो संकेत से) कह दो और जब तक इद्दत की निर्धारित अवधि न 
पूरी हो जाए, निकाह की बात पक्‍की न करो, और जाने रहो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह उसे 
(खूब) जानता है, तो उसी से डरते रहो, और जाने रहो कि अल्लाह बख्शने वाला (अत्यन्त क्षमाशील) सहनशील 
है। तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम उन पत्नियों को जिन्हें तुमने न हाथ लगाया, और न उनके लिए 
'महर” निश्चित किया, तलाक दे दो, तो नियम के अनुसार उन्हें कुछ खर्च दे दो, सामर्थ्य वाले अपनी हैसियत 
के अनुसार और बेसामर्थ्य वाले अपनी हैसियत के अनुसार उनको खर्च दें; जैसा कि दस्तूर है, यह नेक लोगों 
पर एक तरह का हक है। (2372) और अगर हमबिस्तरी (सम्भोग) करने से पहले और महर निश्चित करने 
के बाद औरतों को तलाक दो, तो जो कुछ तुमने निश्चित किया था उसका आधा देना होगा, सिवाय उस सूरत 
में कि पत्नियां आधा महर खुद ही छोड़ दें; या (मर्द) जिसके हाथ में निकाह के सम्बन्ध की बातें हैं, वह (अपना 
हक्‌) छोड़ दे, और अगर अपना हक छोड़ दो, तो यह परहेजगारी के ज़्यादा करीब है, और अपने बीच इस 
भलाई के विचार को मत भूलो, जो (कुछ तुम) करते हो, बेशक अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। 

(सभी) नमाज़ों की पाबन्दी रखो और (विशेष रूप से) दर्मियानी नमाज़ (अमस्न) की, और अल्लाह के आगे 
आजिजी (भक्‍्तभाव) से खड़े रहा करो; (239 फिर अगर तुमको (दुश्मन का) डर हो तो पैदल हो या सवार 
(हर हाल में नमाज़ पढ़ लो) फिर जब तुम निश्चिन्त हो जाओ, तो जिस तरह अल्लाह ने तुम को (नमाज) 
सिखाया है, जिसको तुम पहले नहीं जानते थे, (उसी तरह) अल्लाह को याद करो। और जो लोग तुम 
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में से मर जाएँ और पत्नियाँ छोड़ जाएँ, तो (उन के लिए जरूरी है कि) अपनी पत्नियों के हक में वे वसीयत 
कर जाएँ; कि घर से निकाले बिना एक साल तक खर्चा (खाना पीना आदि) दिया जाए, लेकिन अगर वे खुद 
ही निकल जाएँ तो जायज तौर पर जो कुछ भी अपने हक में करें उनका तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और अल्लाह 
जबरदस्त (प्रभुत्वशाली), हिकमत वाला है। और तलाक पाई हुई औरतों को नियमानुसार (इद्दत 
की अवधि में), खर्च भी मिलना चाहिए, यह डर रखने वालों पर एक हक्‌ है; अल्लाह इसी तरह तुम्हारे 
लिए खोल- खोल कर अपनी आयतें (हुक्‍्मों को) बयान करता है, ताकि तुम समझ से काम लो। 
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निकाह का पैगाम- 


इस आयत में ऐसी औरतों से जो कि इद्दत के जमाने में हों उन से दूसरा निकाह या निकाह का 
वादा या निकाह के पैगाम के अहकाम बतलाए गये हैं और वह यह कि इद्दत के अन्दर-अन्दर निकाह 
का वादा और निकाह का सरीह पैगाम तो जायज नहीं । अलृबत्ता निकाह का इशारा करना जायज़ है और 
वजह इस हुक्म की जाहिरन यही है कि किसी के मरते ही उस की बेवा से निकाह का पैगाम देना एक 
तरह की बेमुरव्वती है, यानी पैगाम देने वाला उस की मौत के इन्तिजार में था। 
इसी तरह इद्दत के अन्दर औरत के निकाह के मुतअल्लिक बातचीत करना बेवफाई पर दलालत 
करता है कि पहले शौहर के मरते ही उस के हक को भूल गई और पिछले निकाह की इज्जत व हुरमत 
का कोई लिहाज न किया कि जिस के घर में इद्दत गुज़ार रही है और जिस की मीरास तक़्सीम करा रही 
है उस के मरते ही निकाह की बातचीत कर रही है, यानी यह औरत अपने शौहर के मरने ही के इन्तिजार 
में थी। फिर इन्सानी फित्रत (प्रणाश्रा 'पधण०) के जो तकाजे हैं और जो मर्द औरत में कुद्रतन 
(५४४४५) रखे गये हैं उन की रिआयत भी इस दीने फित्रत में जरूरी है। इसलिए इस आयत में उन 
बातों की ओर जामेअ अहकाम बयान फ्रमाये जाते हैं, अतः आयत में इर्शाद होता है- 
“और तुम पर कोई गुनाह नहीं होगा उन औरतों को जो कि इद्दते वफात में हैं। पैगाम 
निकाह देने के बारे में कोई बात इशारतन कहो (जैसे यह कि मुझ को एक नेक औरत 
की जरुरत है और मिस्ल उस के) या अपने दिल में आइन्दा निकाह कर लेने के इरादे 
को पोशीदा (गुप्त) रखो जब भी गुनाह नहीं और वजह इस इजाजत की यह है कि अल्लाह 
तआला को यह बात मालूम है कि तुम उन औरतों का जरूर जिक्र करोगे, लेकिन उन से 
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साफ लफ़्जों में निकाह का वादा और गुफ़्तगू मत करो मगर यह कि कोई बात कायदे के 
मुवाफिक कहो तो हर्ज नहीं। (और वह बात कायदे के मुवाफिक यही है कि इशारतन कहो) 
और तुम तअल्लुक निकाह का फिलहाल इरादा भी मत करो यहाँ तक कि इद्दत मुकूर्ररह 
पूरी हो जाए और यकीन रखो इस का कि अल्लाह तआला को मालूम है तुम्हारे दिलों की 
बात भी। तो अल्लाह तआला से डरते रहा करो और नाजायज काम का दिल में इरादा भी 
मत किया करो और यह भी यकीन रखो कि अल्लाह तआला माफ भी करने वाले हैं। (सो 
अगर किसी नाजायज काम का इरादा किया था फिर तौबः कर ली तो वह माफ कर देते 
हैं और हलीम भी हैं (सो अगर तौबः न करने वाले को सजा न दें तो इस की वजह हिल्‍्म 
समझो, धोखा मत खाओ॥ 
यहाँ इस आयत में इद्दत के अन्दर चार तरह के काम हैं। दो जबान के और दो दिल के और हर 
एक का हुक्म अलग-अलग है। 
- इंद्दत ही में जबान से बिलकुल खुले अल्फाज में बेवा को निकाह का पैगाम देना यह नाजायज़ और 
हराम है। 
2- इंदृदत ही में जबान से इशारतन व किनायतन यह जायज और इस की इजाजत है। 
3- इंद्दत ही में दिल से यह इरादा करना कि अभी यानी इद्दत के अन्दर ही निकाह कर लेंगे यह भी 
हराम है क्‍योंकि इद्दत के अन्दर निकाह करना हराम है। 
4- इद्दत ही में दिल से यह इरादा करना कि इद्दत के बाद निकाह करेंगे यह जायज है। 
हजरत थानवी (रह०) ने यहाँ लिखा है कि जो औरत तलाक बायन की इद्दत में हो उस का भी 
यही हुक्म है। 
७ 539 5॥ 8 8055/0 26 /£-8 8 :/5॥ 89:88 
“और यकीन रखो इस का कि अल्लाह तआला को इत्तिलाअ है तुम्हारे दिलों के बात की, सो अल्लाह 
तआला से डरते रहो और यह भी यकीन रखो कि अल्लाह तआला “गफूर' हैं 'हलीम' हैं।” 
यानी तुम यकीन रखो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह तआला उस से भी वाकिफ है लिहाजा 
तुम को इस से डरना चाहिए और औरतों के मुतअल्लिक कोई बदुनियती दिल में न रखनी चाहिए और 
न उस से ख़राब मामला करना चाहिए और अल्लाह के हुक्‍्मों की पूरी-पूरी फरमॉबरदारी और पाबन्दी 
करनी चाहिए। अल्लाह तआला की पर्दापोशी से धोखे में न पड़ना चाहिए और सजा में देर हो तो दिलेर 
न होना चाहिए। 
७659 ही 985388$64.9,8 6483४ 65457 / ८ ॥875॥ #58 2। ॥0: 8६४ 
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इस आयत में तलाकृशुदा औरतों के एहकाम बयान फरमाये गये हैं। जिन औरतों को तलाक दी जाती 
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है उन की चार किस्में हैं- 

- यह कि निकाह के वक़्त महेर मुतअय्यन (निश्चित) हुआ था और फिर खिलवत (तन्हाई) के बाद उन 
को तलाक दी गई हो तो इस सूरत में शौहर को तमाम महेर देना होगा जो निकाह के वक्त मुकर्रर 
हुआ था। इस का हुक्म पाँचवें पारे की इब्तिदाई आयत सूरः निसा में आया है और इसी रुकूअ के 
अखौीर में भी। 

2- यह कि बेवक्त महेर तो मुतअय्यन (निश्चित) हुआ था, मगर खिलवत (तन्हाई) से पहले ही तलाक 
हो गई तो इस सूरत में शौहर को आधा महेर देना लाजिम होगा। जैसा कि आयत नं० 237 में हुक्म 
है। 

3- यह कि निकाह के वक़्त न महेर तय हुआ था और न खिलवत (तन्हाई) की नौबत आई। खिलवत 
(तन्हाई) से पहले ही तलाक दे दी, ऐसी सूरत में शौहर के जिम्मे महेर की अदाएगी नहीं बल्कि दस्तूर 
के मुताबिक और शौहर अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ खर्चा औरत को दे जो कम से कम एक 
जोड़ा तीन कपड़ों का वाजिब है। यह हुक्म इसी आयत की तफ़्सीर में मौजूद है। 

4- यह कि महेर तो मुकर्रर न हुआ था, मगर खिलवत (तन्हाई) के बाद तलाक दी। ऐसी सूरत में 'महेर 
मिस्ल” देना पड़ेगा यानी औरत के खानदान की औरतों का जो महेर हो। 

इन चार किस्मों से तलाकुशुदा औरतों के महेर की अदाएगी के बारे में इर्शाद होता है- 
“तुम पर महेर का कुछ मुवाखज़ा नहीं, अगर बीवियों को ऐसी हालत में तलाक दे दो कि 
उन को तुम ने हाथ न लगाया हो और न उन के लिए कुछ महेर मुक॒र्रर किया हो तो ऐसी 
सूरत में महेर अपने जिम्मे मत समझो और सिर्फ उन को एक फायदा पहुँचाओ। साहिबे 
वुस्अत (0५४७४७॥०) के जिम्मे उस की हैसियत के मुताबिक है और तंग दस्त के जिम्मे उस 
की हैसियत के मुताबिक है, एक ख़ास किस्म का फायदा पहुँचाना जो कायदे के मुताबिक 
वाजिब है, खुश मामला लोगों पर यानी सब मुसलमानों पर ।” 
यहाँ आयत में लफ़्ज़ 'मत्तिओहुन्ना' फरमाया गया है, जिस का उर्दू तर्जुमा है “उन को फायदा 
पहुँचाओ |” यह लफ़्ज मताअ से है और मताअ लुगत में उस चीज को कहते हैं जिस से थोड़ी देर फायदा 
हासिल हो, इसीलिए दुनिया को मताअ कहते हैं। अहादीसे नबवी (सल्ल०) की रौशनी में उलमा-ए-मुफस्सिरीन 
ने इस से मुराद कम से कम तीन कपड़े यानी एक जोड़ा लिया है लेकिन यह हुक्म सब मर्दों के लिए 
एक जैसा नहीं है बल्कि मर्द की वुस्ञत व तंगदस्ती यानी माली हालत के एतिबार से है। जो लोग दौलतमन्द 
फ्राख़दस्त हैं उन को अपनी हैसियत के मुताबिक जोड़ा देना चाहिए। 


महेर की मिक्दार- 


यहाँ एक मसला यह भी समझ लेना चाहिए कि अगर निकाह के वक़्त महेर मुकूरर न किया जाए 
तो निकाह हो जाता है, लेकिन महेर बहरहाल देना पड़ेगा। हन्फिया के नज्दीक कम से कम महेर की 
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तअदाद दस दिरहम चाँदी की कीमत है। इसलिए औरत की कम से कम महेर की मिकक्‍्दार हन्फिया के 
नज़्दीक रायूुजुल वक्‍त वजन के मुताबिक दो तोला साढ़े सात माशा चाँदी या उस की कीमत होती है। 
(औजाने शरजिया पेज नं० 6) 
हजरत मुहम्मद शफीअ साहब (रह०) के मुताबिक अगर कोई इस से कम महेर मुक्र्रर करे तब 
भी इतना ही देना वाजिब होगा और ज़्यादा महेर की कोई हद शरीअत ने मुक्रर नहीं की। जिस कृदर देने 
की जिस में इस्तिअत (०४७०४ां॥9) हो उतना महेर बाँध सकता है, मगर मुनासिब इसमें भी 
इत्तिबा-ए-सुन्नत ही है। 


इस आयत से सम्बन्धित मसायल- 


- अगर किसी औरत को कुरबत व खिलवत सह्लीहा के पहले मर्द तलाक दे दे और महेर निकाह के 
वक्‍त निश्चित न हुआ हो तो महेर कुछ नहीं देना पड़ता बल्कि एक जोड़ा कपड़ा देना वाजिब है। 
2- इस जोड़े में मर्द की हैसियत देखी जाएगी है यानी मर्द को अपनी माली हैसियत के मुताबिक्‌ जोड़ा 
देना होगा। 
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“और अगर तुम उन बीवियों को तलाक दो इसके पहले कि उन को हाथ लगाओ और उन के लिए 
कुछ महेर भी मुक्र्रर कर चुके हो तो ऐसी सूरत में जितना महेर तुम ने मुकर्रर किया है उस का आधा 
वाजिब है (और आधा माफ है) मगर दो सूरतें इस हुक्म से अलग हैं। 

9 एक सूरत यह कि वह औरतें अपना आधा महेर माफ्‌ कर दें तो इस सूरत में आधा महेर 
भी वाजिब न होगा। 

% दूसरी सूरत यह है कि वह शख्स रिआयत कर दे जिस के हाथ में निकाह का तअल्लुक्‌ रखना 
और तोड़ना है। यानी शौहर पूरा महेर उस को दे दे तो इस सूरत में शौहर की मर्जी से पूरा ही महेर 
अदा करना लाजिम होगा, और ऐ अहले हुकूक! तुम्हारा अपने हुकूक को माफ कर देना बदला लेने से 
ज्यादा बेहतर है (क्योंकि माफ करने से सवाब मिलता है और सवाब का काम करना जाहिर है कि तक्वे 
की बात है) और आपस में एहसान और रिआयत करने से गफ़्लत मत करो (बल्कि हर शख्स एक दूसरे 
के साथ रिआयत करने का ख़याल रखा करे) बिलाशुब्हा अल्लाह तआला तुम्हारे सब कामों को खूब देख 
रहा है। 

इस आयत से सम्बन्धित मसला यह हुआ कि जिस औरत का "महेर' निकाह के वक्‍त मुकर्रर हुआ 
हो और उस को कुरबत या सम्भोग के पहले तलाक दे दी हो तो मुकर्रर किये हुए महेर का आधा मर्द 
के जिम्मे अदा करना वाजिब होगा। अलूबत्ता औरत अगर माफ कर दे या मर्द पूरा महेर दे दे तो यह 
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अपने इच्छा की बात है। 

यहाँ पहली आयत के आखिर में ८४.०५ ४+४» (यानी यह लाजिम है नेकी करने वालों पर। और 
दूसरी आयत के ख़ात्मे पर «६८ ]58॥ 75०६ (यानी आपस में एहसान और रिआयत करने से 
गफ़्लत मत करो।) फ्रमा कर इशारा इस बात की तरफ है कि औरतों के हुकूक में जहाँ तक हो सके 
मर्द को रिआयत और एहसान से काम लेना चाहिए और यह कुर्आनी तअलीमात में पसंदीदा है कि तलाक 
के मौके पर भी आपस में अच्छे व्यवहार, मुरव्वत और रिआयत की तअलीम दी जाती है जिस से यह 
साफ जाहिर होता है कि हालते नशा और नागवारी में भी तक्वा का लिहाज और हुस्ने अख्लाकृ, माफी 
व एहसान का मामला रखना चाहिए। 
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29.4॥ /“$5- इमाम अहमद और बुखारी (रजि०) ने अपनी तारीख में, अबूदाऊद व बैहकी 
और इब्ने जरीर ने जैद बिन साबित (रजि०) से रिवायत नकल की है कि रसूल-ए-अकरम (सल्ल०) जुह 
की नमाज़ शिद्दते गर्मी के वक्त पढ़ा करते थे (और उस गर्मी के वक़्त) यह नमाज़ सहाबा-ए-किराम पर 
सब नमाजों से ज्यादा गिरा होती थी। इस पर यह आयत नाजिल हुई कि पॉँचों नमाज़ों को और खुसूसियत 
के साथ दर्मियानी नमाज़ यानी जुह का एहतिमाम करो। 

इमाम अहमद, नसई और इब्ने जरीर ने जैद बिन साबित से रिवायत नकल की है कि रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ठीक दोपहर के वक्‍त जुह की नमाज पढ़ा करते थे और आप के पीछे सिफ एक दो सफें होती 
थीं और लोग उस वकषत कैलुल्ला और अपनी तिजारतों में मसरूफ (8759) रहते थे, उस वक़्त अल्लाह 
तआला ने यह आयते करीमा नाजिल फरमाई, <५४5॥ )£$5५७ 

हदीस के प्रसिद्ध व्याख्याकारों ने जैद बिन अरकृम से रिवायत नकल की है, “हम रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) के जमाने में नमाज में बात कर लिया करते थे, यहाँ तक कि हम में से कोई भी जो उस के 
पास खड़ा होता था नमाज में उस से बातचीत कर लिया करता था तब यह आयत नाज़िल हुई 2 ५।$8;०५ 
यानी अल्लाह के सामने आजिज़ (२८४०८०॥॥५) बने हुए खड़े रहो, इस के बाद हम बातचीत करने से 
रोक दिये गये। 

इब्ने जरीर ने मुजाहिद से नक़्ल किया है कि सहाबा-ए-किराम नमाज़ में बातचीत कर लिया करते 
थे यहाँ तक कि कोई शख्स अपने भाई को किसी जरूरत के बारे में भी बता दिया करता था, तब अल्लाह 
तआला ने यह आयत ८5:४5 .॥$४,5६ नाजिल फ्रमाई। (तफ़्सीर इब्ने अब्बास) 

इन आयतों में इर्शाद होता है- 

“हिफाजत करो सब नमाजों की और दर्मियान वाली नमाज................... 

यहाँ नमाज की हिफाजत व देखभाल का जो हुक्म दिया गया है वह यह है कि नमाजों को अपने 
वक्‍तों पर अदा किया जाए और नमाज़ के अरकान, वाजिबात, सुनन और मुस्तह॒बात का पूरा-पूरा लिह्लाज 
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रखा जाए। फिर तमाम नमाजों की और सलातुल वुस्ता की हिफाजत का खास हुक्म दिया गया है। 

सलाते वुस्ता यानी बीच वाली नमाज से कौन सी नमाज़ मुराद है? उलमा-ए-मुफुस्सिरीन का कोल 
बाज अहादीस की दलील से यह है कि बीच वाली नमाज़ अमन है क्योंकि इस के एक तरफ वह नमाज़ें 
दिन की हैं यानी 'फत्र' व 'जुह” और एक तरफ दो नमाजें रात की हैं यानी 'मग्रिब” व जिशा' तो इस 
बीच वाली नमाज़ की ताकीद खुसूसियत के साथ इसलिए फरमाई गई कि अक्सर लोगों को यह वक्‍त काम 
की भीड़-भाड़ और मशगूलियत का होता है और यहां यह जो फ्रमाया 55५3 ५६४5६ (और खड़े हुआ 
करो अल्लाह के सामने आजिज बने हुए) और आजिजी की तफ़्सीर हदीस में ख़ामोशी के साथ आई है। 
इसी आयत से नमाज में बातें करने पर रोक हुई और वह जो बाज अह्दीस में है कि नमाज में सहाबा 
या खुद हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने कोई इशारा किया, या बात की, या चले तो यह सब इस आयत के 
नाजिल होने से पहले की बातें हैं। 

सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “सलातुल्‌ 
वुस्ता, सलातुल्‌ अख्र है।” (तिर्मिजी) 

अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, जिस की सलातुल्‌ 
अस्र फोत हो गई मानों उस का जान व माल ही तबाह हो गया। (बुख़ारी) 

यजीद बिन अरकृम से रिवायत है कि आप के जमाने में हम नमाज़ में बातें किया करते थे कोई 
अपने साथी से मतलब की बात (नमाज ही में) करता यहाँ तक कि यह आयत नाजिल हुई। (बुख़ारी) 
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अब नमाज़ की अहमियत का अन्दाज़ा इस से लगाइये कि ऐसी शदीद हालत में जब दुश्मन से 
मुकाबला हो और जब कि जानों का ख़तरा हो उस वक़्त भी नमाज़ टाली नहीं गई, बल्कि नमाज खड़े-खड़े 
या सवारी पर बैठे-बेठे पढ़े। उस वक़्त न रुकूअ व सुजूद का लिहाज जरूरी है न किब्ला की तरफ होने 
का । अलबत्ता इशारे से नमाज़ सही जब होगी जब एक जगह खड़ा हो सके और उस में सज्दे का इशारा 
रुकूअ से ज़्यादा हुआ करे और अगर खड़ा रहना भी मुम्किन न हो बल्कि चलना फिरना और दौड़ना 
भागना हो रहा हो, अमल कसीर (वह काम जिससे नमाज टूट जाती है) की वजह से हन्फिया के नज़्दीक 
नमाज मुवख्ख़र (देरी से) कर दी जाएगी। जैसा कि सहाबा-ए-किराम (रजि०) और हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) ने जंगे अहजाब में किया था जैसा कि बुख़ारी और मुस्लिम में रिवायत है कि मुश्रिकों ने हम 
को 'सलाते व॒ुस्ता' से रोक दिया। (तफ़्सील के लिए देखें सूरः अनू निसा-0, 02) 

यह वाकिआ जंगे अहजाब में नमाज-ए-अखस्र का है और जब जंग या खौफ की हालत न हो, अम्न 
चेन हो तो फिर उन्हीं अरकान व शरायत के साथ नमाज की अदाएगी का हुक्म है जो तअलीम की गई 
हैं यानी किब्ला की तरफ रुख हो, रुकूअ, सुजूद, कियाम सब करें। 

सहीह अह्ादीस की रौशनी में इस की तअदाद चार और दो के अलावा एक रकअत पढ़ने का सुबूत 
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भी मिलता है। अहादीस में इस की मुख्तलिफ सूरतें जिक्र हुई हैं। एक हदीस में है कि रसूल (सल्ल०) 
ने एक गिरोह को दो रकअत नमाज (खौफ) पढ़ाई (जबकि दूसरा गिरोह दुश्मन के मुकाबिल रहा) फिर 
यह (पहला गिरोह) हट गया (और दुश्मन के मुकाबिल हो गया) और दूसरे गिरोह को दो रकअत नमाज़ 
पढ़ाई तो (इस तरह) नबी करीम (सलल०) की चार रकअत नमाज हुई और दूसरे लोगों की दो-दो रकअत 
हुई |  (सहीह मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, हदीस 843) 

यहाँ नमाज की हिफाज़त से आगाह फ्रमाया गया ताकि नमाज की मुहाफिजत नापसंदीदा कामों से 
बचाए और अगर नापसन्दीदा काम हो जाएँ तो नमाज़ उस का कफ़्फारा बन सके। 
नोट- अब आगे फिर बेवा औरत (५४१०७) से सम्बन्धित और तलाक दी हुई औरत के साथ व्यवहार 
करने के मसायल का जिक्र है। 
छ्छ 95 090 5: 035 780 82887 :5%5 ७862 6५ 
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हुक्मे इलाही +5४, ८५5४८ ८८४)४ इस्हाक बिन राह्वय ने अपनी तफ़्सीर में मकातिल बिन हब्बान 
से नक़्ल किया है कि एक शख्स अहले तायफ में से मदीना मुनव्वरह आ गया। उस की औलाद, मर्द व 
औरतें और मौ-बाप भी थे, वह मदीना मुनव्वरह में इन्तिकाल कर गया। इस चीज की रसूल (सल्ल०) 
को इत्तिलअ दी गई, आप ने उस के वालिदेन और औलाद को वसूल के मुताबिक माल दे दिया मगर उस 
की बीवी को कुछ नहीं दिया, अलृबत्ता उस के वारिसों को हुक्म दिया कि उस के शौहर के माल में से 
एक साल तक उस को खर्च दिया जाए, इस पर यह आयत नाज़िल हुई। 

जमाने जाहिलियत में अरबों में बेवा की इद्दत का रिवाज एक साल का था। कुछ वारिसीन बेचारी 
बेवा को दौराने इद्दत ही घर से निकाल कर बाहर कर देते थे और रोजी-रोटी कुछ न देते थे। वह बेवा 
उस जमाने इद्दत में न तो नया निकाह कर सकती थी और न उस की रोजी-रोटी का कोई जरिया होता 
था। शुरु में भी औरत की इद्दत एक साल थी और औरत के लिए उस वक़्त तक कोई मीरास न थी। 
फिर बाद में बेवा की इद्दत का जमाना चार माह दस रोज मुक॒र्रर हुआ। जैसा कि इसी सूरः के पिछले 
रुकूअ 234 में हुक्म था (वह बीविया अपने आप को रोके रखें चार महीने दस दिन ॥ 

उस वक़्त तक आयत मीरास नाजिल नहीं हुई थी और बेवा का कोई शरई हिस्सा तके (मस्यित के 
छोड़े हुए माल) में मुकरर न हुआ था, इसलिए यह रिआयत रखी गई कि बेवा अगर अपने इन्तिकाल 
किये हुए शौहर के तके के घर में रहना चाहे तो साल भर तक उस को रहने का हक हासिल है और 
इन्तिकाल किये हुए शौहर के तके ही से साल भर तक उस को नान व नफ़्का” (खाना और कपड़ा) और 
'सुकूनत” (रिहाईश) का मकान मिलेगा। कोई उन को इस हक से रोक नहीं सकता था। इस पहली आयत 
में इसी का बयान है और शौहरों को हुक्म था कि इस तरह की वसीयत कर जाया करें। 

हा, अगर चार माह दस रोज इद्दत गुज़ारने के बाद बेवा बाकी दिनों में शौहर के घर में रहना चाहे 
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तो उस को अख्तियार है कि इस मुद्दत यानी चार माह दस रोज' के बाद जहाँ चाहे चली जाए और जिस 
से चाहे निकाह कर सकती है। 
जब आयत मीरास नाजिल हो गई और शौहर के तके में बीवी के लिए चौथा या आठवीं हिस्सा 
मुकर्रर कर दिया गया। यानी शौहर की औलाद होने की सूरत में आठवीं हिस्सा और औलाद न होने की 
सूरत में छोड़े हुए माल का चौथाई हिस्सा, तो साल भर के रहने खाने का हुक्म जो इस तफ््सीर में था 
मन्सूख (ख़त्म) हो गया। इसलिए अक्सर मुफस्सिरीन और फुकहा के नज़्दीक यह आयत मन्सूख़ है और 
इद्दत वाली आयत और मीरास वाली आयत उस की नासिख़' है। 
सही बुखारी में है कि हज़रत इब्ने जुबेर (रजि०) ने हजरत उस्माने गनी (रजि०) से कहा, “जब 
यह आयत मन्सूख हो चुकी है तो फिर उसे आप कुअनि करीम में क्‍यों लिखवा रहे हैं।” हजरत उस्मान 
(रजि०) ने जवाब में फरमाया, “भतीजे जिस तरह पिछली आयत में यह मौजूद है यहाँ भी यह मौजूद 
रहेगी। हम कोई हेरफेर नहीं कर सकते |” 
(तफ़्सील के लिए देखे सूरः अलू बकुरः 234 और आयत मीरास अनू निसा 2) 
इस आयत का हुक्म शुरु में था और बाद में दूसरी आयतों से मन्सूख हो गया। इस से मालूम हुआ 
कि जो लोग मरने के क्रीब हों उन पर लाजिम है कि अपनी बीवियों से सम्बन्धित वारिसों को वसीयत 
कर दें कि बेवा को साल भर तक नान व नफ़्का (खाना, कपड़ा) और सकूनत (रिहाईश) का मकान देना। 
उन को निकाल न देना जैसा कि जाहिलियत में दस्तूर था। हा, अगर वह अपनी खुशी से इद्दत का जमाना 
चार माह दस दिन गुजार कर खुशी से चली जाएँ और शरीअत के अनुसार अपनी मर्जी से जहाँ चाहे 
निकाह कर लें। 
पहली आयत की तफ़्सीर में यही मज़मून बयान फ्रमाया गया है, और इर्शाद होता है- 
“और जो लोग वफूात पा जाते हैं तुम में से और छोड़ जाते हैं बीवियों को, उन के जिम्मे 
लाजिम है कि वह वसीयत कर जाया करें अपनी बीवियों के वास्ते एक साल तक नान व 
नफ़्का (खाना और कपड़ा) और घर में सुकूनत (रिहाईश) रखने से नफा होने की इस तौर 
पर कि वह घर से निकाली न जाएँ। हा, अगर इद्दत गुज़ार कर (यानी चार माह दस दिन 
या वजअ हमल के बाद) खुद निकल जाएँ तो तुम को कोई गुनाह नहीं, उस कायदे की बात 
में जिस को अपने बारे में तज्वीज़ करें। जैसे निकाह वगैरह और अल्लाह तआला जबरदस्त 
हिक्मत वाले हैं, चाहे तुम्हारी समझ में वह हिक्मतें न आ सकें।” 
इस हुक्म से रस्मे जाहिलियत को गलत फ्रमाया, औरत के हुकूक का तहफ्फुज (208८४०॥०) 
फ्रमाया। औरत को मुख्तार (०४७०४४७।०) बनाया और आयत के आखिर में /&5 &£:5॥$ फरमा कर 
इशारा फरमा दिया कि अल्लाह जबदरस्त हैं उन के हुक्म के खिलाफ मत करो और हिकक्‍्मत वाले हैं कि 
तमाम अहकाम में तुम्हारी मस्लहतें रखी हैं, चाहे तुम्हारी समझ में आएँ या न आएँ। 
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अल्लाह तआला फ्रमाता है 38/८0/६४८८ ५5४५६ इब्ने जरीर ने इब्ने जैद से नकल किया है 
कि जब यह आयतें $;४ ,४४)॥ «&3 ५)-४ ६2३४ । ४# ##«») नाजिल हुई, तो एक शख्स बोला कि अगर 
उस ने भलाई की तो मैं भी ऐसा करुगा और अगर भलाई देखने में न आई तो मैं यह सुलूक नहीं करुंगा। 
इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाई, कि सब तलाक दी हुई औरतों के लिए कुछ फायदा 
पहुँचाना मुकर्रर हुआ है। (तफ़्सीर इब्ने अब्बास) 

इस आयत में तलाक दी हुई औरतों के 'मताअ” यानी उन को नफा पहुँचाने का बयान है। जिस 
में इर्शाद होता है- 

“तलाक! पाई हुई औरतों को फायदा पहुँचाने का हुक्म इस रुकूअ के शुरु की आयात में 
भी आ चुका है, मगर वहाँ सिफ दो तरह की तलाक पाई हुई औरतों के लिए एहकाम थे। 

एक वह कि जिन का न 'महेर' मुकर्रर हुआ हो न उन से कुरबत (सम्भोग) की नौबत आई हो, 
उन के बारे में शौहर को हुक्म हुआ था कि 'तलाक' देने से 'महेर” कुछ वाजिब नहीं मगर शौहर अपने 
पास से तलाक पाई हुई को कुछ दे दे, कम से कम यही कि एक जोड़ा कपड़े का अपनी हैसियत और 
वुस्अत के मुवाफिक्‌। 

दूसरे यह कि वह तलाकृशुदा कि जिस का 'महेर' निकाह के वक्‍त मुकर्रर हुआ था, मगर खिलवत 
(तन्हाई) व कुरबत (सम्भोग) की नौबत नहीं आई और तलाक हो गई तो ऐसी सूरत में शौहर मुक्र्र 
किये हुए 'महेर' का आधा अदा करे। 

यहाँ आयत में उन 'तलाक' वाली औरत को फायदा पहुँचाने का हुक्म है जिन को खिलवत या 
कुरबत' (सम्भोग) के बाद तलाक दी जाए सो उन में जिस का 'महेर' मुकर्रर किया गया हो, इस का फायदा 
पहुँचाना यह है कि पूरा 'महेर” देना चाहिए और जिस का 'महेर' निकाह के समय तय न हुआ हो तो 
मर्द पर 'महेर मिस्ल' वाजिब है यानी जो उस औरत के खानदान में महेर रायज है। 
७४४७४;४४ ४८४४४ ४४४५॥४ 

निकाह के हुक्म तलाक, महेर, इद्दत आदि का बयान पिछली आयतों में हुआ। उन पर गौर करने 
से मालूम होता है कि इन हुक्‍मों में अल्लाह तआला ने ताकीदी अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं। जैसे- 
50 $४॥ $ (अल्लाह तआला से डरते रहो) ५8 380» ८; (यह अल्लाह का कानून है) ५5$45% ५४६ (सो 
तुम उन से बाहर मत निकलना) :॥$७ «0 ५४/$०७४४५॥ (अल्लाह के अहकामात को लहू-लजिब मत 
समझो) ८$॥8॥ «& और *४..< ४४ (६६ (यानी जो खिलाफवर्जी करेंगे वह अपना ही नुक्सान और अपने 
ही ऊपर जुल्म करेंगे) ४३४४ (अल्लाह तआला से डरते रहो॥ 

फिर उन्हीं अहकाम के बयान में यह भी फरमाया है कि- 
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2 ६० 408 यानी अल्लाह तआला सब सुनते और जानते हैं। &६&७-:& जबरदस्त हिक्मत वाले 
हैं। 528६ ६४४ (5०, यानी हर चीज को खूब जानते हैं। 

४-७ 2५ ५र्ड यानी तुम्हारे कामों को खूब देख रहे हैं। 

४ 2३५४ यानी तुम्हारे सब कामों की ख़बर रखते हैं। 

यह इर्शदात इस बात पर दलील हैं कि यह सब अहकाम शरीअत में मक़्सूद और वाजिब हैं, बतौर 
मश्वरे के नहीं हैं कि जिन में तब्दील करने या अमल न करने का हम में से किसी को हक्‌ हो या कोई 
अख्तियार रखता हो। 
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अनुवाद- 

(243) क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा! जो हज़ारों की संख्या में होने पर भी, मौत के डर से अपने 
घर बार छोड़ कर निकल गये थे, तो अल्लाह ने उनसे कहा,” मर जाओ,” फिर उसने” उन्हें जिला दिया, 
कि अल्लाह लोगों पर बड़ा फुज्ल (कृपा) करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्रगुजार नहीं होते। और 
अल्लाह की राह में युद्ध (कृताल) करो, और जान लो कि अल्लाह बड़ा सुनने वाला, जानने वाला है। (245) 
कौन है जो अल्लाह को खुशदिली से (कर्ज हसना) कर्ज दे? फिर अल्लाह उसे बढ़ाकर उसके लिए कई गुना 
कर दे? और अल्लाह तंगी और कुशादगी (गरीबी अमीरी) भी देता है, और उसी की ओर तुम सबको लौट 
कर जाना है। (246) क्या तुमने मूसा के बाद बनी इस्राईल के सरदारों को नहीं देखा? जबकि उन्होंने अपने 
नबी से कहा, “हमारे लिए एक बादशाह नियुक्त कर दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में युद्ध करें।” (नबी 
ने) कहा, “कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर तुम पर किताल (युद्ध) अनिवार्य कर दिया जाए, तो तुम युद्ध न 
करो, वह कहने लगे, “हमारे लिए कोन सा ऐसा उजञ्र (रुकावट) हो सकता है! कि हम अल्लाह की राह में 
न लड़ें, जबकि हम अपने घरों से तो निकाले और बाल बच्चों से अलग किये ही जा चुके हैं।” लेकिन जब 
उन पर युद्ध अनिवार्य कर दिया गया, तो उनमें से थोड़े लोगों के सिवा, (सब) फिर गये और अल्लाह जालिमों 
को भली भांति जानता है; और नबी ने उनसे कहा, “अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह 
(सम्राट) नियुक्त किया है,” वे बोले, “उसकी बादशाही हम पर कैसे हो सकती है, जबकि हम उसके मुकाबले 
में बादशाही के ज़्यादा हकृदार हैं और जबकि उसे तो माल से भी ऐसी अमीरी नसीब नहीं,” (नबी ने) कहा, 
“अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में उसी को चुना है, और उसने” उसे इल्म और शारीरिक क्षमता में कुशादगी 
दी है; और अल्लाह अपना मुल्क (राज्य) जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला (समाई 
वाला), जानने वाला है; (248) और उनसे उनके नबी ने कहा, “उस (तालूत) के बादशाहत की निशानी यह 
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है, कि तुम्हारे पास एक सन्दूक्‌ आएगा जिसको फ्रिश्ते उठाए हुए होंगे, उसमें तुम्हारे रब की ओर से तसल्ली 
की चीज होगी और कुछ और चीजें भी होंगी जिसे मूसा और हारून छोड़ गये थे, बेशक इस में तुम्हारे तिए 
बड़ी निशानिया हैं, अगर तुम ईमान वाले हो”। 
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2१%, 
इस में “बनी इस्राईल” के एक वाकिये का जिक्र करके मुसलमानों को जिहाद की तर्गीब दिलाई गई 
है, “बनी इस्राईल' के एक इलाके में ताअून (782०८) फैल गया, तो वहाँ के रहने वाले अपने घरबार 
छोड़ कर मौत के डर से भाग गये, लेकिन भागकर वह मौत से न बच सके और अल्लाह ने उन सब 
पर मौत तारी कर दी, फिर उस जमाने के नबी की दुआ से अल्लाह ने उन पर करम फरमाया और 
उन्हें जिन्दा कर दिया। 

यह भी हो सकता है कि वह लोग किसी दुश्मन के डर से निकल भागे हों, इसलिए अल्लाह तआला 
ने उस के बाद जिहाद की तर्गीब दिलाई है और फिर इस बात का जिक्र किया कि 'बनी इस्राईल' ने अपने 
नबी से दरख्वास्त की कि वह उन के लिए एक बादशाह मुक॒रर कर दें ताकि उस की कृयादत (रहनुमाई) 
में उस दुश्मन से जिहाद करें जिस ने उन्हें उन के घरों से निकाल दिया है। 

दोनों ही सूरतों में, आयत में जिहाद की तर्गीब दिलाई गई है और फरार की राह अखि्तियार करने 
से डराया गया है कि उस के जरिये आदमी मौत से नहीं बच सकता। 


मु कहो. पी न. पा आर शक जम 
छ्छु 3०2५६ है 40| ८ 9#४9 50 (०४० (3, १४४५ 


इन दोनों आयतों में अल्लाह तआला ने माल और बदन (जिस्म) के जरिये जिहाद फी सबीलिल्लाह 
की तगीब दिलाई हे, इसलिए कि जिहाद में दोनों ही चीज़ों की जरूरत पड़ती है और वही किताल 'जिहाद 
फी सबीलिल्लाह” होगा, जो अल्लाह के दीन को सरबुलन्द करने के लिए हो। अल्लाह के रसूल (सल्ल०) 
ने फरमाया है, “जो किताल (जिहाद) इसलिए हो कि अल्लाह का कलिमा ऊँचा हो, वही फी सबीलिल्लाह 
होगा”। (मुत्तफक अलैहि) 


- ही कर ल् कक 5. ड़ कि दूँ 5 
( १०५०5: र्ध [9 » ४ 5 | [७ 4] न अर 5-7 28.5 (४३५० (५ ६९| [3 ("कली 


हे जाए ओऔ- टो 
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अल्लाह तआला के इस कोल को 5॥&»& 55॥६ 5& इब्ने हब्बान ने अपनी सहीह में और इब्ने 
अबी हातिम ने हज़रत इब्ने उमर (रजि०) से रिवायत नकल की है कि जब यह आयते करीमा 
«६» ० 3« »«! |» यानी सात सौ तक सवाब की ज्यादती वाली नाजिल हुई, तो रसूल (सल्ल०) 








सूर-ए-बकरः नं० 2 428 पारा-2 


ने दुआ फ्रमाई कि ऐ रब! मेरी उम्मत को और ज़्यादा सवाब दीजिए। इस पर यह आयते करीमा 
40 ४5४ ४95 ८७ नाजिल हुई यानी जो शख्स अल्लाह की राह में अच्छी नियत के साथ खर्च करे 
तो अल्लाह तआला उसे बढ़ा कर और ज़्यादा कर देता है। 
इस आयत में अल्लाह तआला की राह में खर्च करने की तर्गीब दिलाई गई है। “कर्ज हसना” से 
मुराद अल्लाह की राह में खर्च करना है, कुछ लोगों ने कहा है कि अहल व अयाल (घरवालों पर) खर्च 
करना भी हो सकता है। 
20 ७०७० है 08 68 एड के ७29 88380 0:25 0५४० कंई०७ ९५ || ४ 
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'अमालका' का कब्ज़ा- 

“बनी इस्राईल' के लोग हजरत मूसा (अलै०) के बाद एक जमाने तक तौहीद (एकेश्वरवाद) पर 
कायम रहे, फिर कुछ जमाने के बाद तौहढ़ीद की राह से भटक गये और बुतों की पूजा शुरु कर दी, तो 
अल्लाह तआला ने उन के ऊपर “अमालका” को मुसल्‍लत कर दिया। जिन्होंने उन की जमीन पर कब्जा 
कर लिया, उन की बहुत बड़ी तअदाद को कृत्ल किया और बहुतों को गिरफ़्तार कर लिया और उस ताबूत 
को उन से छीन लिया जिस में वह अहकाम थे जो अल्लाह तआला ने हजरत मूसा (अलै०) को कोहेतूर 
पर दिये थे। उस में तौरात का नुस्खा और हज़रत मूसा व हारून और दूसरे अम्बिया, बनी इम्नाईल के 
आसार थे। कहा जाता है कि उस में हजरत मूसा (अलै०) की लाठी भी थी। 

“बनी इस्राईल” जब अपने दुश्मनों से जंग के लिए जाते तो उस ताबूत को अपने आगे रखते थे 
जिस से उन को सुकून मिलता था और वह यह समझते थे कि इससे फृतेह नसीब होती है। 

“अमालका'” ने वह ताबूत (मूर्ति) भी छीन लिया, उस के बाद जिल्लत व रुसवाई उन की किस्मत 
बनी रही। यहाँ तक कि उन में 'सुमव्विल' नबी पैदा हुए और उन्होंने तौहीद की तरफ बुलाया, तो उन 
लोगों ने कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम लोग उस की कियादत (रहनुमाई) 
में 'अमालका” से जिहाद करें और अपनी जमीन, ताबूत और तौरेत वगैरह उन से दोबारा वापस लें। 
तालूत और जालूत- 

आयत नं० 246 से लेकर आयत नं० 25] तक उसी अहद “बनी इम्नाईल” का जिक्र है। सुमव्विल 
नबी ने जिस नौजवान को उन का बादशाह मुकर्रर किया उस का नाम तालूत” था, वह “बनी इम्नाईल' 
के उस खानदान से नहीं था जिस में अब तक बादशाहत चली आ रही थी, लेकिन वह एक ताकृतवर जिस्म 
वाला खूबसूरत नौजवान था, जिसे अल्लाह ने इल्म व दूर अन्देशी से नवाजा था, और 'जालूत” अमालका 
की फोज में एक मशहूर पहलवान और उस का कमान्डर था जिस पर अमालका' को बड़ा नाज था। 
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इस वाकिये के जिक्र से मक्सूद मुसलमानों को जिहाद फी सबीलिल्लाह” पर उभारना है कि बादशाह 
'तालूत” जब जंग के लिए निकला तो जिन लोगों ने सब्र व इस्तिकामत (जमना) से काम लिया, उन को 
अल्लाह ने दुनिया व आखिरत में इज्जत दी और जिन्होंने बुज॒दिली दिखाई और राहे फरार अख्तियार 
किया, उन की दुनिया ख़राब हो गई और आखिरत में भी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, ताकि हमारे 
दर्मियान का इख्तिलाफ ख़त्म हो जाए और सब लोग उस की इताअत (अनुसरण) पर सहमत हो जाएँ। 
“सुमव्विल नबी” डरे कि शायद यह उन का केवल जबानी दावा है और वह जिहाद फी सबील्लिह” न 
कर सकेंगे, तो उन्होंने अज़्म (दृढ़ निश्चय) का इज़्हार किया कि हम अपना वतन वापस लेने के लिए 
जरूर जिहाद करेंगे। 
आज कं ६४३ ६१४ 30 2 28 5 06-65 27७ 6 ८ 53 56 8 ४६४४४ 76५ 
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'सुमव्विल' ने जब 'तालूत” को उन का बादशाह मुक्र्रर कर दिया, तो उन्होंने हैरत का इज्हार किया 
और कहा कि ख़ानदान व जरूरत के एतिबार से इस से ज्यादा हकदार लोग मौजूद हैं, फिर उसे आप 
ने क्यों हमारा बादशाह बनाया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि उसे अल्लाह ने बादशाह बनाया है, इसलिए 
कि वह इल्म और कुब्वते जिस्म में दूसरों से बढ़ा हुआ है और इसलिए भी कि बादशाहत के लिए माल 
की अधिकता शर्त नहीं और न यह शर्त है कि वह पहले से शाही खानदान का हो। अल्लाह जिसे चाहता 
है अपनी हुकूमत दे देता है। 


&9 05557 ४5 ५5 ५;४/८58 ४:5४ ६8:४४ ६४ 06: 
0८089 » 7“ | +5 405 205 $ &| **< 5 2५४ 23/७ 25/५ 
फिर उन्होंने कहा कि देखो 'तालूृत” को अल्लाह की तरफ से बादशाह नियुक्त किये जाने की निशानी 
यह होगी कि वह तुम्हारा गुमशुदा ताबृत वापस ले आएगा। इस तरह देखते ही देखते वह ताबूत फ्रिश्तों 


के जरिये तालूत के पास आ गया और उन्होंने उसे अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। 
(तफ़्सील के लिए देखें सूर: अनुआम-2॥) 
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अनुवाद- 
फिर जब तालूत सेनाएँ लेकर चला तो उसने कहा “अल्लाह निश्चित रूप से एक दरिया (नदी) 
के जरिये तुम्हारा इम्तिहान लेने वाला है; तो जो व्यक्ति उसमें से पानी पी लेगा वह मेरा नहीं है; और जो 
न पिएगा वह मेरा है, हाँ अगर कोई हाथ से चुल्लू भर पानी ले ले” फिर उनमें से थोड़े लोगों के सिवा सभी 
ने उसका पानी पी लिया; फिर जब तालूत और ईमान वाले, जो उसके साथ थे नदी पार कर गये तो कहने 
लगे, “आज हममें जालूत और उसकी सेनाओं का मुकाबला करने की शक्ति नहीं है,” इस पर उन लोगों 
ने जो समझते थे, कि उन्हें अल्लाह से मिलना है, कहा, “कितनी बार एक छोटी सी टुकड़ी ने अल्लाह के 
हुक्म से एक बड़े गिरोह पर विजय पाई है, और अल्लाह तो सब्र करने (जमने) वालों के साथ है,” 
और जब वे लोग जालूत और उसकी सेनाओं के मुकाबले पर आए तो कहा, “ऐ हमारे रब! हम को सत्र 
दे और हमारे कृदम जमा दे और काफिरों पर हमारी मदद फरमा, (25) तो अल्लाह के हुक्म से, उन्होंने 
पराजित कर दिया; और दाऊद ने जालूत को कृत्ल कर दिया; और अल्लाह ने उसे (दाऊद को) बादशाहत 
और हिकमत प्रदान की, और जो कुछ चाहा उन्हें सिखाया; और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से हटाता 
न रहता तो धरती फुसाद से भर जाती, लेकिन अल्लाह तो दुनिया वालों पर बड़ा मेहरबान है। (252) ये 
अल्लाह की आयतें हैं, हम आप को (हक) सच्चाई के साथ पढ़ कर सुनाते हैं, और (ऐ मुहम्मद!) बेशक आप 
रसूलों में से हैं। 


८० 3” है: 49//9:-0:8:2[:2॥ 
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जब 'तालूत” की कयादत में “बनी इस्राईल' “अमालका'” से जिहाद करने के लिए चले तो तालूत ने 
कहा कि अभी एक नहर आएगी, यह नहर 5उर्दुन' और 'फ॒िलिस्तीन' के दर्मियान थी और अल्लाह तआला 
की तरफ से तुम्हारे सब्र का इम्तिहान यह है कि शिद्दते प्यास के बावजूद तुम्हें इस का पानी नहीं पीना 
है, जो कोई पी लेगा वह हमारी फ़ोज से अलग हो जाएगा और जो एक चुल्लू से ज्यादा नहीं पियेगा वह 
हमारे साथ आगे बढ़ेगा। इस आज्माइश में उन में के अक्सर लोग पूरे न उतरे, सिफ थोड़े लोगों ने सत्र 
से काम लिया। 

“हजरत बरा बिन आजिब (रजि०)' रिवायत करते हैं कि यह वही तअदाद थी जो अस्हाबे बद्र (जंगे 
बद्र के सहाबियों) की थी। (बुखारी) 

'इब्ने अब्बास' (रजियल्लाहु अन्हुमा) कहते हैं कि जिस ने एक चुल्लू पी लिया वह सैराब (तृप्त) 
हो गया और जिस ने खूब पिया वह सैराब न हुआ। जब सब ईमान वाले नहर पार कर गये, तो उन 
में से बाज कमजोर यकीन वाले लोगों ने कहा, “आज हम जालूत और उस की फीज से जंग नहीं कर 
सकते”, तो उन के कमजोर ईमान वाले उलमा ने उन की हिम्मत बढ़ाई जिन्हें मालूम था कि अल्लाह 
का वादा बरहक्‌ (सत्य) है और फतेह (विजय) व नुस्रत (मदद) अल्लाह की तरफ से आती है, उस 
का सम्बन्ध तअदाद (संख्या) से नहीं होता है और कहा, “कभी-कभी थोड़ी तअदाद फोज अल्लाह के 
हुक्म से ज़्यादा तअदाद वाली फोज पर ग़ालिब आ जाती है ।” 

इस पर उन की हिम्मत बढ़ी और उन्होंने जालूत की फोज से जंग की और हजरत दाऊद (अलै०) 
ने (जो बाद में तालूत की फीज में आकर शामिल हो गये थे और जो अभी नबी और बादशाह नहीं हुए 
थे) जालूत को कृत्ल कर दिया और बनी इस्राईल को खुली फृतेह हासिल हुई। 
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इस के बाद अल्लाह तआला ने जिहाद फी सबीलिल्लाह” का फायदा बयान किया, कि अगर अल्लाह 
तआला मुजाहिदीन के जरिये कुफ़्फार व फुज्जार और अहले शर (बुराई) व फूसाद को मार न भगाये तो 
वह जमीन में फूसाद फैलाएँ, लेकिन अल्लाह ने अपने फज़्ल से जिहाद को वाजिब करार दिया है ताकि 
अहले खैर (समाज का कल्याण चाहने वाले) का गल्बा [प्रभुत्त) हो और अल्लाह का दीन धरती पर जारी 
व सारी हो। 





७2505 8४ &॥3'#॥ ४५६ ७३८४%। 2 थे; 
बनी इस्राईल के इस वाकिये की तफ़्सील बयान करने के बाद, अल्लाह तआला ने हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) से फ्रमाया कि यह निशानियां हम आप के लिए बयान कर रहे हैं, जो सच्ची हैं और आप 
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के रसूल होने की खुली दलील हैं, इसलिए कि आप (सल्ल०) को बजरिये वह्य इस वाकिये की ख़बर दी 

जिस का आप (सल्ल०) को पहले से कोई इल्म न था, इस वाकिये में उम्मते मुस्लिमा के लिए बहुत सी 

नसीह॒तें हैं। जैसे- 

।- जिहाद 'फी सबीलिल्लाह” के बगैर दीन, वतन और जान व माल की हिफाजत नहीं हो सकती। 

2- मुजाहिदीन (जिहादियों) का अन्जाम हमेशा ही अच्छा होता है। 

3- मुसलमानों की कृयादत (रहनुमाई) के लिए ऐसे लोगों को सत्ता में आना चाहिए जो इस के अहल 
(योग्य) हों और अहलियत में ख़ासतौर पर दो चीजों का एतिबार होता है, इल्म और कुब्वते जिस्म । 

4- कायद (शासक) को अपनी फोज पर नज़र रखनी चाहिए कि जो जंग करने का अहल न हो उसे 
रोक दे। 

5- अगर दुश्मन की कसरत या किसी और वजह से मुजाहिदीन की सफों (कृतारों) में नाउम्मीदी फैलने 
लगे तो उन की हिम्मत बढ़ानी चाहिए और कुब्वते ईमानी (ईमान की ताकृत) को हरकत में लाने की 
कोशिश करनी चाहिए। 


३५ 


“कु 
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(खण्ड-3) 
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अनुवाद- 

(253) इन रसूलों में से 'हमने” कुछ को कुछ पर फूजीलत (श्रेष्ठता) दी है, कुछ ऐसे हैं जिनसे अल्लाह 
ने कलाम (बातचीत) किया है और उनमें से कुछ के दर्जे बुलन्द किये; और मरयम के बेटे ईसा को हमने 
खुले हुए चमत्कार दिये, और हमने” उनको रूहुल कुदुस (जिब्रईल) के जरिये ताईद (समर्थन) किया; और 
अगर अल्लाह चाहता तो उनके बाद के लोग आपस में खून न बहाते; इसके बाद कि उनके पास खुली 
निशानियां आ चुकी थीं लेकिन (लोगों ने) आपस में विरोध किया, फिर कुछ तो उनमें से ईमान लाए और 
कुछ कुफ्र (इन्कार) ही करते रहे; और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग आपस में खून न बहाते, लेकिन 
अल्लाह जो चाहता है, करता है। ऐ ईमान वालो! जो कुछ (रोजी) हम ने तुम्हें दे रखा है उसमें से 
खर्च करो, इससे पहले कि वह दिन आ जाए जिस दिन न कोई तिजारत (क्रय-विक्रय) काम आएगी और न 
दोस्ती, और न सिफारिश और काफिर लोग (सच्चाई के इन्कारी) तो जालिम हैं। (255) अल्लाह (वह है कि) 
उसके सिवा कोई इबादत (उपासना) के योग्य नहीं वह जिन्दा और हमेशा रहने वाला (चिरन्तर) है, 'उसे' 
न ऊंध आती है न नींद, उसी” का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ धरती में है, कौन ऐसा है 
जो “उसके” सामने बिना “उसकी” इजाजत के सिफारिश कर सके, जो कुछ लोगों के सामने है और जो कुछ 
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उनके पीछे हो चुका (दृश्य और अदृश्य) उसको” मालूम है, और लोग उस इल्म में से कुछ भी काबू नहीं 
पा सकते (हावी नहीं हो सकते) सिवाय उसके कि जितना वह” चाहे, उसकी” कुर्सी (प्रभुत्त] आसमानों और 
जमीन को व्याप्त है, और उनकी हिफाज़त उसके” लिए कुछ भी मुश्किल नहीं; और “वह” बड़ा अज़मत वाला 
(महा महिमावान) है; धर्म के विषय में कोई जबर्दस्ती नहीं, हिदायत तो गुमराही से साफू-साफ खुल 
चुकी है तो अब जो सरकश (शैतान) को ठुकरा दे और अल्लाह पर ईमान लाए, तो उसने ऐसा मजबूत सहारा 
थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं, और अल्लाह खूब सुनने वाला, जानने वाला है। (259 अल्लाह उन 
लोगों का दोस्त (संरक्षक) है जो ईमान लाए कि उनको अंधेरे से निकाल कर रोशनी की ओर लाता है, और 
जो काफिर (इन्कारी) हैं, उनके दोस्त शैतान हैं, कि जो उनको रोशनी से निकाल कर अंधेरे की ओर ले जाते 
हैं, यही लोग जहन्नमी हैं उसमें वे हमेशा रहेंगे। (258) क्या तुम ने उस व्यक्ति को देखा नहीं? जिसने इब्राहीम 
से उसके 'रब' के सिलसिले में हुज्जत (बहस) किया था इस वजह से कि अल्लाह ने उसको बादशाहत दे 
रखी थी, जबकि इब्राहीम ने उससे कहा, “मेरा रब तो “वही” है जो जिलाता और मारता है”, उसने कहा, 
“में भी तो जिलाता और मारता हूँ” इब्राहीम ने कहा, “अच्छा तो अल्लाह सूर्य को पूरब से लाता है, तो तू 
उसे पश्चिम से ले आ, इस पर वह काफिर (इन्कारी) चकित रह गया, और अल्लाह जालिमों को सीधी राह 
नहीं दिखाता। 
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अल्लाह तआला ने इस आयत में ख़बर दी है कि अम्बिया व रसूलों के दर्मियान फृजायल [(प्रधानता) 
व सिफात (गुणों) में अन्तर रहा है। बाज अम्बिया को अल्लाह ने कोई ऐसी फूजीलत दी जो दूसरों को 
नहीं मिली, हजरत इब्राहीम (अलै०) को अल्लाह ने अपना खलील (दोस्त) बनाया, हजरत मूसा से बगैर 
किसी माध्यम के बात की और रसूलुल्लाह (सल्ल०) को इन्सानों में सबसे अफ़्जल बनाया। कहा जाता 
है कि अल्लाह ने आप को एक हजार से ज्यादा निशानिया दी थीं और सब से बड़ा मोअजिजह (४80०) 
कुर्जन करीम था, जो तन्‍्हा तमाम अम्बिया पर फोकियत (श्रेष्ठता) हासिल करने के लिए काफी था और 
हजरत ईसा बिन मरयम को दूसरे मोअजिज़ात दिये, जिन के ज़रिये अल्लाह के हुक्म से अंधे को बीनाई 
(रौशनी) और बरस (कोढ़) वाले को शिफा मिलती थी, मुर्दो को जिन्दा करते थे और जब गोद ही में थे 
तो लोगों से बात की और अल्लाह ने रुहुलू कुदुस के जरिये उन की तस्दीक (समर्थन) की, यानी जिब्रईल 

अमीन के जरिये या उस मुकृद्दस रुह के जरिये जो अल्लाह ने उन में फूंकी थी। 

अम्बिया-ए-किराम के कमाल, इज्जत व सम्मान और उन के साथ भेजी गई निशानियों को देखकर 
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होना तो यह चाहिए था कि सारे इन्सान उन पर ईमान ले आते, लेकिन ऐसा न हुआ और अक्सर व 
बेशतर लोग सीधी राह से हट गये और एक दूसरे को कृत्ल करने लगे, हालांकि अल्लाह चाहता तो सब 
को एक राहे हिदायत पर डाल देता, लेकिन अल्लाह ने हिक्मत के तहेत दुनिया को उपलब्धियों से जोड़ 
दिया है। 
नोट- आयत से मालूम हुआ कि नबी करीम (सल्ल०) को अल्लाह तआला ने तमाम रसूलों से अफ़्जल 
बनाया है और आप (सल्ल०) की हदीस कि “में औलादे आदम का सरदार हूँ” से भी यही साबित होती 
है, इसलिए सहीहैन में हजरत अबूहुरैरा (रजि०) की हदीस यानी “मुझे दीगर (दूसरे) अम्बिया पर 
फोकियत न दो” आप (सल्ल०) की तरफ से इन्किसारी समझी जाएगी। 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “किसी नबी को किसी 
दूसरे नबी पर फूजीलत (श्रेष्ठता) न दो।” (बुख़ारी व मुस्लिम) 
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इस आयत में मोमिनों को अल्लाह की राह में खर्च करने की तर्गीब दी गई है। किसी ने इस से 
मतलब जकात लिया है, किसी ने राहे जिहाद में खर्च करना मुराद लिया है और किसी ने हर किस्म के 
फूरर्ज और नफ़्ल खर्च को शामिल किया है। आयत में इस तरफ भी इशारा है कि बन्दा मोमिन इस दुनिया 
में जो कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करेगा, उसे कियामत के दिन अपने नाम-ए-आमाल में पाएगा। 
जिस दिन आदमी का न माल काम आएगा, न कोई दोस्त और न कोई सिफारिशी और उस दिन काफिरों 
की सख्त पकड़ होगी। 
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इस आयते मुबारका जिस का लकृब (॥॥०) “आयतुल कुर्सी! और जिस को हदीस में "आजम आयत 
किताबुल्लाह” फरमाया है। इस में अल्लाह तआला अपनी तौहीद जाती व कमालाते सिफात (७&॥9025) 
और अपनी अज़्मते शान का जिक्र फरमाते हैं और अपनी तौहीद बयान फ्रमाते हैं। 


4- पहला शब्द- 


पा ५ 


यह है ६६४) ४॥ न ४ यह शब्द वही मतलब और माने रखता है जो कलिमा “लाइलाहा 
इल्लल्लाहु” के मतलब व मआनी हैं, अल्लाह के सिवा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं। इस कलिमे में अल्लाह 
तआला की तौहीद का इक्रार है। जिस का मतलब यह है कि अल्लाह तआला के सिवा कोई ऐसी हस्ती 
नहीं जो अबादत के काबिल हो क्योंकि वही हमारा और सब का ख़ालिक व मालिक है। वही पालने वाला, 
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रोजी देने वाला, मारने वाला और जिलाने वाला है, बीमारी व तन्दुरुस्ती, अमीरी व गरीबी और हर तरह 
का बनाव-बिगाड़ नफ़ा व नुक्सान सिफ उसी के कृब्ज-ए-कुदरत में है और उस के सिवा जमीन व 
आसमान में जो हस्तियां हैं चाहे वह इन्सान हों या फरिश्ते सब उस के बन्दे और उस के पैदा किये हुए 
हैं। उस की खुदाई में कोई उस का शरीक व साझीदार नहीं और न उस के हुक्‍्मों में उलट-पलट का 
किसी को अख्तियार है और न उसके कामों में किसी को दरुल देने की मजाल है। 

वही और सिफ वही इस लायक है कि उस की जिबादत की जाए, उसी से लौ लगाई जाए, मुश्किलों, 
मुसीबतों और अपनी तमाम हाजतों (जरूरतों) में उसी से इल्तिजा और दुआ की जाए और जब वही 
हकीकी मालिकुल मुल्क और अहकमुल हाकिमीन (सारे संसार का पालनहार) है तो जरूरी है कि उस 
के हर हुक्म को माना जाए और पूरी वफादारी के साथ उस के हुक्मों पर चला जाए और उस के हुक्म 
के मुकाबले में किसी दूसरे का कोई हुक्म हरगिज़ न माना जाए। 

जब हम ने जान लिया और मान लिया कि बस अल्लाह ही एक जिबादत व बन्दगी के लायक है 
और हम सिफ उसी के बन्दे हैं तो चाहिए कि हमारा अमल भी उसी के मुताबिक हो और लोग हमें देख 
कर समझ लिया करें कि यह सिर्फ अल्लाह के बन्दे हैं जो अल्लाह के हुक्मों पर चलते हैं और अल्लाह 
ही के लिए जीते और मरते हैं। 

27 दूसरा शब्द- 

3 ५9:8॥ | लफ्ज हय्य के माने अरबी जबान में जिन्दगी के हैं। अस्मा-ए-इलाहिया (अल्लाह के 
नामों) से यह अल्फाज़ लाकर, यह बतलाना मक्सूद है कि वह हमेशा जिन्दा और बाकी रहने वाला है, 
उस को मौत कभी नहीं आ सकती। यानी जिन्दगी की सिफत उस की जाती सिफत है। न कभी मौत उस 
पर पहले तारी हुई और न आइन्दा कभी होगी, वह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। 

शब्द कृय्यूम के माने हैं थामने वाला, संभालने वाला, यानी ऐसी हस्ती जो न सिर्फ अपनी जात से 
कायम है बल्कि दूसरों के कयाम और बाकी रहने का सबब (कारण) भी है और तमाम कायनात 
((77/४25०) के निज़ाम ($५52०॥) को संभाले हुए ७5६8 अल्लाह तआला की सिफाते ख़ास्सा (खास गुण) 
है। जिस में कोई दूसरी मख्लूक शरीक नहीं, इसलिए किसी इन्सान को कृस्यूम कहना जायज नहीं। 

जिन का नाम अब्दुल कृय्यूम' हो उन को पूरा नाम लेकर पुकारना चाहिए। केवल कृय्यूम कह कर 
पुकारना जायज नहीं और इस तरह कहने वाला गुनाहगार होता है। अल्लाह तआला के अस्मा-ए-हुस्ना, 
सिफात में $»$: (छए का मजमूआ बहुत से सल्फ सालिहीन के नज़्दीक 'इस्मे आजम” है। हजरत अली 
(रजि०) फरमाते हैं कि ग़ज्व-ए-बद्र में मैंने एक वक्‍त यह चाहा कि रसूल (सल्ल०) को देखूँ कि आप 
क्या कर रहे हैं, पहुँचा और देखा कि आप रज्दे में हैं और बार-बार “या ह॒य्यु या कृय्यूम, या हय्यु 
या कृय्यूम” कह रहे हैं। 

बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत ईसा (अलै०) जब मुर्दा को जिन्दा करने का इरादा फरमाते 
तो “या हस्यु या कृय्यूम” पढ़ कर दुआ करते और मुर्दा से कहते 'कुम बिइजूनिल्लाह” तो मुर्दा उसी वक़्त 
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जिन्दा हो जाता। 
3- तीसरा शब्द- 

» 295६ 5.. ४4556 न उस को ऊँघ आती है और न नींद यानी पैदा करने वाला ऊंघ और नींद 
सब से बरी है। ऊंध और नींद से हयात (ज़िन्दगी) में नक़्स (कमी) आता है, इसलिए कि नींद मौत की 
बहन है और अल्लाह तआला मौत से पाक है। इस शब्द से अल्लाह तआला का पाक और बरी होना 


साबित होता है और यह कि वह ऐसा ह॒य्य कृय्यूम है कि भूल-चूक, गफ्लत, सुस्ती, थकान आदि से पाक 
और साफ है। 
4- चौथा शब्द- 

(४0 358 >9»::॥ ॥४४ऑ यानी आसमानों और जमीन और तमाम कायनात का वही पैदा करने 
वाला है। सब उसी के ताबेअ (अधीन) हैं और उसी की कुद्रत में हैं, वह मालिक व मुख्तार हैं, जिस 
तरह चाहे उन में तसरुफ्‌ फरमाए। यह शब्द अल्लाह तआला की सिफृत मालकियत को साबित करता 
है कि आसमानों और जमीनों का मालिक हकीकी वही है, वह तमाम मख्लूकात से बेनियाज (निस्पृहठ) है। 


5- पाँचवा शब्द- 

+ 4००५ | ४0५ ६६ ५ 5॥॥$ 2७ यानी ऐसा कौन है जो अल्लाह तआला के पास सिफारिश कर 
सके बिना उसकी इजाजत के। यानी वह हर चीज़ पर अख्तियार रखता है, मालिकुल मुल्क है। किसी की 
मजाल नहीं कि उस के सामने उसकी इजाजत के बगैर गुनाहगारों या मुजरिमों की निजात के लिए 
सिफारिश कर सके । अगर अम्बिया व औलिया और अल्लाह तआला के मक्बूल बन्दे किसी की सिफारिश 
और शफाअत करेंगे तो अल्लाह तआला के हुक्म और उस की इजाजत से ऐसा करेंगे वरना बगैर इजाजत 
किसी को दम मारने की हिम्मत न होगी। बस इस शब्द से अल्लाह तआला की हाकिमियत और जलाल 
व किबरियाई को जाहिर करना मक़्सूद है कि उसके दरबार में किसी की मजाल नहीं कि बगैर उसकी 
इजाजत के जबान खोल सके। 

जब अम्बिया और फ्रिश्ते अल्लाह की इजाजत के बिना शफाअत (सिफारिश) न करेंगे तो फिर वह 
बुत जिनकी कुफ्फार पूजा करते हैं और जिन के बारे में ख़याल करते हैं कि वह अल्लाह के यहाँ उन 
के लिए सिफारिश करेंगे, कितना मूर्ख वाला विचार है। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, मैं आर्श के नीचे आऊंगा और सज्दे में गिर जाऊंगा तो अल्लाह 
मुझे उसी हाल में छोड़ देगा जितनी देर चाहेगा, फिर मुझसे कहेगा कि अपना सर उठाओ और कहो, 
सुना जाएगा और शफाअत करो, कुबूल की जाएगी। (बुखारी, मुस्लिम) 

मगर यह शफाअत अहले तौहीद (एकेश्वरवादी) के लिए होगी, मुश्रिकीन के लिए नहीं। हजरत 
अबूहुरैरा (रजि०) ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से पूछा कि वह कीन खुशकिस्मत होगा जिसको आप की 
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शफाअत नसीब होगी? तो आप ने फ्रमाया कि जिसने “लाइलाहा इल्लल्लाह'” पूरे खुलूस दिल के साथ 
कहा होगा। (बुख़ारी) 

मालूम हुआ कि यह शफाअत तौहीद वालों के लिए सिर्फ होगी। 

6- ठंठा शब्द- 

४5505 ४५:०४: ८८७ » ४ अल्लाह तआला जानता है उन के तमाम हाजिर व गायब, 
गुजिश्ता व आइन्दा, आगे व पीछे के हालात और वाकिआत को यानी अल्लाह तआला के नज़्दीक भूत, 
भविष्य और वर्तमान सब बराबर हैं। उस का इल्म तमाम कायनात को समेटे हुए है, चाहे हजारों साल 
पहले कभी वाकिआत हुए हों या मौजूदा जमाने में हों या आइन्दा कभी हों | वह सब का इल्म रखने वाला 
है। यानी इस में अल्लाह तआला के इल्म को बयान फ्रमाया गया है कि उस का इल्म मख्लूकात के तमाम 
हालात को समेटे हुए है। 

7- सातवीं शब्द- 

४ ५५१ ३५५ (० ६६ ८3४४ ९४ इन्सान और तमाम मख्लुकात (श्रृष्टियाँ) अल्लाह के इल्म के 
किसी हिस्से का अहाता नहीं कर सकते, मगर अल्लाह तआला ही खुद जिस को जितना इल्म अता करना 
चाहें उतना ही उस को इल्म हो सकता है। यानी इस शब्द में यह बतलाया गया है कि तमाम कायनात 
के जर्रह-जर्रह का इल्म सिफ अल्लाह की खुसूसी सिफृत है। कोई दूसरी मख्लूक इस में शरीक नहीं, जिस 
तरह मख्लूकात का वजूद खुदा का दिया हुआ है उसी तरह मख्लूकात का इल्म भी खुदावन्दी देन है। बन्दे 
सिफ उतना ही जान सकते हैं जितना अल्लाह तआला चाहे। कुछ मुफस्सिरीन ने इस शब्द का मतलब 
यह भी लिखा है कि अल्लाह तआला की जात व सिफात का इल्म बन्दों और दूसरी मख्लूकात को उतना 
ही है जितना कि खुद अल्लाह तआला ने रसूलों और फरिश्तों के ज़रिये से अता फ्रमा दिया, इस से 
ज्यादा उसकी जात और सिफाते कामिला (तमाम गुणों) का किसी को इल्म नहीं। 

(तफ़्सील के लिए देखें सूरः मरयम आयत नं० 64 व सूरः बकुरः आयत नं० 32) 
8- आठवीं शब्द- 

(&>0॥ $०३०-४॥ 4 ./< ६3 उस की कुर्सी इतनी बड़ी है कि उसने सब आसमानों और ज़मीन 
को अपने अन्दर ले रखा है। 

कुर्सी! की तफ़्सीर और माने में मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है। हज़रत इब्ने अब्बास (रजि०) 
फरमाते हैं कि कुर्सी' से मुराद 'इल्म” है यानी उस का इल्म तमाम आसमानों और जमीनों का इन्तिज़ाम 
दुरुस्त रखे हुए है। कुछ मुफस्सिरीन ने कुर्सी के माने कुद्रत व अज़्मत बयान किये हैं। यानी उसकी 
कुद्रते कामिला और अज़्मत तमाम आसमानों और जमीनों का इन्तिज़ाम दुरुस्त रखे हुए है। कुछ ने 
जाहिरी माने मुराद लिए हैं और लिखा है कि कुसी एक जिस्म है, अर्श से छोटा और आसमान से बड़ा। 

एक रिवायत में हजरत अबू जर (रजि०) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से कुर्सी 
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के बारे में पूछा। आप (सल्ल०) ने फरमाया, 'ऐ अबूजर! सातों आसमान और जमीन कुर्सी के सामने 
ऐसे हैं, जेसे- एक गोल दायरा यानी छल्ला एक बड़े मैदान में पड़ा हुआ हो और अर्श उस कुर्सी से इतना 
बड़ा है जैसे वह मैदान इस छल्ले से बड़ा है।” 

उलम-ए-मुहक्क्कीन ने लिखा है कि अल्लाह तआला तो बैठने-उठने से पाक है इसलिए कुर्सी और 
तख्त पर बैठने से पाक और बुलन्द है। यह शब्द बतौरे इस्तिआरात (संज्ञा) के उस की जात के लिए 
कुअनि करीम में इस्तेमाल हुए हैं उन पर बिला कैफियत (हालत) और हकीकृत जाने हुए ही ईमान रखना 
जरूरी है। यानी इस शब्द में यह बतलाया गया है कि अल्लाह तआला की हाकिमियत व मालिकियत 
आसमानों और जमीनों से भी बुलन्द है, जहाँ तक इन्सान का वहम और खयाल भी नहीं पहुँच सकता। 
खुलासा यह है कि कुर्जान जो शब्द बोलता है उस पर हमारा ईमान है, मगर उस की कैफियत हम को 
मालूम नहीं। इसलिए उस की कैफियत न बयान की जाए, न किसी मख्लूक से तश्बीह़ दी जाए। 


9- नवी शब्द- 

(३४४.53$£ ५६ अल्लाह तआला के लिए उन दोनों यानी आसमानों और जमीन की हिफाज़त और 
उन के नज़्म को कायम रखना कुछ दुश्वार नहीं, बल्कि आसान है। यानी इस शब्द में यह बतला दिया 
गया है कि अल्लाह तआला की सिफते कुद्रत नुक्सान और कमजोरी से बिलकुल पाक और साफ है। 
0- दस्वा और आखिरी शब्द- 

“5 (/.। ६88 और वह आलीशान व अजीमुश्शान है। यानी अल्लाह तआला हर चीज से आली 
मर्तवा और रफीओश्शान है। या यह माने कि अल्लाह तआला अपनी सल्तनत, हुकूमत और गलबे के 
लिहाज से बहुत बुलन्द है या एक माने यह भी हो सकते हैं कि अल्लाह तआला की सिफात कोई कितना 
ही बयान करे, लेकिन हकीकृत की तह तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि वह मख्लूक की पहुँच से बुलन्द है। 
आयतुल्‌ कुर्सी की फुजीलत- 
औई “मुस्लिम शरीफ” में हज़रत उबई बिन कअब (रज़ि०) से रिवायत है, सहाबा-ए-किराम में हज़रत 

उबई बिन कअब कुर्आान मजीद के बड़े हाफिज और आलिम थे। अबुल मुन्जिर उन की 
कुन्नियत (उपनाम) है। हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ्रमाया अबुल्‌ मुन्जिर क्या तुम को मालूम 
है कि किताबुल्लाह की कोन सी आयत-ए-आजम तुम्हारे साथ है? मैंने अर्ज किया कि अल्लाह 
और उस का रसूल ही खूब जानता है। आप ने फिर इर्शाद फ्रमाया कि 'उबई” जानते हो कि 
कुर्जन पाक की कोन सी आयत-ए-आजम यानी सब से बुजुर्ग आयत तुम्हारे साथ है। मैंने अर्ज 
किया 8५:६8 5७ ५) 40 न 4४ यानी पूरी 'आयतुल्‌ कुसी / हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने खुश 
होकर मेरा सीना थपथपाया और फ्रमाया कि तुम को इल्म मुबारक हो ऐ अबुल मुन्जिर । 
औई एक दूसरी रिवायत में हज़रत अली (रज़ि०) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (सलल०) को लकड़ी 
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के इस मेम्बर पर यह कहते हुए सुना है कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी? पढ़े 
तो उस को मौत के सिवा कोई चीज जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती और जो शख्स आयतल 
कुर्सी सोते वक्त पढ़े अल्लाह तआला उस के और उसके पड़ोसी के जितने मकानात इस मकान 
के गिर्द हों सब को अम्न में रखता है। (मिश्कात, बैहकी) 
ओऔई एक रिवायत में हज़रत अबूहरैरा (रज़ि०) से मरवी है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने इर्शाद 
फ्रमाया कि सूरः बक्रः में एक आयत है जो तमाम कुर्जान के आयतों की सरदार है, वह आयतुल्‌ 
कुर्सी है। जिस घर में पढ़ी जाती है शैतान उस से निकल जाता है। 
औई हजरत उमर फारूक (रज़ि०) के इस सवाल पर कि सारे कुर्न में सब से ज्यादा बुजुर्ग आयत 
कौन सी है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) ने कहा मुझे खूब मालूम है, 'मेंने रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) से सुना है कि वह आयतुल कुर्सी है।” 
इस आयते मुबारका में दस वाक्य हैं। इस आयत की अहमियत व फूजीलत की वजह से हर-हर 
वाक्य की तश्रीह व तफ़्सीर अलग-अलग बयान की जाती है। 
अबी उमामा (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “जो हर फूर्ज नमाज के बाद 
आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसे जन्नत से कोई चीज रोकने वाली नहीं है, मगर मौत।” (नसई) 
नबी करीम (सल्ल०) ने फरमाया “सात आसमानों की हैसियत कुर्सी के मुकाबिले में सिफ इतनी 
ही है जितना कि किसी ख़ाली जमीन में पड़ी अंगूठी की हो, जबकि अर्श की फूजीलत कुर्सी पर वैसी है 
जैसी ख़ाली जमीन की फृजीलत इस अंगूठी पर है।” (सिलूसिलतुल्‌ अहादीस अलू सहीह, हृदीसः 09) 
हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से मरवी है कि नबी करीम (सल्ल०) ने मुझे जकाते रमजान 
(सदक्‌-ए-फित्र) की निगरानी पर मुकूर्रर किया तो मेरे पास एक शख्स आया और उसने आते ही गलल्‍्ले 
में से मुट्ठी भर कर लेना शुरु किया तो मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, में तुम्हें अल्लाह के रसूल के 
पास ले जाऊंगा (छोड़ूँगा नहीं ।”) फिर पूरा किस्सा बयान किया तो उस ने कहा (ऐ अबूहरैरा!) जब तुम 
सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाओ तो आयतुल्‌ कुर्सी पढ़ लिया करो तो सुबह होने तक अल्लाह तआला 
की तरफ से तुम पर एक निगेहबान (फ्रिश्ता) मुकर्रर रहेगा जो तुम्हारी हिफाजत करेगा और शैतान सुबह 
होने तक करीब न फटकने पाएगा। नबी (सल्ल०) ने फ्रमाया, “वह बड़ा झूठा है मगर यह बात उस 
ने सच्ची कही, वह शैतान था।” (सहीह बुखारी, फुजायले कुर्आान, बाब 0, हृदीस 500) 
खुलासा यह है कि इस आयते मुबारका के शब्दों में अल्लाह तआला की जात व सिफात के कमालात 
बयान हुए हैं, जिन को जानने और समझने के बाद हर अक्ल रखने वाला इन्सान यही कहने पर मजबूर 
है कि हर इज्जत व अज्मत और हर बुलन्दी व बरतरी का मालिक अल्लाह तआला की पाक जात है। 
अब जबकि सिफाते इलाहिया (॥॥79ण2$ ० ७]|४॥) का बयान इस तरह जिक्र फरमा दिया गया कि 
एकेश्वरवाद को कुबूल करने पर हर अक्लमन्द मजबूर है और हक व बातिल और नूर व जुल्मत 
(अधकार) का फृक वाजेह कर दिया गया, तो अब हुज्जत पूरी हो चुकी और कुबूले हक में कोई गुन्जाइश 
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बाकी न रही। इसलिए किसी पर जब्र व जबरदस्ती नहीं, जो चाहे दीने हक को कुबूल करे जो चाहे न 
कुबूल करे। इसी को अगली आयत में फ्रमाया गया है। 
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७.2 ०० 4॥ 5,090 ४५७३॥॥। को, 2:४० 
इस्लाम कुबूल करवाने के लिए जबरदस्ती नहीं- 


पिछली आयत जो आयतुल्‌ कुर्सी के नाम से मशहूर है। उस में अल्लाह तआला की वह॒दानियत 
(यकता) कुद्रत, इल्म व अज्मत को इस तरह बयान फ्रमाया गया है कि हर अक्लमन्द तौहीद खुदावन्दी 
के मानने पर मजबूर है। इस तरह अल्लाह तआला की तौहीद को मानना और उसकी इताअत करना 
और तमाम अहकामे खुदावन्दी को कुबूल करना हर इन्सान के लिए जरूरी व लाजमी हुआ। इस से यह 
भी साबित हुआ कि अल्लाह तआला अगर कुफ़्फार को ईमान के लिए मजबूर करते तो वह ऐसा भी कर 
सकते थे, इसलिए कि अल्लाह तआला को उन पर पूरी कुद्रत (सामर्थ्य) है और ऐसा करना हक भी 
था क्योंकि अल्लाह तआला सब के ख़ालिक, राज़िक्‌ व मालिक हैं और मालिक को अपने मिल्क (अधिकार) 
में तसरुफ (खर्च) का हक है। मगर चूंकि यह खबर अल्लाह तआला की हिक्मत के खिलाफ थी, इसलिए 
कुफ्फार को ईमान लाने पर मजबूर नहीं किया गया बल्कि साफ एलान फ्रमा दिया गया कि हमारी तरफ 
से दीने हक की कुबूलियत में कोई जबरदस्ती नहीं, बल्कि हर एक को अख्तियार दिया गया है कि वह 
अपने अख्तियार को ईमान लाने के काम में लाकर तौहीद व रिसालत को कुबूल करे या अपने अख्तियार 
को कुफ्र व शिक के लिए इस्तेमाल करे, क्‍योंकि हिदायत गुमराही से बिलकुल अलग होकर जाहिर कर दी 
गई है, इसलिए किसी जब्र की जरुरत नहीं। अगर कोई अपने अख्तियार से गुमराही अपनाएगा तो खुद 
अपने को बर्बाद करेगा और जब वह खुद जानबूझकर अपने को तबाही में डाल रहा है तो किसी को 
क्या जरूरत कि वह उसे मजबूर करे कि तू ऐसा न कर। 
धर्म में जबरदस्ती नहीं- 

इस आयत ८23) 3४४ के शाने नुजूल के सिलसिले में एक रिवायत यह है कि इस्लाम से पहले 
मदीना की मुश्रिका औरतें जब उन्हें औलाद न होती तो नज़र मानती थीं कि अगर हमारे यहाँ औलाद 
हुई तो हम उसे यहूद के सुपुर्द कर देंगे क्योंकि इस्लाम से पहले मदीना में यहूद अहले किताब समझे 
जाते थे और बुत परस्त मुश्रिकीन उन के मजहब को बेहतर समझते थे। इस तरह उन के बहुत से बच्चे 
यहूदियों के पास थे। 

जब मदीना में इस्लाम आया और यह लोग मुसलमान होकर अन्सार मदीना बने तो बाज़ अन्सार 
ने रसूल (सल्ल०) से अर्ज किया कि हम ने अपनी औलाद को यहूदी मजहब पर पहले इस वास्ते कर 
दिया था कि यहूदी मज़हब हमारे मज़हब से बेहतर था। हम बुत परस्त थे वह अहले किताब थे अब 
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जब अल्लाह तआला ने हम को दीने इस्लाम अता फ्रमा दिया तो अब हम अपनी औलाद को मुसलमान 
होने पर मजबूर करेंगे। उस वक़्त यह आयत नाजिल हुई कि जब्र और जबरदस्ती मुसलमान बनाने में 
न की जाए। 

एक दूसरी रिवायत इस के शाने नुजूल में यह भी है कि एक अन्सारी थे, जो खुद तो मुसलमान 
हो गये थे, उन के दो लड़के ईसाई थे। उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलामु की खिद्मत में आकर 
अर्ज किया कि मुझे इजाजत दी जाए कि इन लड़कों को जबरन मुसलमान बना लूँ। उस वक़्त यह आयत 
नाजिल हुई और रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने जबरदस्ती मुसलमान बनाने की इजाजत न दी। 

यहाँ आयत में इस्लाम को मजबूती से पकड़ने वाले की मिसाल और तश्बीह ऐसे शख्स से दी गई 
है जो किसी मज़बूत रस्सी का हल्का (छल्ला) हाथ में मजबूत थाम कर गिरने और हलाक होने से महफूज 
रहता है। इसी तरह इस्लाम को मजबूत पकड़ने वाला हलाकत व आखिरत के नुक्सान से महफूज रहता 
है और जिस तरह ऐसी रस्सी के टूट कर गिरने से ख़तूरा नहीं, उसी तरह इस्लाम में किसी किस्म की 
हलाकत व नुक्सान नहीं है। हा, कोई रस्सी ही छोड़ दे तो फिर हर वक्‍त ही गिरने का खतरा है यानी 
इस्लाम ही को छोड़ दे तो फिर हलाकत और नुक्सान ही है। 

इस आयत से साफ जाहिर हुआ कि इस्लाम हर शख्स को दीन के बारे में अख्तियार (अधिकार) 
देता है। इस्लाम कुबूल करने के लिए किसी को मजबूर नहीं करता। हा, अपने मानने वाले और दीन 
की तब्लीग व प्रचार को ज़रूरी (वाजिब) करार देता है, लेकिन इस की इजाजत हरगिज नहीं देता कि किसी 
को जबरदस्ती जब्र व इक्राह के साथ इस्लाम में दाखिल किया जाए और इस्लाम कुबूल करने पर मजबूर 
किया जाए। 

तारीख-ए-इस्लाम इस हकीकृत पर गवाह है कि मुसलमानों ने कभी अपने पड़ोसी बल्कि मह॒कूम 
रिआया (प्रजा) और गुलाम को भी इस्लाम जबरदस्ती कुबूल करने पर मजबूर नहीं किया। 

हजरत उमर (रजि०) का एक गुलाम नस्रानी था, आप उस पर इस्लाम पेश करते वह इन्कार 
करता। आप कह देते खैर तेरी मर्जी। इस्लाम जब्र से रोकता है, मगर एक बात यहाँ यह भी जेहन में 
रखनी चाहिए कि इस्लाम में जब्र व इक्राह न होने से यह मुराद हरगिज़ नहीं कि एक शख्स जो इस्लाम 
कुबूल कर ले वह इस्लाम को कुबूल करने के बाद आजाद रहे कि इस्लाम का जो हुक्म चाहे माने और 
जिस हुक्म को चाहे न माने। जब एक बार अपने अख्तियार और खुशी और चाहत की वजह से इस्लाम 
को कुबूल कर लिया तो अब इस्लाम के तमाम हुक्मों को मानना होगा। अब आजादी और अख्तियार का 
सवाल बाकी नहीं रहता। आज़ादी सिफ दीन के कुबूल करने या कुबूल न करने तक थी, लेकिन कुबूल 
करने के बाद अमल में आजादी नहीं। देखिए सरकारी नौकरी हर एक पर कुबूल करना अगरचे जरूरी 
और लाजमी नहीं, लेकिन जब मुलाजिमत कुबूल कर ली, तो फिर तमाम कृवानीन मुलाजिमत की पाबन्दी 
लाजमी और जरूरी हो जाती है, वरना मुजरिम होगा और सजा के काबिल समझा जाएगा। इसी तरह 
कुबूले दीन में जबरदस्ती नहीं, लेकिन जब कोई इस्लाम तस्लीम कर चुका तो अब उस को एहकाम को 
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मानने में आज़ाद नहीं रखा जाएगा बल्कि जिस पाबन्दी को बअख्तियार खुद उस ने अपने ऊपर लागू 
किया है उस की अदाएगी और पाबन्दी का उस से मुताल्बा (2०7970) किया जाएगा और यह जब्र नहीं 
बल्कि यह एक अच्छे और बेहतर नज्म ($ए४०7) की दलील है। 
एतिराज- 

इस आयत (25) ३ ॥४॥* को देखते हुए बाज “कम समझ गैर मुस्लिम” एतिराज़ करते हैं कि इस 
आयत से मालूम होता है कि दीन में जबरदस्ती नहीं | हालांकि इस्लाम में जिहाद व किताल की तअलीम 
है तो अगर ज़रा समझ से काम लिया जाए और इस्लामी अहकाम में गौर किया जाए तो यह एतिराज़ 
निहायत बकवास साबित हो, इसलिए कि इस्लाम में जिहाद और जंग व किताल की तअलीम लोगों को 
कुबूले ईमान पर मजबूर करने के लिए नहीं है बल्कि जंग व जिहाद की इजाजत जुल्म व तशहुद और 
फुसाद को रोकने के लिए दी गई है क्योंकि कुफ़्फार व मुश्रिकीन भी जुल्म के जरिये अपना एतिकाद 
(आस्था) जबरदस्ती दूसरों के सर थोपना चाहते हैं। 

कुर्जन ने इसी जबरदस्ती के खिलाफ तलवार उठाने का हुक्म दिया था। फिर जिस बात के खिलाफ 
उस ने जंग का हुक्म दिया है वह खुद उसी को कैसे कर सकता है। जिहाद के साथ जिज़्या की तअलीम 
खुद इस बात की दलील है कि इस्लाम ने गैर मुस्लिमों के लिए रास्ता तंग नहीं किया और उस को 
कुबूल-ए-इस्लाम पर मजबूर नहीं किया बल्कि उस को आजादी से इस का मौका दिया है कि अगर वह 
चाहे तो बगैर इस्लाम कुबूल किये अपनी जान व माल और अपना मजहब जिज़्या देकर महफूज़ रख 
सकता है। जिहाद की नौबत और तलवार उठाने का मौका तो इस्लाम में तीसरे नम्बर पर आता है। 

पहले आजादी से इस्लाम के समझने का मौका दिया जाएगा, उस के बाद इस्लाम के गल्बे (प्रभुत्व) 
को तस्लीम (मानना) कराना होगा जिसको मानने के बाद जिज्या देना होगा। इन दोनों को ठुकराने के बाद 
तलवार पेश की जाएगी जिस का जिम्मेदार वह खुद है। बस मुखालिफीन और गैर मुस्लिमों का यह एतिराज 
कि इस्लाम तलवार के जोर से फैलाया बिल्कुल बेहकीकृत और उसूले इस्लाम के खिलाफ है। 

इस आयत और जिहाद की आयतों के दर्मियान कोई टकराव नहीं क्योंकि जिहाद इसलिए नहीं फर्ज 
किया गया कि लोगों को दीने इस्लाम में दाखिल होने पर मजबूर किया जाए। जैसा कि पहले जिक्र हो चुका 
है कि जिस के दिल पर मुहर लगा दी गई हो, उसे मजबूर करने पर भी कोई फायदा नहीं होगा। 

मुजाहिदीने इस्लाम ने जब कभी कोई इलाका फृतेह किया तो वहाँ के लोगों को इस्लाम कुबूल करने 
पर मजबूर नहीं किया बल्कि उन्हें अख्तियार दिया कि अगर वह चाहें तो अपने दीन पर रहे और जिज़्या 
दें और इस्लामी हुकूमत उनको रक्षा देगी। 

इस आयत में बताया गया है कि दीन में जब्र व इक्राह नहीं, कि जबरदस्ती इस्लाम कुबूल कराया जाए 
क्योंकि हक़ व बातिल और हिदायत व गुमराही में साफ अन्तर बता दिया गया है। अब आगे हिदायत और 
गुमराही के नतीजे का इज्हार फ्रमाया गया है। काफिर जो गुमराही को अपनाने वाला है, उस की मजम्मत 
(रद) फ्रमाई गई है और मोमिन जो हिदायत का कुबूल करने वाला है उस की तअरीफ फ्रमाई गई है। 
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इस का सम्बन्ध पिछली आयत से है। पिछली आयत बुनियाद है और यह आयत उस का नतीजा 
है, कि जो लोग अपने ईमान में सच्चे होते हैं, अमल सालेह (नेक अमल) करते हैं और ईमान के खिलाफ 
तमाम कामों से बचते हैं तो अल्लाह तआला उन्हें अपना वली और दोस्त बना लेता है, उन्हें कुफ़ और 
शक व शुब्हा के अंधेरियों से निकाल कर खुले और वाजेह हक (स्पष्ट, सत्य) के रास्ते पर डाल देता है 
और जो अहले कुफ्र होते हैं, उन के दोस्त शयातीन और आइम्मा कुफ्र होते हैं, वह कुफ्र व इल्हाद 
((णगगणांआ॥) को खुशनुमा बनाकर उन के सामने पेश करते हैं और राहे हक से उन्हें अलग करके 
कुफ्र व जलालत की राह पर डाल देता है। 

यहाँ अल्लाह तआला ने कलिमा “नूर” को वाहिद (एकवचन) और “जुलूमात” को जमा (बहुवचन) 
इस्तेमाल किया है। इसलिए कि हक हमेशा और हर जमाने में एक रहा है और काुफ्र की मुख्तलिफ 
(विभिन्‍न) किसमें और बहुत सी शकक्‍्लें रही हैं। जैसा कि अल्लाह ने फ्रमाया 
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“और यह दीन मेरा रास्ता है जो मुस्तकीम (सीधा) है, सो इस राह पर चलो और दूसरी राहों पर 
मत चलो, कि वह राहें तुम को अल्लाह की राह से हटा देंगी, इस का तुम को अल्लाह तआला ने ताकीदी 
हुक्म दिया है ताकि तुम एह्तियात रखो |” (अलू अनूआम-53) 
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वह “बाबुल” का बादशाह “'नमरूद बिन कनआन' था, जिस ने इब्राहीम (अलै०) से कहा कि कीन 
है तुम्हारा रब जिस की तरफ हमें बुलाते हो? और वह इस कुफ्र व सरकशी पर इसलिए तुल गया था, 
कि एक मुद्दत तक बादशाहत करने की वजह से गुरूर (घमंड) में मुब्तिला हो गया था और शैतान ने 
उस के दिमाग में यह खयाल बैठा दिया था कि वही रब्बुल्‌ आलमीन (श्रहम्माण्ड का पालनहार) है। 
इसीलिए इब्राहीम (अलै०) ने जब इस के जवाब में कहा कि मेरा रब वह है जो जिन्दा करता है और 
मारता है, तो इस दिल के अंधे ने कहा कि मैं भी तो जिन्दा करता और मारता हूँ। 
इब्ने अब्बास (रजियल्लाहु अन्हुमा) की रिवायत है कि उस ने इसी मजलिस में दो कैदी मंगाए, एक 
को कृत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया। हालांकि इब्राहीम (अलै०) का मकसद वाजेह था कि अल्लाह 
तआला इन्सानों को पैदा करता है और फिर उन्हें उम्र की आखिरी मन्जिल तक ले जाता है, लेकिन जब 
यह बात उसे समझ में न आई, तो इब्राहीम (अलै०) ने कहा कि अल्लाह तआला सूरज को पूरब से 
निकालता है तू उसे पश्चिम से निकाल कर दिखा, तो वह दंग और आजिज़ रह गया। 
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अनुवाद- 

(259) या उस जैसे व्यक्ति को (नहीं देखा), जिसका एक ऐसी बस्ती पर से गुजर हुआ, जो अपनी छतों 
के बल गिरी हुई थी, उसने कहा, “अल्लाह इसको मरने के बाद कैसे जिलायेगा” तो अल्लाह ने उसे सौ 
वर्ष तक मुर्दा रखा फिर उसे उठा खडा किया, कहा, “तू कितनी अवधि तक इस हालत में रहा, उसने कहा, 
में एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा रहा, कहा, (नहीं) बल्कि तू सौ वर्ष रहा है, अब अपने खाने और पीने 
की चीज़ों को देख ले, उन पर कोई प्रभाव नहीं पडा, और अपने गधे को भी देख और यह इसलिए कह रहे 
हैं ताकि हम तुझे लोगों के लिए निशानी बना दें, और हड़िडयों को देख, कि किस प्रकार हम जोड़ देते हैं 
फिर उन पर माँस चढ़ाते हैं तो जब यह हकीकृत उस पर खुल गई तो वह पुकार उठा मैं जानता हूँ कि अल्लाह 
को हर चीज पर कुदरत (सामर्थ्य) है”। और (याद करो) जब इब्राहीम ने कहा, “ऐ मेरे रब! मुझे 
दिखा दे कि तू” मुर्दो को किस तरह जिलाएगा?” कहा, “क्या आपको यकीन नहीं है?” (उन्होंने) कहा, “क्यों 
नहीं, लेकिन (मैं देखना चाहता हूँ) ताकि दिल को इत्मिनान हो जाए,” कहा, “अच्छा चार परिन्दे लें, फिर 
उन्हें अपने साथ हिला-मिला लें, फिर उनका एक-एक टुकड़ा हर एक पहाड़ पर रखवा दें, फिर उनको बुलाएँ 
तो वे आप के पास दौड़ते चले आएँगे और जान लें कि अल्लाह बड़ी ताकृत वाला (प्रभुत्वशाली), हिकमत वाला 
है।' जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उन (के माल) की मिसाल उन दानें की 
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तरह है जिससे सात बालें उगें और हर एक बाली में सौ-सौ दानें हों और अल्लाह जिस (के माल) में चाहता 
है ज्यादा करता है वह” बड़ी वुसअत (समाई) वाला, (सब कुछ) जानने वाला है। जो लोग अपना माल 
अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं उसके बाद न उस खर्च का (किसी पर) एहसान रखते हैं, और न (किसी 
को) तकलीफ देते हैं, उनका बदला उनके “रब” के पास है, और (कियामत के दिन) न उनको कुछ डर होगा, 
और न वे गमगीन होंगे। एक भली बात कहना और माफी से काम लेना, उस सदके से बेहतर है 
जिसके देने के बाद तकलीफ दी जाए, और अल्लाह बड़ा गनी (निस्पृष) सहनशील है। (264) ऐ ईमान वालो! 
अपने सदके को एहसान जताकर और तकलीफ दे कर, उस व्यक्ति की तरह बर्बाद न कर दो, जो लोगों 
को दिखाने के लिए अपना माल खर्च करता, और अल्लाह और अन्तिम दिन पर ईमान नहीं रखता, तो उस 
की हालत उस चट्टान जैसी है जिस पर कुछ मिट्टी पड़ी हो फिर उस पर जोर की बारिश हो, तो वह उसे 
बिल्कुल साफ कर दे, इसी तरह ये लोग अपने आमाल का कुछ भी बदला हासिल नहीं कर सकेंगे, और 
अल्लाह ऐसे नाशुक्रों को हिदायत नहीं दिया करता। (265) और उन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह 
को राजी करने, और अपने आप में मजबूती पैदा करने की इच्छा से खर्च करते रहते हैं, (उनकी हालत) 
एक बाग की तरह है, जो किसी अच्छी उपजाऊ भूमि पर हो, और उस पर घंघोर बारिश हो, तो उसमें सौ 
गुना फल आए, और अगर जोरदार बारिश उस पर न भी हो तो हल्की फुहार ही सही, और तुम जो कुछ 
करते हो अल्लाह उसे खूब देख रहा है। (266) क्या तुम में से कोई यह पसंद करता है कि उसका एक 
बाग खजूरों और अंगूरों का हो, जिसके नीचे नहरें बह रही हों, उसमें हर तरह के फल हों, उसे बुढ़ापा आ 
पकड़े, और उसके नन्‍हें-नन्हें बच्चे भी हों तो (यकायक) उस बाग पर आग का भरा हुआ बगोला (बवंडर) 
चले और वह जल जाए, इस तरह अल्लाह अपनी निशानियों को खोल-खोल कर बयान करता है ताकि तुम 
सोच-विचार से काम लो। 
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इस आयत में अल्लाह तआला ने मौत के बाद उठाए जाने की एक अजीम दलील बड़ा प्रमाण पेश 
की है, जिस का हर आदमी कियामत के दिन से पहले इसी दुनिया में समझ सकता है और इस दलील 
को अल्लाह तआला ने जिस आदमी के जिस्म पर किया, उस के बारे में कई कोल (कथन) हैं। 

एक कोल यह है कि वह उजैर (अलै०) थे, किसी ने कहा वह खिज्र (अलै०) थे। मुजाहिद का कोल 
है कि वह बनी इस्राईल का एक व्यक्ति था। इसलिए कि वाकिये के संदर्भ से पता चलता है कि वह आदमी 
अल्लाह की उस कुद्रत में शुब्हा करता था कि वह मुर्दों को जिन्दा करेगा। इसलिए अनुमान यही है कि 
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वह नबी न था, बल्कि एक आलिम इन्सान था जिसे मरने के बाद उठाए जाने में शुब्हा था। 
वह व्यक्ति एक ऐसी बस्ती से गुजरा जो मुकम्मल तौर पर उलट-पुलट हो चुकी थी और उस के 
रहने वाले सभी लोग मर चुके थे उस के जेहन में यह बात आई कि उन लोगों को अल्लाह अब केसे 
जिन्दा कर सकता है? तो अल्लाह तआला ने उस के और दूसरे लोगों के हाल पर रहम करते हुए उसे 
सी साल के लिए मुर्दा बना दिया, उस का गधा भी मर गया और उस के पास खाने-पीने की जो चीजें 
थीं वह सब उसी तरह बाकी रहीं, उन में कोई तब्दीली न आई, जब अल्लाह ने उसे दोबारा जिन्दा किया 
तो उस से पूछा कि कितने दिन तुम इस हाल में बाकी रहे? उस ने कहा कि एक दिन या उस से भी 
कम | तब अल्लाह तआला ने उसे बाज अम्बिया के जरिये ख़बर दी कि वह सौ साल मुर्दा रहा है, फिर 
अल्लाह ने उस से कहा कि तुम अपने खाने-पीने की चीजें देखो, वह ख़राब नहीं हुई हैं और अपने 
गधे को देखो, उस के चिथड़े हो चुके हैं और उस की हड्डिया सड़ गई हैं, उस के बाद अल्लाह ने उस 
की आँखों के सामने उस के गधे को जिन्दा किया, तो बोल उठा कि मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह हर 
चीज पर कादिर है और यकीनन हर व्यक्ति बशर को कियामत के दिन जिन्दा करेगा। 
डी 255 32065 02% 9 8०% (४ 25) 2 +0०) ०७ ३5 
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मरने के बाद दोबारा उठाये जाने की दलील- 


यह मरने के बाद उठाये जाने की दूसरी अजीम दलील है, जिस को अल्लाह तआला ने हजरत 
इब्राहीम (अलै०) के हाथों किया। हजरत इब्राहीम (अलै०) ने अल्लाह से सवाल किया कि ऐ अल्लाह! 
में इन आँखों से देखना चाहता हूँ कि तू मुर्दों को कैसे जिन्दा करता है? अल्लाह तआला ने कहा कि क्या 
इस हकीकृत पर तुम्हारा ईमान नहीं है? हजरत इब्राहीम (अलै०) ने कहा कि ऐ रब! मेरा ईमान है कि 
तू मुर्दों को जिन्दा करेगा और उन्हें नेकी व बदी का बदला देगा, लेकिन इस हकीकृत के बारे में ऐनुल 
यकीन” का दर्जा हासिल करना चाहता हूँ तो अल्लाह ने उन की दुआ कुबूल कर ली और कहा कि “चार 
चिड़ियों को जब्ह करके उन के गोश्त को एक साथ मिला दो और उन्हें मुख्तलिफ पहाड़ों पर डाल दो, 
फिर उन्हें बुलाओ वह तुम्हारे पास उड़ती चली आएँगी।” हजरत इब्राहीम (अलै०) ने ऐसा ही किया और 
वह सब उड़ती हुई उन के पास आ गईं। 

जम्हूर अहले इल्म का ख़याल है कि हज़रत इब्राहीम (अलै०) को इस के बारे में शुब्हा नहीं था 
कि अल्लाह मुर्दों को जिन्दा करने पर कादिर नहीं है, बल्कि उन का मक्सूद यह था कि कुद्रते इलाहिया 
का मुजाहिरा अपनी आँखों से देखकर मजीद दिल को सुकून और यकीन हासिल करें, जैसे कि नबी करीम 
(सल्ल०) ने फरमाया है, कि “कोई ख़बर आँखों से देख लेने की जैसी नहीं है।” (मुस्नद अहमद) 
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इस आयत में अल्लाह तआला ने अपनी राह में खर्च करने की तर्गीब दिलाई है और यहाँ “फ्री 
सबीलिल्लाह” से मुराद हर वह रास्ता है जो अल्लाह तक पहुँचाए। जिहाद फी सबीलिल्लाह, मुसलमानों 
के लिए नफा बख्श (देने वाला) आमाल, मुफीद उलूम की नश्च व इशाअत (प्रकाशन) और फुक्रा व 
मसाकीन पर खर्च करना अल्लाह की राह में खर्च करना है और इन नेकियों को अल्लाह तआला बढ़ा 
देता है। सहीहैन में हजरत अबूहुरैरा (रजि०) की रिवायत है, रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि इब्ने आदम 
के नेक काम को अल्लाह तआला बढ़ाता है। एक नेकी दस गुना से लेकर सात सौ गुना तक बढ़ती है। 

इब्ने मसऊद (रजि०) की रिवायत है कि एक आदमी एक ऊंट लेकर रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास 
आया और कहा कि इसे मैं अल्लाह की राह में दे रहा हूँ, तो आप (सल्ल०) ने फरमाया कि इस के 
बदले तुम्हें कियामत के दिन अल्लाह सात सौ ऊंटनिया देगा। (अहमद, मुस्लिम, नसई, ह्ाकिम) 

फ्रमाने रसूल (सलल०) है अल्लाह तआला सिफ पाक माल कुबूल करता है। जिस ने अपने पाक 
माल से एक खजूर के बराबर सदकः किया और अल्लाह तआला उसे अपने हाथ में ले लेता है और 
उस की यूँ नशोनुमा (निगरानी) फरमाता है, जैसे तुम अपने बछड़े की नशोनुमा करते हो। यहाँ तक कि 
वह खजूर पहाड़ के बराबर हो जाती है। (बुख़ारी) 
€%) ४६578 ४588 5 5४52४ ४ 6 0 3 «४9४ ८५०५४ ८2॥7 

0८०६ ॥३ ९४४ ७४८ ७३४६ ५६ :/४२६7 (7५ «5 

इस आयत में अल्लाह तआला ने यह ख़बर दी है कि अगर (अल्लाह की राह में खर्च) सिर्फ अल्लाह 
की रजा के लिए हो और खर्च करने वाले जरूरतमन्दों को देने के बाद एहसान न जताएँ और न दूसरों 
से उस का जिक्र करके उस आदमी को तकलीफ पहुँचाए जिस पर खर्च किया है, तो अल्लाह तआला उन 
को ख़ास बदला अता फ्रमाएगा और न उन्हें ख़ौफ होगा न गम। (मुस्लिम) 
€%8 ७१५55 4 -_८ ६६65 7605 (७ 7५६ 82&$ 50:25 

इसी लिए अल्लाह ने इस के बाद फ्रमाया कि अगर आदमी सायल (माँगने वाला) को कुछ न दे 
सके तो अच्छे अन्दाज़ में मअजरत (क्षमा चाह ले) कर दे और अगर सायल किसी बात के जरिये तकलीफ 
पहुँचाए तो उसे दरगुजर (*५००) कर दे। यह ऐसे सद॒के व खैरात से कहीं बेहतर है, जिस के बाद 
जरूरतमन्द को तकलीफ पहुँचाए, एहसान जताये और लोगों से बयान करता फिरे कि मैंने फूला आदमी 
को सद्का दिया है। 

सहीह मुस्लिम में अबूृज़र गिफारी (रजि०) की रिवायत है, रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि 
कियामत के दिन अल्लाह तआला तीन आदमी से न बात करेगा और न उन की तरफ देखेगा और न 
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उन्हें पाक करेगा और उन के लिए दर्दनाक अज़ाब होगा (वह वह होगा) एहसान जताने वाला, अपनी 
लूंगी या पायजामा टख्ने से नीचे पहनने वाला और अपना सामाने तिजारत झूठी कृसम के जरिये बेचने 
वाला । (मुस्लिम) 
हजरत अबू हुरैरा (रजि०) रिवायत करते हैं कि फरमाने रसूल (सल्ल०) है, अच्छी बात भी सदकः 
है। (बुख़ारी व मुस्लिम) 
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इस आयत में और इस के बाद आने वाली दोनों आयतों में अल्लाह तआला ने माल खर्च करने 
वालों की तीन किस्में बताई हैं फिर उन की तीन मिसालें बयान की हैं। 
पहली किस्म- 

पहली किस्म उन लोगों की है जो सिफ लोगों को दिखावे के लिए माल खर्च करते हैं, अल्लाह पर 
उन का ईमान नहीं होता और न उन की नियत सवाब की होती है, उन का दिल सख्त और चिकने पत्थर 
की तरह होता है, जिस पर मिट्टी जमा होती है। देखने वाला समझता है कि जब बारिश होगी तो उस 
में पौधे उगेंगे, लेकिन जब बारिश होती है तो मिट्टी धुल जाती है और सख्त पत्थर बाकी रह जाता है। 
यह मिसाल उस आदमी के दिल की है जो लोगों को दिखावे के लिए खर्च करता है, जो ईमान से दूर और 
सख्त दिल होता है, न अल्लाह की याद से नर्म होता है और न उस के खौफ से उस में खुशूअ व खुज़ूअ 
(लगन से) पैदा होता है। 
40९ ह५ ५६३ ६५४ 23 ६44 ५॥ ७५७5 ३5: वीक 25% 50) ५६४५ 
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दूसरी किस्म- 

दूसरी किस्म उन लोगों की है जो अल्लाह की रजा के लिए सच्चे दिल से खर्च करते हैं, उन की 
मिसाल बुलन्द और ऊँची जगह पर पाये जाने वाले उस बाग की है, जो हवा और सूरज की गर्मी से 
फायदा उठाते हैं, और वहाँ पानी भी खूब पाया जाता है। इसलिए पैदावार दो गुनी होती है और अगर 
पानी उसे सैराब नहीं कर पाता तो शबनम (ओस) ही से सैराबी हो जाती है इसलिए कि उस बाग की 
मिट्टी इतनी अच्छी होती है कि वही शबनम इस बाग के दरख्तों के बढ़ने और लहलहाने के लिए काफी 
हो जाती है। 
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तीसरी क्स्म- 

तीसरी किस्म उन लोगों की है जो खर्च तो करते हैं अल्लाह के लिए, लेकिन उस के बाद एहसान 
जताते हैं और लोगों को बता-बता कर साहिबे हाजत (जरूरतमन्द) को तकलीफ पहुँचाते हैं और इस तरह 
अपना अमल जाया (बेकार) कर देते हैं। ऐसे लोगों की मिसाल उस आदमी की तरह है जिस के पास 
खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिस के नीचे नहरें जारी हों और जिस में हर किस्म के फल हों और 
बाग वाला बूढ़ा हो चुका हो और उस के पास छोटे-छोटे बच्चे हों, अचानक एक सख्त आँधी आये और 
उसमें आग के अंगारे हों और उस बाग को जला दें और बाग वाले को कुछ भी हाथ न आये। 

दुनिया में नेक आमाल करने वाले इन्हीं तीनों किस्मों में से एक किस्म के होते हैं। मुसलमान को 
चाहिए कि अपनी नियत का मुहासिबा (हिसाब) करता रहे और हर मुम्किन कोशिश करे कि उस का हर 
नेक अमल सिफ्‌ अल्लाह की रजा (खुशी) के लिए हो, ताकि आखिरत में जिल्लत व रुसवाई और खसारे 
(नुक्सान) का मुँह न देखना पड़े । 

हजरत उमर (रज़ि०) से रिवायत है कि एक मालदार शख्स की मिसाल ऐसी है जो अल्लाह की 
इताअत (फ्रमाँबरदारी) में अमल करता रहता है। फिर अल्लाह शैतान को उस पर गालिब कर देता है 
तो वह गुनाहों में मसरूफ (व्यस्त) हो जाता है और उसके नेक आमाल वगैरह सब फना (ख़त्म) हो जाते 
हैं। (बुखारी) 
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अनुवाद- 

ऐ ईमान वालो! अपनी कमाई को पाक और अच्छी चीजों में खर्च करो और उन चीजों में 
से भी, जो हमने जमीन से तुम्हारे लिए निकाली हैं, और खराब चीजों के देने का इरादा भी न करना, और 
तुम खुद भी (दिये जाने पर) उनको न लोगे, मगर यह कि आंखें ही बन्द कर लो, और जान लो कि, अल्लाह 
बेपरवाह (निस्प्ृह) हम्द के लायक (प्रशंसनीय) है। शैतान तुम्हें मुहताजी से डराता है, और बेशर्मी के 
कामों में उभारता है, जबकि अल्लाह अपनी ओर से माफ़ी और रहम (कृपा) का, तुम से वादा करता है और 
अल्लाह बड़ी वुसअत (समाई) वाला, खूब जानने वाला है। “वह” जिसे चाहता है हिकमत अता करता 
है, और जिसे हिकमत अता हो गई, बेशक उसको बड़ी नेअमत मिल गई, और नसीहत तो वही लोग कुबूल 
करते हैं, जो अक्लमंद हैं। और तुम जो कुछ खर्च करते हो, या जो भी नजर (मन्नत) मानते हो अल्लाह 
उसे जानता है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। (27]) अगर तुम खुले रूप में सदके दो तो यह अच्छा 
है, और अगर छिपाकर मुहताजों का दो, तो यह तुम्हारे लिए और बेहतर है, और (वह) तुम्हारे गुनाहों को 
भी दूर कर देगा, और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खूब खबर है। (272) (ऐ मुहम्मद!) उन लोगों की हिदायत 
(सत्य मार्ग) के आप जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है हिदायत देता है, और तुम जो 
कुछ माल में से खर्च करोगे, तो अपने ही लिए, और तुम अल्लाह ही को राजी करने के लिए खर्च करते 
हो, और तुम माल में से जो कुछ खर्च करते हो (सब) तुम को पूरा-पूरा लौटा दिया जाएगा, और तुम पर 
कोई जुल्म न होगा। (273) यह उन मुहताजों के लिए है, जो अल्लाह के रास्ते में घिर गये हैं, मुल्क में कहीं 
चल फिर नहीं सकते, और माँगने में शर्म करते हैं, यहाँ तक कि न माँगने की वजह से अनजान आदमी उनको 
मालदार ख़याल करता है, और तुम उन्हें उनके लक्षण से पहचान सकते हो, वे लिपट कर लोगों से नहीं माँगते, 
और जो माल भी तुम खर्च करोगे, अल्लाह उस को खूब जानने वाला है। (274) जो लोग अपना माल रात 
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और दिन छिपे और खुले खर्च करते रहते हैं, तो उन का बदला उनके रब के पास है, और न उनके लिए 
कोई डर है, और न वह गमगीन होंगे। 
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अल्लाह तआला ने बन्दों को हुक्म दिया है कि वह अल्लाह की राह में अपना बेहतरीन माल खर्च 
करें, चाहे वह माल बज़रिये तिजारत हासिल हुआ हो, या खेतों से हासिल शुदा गल्ला हो, क्योंकि ईमान 
का यही तकाज़ा है। इसीलिए अल्लाह तआला ने दूसरी जगह फरमाया- 
“कि जब तक तुम पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में खर्च न करोगे तो हरागिज़ भलाई न पाओगे।” 

रह्दी और गला सड़ा माल अल्लाह की राह में नहीं देना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह तय्यब और 
पाक है, उम्दह और अच्छा माल ही कुबूल करता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि ख़राब माल अल्लाह 
की राह में खर्च न करो, हालांकि खुद तुम्हारा हाल यह है कि अगर कोई तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए 
माल दे तो तुम उसे आसानी से कुबूल न करोगे, आँखें बन्द करके सिर्फ जबरन ही कुबूल करोगे। 

“बराअ बिन आजिब (रजि०) से रिवायत है कि यह आयत अन्सार के बारे में नाजिल हुई थी। 
खजूर पकने के जमाने में लोग मस्जिदे नबवी में दो रस्सी से खजूर के गुच्छे लटका देते, ताकि गरीब 
मुहाजिरीन खाया करें। कुछ लोग इन गुच्छों में रद्दी खजूरों के गुच्छे मिला देते थे और समझते थे कि ऐसा 
करना जायज है। अल्लाह तआला ने उन को तम्बीह फ्रमाई कि ऐसा करना जायज नहीं है।” 

(तिर्मिजी, इब्ने माजा, ह्राकिम, बैहकी) 

कुछ लोगों ने कहा है कि इस से मुरादे माले हराम है, कि अल्लाह की राह में हराम माल न खर्च 
करो | हाफिज इब्ने कसीर (रह०) कहते हैं कि पहला कोल ही सही है। (तफ़्सील के लिए देखें आले इमरान-92) 

यानी अल्लाह की राह में न हराम माल खर्च करो और न ही रद्दी माल। 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूल (सल्ल०) ने फरमाया, “अल्लाह तआला पाक 
है और सिफ पाक ही कुबूल करता है।” (मुस्लिम) 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि नबी (सल्ल०) फरमाते हैं, “हर रोज़ दो फरिश्ते उतरते 
हैं। एक कहता है, ऐ अल्लाह! खर्च करने वाले को नेअमुल्‌ बदल (बदले की नेअमत) अता फरमा और 
दूसरा कहता है, ऐ अल्लाह! गिन-गिन कर रखने वाले का माल बर्बाद कर दे।” (बुख़ारी) 

हजरत अबू हरैरा (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया अल्लाह तआला फरमाते 
हैं, 'ऐ इब्ने आदम खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करुंगा।” (बुख़ारी) 
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इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने यह हकीकत वाजेह की है कि मुसलमान दो दअवत देने 
वालों के दर्मियान होता है। एक अल्लाह का दाओ होता है जो उसे भलाई की तरफ बुलाता है और भलाई, 
सवाब और खर्च किये हुए माल के नेअमुल्‌ बदल का वादा करता है और दूसरा शैतान का दाओ होता 
है, जो उसे कन्जूसी पर उक्साता है और मोहताजी से डराता है तो जो कोई अल्लाह की पुकार पर लब्बैक 
कहता है और उस की दी हुई रोजी में से उस की राह में ख़र्च करता है, अल्लाह उसे गुनाहों की मग्फिरत 
और हर मकसद के हासिल होने की खुशख़बरी देता है और जो कोई शैतान की बात मान कर अल्लाह 
की राह में खर्च नहीं करता, वह अपने लिए जहन्नम की राह हमवार (तैयार) करता है। 
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सदकात व खैरात और अल्लाह की राह में खर्च करने वालों के अमवाल, अज्र व सवाब का जिक्र 
हो चुका, तो अब एक ऐसी नेअमत का जिक्र हो रहा है, जो उन सब से अफ़्जल है और वह है 
“हिक्मत” | इसीलिए इस के बाद अल्लाह ने फ्रमाया कि जिसे अल्लाह ने हिक्मत दे दी उसे खैरे कसीर 
(बड़ी भलाई) से नवाज दिया। इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा के नज़्दीक हिक्मत” से मुराद 
'फृहम-ए-कुर्आान' है। 

'मुजाहिद” कहते हैं कि इस से मुराद फिकः और कुर्जान है। इमाम मालिक के नज़्दीक 'हिक्मत” 
फिक॒ः फिद्दीन और ऐसी चीज को कहते हैं जिसे अल्लाह अपने फज़्ल व करम से दिलों में डाल देता है। 
इस आयत में इशारा है कि जो शैतान के वादों के धोके में नहीं आता और अल्लाह के वादों पर यकीन 
रखता है, हकीकृत में अल्लाह तआला ही उसे हिक्मत जैसी दौलत से नवाज देता है। हिक्मत का तकाजा 
यह है कि आदमी अल्लाह की राह में पाकीज़ा माल खर्च करे। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (सलल०) को कहते हुए 
सुना है कि हसद ((ईर्ष्य) दो चीजों में जायज है। अल्लाह ने एक आदमी को माल दिया जिसे वह राहे 
हक्‌ में खूब खर्च करता है और दूसरा वह आदमी जिसे अल्लाह ने हिक्मत दी तो उस के मुताबिक वह 
लोगों के दर्मियान फैसले करता है और उन्हें इस की तअलीम देता है। (मुस्नद अहमद, बुखारी, मुस्लिम) 
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अल्लाह के रास्ते में खर्च- 

अल्लाह की राह में लोग जो कुछ खर्च करते हैं, सदकः करते हैं, या नज़्राना पेश करते हैं अल्लाह 
उन्हें खूब जानता है और इस इल्म का नतीजा यह है कि अल्लाह उन्हें उन आमाल का अच्छा बदला 
अता फ्रमाएगा और यह कि किसी का एक जर्रा के बराबर भी अमल जाया नहीं होगा और जो कुछ 
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जालिम लोग उन पर वाजिब किये हुए हुकूक॒ को अदा नहीं करते या हराम काम करते हैं, अल्लाह का 
अज़ाब उन्हें पकड़ लेगा और कोई उनका मददगार नहीं होगा। 
हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने हमें नज़र मानने से 
मना फ्रमाया है और फरमाया है कि नज़र अल्लाह की तकदीर से कुछ भी नहीं बदल सकती। अलृबत्ता 
इस तरह बखील (कंजूस) से कुछ माल निकाल लिया जाता है। (बुख़ारी) 
8090 38४ 24505 5४ (५ 23 /:&0॥ ५४४६ ५३४४ :। 5 5 (६5 <30.5॥ 5:5८] 
छ ४०३५-०४ ५.५३ + ++य६० 
आयत के इस हिस्से में इस बात की दलील दी गई है कि सदकः को छुपाना अफ़्जल है ताकि 
रियाकारी (दिखावा) का शुब्हा न रहे। लेकिन अगर जाहिर करने में कोई दीनी मस्लहत हो, जैसे नियत 
यह हो कि खैर के कामों में दूसरे लोग इस की पैरवी (0॥09) करें तो जाहिर करना ही अफ़्जल होगा। 
इसलिए जम्हूर मुफस्सिरीन की राय है कि छुपाने की अफ़्जलियत नफ़्ली सद॒के के साथ ख़ास है। फर्ज 
सद्कात व जकात में जाहिर करना ही अफ़्जल है। 
सहीहैन में हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि सात किस्म के लोगों को अल्लाह तआला 
कियामत के दिन अपने अर्श के साये में जगह देगा, जिस दिन और कोई साया न होगा। उन में एक 
वह आदमी होगा जिस ने सद॒कृः दे कर छिपाया, यहाँ तक कि उस के बाएँ हाथ ने न जाना कि दाएँ हाथ 
ने क्या खर्च किया। 
(५9 8568 0,858 /552॥585 ३.75 55504:5॥6507 3-34 ४४८ ६ 
82408 4 875 ;८र॥ ७४ (55558 :5 5३3 4.45 ४552 | 
इस से मक्सूद मोमिनों को अल्लाह के हुक्मों की इताअत पर उभारना और उन्हें यह बताना है कि 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) लोगों को राहे रास्त पर चलाने के मुकल्लफ (पाबन्द) नहीं हैं। यह तो अल्लाह का 
काम है, रसूलुल्लाह (सल्ल०) का काम तो लोगों को सिफ रास्ता बता देना है। 
और जो अल्लाह की राह में खर्च करेगा, कियामत के दिन उस का हकीकी फायदा उसी को पहुँचेगा, 
इसलिए मुहताजों पर इस का एहसान न जताए और नियत इस से सिफ अल्लाह की रज़ा रखें और 
अल्लाह सद॒कात व खैरात का सवाब कई गुना ज़्यादा देता है। अल्लाह तआला न किसी की नेकियों को 
कम करता है और न किसी के गुनाहों को ज्यादा करता है। 
इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत है शुरु में मुसलमान अपने गैर मुस्लिम रिश्तेदारों के साथ हुस्ने 
सुलूक को ऐब जानते थे, उन्होंने इस बारे में पूछा तो उन्हें इस आयत के जरिये इजाजत दे दी गई। 
हि (नसई) 
€&8) ०703५ 625 59356 &४४८४१७ ५५०५ ॥४#४ ७; ४४0 
ल॥४१४॥ ४8 0४ ८०४8४ 05.७७ :६॥ 5६ :५॥॥-००४/४/)-४ ९०४८) 
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लोगों से सवाल करना- 

अल्लाह तआला ने माल वालों को हुक्म दिया है कि वह अपना माल उन फकीरों और मुहताजों पर 
खर्च करें जिन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए या दिन रात उस की बन्दगी करने के लिए 
अपनी जिन्दगी वक्‍फू कर रखी है। 

इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा फ्रमाते हैं कि यहाँ मुराद अस्हाबे सुफ़्फा हैं। हाफिज इब्ने कसीर 
ने इन से मुराद वह तमाम मुहाजिरीन लिए हैं जो मदीना मुनव्वरह में आकर कियाम किये थे और 
तिजारत व माल के हासिल करने के अस्बाब उन से खत्म हो चुके थे। 
नोट- इस आयते करीमा में मोमिनीन मुहाजिरीन की यह सिफृत बताई गई है कि वह अपनी जरूरत 
व हाजत के बावजूद लोगों से जिल्लत के साथ नहीं माँगते। इस्लाम ने शिद्दते जरुरत के वक़्त सवाल करने 
को जायज करार दिया है और बगैर जरूरत सवाल करने की बड़ी मजम्मत की है। 

बुख़ारी और मुस्लिम में इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
फुरमाया, “एक आदमी हमेशा माँगता रहेगा, यहा तक कि जब कियामत का दिन आएगा तो उस के चेहरे 
पर गोश्त का एक टुकड़ा भी न होगा ।” 

इस तरह और भी हदीसें हैं जिन में लोगों से सवाल करने की बड़ी मनाही आई है। इमाम मुस्लिम 
ने हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत की है, रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “जो शख्स अपना माल 
बढ़ाने के लिए लोगों से माँगता है वह जहन्नम की आग माँगता है।” 

हजरत सौबान (रजि०) रिवायत करते हैं कि मुझ से रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, 

“कीन है जो मुझे यह जमानत दे कि कभी किसी से सवाल न करेगा। मैं उसे जन्नत की जमानत 
देता हूँ।” मैंने कहा मैं इस बात की जमानत देता हूँ। (नसई) 

हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, 'जो शख्स सवाल से 
बचेगा, अल्लाह भी उसे बचा लेगा। जो कोई (दुनिया से) बेपरवाई करेगा, अल्लाह उसे बेपरवाह कर देगा। 
जो कोई कोशिश से सब्र करेगा अल्लाह उसे सब्र देगा और सब्र से बेहतर और किसी को कोई नेअमत 
नहीं मिली।” (बुख़ारी) 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “मिस्कीन वह नहीं जो 
कि दो खजूरें लेता रहता है या एक या दो लुक्मे लेता रहता है, मगर मिस्कीन वह है जो सफेदपोशी में 
रहता है।” (मुस्लिम) 
5५५; 5५ #४र्दा 3 १८४८६ ।. (88 (00, «9 5४5४ 07] 
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अल्लाह की रजा के लिए माल खर्च करने वालों की तअरीफ की गई है और आयत में रात को दिन 

पर और पोशीदा को एलानिया पर, करने से मक्सूद इस बात की तरफ इशारा करना है कि छुपे तौर पर 
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देना अफ़्जल है। घरवालों पर खर्च करना भी इस में शामिल है। 
सहीहैन में रिवायत है, रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने सअद बिन वकास (रजि०) से फ्रमाया कि, 
“रज़ा-ए-इलाही के लिए तुम जो भी खर्च करोगे, उस से अल्लाह के नज़्दीक तुम्हारा मकाम बुलन्द होगा, 
यहाँ तक कि वह लुकमा जो तुम अपनी बीवी के मुँह में डालोगे।” 
नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया, “सात ऐसे शख्स हैं, जिन को अल्लाह तआला उस दिन अपना 
साया अता फरमाएगा जिस दिन उस के साये के सिवा कोई साया न होगा। 
- आदिल (इन्साफ पसन्द) बादशाह | 
2- वह नौजवान जो अल्लाह की जिबादत में जवान हुआ। 
3- ऐसा शख्स जिस का दिल मस्जिद में लगा रहे (यानी उन में आने-जाने के लिए बेक्रार रहे॥ 
4- वह दो मर्द जो आपस में सिफ अल्लाह के लिए मुहब्बत करते हों (और यही गर्ज उन की मक्सूद 
मतलूब हो) और उसी (बुनियाद) पर इकट्ठे हों और उसी पर जुदा हों। 
5- और ऐसा इन्सान जिस को किसी मालदार, खूबसूरत औरत ने (बुरे काम के लिए) दअवत दी तो 
उस ने कहा कि में अल्लाह से डरता हूँ”। 
6- ऐसा इन्सान जिस ने किसी चीज़ का सदकः दिया और उस को ऐसे पोशीदा अन्दाज में दिया कि उस 
के बाएँ हाथ को यह भी इल्म न हो कि उस के दाएँ हाथ ने क्या खैरात की है। 
7- ऐसा शख्स जिस ने तन्‍्हाई की हालत में अल्लाह को याद किया तो (अल्लाह के खौफ से) उस की 
आँखों में ऑसू आ गये”। (सहीह़ बुखारी, अलू जकात, बाब 6, हदीस 423) 
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अनुवाद- 

(275) जो लोग ब्याज खाते रहते हैं वे लोग (कब्रों से) खड़े न हो सकेंगे मगर जिस तरह वह व्यक्ति 
उठता है, जिसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया हो। यह (सजा) इसलिए होगी, कि वे कहते हैं कि व्यापार 
भी तो वैसा ही है जैसे ब्याज (लेना), जबकि अल्लाह ने व्यापार को हलाल और ब्याज को हराम किया है, 
अतः जिस व्यक्ति को उसके रब की ओर से नसीहत पहुँची और वह बाज़ आ गया, तो जो कुछ पहले हो 
चुका वह उस का हो चुका, और उसका मामला अल्लाह के हवाले रहा, और जिसने फिर यही काम किया, 
तो यही लोग दोजख वाले हैं, उसमें वे हमेशा पड़े रहेंगे। अल्लाह ब्याज को मिटाता है, और सदके 
को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी नाझञक्रे गुनहगार को पसंद नहीं करता। (277) जो लोग ईमान लाए और 
नेक अमल करते रहे, और नमाज की पाबन्दी की और जकात देते रहे, उनका बदला उनके रब के पास 
है न उन पर कोई डर होगा, और न वह ग़मगीन होंगे। (278) ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो और जो 
कुछ ब्याज बाकी रह गया है उसे छोड़ दो, अगर तुम ईमान वाले हो। फिर अगर तुम ने ऐसा न 
किया तो ख़बरदार हो जाओ, जंग के लिए अल्लाह और उसके रसूल की ओर से, और अगर तुम तौब: 
कर लो तो मूल-धन तुम्हारा ही है, न तुम (किसी पर) जुल्म करो, और न तुम पर जुल्म किया जाए। 
और अगर (कर्ज लेने वाला) तंगी में हो तो (उसे फूराखी या) हाथ खुलने तक मुहलत दो; और अगर सदका 
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कर दो (अर्थात मूलधन भी न लो) तो यह तुम्हारे लिए बेहतर है, बशर्ते कि समझो। और उस दिन 
से डरते रहो, जबकि तुम अल्लाह की ओर लौटाए जाओगे, फिर हर व्यक्ति को जो कुछ उसने कमाया था, 
पूरा-पूरा बदला मिल जाएगा, और उन पर जुल्म (अन्याय) न होगा। ऐ ईमान वालो! जब कर्ज (ऋण) 
का मामला किसी निश्चित अवधि के लिए करो तो उसे लिख लिया करो, और लिखने वाला तुम्हारे बीच इंसाफ 
से लिखे, और लिखने वाला लिखने से इन्कार न करे, जिस तरह अल्लाह ने उसे सिखाया है, (उसी तरह 
वह दूसरों के लिए लिखने के काम आए,) और बोल कर वह व्यक्ति लिखाए जिसके जिम्मे हक की अदायगी 
हो, और चाहिए कि वह अपने रब, अल्लाह से डरता रहे, और उसमें से कुछ भी कम न करे फिर अगर 
वह व्यक्ति जिसके जिम्में हक़ की अदायगी हो, वह कमसमझ या कमजोर हो, या वह बोल कर न लिख सकता 
हो तो उसके संरक्षक को चाहिए कि वह इंसाफ के साथ बोल कर लिखवा दे, और अपने में से दो मर्दों (पुरूषों) 
को गवाह बना लिया करो, और अगर दो मर्द न हों, तो एक मर्द और दो औरतें, जिन्हें तुम गवाही के लिए 
पसंद करो, कि अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे, और गवाहों को जब बुलाया जाए, तो आने 
से इन्कार न करें, और कर्ज चाहे थोड़ा हो या बहुत एक निश्चित (अवधि तक) के लिए हो, तो उसे लिखने 
में सुस्ती न करो, यह बात अल्लाह के नज़दीक बहुत ही मुन्सिफाना (न्यायोचित) है, और गवाही के लिए भी 
यही तरीका बेहतर है, और इससे बहुत उम्मीद है कि तुम किसी संदेह में न पड़ोगे, हाँ अगर कोई सौदा 
नकद हो जिसका लेन-देन तुम आपस में कर रहे हो, तो उसके न लिखने में, तुम पर कोई दोष नहीं, और 
जब आपस में ख़रीद-फरोख्त का मामला करो तो, उस समय भी गवाह कर लिया करो, और न किसी लिखने 
वाले को नुक्सान पहुँचाया जाए, और न किसी गवाह को, और अगर ऐसा करोगे तो यह तुम्हारे लिए गुनाह 
की बात होगी, और अल्लाह से डरते रहो अल्लाह तुम्हें सिखाता है, और अल्लाह हर चीज का खूब जानने 
वाला है। 
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अल्लाह की राह में खर्च करने वालों के हालात उन के लिए अज्रे अजीम के वादों और उन के गुनाहों 
की माफी का जिक्र हो चुका, तो अब सूद और लोगों का माल हराम तरीकों से खाने वालों का जिक्र हो 
रहा है और उन के बुरे अन्जाम का बयान हो रहा है जिन का सामना कियामत में करना पड़ेगा। जिस 
तरह वह लोग दुनिया में माले हराम के हासिल करने में पागल बन गये थे, बरजख़ (मरने के बाद से 
कियामत तक का समय) में और रोजे कियामत में अपनी क॒ब्रों से इस तरह उठेंगे जैसे उन्हें शैतानी असर 
की वजह से जुनून हो गया हो और यह सजा उन्हें इसलिए मिलेगी कि वह कहते थे कि बेअ (खरीद 
फ्रोख्त) रिबा (सूद) की तरह है और इस तरह हलाल व हराम को एक जैसा बनाते थे और सूद को 
हलाल करार देते थे। 
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रिबा' (सूद) के हराम होने के पहले जो माल सूद खाने वाले ने लिया था, उसे लौटाना जरूरी करार 
नहीं दिया गया, लेकिन जो शख्स उस के बाद सूद को हलाल करार देगा उस का ठिकाना जहन्नम होगा, 
इसलिए कि उस ने उनसे कुर्आनी अहकाम का इन्कार किया और अल्लाह की हराम की हुई चीज को 
हलाल बनाया। 
सूद की किस्में- 

(:)) “सूद” जिस की दो बड़ी किस्में हैं। १- (६-,॥।६,) रिबन्नसीयः २- (७४ |६,)) रिबल्फज़्ल 

“रिबा” के लग्वी मअने “ज़्यादती और इजाफे” के हैं। 

शरअन “रिबा” यह है कि कुछ मुद्दत के लिए किसी को एक सौ रूपये इस शर्त पर देना कि वापसी 
पर एक सौ पचास या एक सौ पच्चीस रूपये देने होंगे, यह पच्चीस या पचास रूपये ज़्यादह जो इस मुद्दत 
के बदले में हैं वह सूद है उसे (६:.:॥।६,) 'रिबन्नसीयः” कहते हैं। 

(./»४॥|४,)) रिबल्फज़्ल उस सूद को कहते हैं जो छः चीज़ों में कमी-बेशी, नकद या उधार की वजह 
से होता है। (जिस की तफ़्सील हदीस में है) जैसे- गेहूँ का तबादला गेहूँ से करना हो तो फरमाया गया 
है कि एक तो बराबर-बराबर हो दूसरा हाथों हाथ हो, अगर इस में कमी-बेशी होगी या एक नकद और 
दूसरी उधार हों या दोनों ही उधार तब भी सूद है। 
नोट- सूद की मज़म्मत और उसके दीनी और दुनियवी नुक़्सानात में बहुत सी अहादीस आई हैं। 
'हाकिम” और बेहकी' ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से रिवायत की है, “नबी करीम (सल्ल०) ने 
फ्रमाया कि सूद के तिहत्तर (७३) दरवाजे हैं, उस का सब से हल्का गुनाह यह है कि जैसे कोई आदमी 
अपनी माँ के साथ ज़िना (नाजायज़ सम्भोग) करे ।” 
सूद की शक्हलें- 

अह्ादीस में सूद की दो शक्ल हैं। 

- रब्बुल फृज़्ल- यानी एक चीज को दूसरे के मुकाबले में ज्यादा देकर ख़रीद व फ्रोख़त करना और 
फुक्हा ने इस के कायदे में यह बताया है कि हर वह दो चीजें जिन में “नाप, वजन और खुराक” तीनों 
सिफात में से दो पाई जाएँगी उन का आपस में खरीद व फ्रोख़्त किसी एक को ज़्यादा करके जायज नहीं। 
जिन चीजों में यह तीनों सिफात होंगी, या दोनों की जिन्‍्स (5०70०) मुख्तलिफ (भिन्‍न) होगी, तो फिर 
किसी एक की ज़्यादती सूद नहीं होगी और अगर दोनों की जिन्स एक हो, लेकिन तीनों सिफात में से सिफ 
एक सिफृत पाई जाए तो एक कोल यह है कि किसी की ज़्यादती सूद नहीं होगी, लेकिन बेहतर यही है 
कि इस सूरत में भी ज्यादती सूद होगी। 

इस की दलील उबादह बिन सामित (रजि०) की मरफूअ हदीस है जिसे इमाम अहमद और 
मुस्लिम ने रिवायत की है कि 'सोना” सोने के बदले, “चाँदी' चाँदी के बदले, गेहूँ” “गेहूँ” के बदले, “जो” 
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जौ के बदले और “नमक” नमक के बदले, बराबर और नकद बेचना जायज है। यानी किसी एक को 
ज्यादा करके बेचना जायज नहीं, इसलिए कि दोनों की जिन्स एक है और तीनों सिफात में से दो या 
एक सिफृत दोनों में पाई जाती है। 

२- दूसरी किस्म इस की एक सूरत जमाने जाहिलियत में यह थी कि जब कर्ज की मुद्दत पूरी हो 
जाती, तो कर्ज वाला कूर्जदार से कहता कि कर्ज अदा करोगे या सूद दोगे? अगर कर्ज अदा न करता तो 
कर्ज देने वाला माल की मिक्दार बढ़ा देता है और कर्ज की मुद्दत भी बढ़ा देता, सूद की शक्ल तो इत्तिफाकी 
तौर से हराम है। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने खरीद व फ्रोख्त की बाज किस्मों को सिर्फ इसलिए नाजायज़ क्रार दिया 
है, ताकि सूद के पोशीदा (छिपे हुए) दरवाज़ों को बन्द कर दिया जाए और उलम-ए-इस्लाम ने भी हर 
जमाने में ऐसी तमाम सूरतों को मना कर दिया जिस से सूद के दरवाजे नज़र आए। इसलिए कि सूद 
इस्लाम की नजर में बहुत बड़ा गुनाह और बद्तरीन इज्तिमाई (सामूहिक) जुर्म है। मुसलमानों को चाहिए 
कि सूद की उन तमाम शक्लों से बचें जिन में सूद का शुब्हा भी पाया जाता हो। 

कुर्जन की शिक्षा यह है कि लेन-देन और व्यापार और बुरा मामला करना अर्थात कुव्यवहार किसी 
के साथ भी जायज नहीं चाहे वह मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम और सूदखोरी सबसे बड़ा कुव्यावहार है। 
इसलिए काफिरों का माल भी सूद की राह से हड़प लेने का कोई ओऔचित्य नहीं है, जो लोग वर्तमान 
अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक नीति से प्रभावित हैं वे कुर्आन के रिबा (सूद का स्पष्टीकरण इस तरह करते 
हैं कि इस से मुराद सिफ वह सूद है जो गरीबों और मोहताजों को अपनी मौलिक आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए दिये जाने वाले कर्जों पर लिया जाए।) रही बात व्यापारिक कर्ज पर सूद न लेने की तो न 
इस का चलन प्राचीन काल में था और न कुर्जान ने इस की मनाही की है, लेकिन वास्तविकता यह है 
कि यह दोनों बातें गलत हैं। कारोबारी कर्जों का रिवाज प्राचीन काल से चला आ रहा है। 

(देखिये इन्साइक्लोपीडिया आफ्‌ रेलिजन्स ऐण्ड एथिक्स ए० 2 ९५४८ 555) 

रहा कुर्जन से इसकी मनाही तो कुर्आन ने बिना किसी रिआयत के सर्वसाधारण के लिए रिबा (सूद) 

को हराम ठहराया है जिसमें हर तरह का सूद शामिल है चाहे वह मोहताजों से लिया जाए या बड़े-बड़े 

व्यापारियों से | चाहे उसकी प्रतिशत दरें मामूली हों या ज्यादा और चाहे वह 0०5 की परिभाषा में आता 
हो या एह्प्ाए की। 

शैतान की छूत से मुराद शैतान के वे प्रभाव हैं जो सूदखोर के दिल व दिमाग पर पड़ते हैं, जिसके 
नतीजे में उस पर लक्ष्मी पूजा अथवा धन की गुलामी का भूत ऐसा सवार हो जाता हैं कि उसकी हालत 
बावलों, पागलों की सी हो कर रह जाती है। वह धन बटोरने की चिन्ता में दीवाना हो जाता है और इस 
बात का उसे एहसास नहीं होता कि वह सूद के माध्यम से गरीबों का खून चूस रहा है और नैतिकता 
एवं सहानुभूति की भावनाओं को कुचल रहा है साथ ही साथ समाज की आर्थिक एवं वित्तीय दशा को 
तबाह व बर्बाद कर देने वाले कुप्रभाव डाल रहा है। जो लोग माल के जुनून में लिप्त हो जाते हैं वे कियामत 
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के दिन जब उठेंगे तो जो खून वे चूसते रहे हैं वह उन के मस्तिष्क को पीड़ित किये होगा और यह देखेगा 
कि सूद पर सूद का जो चक्कर वे दुनिया में चलाते रहे वह इस लोक में घाटे दर घाटे का कारण बन 
गया है, उन का हाल दीवानों और पागलों का सा होगा। 

सूद को बेअ (व्यवसाय) जैसा समझने वाले और उसके हराम होने पर एतिराज करने वाले वर्तमान 
दौर के अर्थशास्त्री (200707720$) ही नहीं बल्कि ऐसे “बुद्धिजीवी” भी मौजूद थे, हालांकि सूद और बेअ 
(व्यापार) दोनों की दशा एक दूसरे से बिलकुल भिन्‍न है और इन के बीच बहुत बड़ा खुला फक है। यही 
कारण है कि सूद को समाज के लिए लअनत करार देने वाले प्राचीन युग में भी मौजूद रहे और अब 
भी मौजूद हैं। अतः अरस्तू ने सूद की कड़ी निन्‍्दा करते हुए कहा था, 

[0णा6५ 8025870 836८4. 7 
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अर्थात “रुपया रुपये को जन्म नहीं देता” और वर्तमान युग के सोशलिस्ट सूद को गरीब और मजदूर 
वर्ग के हक में अन्याय और अत्याचार बताते हैं:- 

“39 गाहशाठ65, शा ॥6 50टथी5इ ८शात5 767॥07 ॥_/277802 7067 ॥06 6 00 90ण०टा/ 


॥304॥6 5409 0एा॥6 5802 ण(गाजओा।॥8 तवंडपरा०20 6 शा ।॥9/ ८९ वरालाणा॥96 6वटव, 
(॥009, एरे.5., ४०। 2 7 554) 


“सोशलिस्टों का दावा है कि सूद अमीर को और अमीर तथा गरीब को और गरीब बनाता है और 
इस का असर सामाजिक व्यवस्था की दृढ़ता एवं स्थिरता पर पड़ता है। यह वह ख़राबी है जिसकी आशंका 
मेलेमच्थन ने अनुभव की थी।” 

ए5प्रा9 8$ ८20ण0९07647 ९<ण/)ग्रा। 868 9 6 ।02९2॥77309 0 ॥287285 ७7 0९€- 
7426. ॥॥6 ९५9 2/4९९5 णा प्रष्प्राए फएटाट2 7070१3९6 079 ॥6 टापाटा$ 5शा[9॥9 एशञ (९ 


०))22०55८6 900. ॥76 [865 24८९5 058॥85 शा शा ॥6 [09 4 2655 था परा]प्रढ 95% 
07 |40007772 ८08$$25$. (90 7 554) 


यूजरी (7579) का मतलब हुआ भारी सूद लेकिन सूद की वैधता अब भी बहस का विषय बना हुआ 
है। पहले इस पर एतिराज़ का कारण चर्च द्वारा मजलूम गरीब के साथ हमददी था और अब ताजा एतिराज 
इस बुनियाद पर किया जा रहा है कि सूद (८४) मजदूर वर्ग पर एक अन्याय पूर्ण टैक्स है।” 
[राशिा28व5 6 परा[740 7३2९० 76]300प्राथ, (907 554) 
“सूद मजदूर की अभुक्त मजदूरी है।” 
सूद के हराम ठहराए जाने के कारण संक्षेप में निम्न हैं। 
(५) सूद वह लाभांश है जो कर्ज देने वाला पूंजीपति पूंजी के इस्तेमाल पर कूर्जदार से वसूल करता है। 


"[गाहाट5565 [)#4/9 ॥64॥72 5 6 [29शग॥शा। 0णए॥6 प्र5९ एण70ण769.'" 
(09 09.9. ४०! ५त।] ? |3]) 


इस से बिलकुल स्पष्ट है कि सूदी व्यवहार कोई बेअ या व्यापार (790०) नहीं है क्योंकि इस में 
न कोई चीज़ खरीदी जाती है और न बेची जाती है बल्कि पूंजी मात्र इस्तेमाल करने के लिए दी जाती 
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है। यह किराया भी नहीं है क्योंकि जो चीज किराये (२थ॥) पर ली जाती है वह वास्तव में बाकी रहती 
है और इस्तेमाल करने के बाद ठीक वही चीज लौटा दी जाती है। किन्तु सूदी लेन-देन में कृर्जदार पूंजी 
को खर्च कर चुका होता है और जब वापस करता है तो मालिक की दी हुई ठीक वही पूंजी वापस नहीं 
करता बल्कि दूसरी रकम वापस करता है अतः इस को किराया कहना भी सही नहीं। इस से सूदी लेन 
देन की यह हकीकृत बेनकाब हो जाती है कि सूद सामान्य एवं साधारण अर्थों में न तो क्रय-विक्रय का मामला 
है और न किराये का तो मुनाफा किस चीज का लिया जाता है? यही से इस का गलत होना स्पष्ट है। 

(3) व्यापार में लाभ की भी संभावनाएँ होती हैं और हानि की भी इस लिए इस में आदमी को ख़त्रा 
(२४० मोल लेना पड़ता है। किन्तु सूदखोर को कोई खतरा (२50 मोल लेना नहीं पड़ता क्योंकि मूलधन 
के साथ लाभांश की प्राप्ति उस के लिए निश्चित होती है। 

(() व्यापार में आदमी को अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को खर्च करना पड़ता है किन्तु 
सूदी कारोबार में उसे कुछ किये बगैर निर्धारित और निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है इसलिए इन्सान 
मेहनत से जी चुराने और सूद पर रुपया लगाने एवं चलाने की आसान राह अपनाने लगता है। यह सूरत 
नेतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से गलत और हानिकारक है। 

इस के अलावा यह एक हकीकृत है कि सूदखोर के बारे में कर्जदार का विचार अच्छा नहीं होता। 
वह सूद को अपने ऊपर ज्यादती ही समझता है जो इस बात का घातक है कि मानव स्वभाव सूद से 
घृणा करती है और इसे बुरा समझती है जब कि एक व्यापारी अथवा व्यवसायी के बारे में जो उचित लाभांश 
पर चीजों को बेचता है। किसी गरीब से गरीब आदमी का भी यह विचार नहीं बनता। कुल मिलाकर सूद, 
गरीब का खून चूस लेने (8॥000 $ए्रताता8) और पुंजीपति वर्ग का निर्धन वर्ग से अवैध लाभ उठाने 
अर्थात शोषण करने (#फ।०॥५70॥) का नाम है। व्यापार की उन्नति के लिए जो सूदी कर्ज दिये जाते हैं 
उसका बोझ भी निश्चित रूप से गरीबों पर ही पड़ता है इसलिए कि एक व्यापारी और एक कारखानेदार 
वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते समय जो सूद अदा करता है उस सूद का हिसाब लगाकर मूल्य निर्धारित 
करता है। 

स्पष्ट है कि वस्तुओं का मूल्य सूद की दर के हिसाब से उसे अधिक निर्धारित करना पड़ता है और 
इस अधिक मूल्य का बोझ अधिकतर गरीब वर्ग पर ही पड़ता है। 


९5७9 ७,४१४ ७ ६8920 550800४8 974 #द 

अल्लाह तआला सूद के माल से बरकत छीन लेता है और सद्‌कात से बढ़ाता है, इसलिए कि रोजी 
का मालिक तो अल्लाह है और उस के पास जो कुछ है वह उस की इताअत (आज्ञा पालन) करके ही 
हासिल किया जा सकता है और यह कि सूदखोर का माल जाहिर में तो बढ़ता है लेकिन उस की बरकत 
उस से छीन ली जाती है, दुनिया में उस का सुकून छिन जाता है, औलाद नालायक्‌ हो जाती है, 
किस्म-किस्म की परेशानियों में वह घिरा रहता है और आखिरत में तो आग का अज़ाब उस का इन्तिज़ार 
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ही कर रहा है। 
869 ३#-८% ८ लआओ कक 855 ०४४४:४४॥४७: 
82% ४ +-५ ५3 ४३४४ 
रिबा (सूद) की आयतों के बीच इस आयत को लाने का मकसद यह बयान करना है कि सूदी कारोबार 
से बचाने की अहम वजह ईमान बिल्लाह (अल्लाह पर ईमान) और उस के हुकूक॒ की अदाएगी है। 


छू ०६ :हपाएाक कप 200 ४०७0) 

इस आयत में मुसलमानों को पूरी तरह से हुक्म दिया गया है कि क॒र्जदारों पर सूद की जो रक॒म 
रह गई है अब न ली जाए, ईमान का यही तकाजा है क्‍योंकि सूद और ईमान दोनों एक साथ जमा नहीं 
हो सकते। 
दा) ४५8 कप्रसप्क्पक्षक्क कपओ भ रधआपद्ाड 4५ 

& 2४% ५५६ 

सूद लेना अल्लाह और रसूल के खिलाफ जंग है और जिस की जंग अल्लाह और उस के रसूल 
से ठन जाए वह कब कामियाब हो पाएगा? सूदी कारोबार से तौबः करने के बाद सिफ असल माल लेना 
जायज होगा। 
छू बाधा 6 45-94) 85895 69 20 

और अगर करर्जदार गरीब है, उस के पास कर्ज की अदाएगी के लिए पैसे नहीं तो उसे मोहलत 
देनी चाहिए। 
छू. «जप 5:70:2 5० 37850 43 5:%507 ए४५ 

और अगर कर्ज देने वाला तंगदस्त (गरीब) कृर्जदार को माफ कर दे तो यह उस के लिए बेहतर 
है क्योंकि वह आखिरत में इस का अच्छा बदला पाएगा। 
पा 5 पट 288 कै७ [5 025, ४5:05 9 &0)॥॥ ५६६ 
उा की 25 59 0:66: 25 80॥ 46 (४0 ५56 "5०0४-४0, 
० हसन थे औ ७०0४ 3 ५०३० की 4० 30. 2४४६ ०४०६४ 4५ (४१359 80 
फ्रक छिडओं ४४2 22००४१६ ॥०५६६०॥३० ०४-०५ १६४ ०५५४४ 0.5 
पाछ5आ ५-७४ ६.७ 0 ह का 4<॥ 82638 ४४ ए7४ 025 
48443 6 6: & 03०02 00 | 7॥7७3 २३४६४ ८ 985 54.।85: ७ ॥॥ 2045) 
७६४ &६:५8:2,5 ४2५८ 8५555 ठ 9 ह७४ ४ 55 5५६ 
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४ 2552208४55 ५५७७ #% 53० ४ <205॥0 8४ .84"७४25 वह ४ ६76 
848 857 (6५ 4॥3 .5॥ ४5254 ७४४॥ «४५55-७५ ४8 
कर्ज का लेन-देन- 

सूदी कारोबार के बाद आपस में बजरिये कर्ज लेन-देन का बयान हो रहा है, ताकि लोग अपनी माली 
जरूरतें जायज और शरीअत के तरीकों से पूरी करें। यह कुर्आन करीम की सब से लम्बी आयत है और 
इब्ने जरीर तब्री ने सऔद बिन अलू मुसस्यिब से रिवायत की है कि यह आयत अर्श से नाजिल होने 
वाली आखिरी आयत थी। इस में अल्लाह तआला ने अपने मोमिन बन्दों को तअलीम दी है कि जब वह 
बज़रिये कर्ज लेन देन करें तो उसे लिख लिया करें, इसलिए कि कर्ज की मिक्दार उस की अदाएगी का 
वक़्त और गवाहियों को रिकार्ड में लाने का इस से बेहतर कोई जरिया नहीं है। 

“हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा फ्रमाते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि जमानत पर लिया 
गया कर्ज जिस की मुद्दत मालूम हो हलाल है और अल्लाह तआला ने इसकी इजाजत दी है। फिर यह 
आयत पढ़ी ।” (बुख़ारी, मुस्लिम) 

कर्ज के जरिये लेन-देन को लिखने का हुक्म इसलिए दिया गया है ताकि कोई इस का इन्कार न 
कर सके, या भूल न जाए। इस आयत से यह बात सामने आती हैं। 

- कर्ज के जरिये लेन-देन जायज है। 

2- कर्जों के तमाम लेन-देन में मुद्दत की शर्त जरूरी है। 

3- अल्लाह तआला ने कूर्जों को लिख लेने का हुक्म दिया है। 

4- लिखने वाला अदूल व इन्साफ के साथ लिखे और दोस्ती या दुश्मनी से मुतास्सिर (प्रभावित) न हो। 

5- यह जरुरी है कि लिखने वाला इन्साफ के नियमों को जानता हो और खुद भी सिफते इन्साफ के 
साथ हो। 

6- लिखने वाले की तहरीर में कृर्जदार का एतिराफ (५०८८.०/थ॥००) होता है और अगर वह दूसरा पक्ष 
कम अक्ली, जुनून, गूंगापन, या अदमे कुदरत की वजह से ऊपर लोगों के हुकूक अच्छी तरह अदा 
नहीं कर सकता, तो उस के वकील की बात उस की बात के कायम मकाम (समान) होगी। 

7- क॒र्जदार जब लोगों के हुकूक लिखने वाले से लिखाए तो अल्लाह से डरे और उन के हुकूक और 
शर्तों में कमी या ज्यादती न करे। 

8- ख़रीद व फ्रोख्त में गवाह मुकूरर (तय) करना जरुरी है। 

9- गवाह दो मर्द, या एक मर्द और दो औरतें होंगी। 

0- गवाही यकीनी बात पर हो, शक पर नहीं। 

!- जब गवाह की जरुरत पड़े तो उसे इन्कार नहीं करना चाहिए। 

2- लिखने वाला और गवाह को किसी के नुक्सान का जरिया नहीं बनना चाहिए। इसी तरह कर्ज देने 
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वाले को भी लिखने वाला और गवाह के नुक्सान का जरिया न बनना चाहिए। 

एक मर्द के मुकाबिले में दो औरतों की गवाही जरूरी करार देने में औरतों के अपमान का कोई पहलू 
नहीं है बल्कि इस का कारण कुर्जान के बयान के अनुसार यह है कि गवाही के मामले में औरतों से गलती 
हो जाने की संभावना है और सच्चाई यह है कि औरतें व्यापारिक और कारोबारी दुनिया से कम और 
घरेलू मामलों से अधिक संबंध रखती हैं। इस लिए मामलों में कठिन परिश्रम करने की क्षमता उन में कम 
होती है और इस कारण उन के दुविधा (८णापिशंणा) में पड़ने की अधिक संभावना होती है। इसके 
अलावा औरतों में भावनाओं का बहाव उनकी मामले को समझने की शक्ति को प्रभावित करता है। 
आधुनिक मनोविज्ञान से भी इसकी ताईद और अनुमोदन होता है। इस सिलसिले में मौलाना अब्दुल माजिद 
दरियाबादी ने अपनी अंग्रेजी तफ़्सीर में मनोविज्ञान के विद्वानों की किताबों के जो उदाहरण ((ए०७४०॥) 
पेश किये हैं उन में से कुछ निम्नलिखित हैं। 

गा ज्रणाशा 0९८९७०७7०णाव$ ३05 95५9९०॥06 एव. (लएलण्टर छञ5: क्या भात ज़णाक्ा ? 96) 

औरतों का दुविधा (धोखे) में पड़ना कुरीब-क्रीब मनोवैज्ञानिक है।” 

५७८ 6 3227॥ 7९९१० ता 3 फएणावा75॥0व 3 009000]प02९ 0/]००ाएटा५ए 
?लाए रफिशारए2त099॥828/ शाणाणा. (88एश कूल,.9. 289) 

औरतों की इस मानसिकता को ध्यान में रखते हुए इस्लाम ने अपने शहादत (गवाही) के कानून 
में यह सावधानी से परिपूर्ण तरीका स्वीकार किया है कि अगर मर्दों में से दो गवाह न मिलें तो एक मर्द 
और दो औरतों को गवाह बना लिया जाए ताकि अगर एक औरत मामले को ठीक से न समझ सकी 
हो या घटित मामले को ठीक तौर से बयान न कर पा रही हो तो दूसरी औरत उसे दुरुस्त कर दे। 


/॥/2 
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अनुवाद- 

और अगर तुम सफर में हो, और किसी लिखने वाले को न पा सको, तो रेहन (गिरवी) रखने 
की चीजें ही कब्जे में दे दिया करो, फिर अगर तुम एक-दूसरे पर भरोसा करो, तो जिस पर भरोसा किया 
जाए, उसे चाहिए कि वह यह सच कर दिखाए, कि वह भरोसेमन्द है; और अल्लाह से, जो उस का रब 
है, डरता रहे, और गवाही को न छिपाओ जो छिपायेगा उसका दिल गुनाहगार है, और तुम जो कुछ करते 
हो अल्लाह उसे खूब जानता है। अल्लाह ही का है, जो कुछ आसमानों में है, और जो कुछ जमीन 
में है और जो कुछ तुम्हारे मन में है, अगर तुम उसे जाहिर कर दो, या छिपाये रखो, तो अल्लाह तुम से 
उसका हिसाब (जरूर) लेगा, फिर “वह” जिसे चाहे माफ कर दे और जिसे चाहे अज़ाब दे, और अल्लाह हर 
चीज पर कुदरत (सामर्थ्य) रखने वाला है। रसूल (मुहम्मद) उस (किताब) पर ईमान लाए जो उनके 
रब की ओर से उन पर उतारा गया और ईमान वाले भी, सब अल्लाह पर, और उसके फरिश्तों पर, और 
उसकी किताबों पर, और उसके रसूलों पर ईमान लाये। (और कहते हैं) “हम” उसके रसूलों में से किसी में 
कुछ अन्तर नहीं करते,” और उनका कहना है “हमने सुना और माना, ऐ हमारे” रब! हम तुझ' ही से 
माफी चाहते हैं और तेरी ही ओर (हम सब को) लौटकर जाना है।” अल्लाह किसी व्यक्ति पर उसकी 
शक्ति से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, उसे वही मिलेगा जो उसने कमाया है, और वह भुगतेगा (भी) वही जो उसने 
किया है- “ऐ हमारे रब! अगर हमसे भूल चूक हो जाए तो हमारी पकड़ न कर, ऐ हमारे रब! हम पर ऐसा 
बोझ न डाल जैसा कि 'तूने” हमसे पहले के लोगों पर डाला था, ऐ हमारे रब! हमसे वह बोझ न उठवा जिस 
की हममें ताकृत नहीं, और हमें माफ कर, और हम को बख्श दे, और हम पर रहम कर, तू ही” हमारा 
संरक्षक (काम बनाने वाला) है, अतः काफिरों (इन्कारियों) पर हमारी मदद (विजय) फरमा ।” 


०7 9%/६8: 49% /::औ:8:2[2|। 
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गिरवी या रेहन रखना- 

अगर आदमी सफर में हो और कर्ज का मामला करने की नौबत आ जाए और लिखने के लिए 
कागज कृलम मौजूद न हो तो ऐसी सूरत में कर्ज लेने वाला कोई चीज कर्ज देने वाले के पास गिरवी रख 
दे। गिरवी इस बात का सुबूत हो कि गिरवी रखने वाले के जिम्मे उस आदमी का हक्‌ है जिस के पास 
गिरवी मौजूद है। मालूम हुआ कि गिरवी की चीज़ों और जमानतों के जरिये लोगों के हुकूक की हिफाजत 
होती है और लड़ाई व झगड़े के दरवाज़े बन्द हो जाते हैं। यह भी मालूम हुआ कि गिरवी हमेशा साहिबे 
हक्‌ के कब्जे में रहना चाहिए और यह बात तहरीर में आ जानी चाहिए। अगर गिरवी रखने वाले और 
गिरवी देने वाले के दर्मियान कर्ज के कमी ज्यादती में इख्तिलाफ ((०॥7०४०5४५) हो जाए तो वहाँ बात 
साहिबे हक॒ की ही मानी जाएगी, इसलिए कि रेहन उस के साथ (बतौरे जमानत) मौजूद है। 

(रेहन) का मतलब “गिरवी रखना” है। हदीस में भी इस का जवाज़ (जायज होना) साबित है। 
हजरत आइशा (रजियल्लाहु अन्हा) से रिवायत है कि नबी करीम ने एक यहूदी से अनाज ख़रीदा और 
अपनी जिरह उस के पास उस वक़्त तक गिरवी रखी। (सह्ली़ बुखारी, अलू रहन, बाबः 2 हृदीसः 2509) 

अगर गिरवी रखी हुई चीज़ ऐसी है जिससे नफा होता हो तो उस नफा का हकदार मालिक होगा। 
हा, अगर उस पर कुछ खर्च होता है तो उस से वह अपना खर्च वसूल कर सकता है बाकी नफा मालिक 
को अदा करना जरूरी है। 

हजरत नोअमान बिन बशीर (रजि०) से रिवायत है कि रसूल (सल्ल०) ने सहाबा-ए-किराम 
(रजि०) को ख़बरदार करते हुए फ्रमाया, “सुन लो जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा ऐसा है कि जब वह 
दुरुस्त हो तो सारा जिस्म दुरुस्त होता है और वह बिगड़ जाए तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। याद रखो 
वह टुकड़ा इन्सान का दिल है।” (बुखारी) 
€2) 8 ४ /# ५७४ 5४४3४. ४ 8५ ॥0:5 0035: 270 ७७६ ७५-०॥ ७४५४ 
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इस आयत में अल्लाह तआला ने ख़बर दी है कि वह बन्दों के तमाम हालात को और उन के दिलों 
की जाहिर और छुपी तमाम बातों को जानता है और उसका हिसाब लेगा और वह जिसे चाहे माफ कर 
देगा और जिसे चाहे अजाब देगा। 

इमाम अहमद, मुस्लिम, नसई वगैरह ने इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि 
जब यह आयत नाजिल हुई तो सहाबा-ए-किराम बहुत परेशान हुए, रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन से 
फ्रमाया, “तुम लोग कहो कि ऐ हमारे रब! हम ने सुना और इताअत (आज्ञा पालन) व बन्दगी के लिए 
झुक गये।” तो अल्लाह ने उन के दिलों को ईमान से भर दिया और अगली आयत नाजिल हुई, 
(६७-३3 $| ८४ ८0 ५४६४४ और यह बात इस पर आकर रुकी कि बन्दा उसी कौल और अमल (कथनी 
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और करनी) का जिम्मेदार है जिस को उस ने किया है और इस से पहले वाली आयत मन्सूख (निरस्त) 
कर दी गई। जैसा कि इमाम बुख़ारी ने रिवायत की है कि आयत $$४४8 ४.9 6५३३४ :॥$ इस के 
बाद वाली आयत के जरिये मन्सूख़ (निरस्त) हो चुकी है। 

यही कोल अली इब्ने मसऊद, शअबी, इक्रमा, सओद बिन जुबेर और कृतादा का भी है। 

लेकिन इब्ने जरीर” ने हसन बसरी (रह०) का कोल नकल किया है कि यह आयत मन्सूख नहीं 
है बल्कि मोहकम हुक्म में है और इब्ने जरीर ने इसी कोल को अपनाया है और दलील यह पेश की है 
कि मुम्किन है अल्लाह तआला हिसाब लेने के बाद माफ कर दे, जैसा कि सह्ीहैन की रिवायत से साबित 
होता है कि, अल्लाह तआला कियामत के दिन जब अपने एक बन्दे से उस के कान के करीब जाकर उस 
के गुनाहों का एतिराफ करवा लेंगे, तो कहेगा कि मैंने दुनिया में तुम्हारी पर्दापोशी की थी और आज तुम्हें 
माफ करता हूँ। 

कुछ दूसरे हजरात जो इस आयत के मन्सूख (निरस्त) होने के कायल नहीं हैं वह कहते हैं कि जिन 
अहादीस में यह आया है कि बन्दे के दिल में जो कुछ गुज़रता है, जब तक अपने कौल व अमल के जरिये 
उस की तस्दीक नहीं करेगा, अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा। तो इस से मुराद वह बुरे ख़यालात हैं जो 
बन्दे के दिल में गुजरते हैं और जिन के गुजरने का वह इरादा नहीं करता और यहाँ इस आयत से मुराद 
पुख्ता इरादा है। अल्लाह तआला बन्दे का इस पर हिसाब किताब करेगा क्योंकि ऐसी नियत उस के अमल 
में दाखिल है जिस का जिक्र अगली आयत में आ रहा है। 
€9 3०5 4735 (05 ५00५ 5॥ 82889 कर ४०३४) पड ६0820 &|]| 
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यह सूरः बकरः की आखिरी दो आयतें हैं। इन की तफ़्सीर व तश्रीह से पहले इन की फूृजीलत 
जो सहीह हदीसों में रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाई है वह बयान की जाती है। 

- सहीह बुखारी में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “जिस शख्स ने रात को यह दोनों आयतें 
पढ़ लीं तो यह उस के लिए काफी हैं।” 

2- हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) की रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, अल्लाह तआला 
ने दो आयतें जन्नत के खजाने में से नाजिल फ्रमाई हैं, जिस को तमाम मख्लूक (सारे प्राणियों) की 
पैदाइश से दो हजार साल पहले खुद रहमान ने लिख दिया था। जो शख्स इन को जिशा की नमाज 
के बाद पढ़ ले तो वह उस के लिए (कयामुल लैल) यानी तहज्जुद के कायम मकाम हो जाती हैं।” 

3- एक हदीस में रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, “अल्लाह तआला ने सूरः बक्रः को इन दो 
आयात पर खत्म फरमाया है जो मुझे उस खजाने ख़ास से अता फ्रमाई हैं जो अर्श के नीचे है। 
इसलिए तुम खासतौर से इन आयतों को सीखो और अपनी औरतों और बच्चों को सिखाओ |” 

4- हजरत उमर फारूक और हजरत अली (रजियल्लाहु अन्हुमा) ने फ्रमाया, “हमारा यह खयाल है कि 
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कोई आदमी जिस को कुछ भी अक्ल हो वह सूरः बकर: की इन दोनों आयतों को पढ़े बगैर न सोएगा ।” 
5- सूरः बक्रः की यह आखिरी दो आयात हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को मेअराज में बिला वास्ता 
(डाइरेक्ट) अता हुईं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
को मेअराज में तीन चीजें अता हुईं। पाँच नमाजें, सूर: बक्र: की आखिरी दो आयात और हर मोमिन 
की बख्शिश | 
6- हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) फरमाते हैं कि जो कोई नमाज जिशा के बाद सूरः बक्रः 
की आखिरी दो आयात पढ़े, उसे तमाम रात जिबादत का सवाब मिलता है। (दुर्रे मन्सूर) 
हदीस की मोअतबर और मुस्तनद किताबों में इन दो आयात के बड़े-बड़े फृजायल जिक्र हुए हैं। 


०9 82 #5०७४ 5४४ ४४०५४ 8. ३0.5 ०॥६ 

फ्रमाया गया जो कुछ तुम्हारे दिलों में है तुम उस को जाहिर करो या छिपाओ, हर हाल में अल्लाह 
तआला तुम से इस का हिसाब लेंगे तो सहाबा-ए-किराम (रजि०) इन शब्दों से यह समझ कर कि इन्सान 
के दिल में बिना सोचे अगर कोई ख़याल आ जाएगा तो उस का भी हिसाब होगा घबरा उठे और हजरत 
मुहम्मद (सलल०) की खिद्मत में हाजिर हुए और अर्ज किया, “या रसूलल्लाह (सल्ल०) यह हुक्म बहुत 
मुश्किल है जानबूझकर गुनाह करने से तो बच सकते हैं मगर अपने आप दिल में आने वाले ख़याल से 
और गैर अख्तियारी वस्वसों (बिना सोचे दिल में आने वाले ख़याल) से बचना बहुत मुश्किल है। अगर 
हर ख़याल जो दिल में आये उस पर हिसाब होगा तो अजाब से निजात पाना बहुत मुश्किल है।” 

नबी करीम (सल्ल०) ने सुनकर फरमाया कि तुम बनी इस्राईल की तरह इन्कार मत करो और दिल 
व जान से उस के हुक्म को कुबूल कर लो। अहले किताब की तरह ६७5 ६&<.. |#६$ मत कहो बल्कि 
2८॥0 20 55585 ६८४ ६८, - |/६६ कहो (यानी ऐ हमारे परवरदिगार! हम ने आप का हुक्म 
सुना और उस की इताअत की। ऐ हमारे परवरदिगार! अगर हुक्म की तअमील में हम से कोई कोताही 
या कमी हुई हो तो उस को माफ फ्रमा दीजिए और हमारा सब का लौटना आप ही की तरफ है॥ हजरत 
मुहम्मद (सल्ल०) ने इस की कोई तफ़्सीर नहीं फरमाई बल्कि सहाबा को अदब की तअलीम फ्रमाई। 
सहाबा-ए-किराम ने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया। 

अल्लाह तआला को सहाबा की यह बात पसन्द आई और यह सूरः बक्रः की आखिरी दो आयत 
नाजिल फ्रमाईं जिन में पहले सहाबा की तअरीफ फ्रमाई गई और फिर जो शक व शुब्हा सहाबा को 
पेश आया था उस का जवाब जिक्र फ्रमाया कि जो चीज़ बन्दे की ताकृत और अख्तियार से बाहर है बन्दा 
उस का मुकल्लफ (बाध्य) नहीं। लिहाजा दिल में जो गुनाह का ख़याल और ख़त्रा आ जाए तो उस पर 
कोई पकड़ नहीं जब तक खुद अपने अख्तियार और इरादा से उस पर अमल न करे या जबान से न कहे । 
अतः इन आखिरी आयतों में से पहली आयत जिस में सहाबा की तअरीफ फ्रमाई गई इर्शाद होता हैः- 

“यकीन रखते हैं रसूलुल्लाह (सल्ल०) उस चीज के हक होने का जो उन के पास उन के 
रब की तरफ से नाजिल (अवतरित) की गई हैं यानी कुरआन और दूसरे मोमिनीन भी इस 
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का यकीन रखते हैं। जिस की तफ़्सील यह है कि सब के सब अकीदा रखते हैं अल्लाह 
के साथ कि वह मौजूद है और एक है और जात व सिफात में कामिल है और बेमिस्ल 
व बेनजीर है और अकीदा रखते हैं उस के फ्रिश्तों के साथ कि वह मौजूद हैं और गुनाहों 
से पाक हैं और मुख्तलिफ कामों पर लगे हैं और अकीदा रखते हैं उस के सब पैगम्बरों 
के साथ कि वह अल्लाह के पैगम्बर हैं और सच्चे हैं और पैगम्बरों पर उन का अकीदा 
रखना इस तौर पर है कि यह कहते हैं कि हम उस के पैगम्बरों में से किसी में फक नहीं 
करते कि किसी को पैगम्बर समझें और किसी को न समझें और उन सब ने यूं कहा कि 
हम ने आप का इर्शाद सुना और उस को खुशी से माना। हम आप की बख्शिश चाहते 
हैं ऐ हमारे परवरदिगार!ं और आप ही की तरफ हम सब को लौटना है।” 
यहाँ जो तरीका अख्तियार किया गया कि पहले हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के ईमान का जिक्र फरमाया 
तो उलमा ने लिखा है कि मकसद तो यहाँ पर तअरीफ मोमिनीन की थी, लेकिन उन की तअरीफ के लिए 
उन के साथ रसूलुल्लाह (सल्ल०) को भी शामिल कर दिया जिस में इशारा इस तरफ हो गया कि रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) के ईमान का मुकम्मल होना तो बिलाशुब्हा यकीनी है। इसी तरह सहाबा का ईमान भी कामिल 
होने की वजह से कामिल है कि ईमान रसूल (सल्ल०) के जिक्र में इस का जिक्र किया जाए चाहे दोनो 
का कामिल होना एक मर्तबः मे न हो। सहाबा का मुकम्मल है तो रसूल (सल्ल०) का अकमल (सर्व 
सम्पूर्ण) यानी बहुत ही कामिल है। 
फिर दूसरी बात जिस पर सहाबा-ए-किराम की तअरीफ फ्रमाई और बतलाया कि पिछली उम्मतों 
की तरह यह ऐसा न करेंगे कि अल्लाह के रसूलों में अन्तर करें कि कुछ को नबी मानें और कुछ को 
न मानें। जैसा कि यहूद ने हजरत मूसा (अलै०) को नबी माना और हजरत ईसा (अलै०) को न माना, 
जैसा-नसारा ने हज़रत ईसा (अलै०) को नबी माना लेकिन आखिरी नबी मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सलल०) को 
अल्लाह का रसूल न माना, लेकिन सहाबा की यह तअरीफ फ्रमाई गई कि यह अल्लाह के रसूलों का 
इन्कार नहीं करते। 
फिर तीसरी बात जिस पर सहाबा-ए-किराम की तअरीफ फरमाई गई कि वह रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
के इर्शाद के अनुसार अमल करते हैं ७£..॥ ४7865] 58:55 65$ ६८: |/$$“कहना था यानी 
हम ने हुक्म सुना और खुशी से माना हम आप की बख्शिश चाहते हैं और ऐ हमारे परवरदिगार! और 
आप की तरफ लौटना है।” 
इस के बाद आखिरी आयत में एक ख़ास अन्दाज़ से सहाबा-ए-किराम का वह शुब्हा और सन्देह 
दूर किया गया जो ,७॥ ४ ##0.७४८ ४४४४ ४८-५४ ५८ ३0.5 ८॥४ से उन के दिलों में पैदा हुआ था कि 
दिल में जो गैर अख्तियारी तौर पर ख़याल और वस्वसा आये अगर उन पर भी हिसाब हुआ तो अज़ाब 
से कैसे बचेंगे। 
€. ७9 ७४७४४ ४ ८205 ६५४5८-३७ ७५४६-३ $| ५७४ 6 ५४४५५ 
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७८0)%7 | निया | 
इर्शाद होता है «८६:55. ६०८३८ ० ६-३ ९॥ (४ ४) ४६१६ यानी हम ने जो पिछली 
आयत में कहा है कि दिल की छुपी बातों पर भी हिसाब होगा, इस से मुराद अपने आप आने वाले ख़याल 
नहीं बल्कि वह चीज़ें जो अख्तियारी हैं। क्योंकि अल्लाह तआला किसी शख्स को इस बात का मुकल्लफ 
(पाबन्द) नहीं बनाता, मगर उस का जो उस की ताकृत व अख्तियार में हो उस का सवाब भी उसी तरह 
होता है अगर कोई काम अपने आप करेगा तो उस पर अज़ाब भी होगा मगर जो उसकी ताकृत से बाहर 
है उस का मुकल्लफ्‌ नहीं बनाया गया। 
इस आयत से सहाबा-ए-किराम को इत्मिनान हो गया कि गैर अख्तियारी ख़यालात का न 
हिसाब-किताब और न उन पर अजाब होगा और हृदीस से इस की तस्दीक्‌ हो गई कि रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत को उन बातों से दरगुज़र फरमाया है जो दिल 
में ख़यालात पैदा हों जब तक अमल न करे या जबान से न कहे। 
हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि जब यह आयत नाजिल हुई तो सहाबा-ए-किराम 
(रजि०) पर गिरा हुई। सहाबा (रजि०) आप (सल्ल०) के पास आये, फिर घुटनों के बल बैठे और कहा 
कि अल्लाह तआला ने हम पर यह आयत नाजिल फ्रमाई है और हम इस की ताकृत नहीं रखते। 
आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “क्या तुम चाहते हो कि ऐसे कहो जैसा कि तुम से पहले अहले किताब 
ने कहा। हम ने सुन लिया और नाफ्रमानी की?” बल्कि कहो- 
744 ८0॥ 8७5] 58॥-% 3६58 ६४... |: 
बस जब उन्होंने ऐसे ही किया तो अल्लाह तआला ने उसे मन्सूख कर के यह आयत नाजिल फ्रमाई 
"६&:8 5। ८४ 5 <४: ५ (बुखारी) 
फूजीलत- 
हजरत अबू मसऊद अल बदरी (रजि०) से रिवायत है कि नबी करीम (सल्ल०) ने फरमाया “जिस 
ने सूरः बक्रः की आखिरी दो आयतें रात को पढ़ीं तो वह उस के लिए (रात की जिबादत से) काफी हैं।” 
(सह्टीह़ बुख्लारी, अलू मगाजी, बाब 2, हदीस 4008) 
हजरत अबू जर (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, मेरी उम्मत से ख़ता व 
निस्यान यानी भूल-चूक और मजबूरी माफ कर दी गई है। (इब्मे माजा) 
खुलासा (सारांश) यह है कि गलत अकीदे, बुरे अख्लाक, गुनाह का पक्का इरादा, उन पर तो 
अजाब या मुवाखजा (पकड़) होगा लेकिन गैर अख्तियारी तौर पर दिल में वस्वसे के आने पर पकड़ 
व गुनाह नहीं। 
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सूरः के पूरा होने पर मोमिनों को एक ख़ास दुआ सिखाई कि मुसलमानों को इस तरह दुआ 
करनी चाहिए। 
४४ % 6 ७2०४2 ५४७४ एकठ55 ६:5४ ४४ 3 ६.४ ७। 6,2४५ 


के. बाय 


हु, ॥ 
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यानी ऐ हमारे रब! हमारी पकड़ न फरमाइए अगर भूल चूक हो जाए। ऐ हमारे रब! और हमारी 
यह भी दरख्वास्त है कि हम पर कोई सख्त हुक्म न भेजिये जैसे हम से पहले लोगों पर आप ने भेजे 
थे। ऐ हमारे रब! और हम यह भी दरख्वास्त करते हैं कि हम पर कोई ऐसी तकलीफ का दुनिया व 
आखिरत में बोझ न डालिये जिस को हम बर्दाश्त न कर सकें और दरगुज़र कीजिए हम से और माफ 
कर दीजिये हम को और रहम कीजिए हम पर। 

आप हमारे पालनहार हैं और पालनहार तरफृदार होता है सो आप हमको काफिरों पर ग़ालिब 
कीजिए। यानी सूरः के ख़त्म पर अल्लाह तआला ने मुसलमानों को यह दुआ सिखलाई कि अपनी गल्तियों 
को पेशेनजर रखकर इस तरह दुआ माँगा करो कि ऐ हमारे परवरदिगार! तेरा हक हम से कहाँ अदा 
हो सकता है, भूल-चूक साथ लगी हुई है इसलिए तुझ ही से यह दरख्वास्त करते हैं कि अगर हम तेरे 
किसी हुक्म को भूल जाएँ और भूले से उस पर अमल न कर सकें या किसी भूल-चूक कोताही की बिना 
पर चूक जाएँ और ठीक अमल करने में गलती कर जाएँ तो ऐ अल्लाह! हमारी भूल-चूक पर मुवाखजा 
(पकड़) न फ्रमाइएगा। ऐ परवरदिगार! हमारे सरों पर हुक्मों का बोझ न रखिये जैसा कि आप ने हम 
से पहले लोगों पर रखा था। ऐ हमारे परवरदिगार! हमारे सरों पर वह बोझ जिस के उठाने की हम में 
ताकृत न हो मत रखिये और हमारी ताकृत व कुव्वत से बढ़ कर हम को मुसीबतों और बलाओं में मुब्तिला 
न फरमाइएगा 

यहाँ पहले लोगों से मुराद बनी इस्राईल हैं। बनी इस्राईल जब भूल-चूक से भी कोई गुनाह कर बैठते 
तो फोरन कोई सज़ा मिल जाती और खाने-पीने की कोई हलाल चीज़ हराम कर दी जाती और अगर 
जानबूझकर गुनाह करते तो ऐसे गुनाह की तौबः सिवाय अपनी जान दे देने के कोई और सूरत न थी। 
जानबूझकर किये हुए गुनाह की सजा सिर्फ कृत्त थी मगर यह अल्लाह का करम है कि मुह॒म्मदुर्रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) इस उम्मत पर तौबः का आसान तरीका बताया गया और हर गुनाह की माफी का दरवाजा खुला 
रखा। 

बनी इस्राईल के लिए अहकाम बहुत सख्त थे, जानबूझकर गुनाह की सजा कृत्ल थी। जकात में 
चौथाई माल देने का हुक्म था। अगर कपड़े पर कहीं नजासत (नापाकी) लग जाती तो धोने से पाक नहीं 
होती थी बल्कि उतनी जगह को काट देने का हुक्म था। अल्लाह तआला ने किसी हिक्मत और मस्लहत 
से पहली उम्मतों के मुतकब्बिरीन (घमंडी) और सरकशों पर सख्त एहकाम उतारते थे। 

आगे दुआ की तअलीम यह फ्रमाई गई कि ऐ हमारे परवरदिगार! चूंकि नाकाबिले बर्दाश्त मुसीबतों 
के उतरने का जरिया भी हमारे ही गुनाह हैं इसलिए तुझ से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे गुनाहों को माफ 
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फ्रमा और हमारी पर्दापोशी (छिपाना) फरमा | दुनिया व आखिरत की जिल्लत से हमको बचा और माफी 
के बाद आप से दरख्वास्त करते हैं कि हम पर मेहरबानी और एहसान फ्रमा। आप ही हमारे आका 
और वली और दोस्त हैं और हम आप के गुलाम, नामलेवा और आशिक्‌ हैं। बस आप हमारी अपने 
दुश्मनों के मुकाबिले में ख़ास मदद कीजिए और काफिर कम के मुकाबिले में हम को फृतेह व मदद अता 
फ्रमाइए। काफिरों की कम आप की और आप के दीन की और आप के पैगम्बरों की और आप के 
दोस्तों की दुश्मन है और मौला व आका अपने गुलामों का मददगार होता है लिहाजा आप से यह 
दरख्वास्त है कि अपने दोस्तों की दुश्मनों के मुकाबिले में मदद फ्रमाइए ताकि बे-खटके तेरी अबादत 
और बन्दगी कर सकें और बिला किसी डर के तेरे कानून को जारी कर सकें। 

हदीस में आता है कि अल्लाह तआला ने यह सब दुआएँ कुबूल फ्रमाई और इस का इज्हार 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) के जरिये कर दिया। यह अल्लाह का बेइन्तिहा शुक्र व एहसान है कि आप ने हम 
को ऐसी उम्मत में पैदा फ्रमाया। 

इस तरह सूरः का ख़ात्मा माफी, मग्फिरत और रहमत की दरख्वास्त पर ईमान व तक्वा के साथ 
काफिरों की काम पर फतेह व नुस्रत और दीनी व दुनियवी कामियाबी की तलब पर फ्रमाया गया और 
जिस तरह सूरः की इब्तिदा ईमान की तहकीक्‌ और मुत्तकीन की फजीलत से हुई थी उस की इन्तिहा 
भी इसी मज़मून पर हुई। 

सूरः बकरः जो कुर्आन करीम की दूसरी और सब से बड़ी सूरः है जिस में 286 आयतें, 40 
रुकूआत थे। 

अल्लाह तआला हमारे दिलो में कुर्आन की बातों का अमल करने का शौक अता फरमाए और इस 
का पढ़ना सुनना हम सब के लिए निजात, मग्फिरत व रहमत का जरिया बनाये। आमीन 


/॥/2 


७३३४-४७ 


(भाग-3) 





3) 


सूरः आले इमरान 
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सूरः आले इमरान का संक्षिप्त परिचय 





० पहला रुकूअ- 

सूरः की शुरुआत तौहीद के बयान से फ्रमाई गई है और उस के बाद कुर्आन करीम की सच्चाई 
का जिक्र फरमाया गया है कि यह किताब अल्लाह की आखिरी किताब है, जो पिछली आसमानी किताबों 
की तस्दीक्‌ करती है। फिर बतलाया गया है कि कुर्आान करीम की कुछ आयात 'मुहकमात' हैं और कुछ 
'मुतशाबिहात'। आयाते 'मुहकमात” यानी जिन में साफ-साफ्‌ हुक्म बयान किया गया है उन पर अमल 
करने की हिदायत की गई है और 'मुतशाबिहात” जिन के मतलब व माने और मुराद साफ नहीं है, उन 
का सहीह़ मतलब यकीनी तौर पर अल्लाह तआला ही जानते हैं उन के पीछे पड़ने की मुमानिअत 
(मनाही) फ्रमाई गई। फिर 'रासिखीन फिल इल्म” यानी जो लोग इल्म में पुख्ता हैं उन का जिक्र फरमाया 
गया है कि उन की दुआ अल्लाह तआला से हिदायत और रहमते इलाही की रहती है। 


कियामत के दिन काफिरों की हालत- 


७ दूसरे रुकूअ में बतलाया गया है कि कियामत के दिन काफिरों के न औलाद काम आएगी और 
न माल, न उन को कोई जहन्नम के अजाब से बचा सकेगा। फिर बताया गया है कि इन्सान का दिल 
बीवी, बच्चे, सोने चाँदी सवारिया, चौपाये और खेतियों की तरफ मायल रहता है, लेकिन यह चीजें केवल 
दुनियवी जिन्दगी का सामान हैं, असल ठिकाना तो अल्लाह ही के पास है और वह ठिकाना जन्नत है 
जिस में मोमिन हमेशा राहत व आराम से रहेंगे और वहाँ सब से बड़ी नेअमत अल्लाह तआला की रजा 
(खुशी) होगी। फिर बतलाया गया कि अल्लाह के नज़्दीक पसन्दीदा दीन सिर्फ इस्लाम है और इस्लाम ही 
हिदायत का रास्ता है। 


यहूद की बदू किरदारिया- 

७ तीसरे रुकूअ में यहूद की चन्द बद्‌ आमालियँ (बुरे अमल) और बुरे किरदार बयान किये 
गये हैं कि वह अपने अम्बिया (अलै०) को और उन उलमा-ए-हक्‌ को कृत्ल कर दिया करते थे जो उन 
को सही दीन पेश करते थे और बाप-दादा के दीन को पेश नहीं करते थे। ऐसे लोगों की सजा बयान की 
गई है कि उन के आमाल सब बेकार हो गये। दुनिया व आखिरत में उन को अल्लाह की सजा और अजाब 
से कोई बचा नहीं सकता। फिर यहूद के इस बातिल ख़याल को रद्द फुरमाया गया है कि अगर हम जहन्नम 
में गये तो सिफ॑ गिनती के चन्द दिन रहेंगे। कुर्जन ने बताया कि उन का यह दावा सिफ्‌ फरेब (धोखा) 
और मनगढ़त है, कियामत में सब जमा कर लिए जाएँगे और हर शख्स को जो उस ने दुनिया में किया 
था उस का पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा। फिर अल्लाह की कुद्रत और मालिकियत का जिक्र फ्रमाया 
गया कि वही तमाम धरती का हकीकी मालिक है वह जिस को चाहता है हुकूमत अता फरमाता है और 
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जिस से चाहता है छीन लेता है। जमाने की बागडोर उसी के कुद्रत में है और वह जिस को चाहता है 
बेहिसाब रोजी अता फरमाता है। किसी को उस के सामने जबान खोलने की हिम्मत नहीं। फिर अहले 
ईमान को हिदायत फरमाई गई है कि जब कुफ़्फार की सरकशी की यह हालत है कि वह किसी तरह 
अल्लाह तआला की इताअत और कुबूले हक पर राजी नहीं तो अहले ईमान को चाहिए कि वह उन 
कुफ्फार को अपना दोस्त न बनाएँ और जो कोई ऐसा करेगा उस का अल्लाह से कोई वास्ता नहीं। हाँ, 
जबकि कुफ़्फार से नुक्सान का अन्देशा न हो तो उस सूरत में दोस्ती की इजाजत है, मगर दिली राज 
देने की इजाजत नहीं। 

कामियाबी का राज- 


० चोथे रुकूअ में बताया गया है कि कामियाबी का राज अल्लाह और उस के रसूल (सल्ल०) 
की फरमाँबरदारी में है। जो लोग अल्लाह से मुहब्बत का दावा करते हैं उन के लिए रसूल (सल्ल०) की 
फ्रमॉबरदारी जरूरी है और जो अल्लाह और रसूल की इताअत से मुँह फेरे तो अल्लाह को उन से कोई 
मुहब्बत नहीं, क्योंकि अल्लाह इन्कार करने वालों से मुहब्बत नहीं करता। इस के बाद हज़रत आदम 
(अलै०), हजरत नूह (अलै०) आले इब्राहीम और आले इमरान का जिक्र फ्रमाया कि अल्लाह ने उन 
सब बुजुर्गों को फजीलत अता फ्रमाई। फिर हजरत मरयम की वालिदा का जिक्र है कि उन्होंने अपनी 
औलाद को अल्लाह के नजर करने की दुआ की थी। फिर हज़रत मरयम जब पैदा हुईं तो उन को अल्लाह 
की जिबादत के लिए ख़ास कर दिया और हजरत जकरिया (अलै०) उन के सरपरस्त बने। फिर हज़रत 
जकरिया (अलै०) की दुआ का जिक्र है कि उन की जौजा (बीवी) बाँझ थीं और खुद हजरत जकरिया 
(अलै०) बूढ़े हो चुके थे, उन के कोई औलाद न थी, मगर अल्लाह तआला ने हजरत जकरिया (अलै०) 
की दुआ कुबूल फरमाई और हजरत यहया (अलै०) के विलादत (पैदाईश) की बशारत (खुशखबरी) दी। 
हजरत ईसा (अलै०) का जिक्र- 

७ पाँचवे रुकूअ में हज़रत ईसा (अलै०) की पैदाइश का जिक्र है कि जब फ्रिश्तों ने हजरत 
मरयम' (अलै०) को हज़रत ईसा (अलै०) के पैदाइश की बशारत दी तो हज़रत मरयम ने इस पर बड़ी 
हैरत का इज्हार किया, 'ऐ मेरे परवरदिगार! मेरे लड़का किस तरह होगा, मुझे तो किसी मर्द ने हाथ तक 
नहीं लगाया ।” इस के जवाब में अल्लाह तआला ने फरमाया, “बस यूँ ही होगा, अल्लाह तआला को 
अस्बाब की जरूरत नहीं वह बगैर अस्बाब के भी जो चाहें कर सकते हैं, सिफ॒ अल्लाह के हुक्म की 
जरूरत है ।” साथ ही हजरत ईसा (अलै०) को अल्लाह के रसूल होने, आसमानी किताब दिये जाने और 
साहिबे मोअजिज़ात (चमत्कारों वाला) होने की बशारत दी गई और बतलाया गया कि वह तमाम बनी 
इस्राईल की तरफ से अल्लाह के रसूल बनाकर भेजे जाएँगे। चुनाँचे हजरत ईसा (अलै०) इसी शान के 
साथ बगैर बाप के हजरत मरयम के पेट से पैदा हुए और फिर नुबूब्वत व रिसालत से सरफराज फ्रमाए 
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गये। आप ने बनी इस्राईल को अल्लाह की जिबादत की तरफ बुलाया और अपने इत्तिबअ (पैरवी) का 
हुक्म दिया जिस पर बनी इम्नाईल ने आप की मुख़ालिफत (विरोध) की, आग भड़क उठी और आप को 
तकलीफ देने लगे, यहा तक कि मुखालिफीन (विरोधी) आप के कृत्ल की तदूबीरें (2]0॥78) करने लगे। 
हजरत ईसा (अलै०) का आसमान पर उठाया जाना- 

७ छठे रुकूअ में अल्लाह तआला की तरफ से हजरत ईसा (अलै०) को इत्मिनान दिलाया गया 
है कि ऐ ईसा! तुम कुछ गम न करो यह यहूद तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और तुम्हें कृत्ल नहीं कर 
सकते और बचाने की यह तदूबीर होगी कि तुम को अपनी तरफ आसमान पर उठा लूँगा। इस तरह उन 
नापाक काफिरों से तुम को पाक कर दूँगा और फिर कियामत के दिन जब सब की वापसी अल्लाह की 
तरफ होगी तो उन तमाम आपसी इख्तिलाफात का अमली फैसला कर दिया जाएगा, जिस की तफ़्सील यह 
है कि जो काफिर हैं उन को सख्त अज़ाब दिया जाएगा और जो लोग ईमान व नेक अमल वाले हैं उन 
को पूरा सवाब और मुआवजा (बदला) दिया जाएगा, यहाँ तक तो हजरत ईसा (अलै०) के मुखालिफीन 
यानी यहूद की गलती को जाहिर फरमाया गया। आगे मुवाफिकीन यानी नसारा ने जो हजरत ईसा (अलै०) 
के बारे में गलती जाहिर की और बतलाया गया कि हज़रत ईसा (अलै०) की हालत अल्लाह के नज़्दीक 
आदम (अलै०) जैसी है कि अल्लाह तआला ने उन को मिट्टी से पैदा किया और इन्सान बनाया। जिस 
तरह आदम (अलै०) बिना मौ-बाप के पैदा हुए वह न अल्लाह हुए न अल्लाह के बेटे उसी तरह हजरत 
ईसा (अलै०) बिना बाप के पैदा होने से, अल्लाह के बेटे या अल्लाह नहीं हो सकते, बल्कि वह अल्लाह 
के बन्दे ही हैं। अल्लाह ने अपने हुक्म से उन्हें पैदा किया फिर आखीर में बताया गया कि यह किस्से 
और वाकिआत बिलकुल सच्चे हैं और मअबूद तो सिफ अल्लाह तआला ही की जात है। 


यहूद व नसारा को तौहीद की दअवत- 


छे सातवें रुकुअ रुकुअ में अहले किताब यानी यहूद व नसारा को सहीह तौहीद (एकेश्वरवाद) की 
दअवत दी गई। जो हजरत इब्राहीम (अलै०) को अपने दीन और मज़हब पर बतला कर अहले इस्लाम 
से हुज्जत करते थे और कहते थे कि 'हजरत इब्राहीम” (अलै०) यहूदी थे और 'नसारा' कहते कि हजरत 
इब्राहीम (अलै०) ईसाई थे। यहाँ उस को रद्द फ्रमाया गया है कि हज़रत इब्राहीम (अलै०) न यहूदी थे 
न नसरानी और न मुश्रिक बल्कि उन का दीन “इस्लाम” था और वह साहिबे इस्लाम थे। आखीर में 
अहले किताब को खिताब करके तम्बीह की गई, कि तुम क्‍यों हक॒ को बातिल के साथ मिलाते हो और 
क्यों हक को छिपाते हो, हालांकि तुम हकीकृत को जानते भी हो। 


यहूद की नापाक कोशिशें- 


७ आठवें रुकुअ रुकृअ में यहूद की उस नापाक कोशिश का जिक्र है जो उन्होंने इस्लाम को मिटाने 
के लिए और इस्लाम की तरफ से बद्गुमानी (भ्रान्तिया) पैदा करने के लिए की थी कि एक खुफिया गिरोह 


सूर-ए-आले इमरान नं० 3 478 पारा-3 


तैयार किया जिस को यह हिदायत दी कि वह पहले एलानिया (खुले तौर पर) इस्लाम कुबूल करें, फिर 
इस्लाम को छोड़ कर मुरतद (फिर जाना) हो जाएँ। इस तरह जगह-जगह लोगों में यह बात फैलाएँ कि हम 
पहले इस्लाम लाए और फिर हम ने इस्लाम में यह खराबिया देखीं इसलिए हम ने इस दीन को छोड़ दिया। 

अल्लाह तआला ने यहूद की इस नापाक साजिश से मुसलमानों को बाखबर कर दिया ताकि कोई 
इस साज़िश का शिकार न हो सके। फिर यहूद की एक दूसरी बुरी नियत का जिक्र फुरमाया कि उन में 
ऐसे बद्‌ दियानत और घपला करने वाले लोग भी हैं जिन पर भरोसा करके अगर कोई अमानत उन के 
पास रख दे तो उस को हजम करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि गैर यहूद का माल खा जाना 
हमारे लिए हलाल और तस्यिब (पाक) है। 

कियामत में इस पर हम से कोई मुवाखिजा (पकड़) न होगा। अल्लाह तआला ने उन के इस कोल 
को रद्द फुरमाया कि यह लोग झूठे हैं और यह खुद भी समझते हैं कि ख़यानत करने वाले पर मुवाखिजा 
क्यों नहीं होगा, इसलिए इस बद्‌ दियानती की सजा उन्हें मिलेगी और कियामत के दिन उन को दर्दनाक 
अजाब होगा। आगे इन्हीं यहूद की एक और हरकत का जिक्र फ्रमाया गया कि वह तौरेत में तहरीफ 
(संशोधन) करते रहते हैं और हक को छिपाने के लिए तौरेत को बिगाड़ कर पढ़ते हैं कि सुनने वाला 
यह खयाल करे कि यह तौरेत पढ़ रहे हैं, हालांकि वह शब्द अलग होते थे। इस तरह वह अल्लाह तआला 
पर जानबूझ कर झूठ बोलते थे और वह जानते थे कि हम झूठ बोलते हैं। 
यहूदियों की चालें और इस्लाम का गल्बा- 

७ नवें रुकूअ में यहूद के उन बातों की तर्दीद (रह) है जिस को उन्होंने अम्बिया की तरफ मन्सूब 
करके अपनी मजहबी किताबों के अन्दर शामिल कर दिया था और उन किताबों के जरिये यह बताना चाहते 
थे कि नबी या फरिश्ते की हैसियत मअबूद (इबादत के लायक) की सी है। चुनांचे इस रुकूअ में पूरा कानून 
बताया गया है कि ऐसी कोई तअलीम जो अल्लाह के सिवा किसी और की बन्दगी और परस्तिश सिखलाती 
हो, हरगिज़ किसी नबी की तअलीम नहीं हो सकती। तमाम अम्बिया ने तो अपने-अपने जमाने में इसी 
दीन-ए-इस्लाम की दअवत दी है और इसीलिए अहले इस्लाम सारे अम्बिया पर ईमान रखते हैं और उन 
सारी किताबों को अल्लाह की ओर से मानते हैं जो अम्बिया पर नाजिल हुईं। यह फक नहीं करते कि 
किसी को मानें और किसी को न मानें कि ऐसा करना काफ़ है। 

फिर बतलाया गया है कि इस्लाम के सिवा अल्लाह के यहाँ कोई दीन कुबूल नहीं। फिर जो इस्लाम 
लाकर इस से फिर जाते हैं यानी मुरतद्वीन (इस्लाम से फिरने वाले) उन के मुतअल्लिक बताया गया है 
कि उन लोगों पर अल्लाह की लअनत है फ्रिश्तों की और लोगों की भी, और वह हमेशा इस लअनत 
में गिरफ्तार रहेंगे, कभी उस से निजात न होगी न उन से कभी अज़ाब हल्का किया जाएगा, न अज़ाब 
से कभी मोहलत दी जाएगी, मगर हा, जिन्होंने इस इरतिदाद (इस्लाम से फिरना) के बाद भी तौबः कर 
ली और अपनी हालत की इस्लाह (सुधार) कर ली और पक्के सच्चे मुसलमान बन गये तो वह बेशक 
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बख्श दिये जाएँगे क्योंकि अल्लाह तआला “गफूरुरढीम' हैं और जिन्होंने तौबः न की और काफ्र ही की 
हालत में मर गये तो फिर उन के निजात की कोई सूरत नहीं। वह जमीन भर सोना देकर अज़ाब से 
बचना चाहें तब भी बदला में नहीं लिया जाएगा और उन का कोई मददगार भी न होगा कि उन को 
अजाब से बचा ले। 

अल्लाह की राह में खर्च- 

७ दसवें रुकुअ में ईमान की बरकत से अल्लाह की राह में ख़र्च का सवाब बतला कर यहूद 
के एतिराज को जो वह इस्लाम और अहले इस्लाम पर करते थे उस का जवाब दिया गया है। यहूद दावा 
करते थे कि ऊंट का गोश्त और दूध अल्लाह ने हजरत इब्राहीम (अलै०) पर हराम किया था और 
मुसलमानों पर एतिराज करते कि तुम इब्राहीम (अलै०) की इत्तिबअ करने वाले होकर ऊंट का गोश्त 
क्यों खाते हो और उस का दृध क्यों पीते हो। इस का जवाब देते हुए हकीकृते हाल को जाहिर किया गया 
है कि यह चीजें हज़रत इब्राहीम (अलै०) पर हराम न थीं, बल्कि हज़रत इब्राहीम (अलै०) के पोते हजरत 
याकूब (अलै०) ने उस को एक ख़ास वजह से अपने नफ़्स पर हराम कर लिया था फिर वह उन की 
औलाद में भी हराम चला आया। 

हजरत इब्राहीम (अलै०) के जिक्र के साथ उन के बनाये हुए कअबः का जिक्र फ्रमाया गया और 
उस घर की अज़्मत व फूजीलत को बयान फ्रमाया गया और लोगों पर उस के घर का तवाफ यानी हज 
जो वहाँ पहुँचने की इस्तिताअत (सामर्थ्य) रखते हों लाजिम किया गया। आखीर में मुसलमानों को अहले 
किताब के फिल्नों (चालों) से बचने की हिदायत की गई और तम्बीह की गई कि अगर तुम उन यहूद व 
नसारा का कहना मानोगे तो वह तुम्हें मोमिन होने के बाद दोबारा कुफ्र व गुमराही की तरफ पलटा देंगे 
और अब अहले इस्लाम के लिए गलतफहमी की कोई गुन्जाइश नहीं, बस तुम अल्लाह को मजबूती के 
साथ पकड़े रहो और जो कोई अल्लाह को पकड़े रहेगा और उस के दीन से न हटेगा बस वही हिदायत 
और सिराते मुस्तकीम पर है। 


अहले ईमान को हिदायत- 


० ग्यारहवें रुकूअ में अहले ईमान को खिताब करके अहम हिदायात व तअलीमात दी गई हैं 
जिन में- 

७ पहली हिदायत तक़्वा और खौफे खुदावन्दी की दी गई ताकि कोई बात अल्लाह तआला की मर्जी 
के खिलाफ न हो। 

७ दूसरी हिदायात यह दी गई कि ऐ मुसलमानों! तुम सिवाय इस्लाम के और किसी हालत पर मत 
मरना। 

७ तीसरी हिदायत यह दी गई कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी यानी अल्लाह के दीन को 
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मजबूती से थामे रहो। 

७ चौथी हिदायत यह दी गई कि ख्वाहिशाते नफ़्सानी (४४०7०॥४7४० 79८आं॥०७) की इत्तिबअ करके 
आपस में मुन्तशिर (बिखर) न हो और आपस में मतभेद मत करो। 

७ पाँचवी हिदायत यह दी गई कि अल्लाह की नेअमतों को जो तुम पर हैं याद कर के उस के 
शुक्रगुजार बन्दे बने रहो और इस्लाम अल्लाह की वह नेअमत है जिस ने दुश्मनों को दोस्त बना दिया 
और अरब के दुश्मन कृबीलों को भाई-भाई कर दिया और आपस में उल्फृत व मुहब्बत पैदा कर दी। 

७ छटी हिदायत यह दी गई कि मुसलमानों में एक जमाअत ऐसी ज़रूर होना चाहिए कि जो “अम्र 
बिल मअरूफ्‌ और नहि अनिल मुन्कर' (अच्छाई का हुक्म और बुरे कामों से रोकने) के पाबन्द हों यानी 
दूसरों को तब्लीग-ए-दीन, इस्लाम के प्रचार और तअलीम-ए-सुन्नत व कुर्जान के जरिये नेकी की तरफ 
बुलाया करें, अच्छी बातों का हुक्म करते रहा करें और बुरी बातों से रोकते रहा करें। 

७ सातवीं हिदायत यह दी गई कि तुम ख्वाहिशात-ए-नफ़्सानी की वजह से आपस में इख्तिलाफ 
मत करना और दीन में मतभेद मत करना। 


दीन की दअवत और तब्लीग की जिम्मेदारी- 


७ बारहवें रुकूअ में अहले इस्लाम को याद दिलाया गया है कि अब दुनिया के अन्दर उम्मत, 
उम्मते मुस्लिमा है और यह शराफृत व फृजीलत इस उम्मत को इस वजह से मिली है कि उन पर दीन 
की दअवत व तब्लीग की जिम्मेदारी डाल दी गई है। इसलिए इस उम्मत का फरीज़ा “अम्र बिल मअरूफ' 
और “नहि अनिल मुन्कर” (अच्छाई का हुक्म और बुराई से रोकना) होना चाहिए। यानी लोगों को अच्छी 
बात बतलाना और बुरी बातों और बुरे कामों से रोकना और मना करना। फिर अहले किताब का जिक्र 
किया गया है कि उन के लिए बेहतर यही होता कि यह ईमान व इस्लाम ले आते लेकिन उन में की 
अक्सरियत (५००7४ ) ने जिद व हठधर्मी से काम लिया और नाफ्रमानी पर जमे रहे जिस से यह 
गजब-ए-इलाही (अल्लाह के गुस्से) के हकदार हुए, लेकिन कुछ अहले किताब ऐसे भी हैं जिन्होंने तक्वा 
और परहेजगारी को अख्तियार किया। अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर सही तरीके से सच्चा ईमान 
ले आये और अल्लाह की इताअत व फ्रमॉबरदारी में खुद भी लग गये और दूसरों को भी अच्छी और 
नेक बातों की तल्कीन करने लगे और बुरी बातों से मना करने लगे। ऐसे सालेह (नेक) लोगों को पूरा-पूरा 
अज्र व सवाब अता किये जाने की बशारत (खुशखबरी) दी गई और जो लोग कुफ्र पर जमे रहे उन का 
अन्जाम बतलाया गया कि वह हमेशा-हमेश जहन्नम में पड़े रहेंगे। 

इस के बाद मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि तुम अहले इस्लाम को छोड़ कर गैर मुस्लिमों से 
खुसूसी तअल्लुकात और दोस्ती मत रखो, इसलिए कि यह गैर मुस्लिम तुम्हारे और तुम्हारे दीन के सख्त 
दुश्मन हैं। तुम्हरे साथ फूसाद करने में कोई कमी नहीं रखते और तुम्हारे नुक्सान के हमेशा चाहत में 
रहते हैं। तुम को अगर कोई नागवार हालत पेश आती है तो वह उन के खुशी का जरिया होती है और 
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अगर कोई अच्छी हालत पेश आती है तो वह उन के लिए रंज का जरिया होती है, लेकिन अगर 
मुसलमानों ने सब्र व तकवा अख्तियार किया तो कुफ्फार की चालें कोई नुक्सान न पहुँचा सकेंगी, क्योंकि 
अल्लाह तआला उन के आमाल पर निगरानी रखते हैं। 

गज्व-ए-बद्र का ज़िक्र- 

७ तेरहवें रुकूअ में गज़्व-ए-बद्र और अल्लाह तआला की नुस्रत व मदद का ज़िक्र किया गया 
है कि कुफ्फार के मुकाबिले में अहले ईमान बहुत थोड़े और बिना साजो सामान के थे, लेकिन उन का 
जमाव और तक्वा की बदौलत गैब से उन की ताईद हुई और मलायका (फ्रिशतों) की फोज मुसलमानों 
की मदद को नाजिल की गई और मोमिनों को दिली सुकून अता किया गया और इस हकीकृत को बतलाया 
गया कि फृतेह व शिकस्त सिर्फ अल्लाह तआला की तरफ से है यानी यह सबक दिया गया कि जो दीन 
की राह में सब्र व तक्वा अख्तियार करेंगे अल्लाह तआला उनकी मदद फुरमाएगा। 


ईमान वालों की सिफात- 

० चोदहवें रुकूअ में अहले ईमान को उन चीज़ों से बाख़बर किया गया जो इन्सान को अल्लाह 
से गाफिल करती हैं और बतलाया गया कि उन में से बुरी चीज़ दुनिया परस्ती और माल व दौलत की 
मुहब्बत है। माल व दौलत की लालच का तकाजा यह होता है कि आदमी का दिल हमदर्दी के जज़्बे से 
खाली हो जाता है। इस सिलसिले की सब से बड़ी चीज़ 'सूद्खोरी” है जिस की मुमानिअत फ्रमाई गई, 
अल्लाह और रसूल की इताअत का हुक्म दिया गया और तक्वा अख्तियार करने का शौक व हिदायत 
फ्रमाया। फिर मुत्तकीन (नेक लोगों) के कुछ अहम सिफात बयान फ्रमाये गये और उनको मग्फिरत और 
नेअमुल बदल (अच्छे बदले) की बशारत सुनाई गई और फिर उनको नसीहत के लिए पिछली कामों की 
याद दिलाई गई कि जिन कामों ने अल्लाह की नाफरमानी की और उस के रसूल को झुठलाया तो उनको 
दुनिया ही में कैसा अन्जामे बद्‌ देखना पड़ा। फिर मुसलमानों को जो ग़ज़्व-ए-उहद में रंज और नुक्सान 
पहुँचा था उस पर तसल्ली दी गई कि तुम इस वकती शिकस्त पर हिम्मत मत हारो और रंज मत करो 
और वादा किया गया कि ऐ मुसलमानो! काफिरों पर तुम ही गालिब रहोगे बशर्ते कि तुम पूरे मोमिन रहो 
और ईमानी तकाज़ों को पूरा करते रहो। फिर इस ग़ज्व-ए-उहद में मुसलमानों को जो नुकसान पहुँचा 
उसकी हिक्मतें जाहिर फरमाई गईं। इस तरह मुसलमानों को तसल्ली दी गई कि तुम को शिकस्त का गम 
न करना चाहिए और कमजोरी न दिखलाना चाहिए बल्कि दीन की नुस्रत (मदद) में लग जाना चाहिए । 
जंगे उहृद- 

७ पन्द्रहवें रुकू में बतलाया गया कि जंगे उहद के मौकै पर जब कुफ्फार ने यह अफवाह 


उड़ा दी कि नऊजुबिल्लाह रसूलुल्लाह (सल्ल०) को शहीद कर दिया गया तो इस ख़बर को सुनकर 
मुसलमानों के रहे सहे होश भी उड़ गये और कुछ के पैर मैदान से उखड़ गये और कुछ मुनाफिकीन 
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तो दीन से फिरने की सोचने लगे। इसलिए मुसलमानों को समझाया गया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) बहरहाल 
अल्लाह के रसूल ही तो हैं जो लोगों को अल्लाह का हुक्म पहुँचाते हैं और बन्दों को अल्लाह का 
फ्रमाबरदार (पैरवी करने वाला) बनाते हैं। वह खुद तो मअबूद (उपास्य) नहीं कि उनकी वफात से दीन 
ही ख़त्म हो जाए। आप से पहले भी बहुत से अल्लाह के रसूल हो चुके हैं और उन्हें इस दुनिया में मौत 
भी आई है तो क्या उन की मौत से दीन ख़त्म हो गया था? नहीं। तो इसी तरह अगर रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
भी इन्तिकाल फरमा जाएँ या बिलफूर्ज आप शहीद ही हो जाएँ तो क्या तुम दीन-ए-इस्लाम से उल्टे पांव 
लौट जाओगे और इस्लाम पर चलना छोड़ दोगे? 

यानी यहाँ यह सबक दिया गया है कि मुसलमान रसूल-ए-अकरम (सल्ल०) की गैर मौजूदगी में 
आप की हुई शरीअत पर कायम रहें और कुर्आन मजीद जो आप अमानत के तौर पर उम्मत में छोड़ 
गये हैं और अपना जो नमूना उम्मत को दे दिये गये हैं उन पर भी पूरी इस्तिकामत (042०7रग)रभांगा) 
के साथ कायम रहें। 

फिर मजीद मुसलमानों को बतलाया गया कि अल्लाह की राह में जंग व जिहाद तुम से कोई नया 
मुतालबा (227970) नहीं और न तुम्हारे दीन की मदद करना कोई नई बात है बल्कि पहले कितने नबी 
हो चुके हैं जिन के साथ उनकी उम्मत के अल्लाह वालों ने दुश्मनाने दीन और कुफ़्फार से जंग की और 
वह उन आजमाइशों से जो अल्लाह की राह में उन पर आईं, कम हिम्मत और कमजोर हुए और न 
कुफ्फार से दबे बल्कि वह अल्लाह की तरफ रुजूअ हुए अर्थात सम्बन्ध मज़बूत किया। अपने परवरदिगार 
से अपने गुनाहों की मग्फिरतत तलब की और साबित कृदमी की जो दरख्वास्त की और कुफ़्फार पर गल्बा 
और फतेह की दुआ की जिस के नतीजे में अल्लाह तआला ने उन्हें दुनिया का मुल्क व माल अता किया 
और आखिरत में भी बेहतरीन बदला अता फरमाएगा, बस तुम को भी उन की पैरवी करनी चाहिए और 
मुनाफिकों के बहकाने में न आना चाहिए। 


अल्लाह की मदद- 


७ सोलहवें रुकूअ में भी ईमान वालों को समझाया गया कि देखो तुम इन काफिरों और 
मुनाफिकों का कहना मानोगे तो यह लोग तुम्हें उल्टे पांव कुफ़ की तरफ लौटा देंगे और फिर तुम दीन 
व दुनिया के नुक्सान में पड़ जाओगे। इसलिए न इनकी बात सुनो और न इनका कहना मानो और 
अल्लाह को अपना मददगार समझो वह बेहतरीन मदद करने वाला है और जब तुम अल्लाह ही को 
अपना वकील व कारसाज (काम बनाने वाला) समझोगे तो अल्लाह तआला कुफ़्फार के दिलों पर तुम्हारा 
रोअब डाल देंगे। 

गज़्व-ए-उहद में अल्लाह तआला ने अपना वादा कुफ़्फार पर फृतेह का पूरा कर दिखाया और 
कुफ़्फार को मुसलमानों ने कृत्ल करना शुरु किया यहाँ तक कि कुफ्फार में भगदड़ मच गई लेकिन 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) के हुक्म से गफ़्लत बरतने और आपस में इख्तिलाफ (मतभेद) करने की वजह से 


सूर-ए-आले इमरान नं० 3 483 पारा-3 


फुृतेह शिकस्त में बदल गई। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने तीरान्दाज़ों की एक जमाअत को एक पहाड़ी पर तैनात किया था और हुक्म 
दिया था कि वह अपनी जगह को न छोड़ें, मगर मुसलमानों की फृतेह होती देखकर उन तीरन्दाज़ों की 
अक्सरियत (५००7४) अपने अमीर के हुक्म के खिलाफ पहाड़ से नीचे माले गनीमत जमा करने के 
लिए उतर आई और मुश्रिकीन ने यह मोर्चा ख़ाली देखकर उस पहाड़ी पर से हमला कर दिया तो 
मुसलमानों को सख्त मुसीबत का सामना करना पड़ा और यह वक़्त मुसलमानों के लिए ईमान की कसौटी 
का था। ग़म पर ग़म पड़ रहे थे फिर मुसलमानों पर अल्लाह तआला का फज्ल हुआ कि उनकी इस गलती 
को माफ फरमाया। फिर ठीक मैदाने जंग में जब कि मुजाहिदीन गम से निढ़ाल और जख्मों से चूर थे 
उन पर अल्लाह तआला ने ऊँघ नाजिल की, जिस से उन का सारा गम ख़त्म हो गया, दिल से दुश्मनों 
का खौफ व हिरास निकल गया और चैन व सुकून की हालत नसीब हो गई। फिर मुनाफिकीन के इस 
खयाल की तदीद (रह) की गई जो कहते थे कि अगर हम मदीना में रहकर जंग करते तो इस तरह मैदाने 
जंग में कृत्त न होते। उन को बतलाया गया कि किस्मत का लिखा टल नहीं सकता जिन के लिए कृत्ल 
मुकृद्दर हो चुका था उन के लिए इस से बचना मुम्किन नहीं। आखीर में फिर मुसलमानों को इत्मिनान 
दिलाया गया कि इस जंग में जो कुछ हुआ अल्लाह को इस से आज्माइश मन्जूर थी और जो कोताही 
मुसलमानों से हो गई थी अल्लाह तआला ने उसकी माफी दे दी। 
मुनाफिकों का धोखा- 

७ सत्रहवें रुकूअ में फिर अहले ईमान को खिताब करके हिदायत की गई कि तुम मुनाफिकीन 
की तक्लीफों से बचे रहना, जो कहते हैं कि अगर हमारे पास होते और जंग के लिए न जाते तो वह 
न मरते और न कृत्ल किये जाते। मुनाफिकीन के इस कोल की तदीद में बतलाया गया है कि मौत व हयात 
तो अल्लाह के हाथ में है, जंग व जिहाद में जाने से कोई न मर सकता है और न जाने से जिन्दा रह 
सकता है और अगर बिल॒फर्ज तुम अल्लाह की राह में मारे भी गये तो तुम्हारा कुछ नुक्सान नहीं बल्कि 
फायदा ही है क्योंकि इस शहादत से तुम्हारे गुनाह माफ होंगे। तुम पर अल्लाह की रहमत होगी और 
अल्लाह की मग्फिरत व रहमत उन सब चीजों से बेहतर है जिन से लोग जिन्दा रहकर जमा करते हैं। 

फिर रसूलुल्लाह (सल्ल०) के नर्म और रहमदिल होने की तअरीफ की गई और मुसलमानों से जो 
कोताही इस ग़ज़्व-ए-उहद में हो गई थी उस को माफ कर देने और उन के लिए अल्लाह तआला से 
इस्तिग्फार (माफी) फ्रमा देने को कहा गया, फिर मुसलमानों को बतलाया गया कि कामियाबी और फतेह 
अल्लाह तआला की मदद पर है। अगर वह तुम्हारी मदद फ्रमाएँ तो फिर कोई तुम पर गालिब नहीं आ 
सकता और अगर वह तुम्हारी मदद न करें तो कोन है जो तुम्हारी मदद कर सके, लिहाजा मुसलमानों 
को अल्लाह तआला की इताअत अख्तियार करके उसकी मदद को हासिल करना चाहिए और मुसलमानों 
को सिफ अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। अपनी कमजोरी और दुश्मन की ताकृत का ख़याल न करना 
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चाहिए। फिर जिहाद के सिलसिले में चन्द हिदायात दी गईं और बतलाया गया कि अल्लाह की रज़ामन्दी 
चाहने वाला और अल्लाह के गजब का हकदार दोनों बराबर नहीं। फिर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की 
बेअसत मुसलमानों पर अल्लाह तआला का एक बड़ा एहसान बतलाया गया जिस की मुसलमानों को कृद्र 
करनी चाहिए और आप की तअलीमात पर अमल करके तकृरुब (नज़्दीकी) हासिल करना चाहिए। फिर 
गज़्व-ए-उहद के सिलसिले में मुसलमानों को तसलली दी गई और अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वालों 
का मर्तबः बताया गया। 


अल्लाह के रास्ते में खर्च- 

० अट्टारहवें रुकूअ में फिर मोमिनीन का जिक्र फुरमाया गया कि जो अभी जंगे हद से वापस 
ही हुए थे और ताजा जख्म खाये हुए थे कि फिर कुफ़्फार के तआकुब (पीछा करने) के लिए रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) की दअवते जिहाद को कुबूल करके तैयार हो गये और जब मुख्बिरों (ख़बर पहुँचाने वाले) ने 
उन को डराया कि कुफ़्फार ने तुम्हारे मुकाबले के लिए बड़ा लश्कर और सामान जमा कर रखा है अब 
उन से मुकाबला की जुर्रत न करो तो इस बात ने बजाय इस के कि वह ख़ौफजदह (डरते) होते उन का 
ईमान और बढ़ गया और उन्होंने कहा कि हमको कुफ़्फार की ताकृत की परवाह नहीं, हमें अल्लाह काफी 
है। बस इस मदद का यह असर हुआ कि अल्लाह तआला ने उन्हें अपने फूज्ल व नेअमत से नवाजा 
और आइन्दा के लिए भी मुसलमानों को चेतावनी की गई कि तुम कुफ़्फार से न डरना बल्कि अल्लाह 
तआला ही से डरते रहना कि उस के किसी हुक्म की मुखालिफृत या नाफरमानी न हो। 

इस के बाद हजरत मुहम्मद (सलल०) को तसल्ली दी गई कि यह कुफ़्फार व मुनाफिकीन अल्लाह 
का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए आप इन की बातों और शरारतों से मुतास्सिर (०८८००) न हों 
फिर उन कुफ़्फार व मुश्रिकीन को दुनिया में तुरन्त गिरिफ्त और सजा न दिये जाने की हिक्मत और राज 
बतलाया गया कि उनको कुद्रत ने ढ़ील और मोहलत दे रखी है ताकि यह अपनी बद्‌ आमालियों में, 
इजाफा और तरक्की करें और फिर इन को इकट्ठा सजा दी जाए। फिर जिहाद में चूंकि माल व दौलत 
की जरूरत होती है इसलिए कंजूसी की मजम्मत (निन्‍्दा) फूरमाई गई और बतलाया गया कि जो अपना 
माल अल्लाह की राह में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च नहीं करते कियामत को यही माल साँप बनाकर 
उन के गले में डाला जाएगा और वह इस कंजूसी की सजा भुगतेंगे। 
यहूदे मदीना की शरारतों का जिक्र- 

० उननीस्वें रुकूअ में फिर अहले किताब यहूदे मदीना की शरारतों का ज़िक्र फरमाया गया और 
उन गुस्ताख़ और सरकश इन्सानों को जहन्नम के अज़ाब की वओऔद सुनाई गई कि जिन्होंने अम्बिया तक 
को बिलावजह कृत्ल करने से नहीं डरे। फिर यहूद जो हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की रिसालत व नुबूव्वत 
को तस्लीम न करने के लिए जो हीला व बहाना पेश करते थे उस पर हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को 
तसल्ली फ्रमाई गई कि यह आप के साथ कोई नई बात नहीं। बहरहाल मरना सब को है, कियामत में 
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हर एक को पूरा बदला उस के किये हुए का मिल जाएगा बस उस रोज़ जो जहन्नम से दूर रहा और 
जन्नत में दाखिल किया गया वही पूरा कामियाब हुआ। आखौीर में फिर मुसलमानों को सब्र व तक्वा की 
तल्कीन फरमाई गई। 


अल्लाह के कुद्रत की निशानिया- 


० बीस्वें यानी आखिरी रुकूअ में बतलाया गया कि इस कायनात में फैली हुई बेशुमार 
निशानियी हैं कि जिन को देखने और उन में गौर व फिक्र करने के बाद कोई अक्लमन्द अल्लाह की कुद्रत 
व हिक्मत, उसके अकेला होने का इन्कार नहीं कर सकता। इसलिए जो साहिबे अक्ल (अक्ल वाले) हैं 
उन की यह शान होती है कि वह अपने परवरदिगार को खड़े-बैठे-लेटे हर हाल में याद करते हैं कि दुनिया 
को बेकार और बेमक्सद नहीं पैदा किया । यकीनन इस अजीब व गरीब दुनिया का सिलसिला किसी अज़ीम 
नतीजा और मकसद पर ख़त्म होगा। 

यानी यहाँ से उन का जेहन आखिरत की तरफ जाता है जो मौजूदा जिन्दगी का आखिरी और कुद्रती 
नतीजा है और वह अपने रब से दरख्वास्त व दुआ करने लगते हैं कि, ऐ हमारे रब! हमें अन्जाम में 
दोजख़ के अज़ाब और रुसवाई से बचाइए और हमारे गुनाहों को माफ फरमा कर हमारी बुराईयों को 
दूर कर दीजिए और हमें अपने नेक बन्दों में शामिल करके मौत दीजिए और उन्हीं के साथ हमारा हश्न 
व नशभ्व फ्रमाइए ताकि आखिरत की वह नेअमतें जिन का आप ने अपने नेक बन्दों को अता करने का 
वादा फ्रमाया है हम को भी हासिल हो जाए। बस जब उन्होंने अल्लाह तआला से यह दुआएँ कीं तो 
अल्लाह तआला की तरफ से कुबूलियत-ए-दुआ का इत्मिनान दिलाया गया और खुदाई कानून बयान 
फुरमाया गया कि अल्लाह तआला किसी की मेहनत को जाया नहीं करते तो जिन लोगों ने अल्लाह की 
राह में घर बार छोड़ा, कुफ़्फार से जंग व जिहाद किया और इस में शहीद तक हो गये उन की जरूर 
तमाम ख़ताएँ माफ कर दी जाएगी और उनको जन्नत के बागात में दाखिल किया जाएगा, जहाँ उन को 
अल्लाह की दी हुई हर नेअमत हासिल होगी। 

सूरः के ख़त्म पर मुसलमानों को एक नसीहत फ्रमाई गई कि अगर तुम दुनिया व आखिरत में 
कामियाब होना चाहते हो तो दुनिया में हालात पर सब्र करो, सख्तिया सह कर भी हर हाल में अल्लाह 
की फ्रमॉबरदारी पर जमे रहो और नाफरमानी से बचते रहो, दुश्मन के मुकाबले में मजबूती और साबित 
कृदमी दिखाओ, इस्लाम और दीन की हिफाजत में लगे रहो और हर वक्‍षत हर हाल में हर काम में अल्लाह 
से डरते रहो कि उस की नाफरमानी न हो। अगर ऐसा कर लिया तो मुसलमानों के लिए कामियाबी ही 
कामियाबी है और इसी नसीहत पर सूरः को ख़त्म फ्रमाया गया। 


९१356०९2 
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अनुवाद- 

([) अलिफू- लाम- मीम-। (2) अल्लाह (वह है कि) उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वह' 
जिन्दा, हमेशा रहने वाला है; (3) उसने” आप पर सच्ची किताब उतारी, जो अपने से पहले की (किताबों 
की) तस्दीक (पुष्टि) करती है, और उसी ने तौरात और इंजील उतारी; (5) इससे पहले लोगों की हिदायत 
(मार्ग दर्शन) के लिए फुर्कान (हक व बातिल को अलग-अलग करने वाला) उतारा, जिन लोगों ने अल्लाह 
की आयतों का इन्कार किया, उनके लिए सख्त अज़ाब है; और अल्लाह जबरदस्त, बदला लेने वाला है। (5) 
अल्लाह से कोई चीज, न जमीन में छिपी है, और न आसमान में। (6) वही” तो है जो रहम (गर्भाशय) में 
जैसा चाहता है तुम्हारी सूरतें बनाता है,उस” ताकृत वाले ([प्रभुत्वशाली) हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत 
के लायक नहीं। (7) “वही” है जिसने तुम पर किताब उतारी, जिसकी कुछ आयतें मुह्कम (सुदृढ़) हैं, वही 
किताब तो असल (मूल) है- और दूसरी मुतशाबेह (मिलती-जुलती) हैं, तो वह लोग जिनके दिलों मे टेढ़ है, 
वे मुतशाबेह (संदिग्ध) की पैरवी करते हैं, ताकि फितने फैलाएं, (गलत) मतलब बयान कर के, जबकि असली 
मतलब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, और जो लोग इल्म में पक्के होते हैं, वे कहते हैं, “हम तो इस 
पर ईमान लाए ये सभी हमारे रब की ओर से है, और नसीहत तो अकलमंद ही कुबूल करते हैं”। (8) (ऐ) 
हमारे रब! जब तू हमें सीधे रास्ते पर लगा चुका है तो इसके बाद हमारे दिलों में टेढ़ न पैदा कर, और 
हमें अपने पास से रहमत (दयालुता) अता कर, बेशक तू” ही” बड़ा दाता है। (9) (ऐ) हमारे रब! तू” लोगों 
को एक दिन इकट्ठा करने वाला है, जिसमें कोई संदेह नहीं, बेशक अल्लाह अपने वादा के खिलाफ नहीं करता। 


:।2(7 हक की: 9. 4:30: 8-2 | 2|| 
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अल्हम्दु लिल्‍्लाह अब कुर्जान की तीसरी सूरः “आले इमरान” का बयान शुरु हो रहा है। जिस की 
तफ़्सीर से पहले सूरः की वजह तस्मिया अर्थात नामकरण, फजीलत, मकाम व सबबे नुजूल (नुजूल की 
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वजह) खुलास-ए-मजामीन ($प्रा॥४9५) तअदाद आयात व रुकूआत वगैरह बयान किये जाते हैं। 
नाम की वजह- 


इस सूरत के चौथे रुकूअ में आले इमरान का जिक्र आया है। इमरान” हजरत मूसा व हज़रत 
हारून अलैहिमुस्सलाम के वालिद का नाम था और इमरान” हज़रत 'मरयम'” के वालिद का भी नाम था 
और इन दोनों इमरानों के दर्मियान लगभग 800 साल का फासला है। उलमा का इख्तिलाफ है कि यहाँ 
इस सूरः में इमरान” से कौन से इमरान” मुराद हैं। कुछ के नज़्दीक हजरत मूसा व हारून 
अलैहिमुस्सलाम' के वालिद मुराद हैं और कुछ के नज्दीक हजरत मरयम” के वालिद मुराद हैं। बहरहाल 
चूंकि सूरः में आले इमरान का ज़िक्र आया है इसलिए निशानी के तौर पर सूरः का नाम “आले इमरान” 
हुआ। इस सूरः का नाम 'मुजादला' भी है इसलिए कि यह सूरः 'हज़रत ईसा” (अलै०) की उलूहियत के 
मुजादले (सफाई पेश करने) और मुबाहिसे ()90ए९९०) के बारे में नाजिल हुई जैसा कि शाने नुजूल से 
मालूम हो जाएगा। 
फुजीलत- 

'सूरः बक्रः और 'सूरः आले इमरान” का नाम कुर्आान की दो रौशन सूरतों में आता है। अब 
कुर्जन करीम की सूरतें तो सारी ही रौशन हैं, मगर उलमा ने लिखा है कि शायद 'सूरः बक्रः और 'सूर: 
आले इमरान” के मजामीन एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं, इसलिए इन दोनों सूरतों का नाम 'जहरावैन' 
रखा गया हो और अह्वादीस में आया है कि “कियामत के दिन सूरः: बकर: और “आले इमरान' के पढ़ने 
वाले को एक नूर अता किया जाएगा ।” 

हजरत अबू उमामा (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “दो जगमगाने वाली 
सूरतें यानी सूरः बक्रः और 'सूरः आले इमरान” पढ़ा करो। यह कियामत के दिन बादलों या परिन्दों 
की तरह आएँगी और पढ़ने वालों के लिए लड़ेंगी।” (मुस्लिम) 
शाने नुजूल- (सूरः नाजिल होने के समय की हालत) 

पिछली 'सूरः बकर:ः में खासतौर पर “बनी इस्नाईल” यानी “यहूद” से खिताब था। इस सूरः में खिताब 
“ईसाइयों” यानी 'नसारा” की तरफ है। इस सूरः के इब्तिदाई हिस्से यानी 83 आयात के नुज़ूल का यह 
वाकिआ बयान किया गया है कि 'नजरान” के ईसाईयों की एक जमाअत जिन की तअदाद लगभग 60 
के क्रीब थी, मदीना मुनव्वरह में रसूलुल्लाह (सलल०) से मजहबी बहस व मुनाजिरह (0०७५०) के लिए 
आई। नजरान' यमन के इलाके में एक जगह का नाम है। उस वकषत यहाँ ईसाइयों की आबादी थी और 
यह शहर ईसाइयों का इल्मी मरकज़ (807८४४ण 0०४०) था। हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की नुबूब्वत 
व रिसालत की ख़बर जब इन जगहों पर पहुँची तो नजरान के ईसाइयों का एक वफ़्द (06०४००) 
रसूलुल्लाह (सलल०) की खिद्मत में मदीना मुनव्वरह पहुँचा। इन 60 लोगों के जत्थे में ।4 आदमी 
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खासतौर पर बड़े सम्मानित लोग और सरदार थे जिन में तीन बहुत बड़ी हैसियत वाले उस वकषत के मशहूर 
ईसाइयों के अगुवा और मार्गदर्शक थे। 

इनमें एक अमीर और सरदार अब्दुल मसीह आकिब' था, जो दौलत और सरदारी के अलावा बड़ा 
होशियार और राय देने वाला था। दूसरा उस का वजीर और मुशीर ईहम” था, जो तदूबीर (योजनाएँ 
बनाने) के लिहाज से मशहूर था। तीसरा उन का सब से बड़ा मजहबी आलिम और पादरी “अबू हारिसा 
बिन अल॒क॒मा” था जिस की 'रोम'” के बादशाह बड़ी इज्जत करते थे। जब यह मदीना मुनव्वरह हाजिर 
हुए तो हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से हज़रत ईसा (अलै०) के बारे में बातचीत शुरु हुई, बातचीत करने 
वाले यही तीन थे जो हज़रत मसीह को मअबूद मानने के कायल थे और हजरत ईसा (अलै०) को अल्लाह 
का बेटा कहते थे। उन लोगों ने हज़रत ईसा (अलै०) की उलूहियत (एकेश्वरवाद) के दलील में यूँ कहा- 


हजरत ईसा (अलै०) के विषय में दलील- 
(।) हजरत ईसा (अलै०) मुर्दों को जिन्दा करते थे। 
(2) बीमारों को अच्छा करते थे। 
(3) गैब (छुपी बात) की बाते बताते थे। 
(4) मिट्टी के परिन्दे बनाकर उन में फूंक मारते तो वह जिन्दा हो जाते थे। 


हजरत ईसा (अलै०) के (नऊजुबिल्लाह) अल्लाह का बेटा होने पर दलील- 
() वह बिना बाप के पैदा हुए जिस से मालूम हुआ कि वह अल्लाह के बेटे हैं। 
(2) हजरत ईसा चन्द दिन के थे तो कलाम किया। उन से किसी ने छोटी उम्र अर्थात पैदा होते ही 
कलाम नहीं किया, यह भी अल्लाह के बेटे होने की दलील है। 
और मसला तस्लीस यानी 'हजरत ईसा” के सालिसु सलासा (तीन खुदाओं में से एक) होने पर यह 
दलील दिया कि खुदा जगह-जगह यह कहता है कि हम ने यह काम किया, हम ने यह हुक्म दिया हम 
ने यह पैदा किया, हम ने यह किया। यह तमाम बहुवचन के शब्द हैं और बहुवचन का पहला दर्जा तीन 
है। इस से मालूम हुआ कि अल्लाह तन्हा नहीं है और उस के साथ ईसा” और “मरयम'” भी हैं वरना 
वह यूँ कहता कि मैंने यह किया, मैंने यह हुक्म दिया मैंने पैदा किया, मैंने मुकुद्दर किया। 
यह उस गिरोह की दलीलें थीं जिनके जवाब में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने उन से इर्शाद फरमाया- 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का जवाब- 
(।) क्या तुम को मालूम नहीं कि बेटा बाप के हमशक्ल होता है? उस गिरोह ने कहा क्‍यों नहीं । 
(2) फिर आप ने इर्शाद फरमाया कि तुम को मालूम है कि अल्लाह तआला जिन्दा है। कभी भी उस को 
मौत नहीं आ सकती और ईसा (अलै०) को जरूर मौत आने वाली है। उन्होंने इकरार किया कि बेशक 
यह सही है। 
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यहाँ हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के जवाब में यह बात काबिले गौर है कि आप ने नसारा के 
इल्जाम के लिए यह नहीं फरमाया कि तुम्हारे अकीदे के मुताबिक तो ईसा (अलै०) को मौत आ चुकी 
है क्योंकि नसारा के अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा (अलै०) को सूली पर चढ़ा दिया गया और 
मक़्तूल होकर मर चुके हैं क्योंकि यह अकीदा बातिल (झूठा) है और खिलाफे वाकिआ है। कुर्जान 
पाक और हदीसे नबवी (सल्ल०) में तफ़्सील से मौजूद है कि हजरत ईसा (अलै०) न कृत्ल हुए और 
न सलीब (0४०5७) पर लट्काए गये बल्कि ज़िन्दा आसमान पर उठाये गये हैं और कियामत के क्रीब 
दज्जाल के कृत्ल के लिए आसमान से नाजिल होंगे और फिर कुछ दिनों के बाद वफूात (मृत्यु) पाएँगे 
और हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के बगल में जहाँ एक कृत्र की जगह अब तक खाली है वहाँ दफ़्न 
होंगे, तो नबी करीम (सलल०) की जबान मुबारक से वही कलिमा निकला कि हज़रत ईसा (अलै०) 
को जरूर मौत और फना आने वाली है। 

(3) फिर आप ने फ्रमाया क्‍या तुम को मालूम नहीं कि अल्लाह तआला ही हर चीज को थामने वाले 
और उस की सुरक्षा, निगरानी और रोजी देने वाले हैं। उन्होंने कहा-बेशक। फिर आप (सल्ल०) ने 
फुरमाया कि बतलाओ कि क्या ईसा (अलै०) भी उन में से किसी चीज़ के मालिक व कादिर थे, यानी 
क्या हजरत ईसा (अलै०) ने भी मख्लूकात को पैदा किया है और क्‍या अपनी कुद्रत व ताकृत से 
मख्लूक को हमेशा के लिए पैदा किया है? उन्होंने कहा नहीं । 

(4) फिर आप ने फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने हजरत ईसा (अलै०) की शक्ल व सूरत अपनी मर्जी 

के मुताबिक उन की वालिदा के पेट में बनाई। 

क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह तआला न खाता है, न पीता है, न पाख़ाना पेशाब करता है। उन्होंने 

कहा बेशक | 

(6) फिर आप ने फ्रमाया, “क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हज़रत ईसा (अलै०) की वालिदा ने उन को उसी 
तरह पेट में रखा जिस तरह एक औरत अपने बच्चे को पेट में रखती है और फिर उस को जनती 
है। उसी तरह हजरत ईसा (अलै०) पैदा हुए और बच्चों की तरह उन को गिज़ा (खाना) दी गई। 
फिर बड़े हुए, वह खाते थे, पीते थे और पेशाब पाखाना करते थे, उन्होंने इक़्रार किया कि बेशक 
सही है।” 

(7) आखीर में आप ने इर्शाद फ्रमाया कि जब तुम को इन सब बातों का इक्रार है तो बताओ कि ऐसा 
होते हुए हजरत ईसा “अल्लाह” कैसे हुए जैसा तुम्हारा मानना है। 
तो हकीकत में आप के इन बातों से उन लोगों ने हक को खूब पहचान लिया मगर जानबूझ कर 

इन्कार किया और यह बात सुनकर खामोश हो गये। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि अगर 

अब भी तुम को मेरे रिसालत में कुछ सन्देह बाकी है तो आओ हम और तुम अपनी औलाद को लेकर 
बाहर मैदान में निकलें और अल्लाह से दुआ करें कि झूठे पर अल्लाह की मार हो। 


(3 


जी. 
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ईसाई यह सुनकर कहने लगे कि हम इस का जवाब मश्वरे के बाद देंगे। अतः मश्वरे के बाद इस 
पर राजी न हुए और “नजरान” वापस चले गये। इसी दौरान सूरः आले इमरान की शुरु से 83 आयातें 
नाजिल हुईं। 

इस वाकिये में नजरान के नसारा से जो बातचीत हुई उस से यह नतीजा निकाला जा सकता है। 

(।) एक यह कि ईसाइयों की वह दलीलें जो आज करते हैं, नई नहीं बल्कि उन के पहले के लोग भी 
यही बकवास करते थे, जैसा कि “नजरान' के वफ़्द की बातचीत से जाहिर है। 

(2) दूसरे यह कि अहले इस्लाम के पास हमेशा से नसारा की बकवास दलीलों के जवाब मौजूद हैं, जैसा 
कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की बातों से मालूम होता है। 

(3) तीसरे यह कि ईसाइयों को जवाब देने के लिए इस की कोई ज़रूरत नहीं कि हज़रत ईसा (अलै०) 
के मोअजिजात (चमत्कारों) का इन्कार किया जाए और उन को मुर्दा माना जाए। जैसा कि इस वफ़्द 
नजरान के मुनाजिरह (तक) में उन तमाम वाकिआत को मान कर उन को जवाब दिये गये हैं। यह 
तो सूरत के शाने नुजूल से मुतअल्लिक बयान हुआ। 

नोट- तर्तीब कुर्आनी के लिहाज से कुर्नन पाक की यह तीसरी सूरत है, मगर उतरने के क्रम में इस 

का शुमार 97 लिखा है यानी 96 सूरतें इस से पहले नाजिल हो चुकी थीं और 7 सूरतें इसके 
बाद नाजिल हुईं। यह सूरत मदनी है और इस में 200 आयात, 20 रुकुआत, 3542 कलिमात 
और 5326 हुरूफ होना बयान हुए हैं। 


0) $॥। 





हुर्ूफू मकत्तआत- 

'ई)। यह हुरूफ मकृत्तआत' (अलग-अलग अक्षर) में से हैं। इस का तफ़्सीली बयान पिछली सूर: 
बकरः के शुरु में गुजर चुका है जिस का खुलासा यही है कि यह हुरूफ मुकृत्तआत' अल्लाह की ख़ास 
निशानियों में से एक निशानी है, जिस का इल्म अल्लाह तआला ने किसी को नहीं दिया। हा, हो सकता 
है कि रसूल (सलल०) को इस का इल्म बतौर एक राज के दिया गया हो। इसीलिए रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
से इन हुरूफ की तफ़्सीर में सराहत (विस्तार) नहीं। इन हुरूफ के मुतअल्लिक यही अकीदा रखना चाहिए 
कि यह कलामे इलाही हैं और यह अल्लाह तआला के इस्रार (राज) में से हैं। 

७0/3<॥ ०४५ १४| 20॥| ९ &॥ 

इर्शाद है 588 छत 55 ९॥ ८) ९ ४॥ यानी अल्लाह तआला ऐसे हैं कि उन के सिवा कोई कूबिले 
जिबादत नहीं, वह जिन्दा हैं, सब चीजों के संभालने वाले हैं। इस की तफ़्सीर व तश्रीह पूरी तरह सूरः: 
बक्रः की आयतुल॒कुर्सी में की गई है। यहाँ इस सूरः के इस आयत में अल्लाह तआला ने ईसाइयों के 
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अकीदे का जिक्र फरमाया, जिन के तीन अकीदे यह थे। 
ईसाइयों के तीन अकीदे- 
।- तस्लियत यानी अल्लाह, ईसा और ुूहुल कुदुस” तीनों मिलकर खुदा बनते हैं। 
2- मसीह खुदा है, वह इन्सान की शक्ल में आये थे। 
3- मसीह खुदा का बेटा है। (मआजल्लाहि) 

आजकल के अधिकतर ईसाई सिवाय चन्द फिकोँ के यही अकीदा रखते हैं। इस आयत ने इन तीनों 
अकीदों को झूठा साबित कर दिया। ५४७ "| ४) ९ &॥ से पहला अकीदा झूठा हो गया। 

फिर ४; के इर्शाद से दूसरे और तीसरे अकीदे को गलत कर दिया गया क्योंकि हजरत ईसा 
(अलै०) हज़रत मरयम से पैदा हुए यानी वह अपनी पैदाइश में मा के मुहताज हुए और हजरत ईसा 
(अलै०) को फना है तो वह कृय्यूम नहीं हो सकते। इसलिए वह अल्लाह कैसे हो सकते हैं। अल्लाह 
तआला ने अपनी सिफृत (# और #$< बतला कर दलील अक्ली की तरफ इशारा कर दिया कि जो खुद 
अपनी हिफाजत और परवरिश में दूसरों का मुहताज हो, वह उलूहियत की इज्जत कैसे पा सकता है! 
क्योंकि बन्दगी और जिबादत उसी के सामने किया जा सकता है जिस को आखिरी दर्जे की आखिरी इज्जत 
नसीब हो और आखिरी दर्ज की इज्जत उसी को हासिल हो सकती है जिस में आखिरी दर्जा कमाल हो 
और हर नुक़्स और ऐब से पाक हो। 

लेकिन जिन्दगी और मौत में दूसरों का मुहताज होना यह एक कमजोरी है, जो इज्जत के खिलाफ 
है। इसलिए नाकिस जात उलूहियत की आखिरी दर्ज की इज्जत के खिलाफ है। इसलिए नाकिस जात 
उलूहियत के इज्जत की हकदार कैसे हो सकती है। बस इस आयत में तौढ़ीद की अक्ली दलील ज़िक्र फरमा 
कर मअबूदाने बातिला (झूठे खुदा) के मअबूद न होने की अक्ली दलील दी गई और जिस सिलसिले में 
यह आयत नाजिल हुई उस मुनासिबत से नसारा के अकीदे उलूहियत ईसा और बेटे ईसा और मसला 
तस्लीस (]॥॥9) को साफ रह और बातिल फ्रमाया गया। 
&).. ढकआ)आ3ड55 का ब5 5 955 ३0 स्ढ5:६ 0५ 
किताबों का मतलब- 

यहाँ “किताब” से मुराद कुअनि करीम है, जिस में कोई शक व शुब्हा नहीं | कुरआन अगली किताबों 
की तस्दीक करता है। “तौरेत” इबरानी शब्द है, जिस के माने “शरीअत” के हैं और “इन्जील” यूनानी 
शब्द है, जिस के माने “ख़शख़बरी” के हैं। यह दोनों किताबें कोमे मूसा और कूामें ईसा की हिदायत के 
लिए नाजिल हुई थीं। जो कुर्आन के उतरने के बाद दोनों मन्सूख (निरस्त) हो गईं। उम्मते मुहम्मदिया 
इस मन्सूख (निरस्त) शरीअतों की पाबन्द नहीं। 

“फुरकान” से मुराद तमाम आसमानी किताबें हैं, इसलिए कि सभी हक व बातिल (सत्य और 
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असत्य) के दर्मियान फृक करती हैं या सिफ कुर्जान मुराद है, जो हक व बातिल (सत्य और असत्य) के 
दर्मियान फूक करता है या उस हक व बातिल (सत्य और असत्य) में फुक करता है जिस में यहूद व 
नसारा इख्तिलाफ करते हैं। ॥४ ८४५७) &| आयत का मकसद कुअनि करीम पर ईमान लाने की त्गीब 
और इन्कार करने की सूरत में अल्लाह के अज़ाब से खौफ दिलाना है। 
हजरत अबू सल॒मा (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, (तुम अहले किताब 
की न तस्दीक करो न तक्ज़ीब |” (अबू दाऊद) 
€) 6,७७४ ५४-४५ 25 8% #५४४६/87560 ५६ ८५056 
इससे पहले लोगों की हिदायत (मार्ग दर्शन) के लिए फुर्कान (हक व बातिल को अलग-अलग करने 
वाला) उतारा, जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का इन्कार किया, उनके लिए सख्त अज़ाब है; और 
अल्लाह जबरदस्त बदला लेने वाला है। 
छ्छे 0४८४ 3४४ 28 $ ४५४ ५. ८ ४० ४५०४ 
अल्लाह तआला लोगों के ईमान व कुफ्र से बाखबर है और हर एक को उस के ईमान या कुफ्र का 
बदला ज़रूर देगा। 
(9 2 रह ०0० /6 ७88 बढ 5 0 
अल्लाह तआला मर्द व औरत, खूबसूरत व बद्सूरत, नेक व बदबख्त (बुरे) जैसा चाहता है रहम 
(गर्भ) में पैदा करता है। इशारा है इस तरफ कि ईसा बिन मरियम दूसरे तमाम इन्सानों की तरह अल्लाह 
की मख्लुक और उसके बन्दे थे, अल्लाह ने उन्हें भी मरयम के रहम (गर्भ) में जेसा चाहा बनाया, तो 
फिर वह “अल्लाह” कैसे हो सकते हैं? जैसा कि नसारा का बातिल (झूठा) अकीदा है। 
८७ ७६८५४ ७ (नर 84 > 5७ ८)45५ २ ४५७ (है) 55 
8000 2३% ४ ५5३2४ 5७:25 259॥ 5: 45५ ६5 65% 8 20556 0 
9 >(6 ॥॥ |े। ।&४05०८:0% 25 285५, (६7८95 , ५ 3 2४..०४॥ 


( मुहकमात और मुतशाबिहात का मतलब ) 


इस आयत में इर्शाद फरमाया कि कुर्आान मजीद में बहुत सी आयतें 'मुहकमात' (आदेश वाली) हैं 
और बहुत सी आयतें 'मुतशाबिहात” (एक दूसरे से मिलती) हैं और कुछ आयातों में तमाम आयतों को 
मुहकम (आदेश वाली) बताया है। जैसा कि सूरः हूद में फ्रमाया ४६,८४०] <४ और कुछ जगह पूरे 
कुर्भन को 'मुतशाबेह” फरमाया। जैसा कि सूरः जुमर में फरमाया 888 ६.६४ /५:/2॥७- 
इन जगहों में मुहकम” और 'मुतशाबिह” का वह माने मुराद नहीं है जो सूरः आले इमरान की इस आयत 
में मुराद है। 
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पूरा कुर्जन 'मुहकम” इस एतिबार से है कि वह सारा हक्‌ है, शाब्दिक और आर्थिक एतिबार से 
बिलकुल सही है, किसी भी जगह किसी तरह का इस में शक नहीं है, इस के अल्फाज़ और माने सब 
ही मुहकम मज़बूत और तर्तीब से हैं और जहाँ पूरे कुर्आन को 'मुतशाबेह” फ्रमाया वहाँ यह मुराद है 
कि कुर्भन मजीद की आयात आपस में मुतशाबेह हैं उस के मआनी हुस्न और खूबी में, हक़ और सच 
होने में एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं। 

यहाँ (सूरः आले इमरान में) मुहकमात से वह आयतें मुराद हैं जिन का मतलब बिलकुल जाहिर 
(स्पष्ट) है। यह आयात उम्मुल्‌ किताब यानी बुनियादी उसूल हैं जिन के मआनी व मफाहिम में कोई शक 
नहीं, इन में अच्छाई और बुराई के अहकाम हैं जो बिलकुल साफ्‌ हैं। इन के जानने और समझने में 
कोई मुश्किल नहीं । 

अगर किसी आयत में कोई चीज़ साफ समझ में न आती हो तो उस के मफ़्हूम को भी उन्हीं मुहकमात 
यानी बुनियादी उसूल की तरफ लौटा दिया जाता है। दूसरे किस्म की आयतें यानी मुतशाबिहात से वह 
आयात हैं जिन में कहने वाले का मकसद हमें मालूम नहीं। इन आयतों को मुतशाबिहात कहा जाता है। 

हजरत आईशा रजियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, 'जब तुम ऐसे लोगों को 
देखो जो मुतशाबिहात के पीछे पड़ते हैं तो समझ लो कि अल्लाह तआला ने कुर्आान मजीद में उन्हीं लोगों 
का ज़िक्र किया है, सो उन से बचो”। (बुख़ारी) 
रासिख्ीन फिल्‌ इल्म (गूढ़ ज्ञान) का तरीका- 

“रासिख़ीना फिल इल्म” यह है कि जो माने आयाते मोहकमात के खिलाफ पड़ें उस का इन्कार किया 
जाए और बात करने वाले की मुराद वह समझी जाए जो आयाते मोहकमात के खिलाफ न हो और कोई 
ऐसी तावील (सन्दर्भ)! सही न समझी जाए जो आयाते 'मुहकमात'” के खिलाफ हों। आयाते मुतशाबिहात 
का सही मतलब वही तस्लीम किया जाए जो अल्लाह के नज़्दीक है यह आसान रास्ता है। बहुत से लोग 
इन का मतलब समझने की कोशिश करते हैं और समझ नहीं पाते, चूंकि उन के दिलों में टेढ़ापन है 
इसलिए आयाते मोहकमात के स्पष्ट बयानात को छोड़कर मुतशाबिहात के मआनी समझने और कूरेदने 
में लग जाते हैं और फित्ना (0००७॥०ए०5५) के लिए उन के दो मतलब निकालते हैं जो उनकी ख्वाहिशों 
और इच्छाओं के अनुसार हों | चाहे उन की यह तावील आयाते कुर्आनिया मोहकमात के खिलाफ ही हो। 

बहुत से वह लोग जो हदीस के इन्कारी होते हैं वह कुर्आान के भी इन्कारी बन जाते हैं क्योंकि वह 
लोग मुतशाबिहात के पीछे लगते हैं और उन के दिल के टेढ़ेपन की वजह से वह कुर्आान पाक से दूर 
हो जाते हैं। कुर्जान में है ७$०॥ ;०॥५०८४४ और ७8 ७७:८४ और ६582८2/7॥2/872६ और 
६५२७० ५59 ५002 

“रासिखीना फिल इल्म' इन सब पर ईमान लाते हैं और समझते हैं उन के मानी और मतलब को 
मानते हैं और कहते हैं कि उन का जो मतलब अल्लाह के नज़्दीक है वही हमारे नज्दीक है। इसी को 
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फ्रमाया ६:0४%८5८६०,, ६६0८४% ४ $ ४४६०४ कि जो लोग इल्म में पुख्ता हैं वह कहते हैं कि हम 
उस पर ईमान लाए यह सब हमारे रब की तरफ से है। 

जो लोग कुर्जन की तअलीमात का मरकज़ आयाते मोहकमात को मानते हैं और मुतशाबिहात के 
बारे में अपने इल्म की गलती का एतिराफ करते हैं और उन के हकीकी माने को अल्लाह के सुपुर्द करते 
हुए यूँ कह कर आगे बढ़ जाते हैं कि उन का जो मफ्हूम अल्लाह के नज़्दीक है हम उसे तस्लीम करते 
हैं, उस पर हमारा ईमान है। 

जब इमाम मालिक (रह०) से “#)४ «6 ४५” के बारे में मालूम किया गया तो उन्होंने फ़रमाया- 


:46० १०० ७) +--)॥ 9 ५-८१ 4२ 3५०८४) 3 ८ ३७६६० ०.5०) ॥ € $ ७-० (४-०! (माने 
मालूम हैं और कैफियत मजहूल (ना मालूम) है, उस पर ईमान लाना वाजिब है और (उस के) माने के 
बारे में सवाल करना बिद्अत (दीन में कोई नई बात निकलना) है) वह अल्लाह हर कमी, ऐब और जिस्म 
से पाक है और जो कुछ आयत में बयान हुआ है उस पर ईमान लाना वाजिब है ताकि मुतशाबिहात के 
उस मतलब पर भी ईमान हो जाए जो अल्लाह के नज़्दीक हैं। 

बहुत से लोग मुतशाबिहात के जाहिरी माने लेते हैं और ;८७ 4४:०४ ,;.र्ट् को भूल जाते हैं। 
हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा फ्रमाती हैं, “रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि जब तुम 
ऐसे लोगों को देखो जो 'मुतशाबिहात” की खोज में लगे हुए हों तो उन से परहेज करो क्योंकि यही लोग 
हैं जिन का अल्लाह तआला ने ज़िक्र किया है, लिहाजा उन से परहेज करो”। 
(सढ़ी बुखारी भाग 2,पेज नं० 652) 


५2034 जी ८४ 4५ ९५०५ ४८४ &६ ५७३४० 0 > ४४ ०५ ७ ०.४3 ४" 
कुछ उलमा ने फ्रमाया है कि मुतशाबिहात अहले इल्म की आज़्माइश के लिए हैं, जिन का रिसर्च 

और तलाश का मिजाज होता है और उन की आज्माइश इस में है कि बस रुक जाएँ आगे न बढ़ें और 

जिन लोगों को इल्म का शौक नहीं उन की आज्माइश इस में है कि उन को समझाकर इल्म पर लगाया 

जाए और आयाते मोहकमात के समझने और पढ़ने-पढ़ाने पर आमादा किया जाए। 

छी. ०९७) ७ ५-० 5७४ ७७६४५७३४ ६६४५३ ५-८६ ६:४४ ६४ ५६७६ 


रासिख्लीन फिलू इल्म की दुआ 


इन दोनों आयतों में उन लोगों की दुआ नकल फ्रमाई है जिन्हें रुसूख़ फिलू इल्म हासिल है। वह 
यूँ दुआ करते हैं कि ऐ हमारे रब! आप ने हम को हिदायत फ्रमाई है। हम को हिदायत पर ही रखिये 
हमारे दिलों में टेढ़ापन पैदा न फरमाइए | जो लोग दिलों की कजी की वजह से मुतशाबिहात के पीछे पड़ते 
हैं, हमें उन में से न कीजिए और अपने पास से हमें बड़ी रहमत अता फ्रमाइए। यह आम रहमत 
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हमें दुनिया में भी हासिल हो और आखिरत में भी हासिल हो। हमारा ईमान मुहकमात पर भी रहे और 
मुतशाबिहात पर भी रहे। 

हकीकृत में यह दुआ बहुत अहम है और यह दुआ बराबर करते रहना चाहिए। बहुत से लोगों ने 
हिदायत अख्तियार करने के बाद गुमराही अख्तियार कर ली और फिल्ना में पड़कर ईमान खो बैठे और 
हिदायत से दूर हो गये। 

सहीह मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि बेशक बनी आदम के दिल सब 
के सब अल्लाह के कब्जे में है वह जैसे चाहे फेर दे। फिर आप ने यह दुआ की- 

(०५५५ ८ 5 385 »५५8॥ ८६।४) (कि ऐ दिलों को उलट फेर करने वाले! मेरे दिल को तू अपने 
दीन पर कायम रख॥) 
€) 53७0 ०५5६४१७।७ 48 ५४ 72%0 ७&॥ ४५ 50 ६४६ 

रासिखीन फिल्‌ इल्म की दूसरी दुआ यह नकल फ्रमाई कि ऐ हमारे रब! आप सब लोगों को ऐसे 
दिन में जमा फ्रमाएँगे जिस में कोई शक नहीं है आप ने इस का वादा फ्रमाया है जो सच्चा वादा है 
कियामत का दिन जरूर आएगा और तमाम लोग उस में जमा होंगे। 
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अनुवाद- 
जिन लोगों ने कुफ्र (इन्कार) किया न उनके माल अल्लाह (के अजाब) से उनको बचा सकेंगे और 
न उनकी औलाद कुछ काम आएगी और यही लोग आग के ईंधन होंगे। (() इनका हाल भी फिरऔन 
के लोगों और उनसे पहले के लोगों का सा होगा जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था, तो अल्लाह ने उन्हें 
उनके गुनाहों की वजह से पकड़ लिया था, और अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। (2) (ऐ मुहम्मद) काफिरों 
(इन्कारियों) से कह दीजिए, “जल्द ही तुम पराजित किये जाओगे, और जहन्नम की ओर इकटठे किये जाओगे, 
और वह बुरा ठिकाना है,” (3) तुम्हारे लिए एक निशानी (उन) दो गिरोहों में है, जो (बद्र की लड़ाई में) 
एक दूसरे से भिड़ गये, एक गिरोह (उसमें मुसलमानों का था जो) अल्लाह की राह में लड़ रहा था, और 
दूसरा गिरोह (काफिरों का था वह) उनको अपनी आखों से देख रहा था कि वे उनसे दुगने हैं, और अल्लाह 
अपनी मदद से जिसे चाहता है शक्ति प्रदान करता है, जो बसारत (खुली आँखों) वाले हैं उनके लिए इसमें 
बड़ा सबक्‌ है। (4) लोगों के लिए जीनत (शोभायमान) कर दी गई है, उनके ख्वाहिशों की मुहब्बत, औरतों 
से हो या बेटों से, या ढेर लगे हुए सोने और चॉँदी से या निशान लगे हुए घोड़ों से, या मवेशियों से, (यह 
सब भली मालूम होती है) या खेती बाड़ी से, यह सब दुनियावी जिन्दगी के सामान हैं, और अच्छा ठिकाना 
तो अल्लाह ही के पास है। ((5) कह दीजिए, “क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज की खबर दूँ, जो इनसे बेहतर हो, 
उन लोगों के लिए जो परहेजगार हैं, उनके लिए रब के पास बाग हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उसमें 
वे हमेशा रहेंगे, और पाक-साफ बीवियाँ (पत्नियाँ) होंगी, और अल्लाह की रजामन्दी (प्राप्त) होगी, और अल्लाह 
अपने बन्दों को देखने वाला है।” (6) (यह वह लोग हैं) जो कहते रहते हैं कि (ऐ) हमारे रब! हम ईमान 
ले आए,सो हमारे गुनाह माफ कर दे, और हमें दोजख की आग से बचा; ([7) यह लोग सत्र (बैर्य] से काम 
लेते हैं, और सच बोलते हैं, और जिबादत में लगे रहते हैं, और (अल्लाह की राह में) खर्च करते हैं, और 
सहर (भोर) में गुनाहों की माफी माँगा करते हैं। ([8) अल्लाह तो इसकी गवाही देता है कि उसके सिवा 
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कोई इबादत के लायक नहीं, और फरिश्ते और इल्म वाले लोग जो इन्साफ पर कायम हैं, वह भी (गवाही 
देते हैं कि) उस प्रभुत्वशाली हिक्मत वाले अल्लाह के सिवा कोई जिबादत के लायक नहीं। 
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इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत है कि जब आप (सल्ल०) बद्र की जंग से लौटे तो आप ने यहूद 
को बनू कैनकाअ के बाज़ार में इकट्ठा कर के कहा, 'ऐ यहूद! इस्लाम कृबूल कर लो, इस से पहले कि 
तुम्हारी भी अल्लाह की ओर से वैसी पिटाई हो जैसी कुरैश की हो चुकी हो” वह कहने लगे, 'ऐ मुहम्मद! 
कुरेश के लोगों की पिटाई कर के किसी धोके में न रहना, वह तो जाहिल और उजड थे, लड़ाई करना 
जानते न थे, हम से मुकाबिला होगा तो समझ में आ जाएगा ।” तो अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल 
फुरमाई। (अबू दाऊद) 


मोमिन व काफिर का हाल- 

कुर्जन करीम का यह आम दस्तूर है कि ईमान के साथ कुफ्र का, मोमिनीन के साथ कुफ़्फार का, 
नूर (रौशनी) के साथ जुल्मत (अंधेरे) का, हिदायत के साथ गुमराही का जिक्र फरमाया जाता है क्योंकि 
हर चीज अपने अपोजिट से पहचानी जाती है। जाहिर के एतिबार से तो यहाँ आयत में सारे काफिर चाहे 
वह अहले किताब यहूद व नसारा हों या मुश्रिकीन, मजूस, बुत परस्त मुराद हों जिन का अन्जाम बतलाया 
गया कि उन को कोई चीज़ दुनिया और आखिरत में अल्लाह की सजा और गिरफ़्त से नहीं बचा सकती 
और जब अल्लाह का अजाब आ पहुँचेगा तो उस वक्त उन काफिरों का माल व दौलत और औलाद व 
मदद करने वाले कुछ काम न आएँगे। 

जिस तरह पहले के काफिरों को और मुश्रिकीन को उन के कुफ्र व शिक की सजा मिली थी उसी 
तरह मौजूदा कुफ़्फार व मुश्रिकीन को भी सजा मिलेगी और साथ ही जो अल्लाह और उस के रसूल के 
दुश्मन हैं यह अहले इस्लाम से शिकस्त खाकर गिर जाएँगे और दुनिया में सजा पाने के बाद आखिरत 
में भी उन्हें जहननम की आग में झोंक दिया जाएगा या कुछ मुफस्सिरीन (व्याख्याकारों) का कहना है कि 
इन आयतों में असली खिताब “नजरान” के नसारा से है जो ईसाईयों की सब से बड़ी अहम जमाअत 
थी वह मदीना मुनव्वरह में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के पास हाजिर हुई और मजहबी मसायल में भी 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) से बातचीत की थी। 

इसलिए यह आयतें उन्हीं नजरान के, नसारा के बारे में नाजिल हुईं जिन पर दलायल से हक खुल 
चुका था, मगर माल व दौलत की लालच और इज्जत व शोहरत छिन जाने के खौफ से वह कुबूले हक्‌ 
और कुबूले हिदायत से दूर रहे इसलिए उन के लिए यह आयतें नाजिल हुईं और अल्लाह तआला ने इन 
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आयतों में उन्हीं लोगों की तरफ इशारा फरमाया है, कि जिस माल की लालच में तुम ने इस्लाम और ईमान 
को छोड़ा है वह कियामत के दिन कुछ काम न आएगा और जिन बादशाहों की इज्जत व इक्राम पर तुम 
को भरोसा है वह जल्द मुसलमानों के हाथ से मगलूब (हार जाएँगे) होंगे। इस तरह दुनिया में भी तुम्हें 
सजा मिलेगी और आखिरत में भी जहन्नम में डाले जाओगे। 

नजरान के ईसाई गिरोह का किस्सा "मुहम्मद बिन इस्हाक' की सीरत में तफ़्सील से नक़्ल किया 
गया है जिस में यह लिखा है कि इस गिरोह में ईसाइयों का सब से बड़ा पादरी और आलिम (विद्वान) 
अबू हारिसा बिन अलकमा जब “बक्सद'” से मदीना रवाना हुआ तो ख़च्चर पर सवार था। यकायक खच्चर 
को ठोकर लगी और अबू हारिसा गिरा तो उसका भाई जो उस के साथ था खच्चर से गिरा और उसकी 
जबान से निकला कि हलाक हो वह शख्स जिस के पास हम जा रहे हैं और उस ने मआजल्लह हजरत 
मुहम्मद (सलल०) की ओर इशारा किया तो इस पर “अबू हारसा' पादरी ने कहा नहीं, बल्कि तू हलाक 
हो। क्या तू ऐसे शख्स की शान में अपशब्द कहता है जो रसूलों में से है। बेशक आप वही नबी हैं जिन 
की हजरत ईसा (अलै०) ने भविष्यवाणी की थी और जिन का ज़िक्र तौरेत में है और अल्लाह की कुृसम 
यह वही नबी हैं जिन के आखीर जमाने में आने का हम सब इन्तिज़ार कर रहे हैं। 

इस पर अबू हारिसा के भाई ने कहा कि जब तुम को उन की नुबूब्वत व रिसालत का इस दजे इल्म 
व यकीन है तो फिर उन पर ईमान लाने से क्या चीज रोकती है? तो “अबू हारिसा” पादरी ने जवाब दिया 
कि हम ईमान इस लिए नहीं लाते कि उन ईसाई बादशाहों ने जो बेशुमार माल व खज़ाना हम को दे रखा 
है और हमारी इज्जत व सम्मान करते हैं अगर हम ईमान ले आये और इस्लाम कुबूल कर लिया तो 
यह सब हम से छीन लेंगे। इस बातचीत का असर उस पादरी के भाई के दिल पर यह हुआ कि उस 
ने कृसम खाई कि जब तक मैं मदीना पहुँच कर ईमान न ले आऊंगा उस वक्त तक चैन से न बेट़ूँगा, 
फिर यह एक तेज ऊंटनी पर सवार होकर सबसे पहले मदीना मुनव्वरह पहुँचा और मुसलमान हो गया। 
दूसरा गिरोह बाद में मदीना पहुँचा और उसने माल व दौलत एजाज व इक्राम की लालच की वजह से 
कुबूले हक से इन्कार कर दिया। 


बडे दर न 
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कियामत में कोई चीज़ काम न आएगी- 
इस आयत से मालूम हुआ कि कियामत के दिन काफिरों की वह माली और जानी और खानदानी 
ताकृत जो दुनिया में उन को हासिल है अल्लाह के अजाब के मुकाबले में कुछ काम न आएगी, माल और 
औलाद कियामत में कामियाब न होने की दो सूरतें हो सकती हैं। 
एक यह कि अल्लाह की मेहरबानी के बजाय सिर्फ माल और औलाद काफी हो जाती दूसरे यह कि 
माल और औलाद अल्लाह के मुकाबिल होकर अजाब से बचा लेते। आयत में इन दोनों सूरतों का इन्कार 
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किया गया है। फिर यहाँ एक पेशीनगोई (भविष्यवाणी) की जाती है और निहायत खुला हुआ और वाजेह 
(स्पष्ट) एलान करने का नबी करीम (सल्ल०) को इर्शाद हो रहा है कि आप उन काफिर यहूद व नसारा 
और मुश्रिकीने अरब से कह दीजिए कि जल्द ही मग़लूब (पराजित) किये जाओगे। 

यहाँ कुफ़्फार को यह नहीं कहा गया कि जंग में तुम को शिकस्त होगी बल्कि जंग में शिकस्त हो 
या जिलावतनी (देश त्याग) की जिललत हो या किसी किस्म की और मगलूबियत हो सब का आमतौर पर 
यह एलान कर दिया गया और यह एलान मुकम्मल (पूरा) हुआ। हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की जिन्दगी 
में अल्लाह और उस के रसूल के दुश्मन मगलूब (पराजित) हुए, अरब कुफ्र से पाक हो गया। कुछ यहूद 
व नसारा ने जिज्या (कर) दिया, कुछ कृत्ल किये गये और कुछ को मदीना छोड़कर मुल्क शाम को 
जिलावतन होना पड़ा। 

कुछ मुफस्सिरीन (व्याख्याकारों) ने यह भी लिखा है कि यहाँ जिन कुफ्फार के मुतअल्लिक जल्द ही 
मगलूब (पराजित) होने का एलान किया गया है उस के मुखातब (सम्बोधन) उस वक]षत के यहूद-ए-मदीना 
हैं। लिखा है कि जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) जंगे बद्र से कुफ़्फार को शिकस्त देने के बाद वापस आये 
तो मदीना में यहूद को जमा करके आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि ऐ यहूद! तुम इस्लाम कुबूल कर लो 
वरना कुरैश की तरह तुम को तकलीफ उठानी पड़ेगी तो यहूद ने गुस्तखाना जवाब दिया कि कुरैश तो 
नातजुर्बकार ((77०:9०7०॥८८०) और जंग से नावाकिफ थे उन को शिकस्त देकर हमारे ऊपर यह ख़याल 
न करना, हम से लड़ोगे तो मालूम होगा कि हम कितने बहादुर हैं। उन के इस दावे के जवाब में यह 
आयत $६॥ (५ 5-४6 0॥ 5॥:5553 5%&£: ६१४६ ८४३ .)8 नाजिल हुई और रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप उन काफिर यहूदियों से कह दीजिए कि घबराओ नहीं, जल्द ही तुम 
मगलूब (पराजित) होगे और तुम को तकलीफ उठानी पड़ेगी और सिर्फ दुनियावी जिल्लत और मगलूबियत 
(शिकस्त) ही तुम को नसीब न होगी बल्कि तुम को दौलते ईमान आखिर तक नसीब न होगी और कियामत 
में जहन्नम में जाना पड़ेगा। फिर यहाँ कुफ्र के पराजित होने की ख़बर दी गई है। 
(0 #8#658 56 &35५५५:3 0:65 ६0 ५६885:2/06: 

०७७ ७ 89 48 36७86 चर& ६8 4७*््धी(। 

ईमान वालों को गल्बा- 

पिछली आयत में पेशीनगोई की गई थी कि कुफ़्फार को जिन से मुराद उस वक्त के मुश्रिकीने अरब 
और यहूदे मदीना थे, बावजूद कुब्वत व ताकृत और माल व दौलत और शान व शौकत के मुसलमानों 
से मगलूब (शिकस्त) हुए। इस एलान और पेशीनगोई से काफिर व मुसलमान हर शख्स के दिल में यह 
बात पैदा हो सकती थी कि कुफ़्फार के पास दौलत व ताकृत है, मुसलमान गरीब व मुफ्लिस हैं न उन 
के पास ताकृत है, न दौलत, न सामाने जंग फिर यह कमजोर लोग किस तरह इतनी बड़ी संख्या और 
बड़े गिरोह पर गालिब आ सकते हैं। इस ख़याल को झूठा करने के लिए बतौर दलील और मिसाल के 
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जंगे बद्र का वाकिआ और हालात को इस आयत में बयान किया गया है, जिस में मुसलमानों की संख्या 
बहुत कम थी, बे सरो-सामान थे और कुफ़्फार की जमाअत बहुत बड़ी थी। कुव्वत और सामान भी उन 
के पास ज्यादा था, लेकिन इस के बावजूद अल्लाह तआला ने मुसलमानों को कामियाब फ्रमाया, काफिर 
मारे गये और कुछ गिरफ्तार हुए। 


जंगे बद्र का वाकिया- 


जंगे बद्र का वाकिया यह है कि जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) मक्का से हिजरत फ्रमा कर मदीना 
तशरीफ ले आये तब भी कुफ़्फार का सितम खत्म न हुआ। तरह-तरह से मुसलमानों को तंग करने की 
कोशिश की जाती रहीं। कभी मदीना के यहूद को उकसा कर मुसलमानों के खिलाफ उभारा जाता कभी 
मुसलमानों की तब्लीग में तरह-तरह की रुकावटें पैदा की जातीं। जो लोग मुसलमान होकर मदीना आना 
चाहते उन्हें तरह-तरह की तक्लीफें दी जातीं। मुसलमान सत्र व बर्दाश्त करते रहते यहाँ तक कि मुसलमानों 
को जिहाद का हुक्म मिल गया तो अब मुसलमानों ने भी कुफ्र का जोर तोड़ना चाहा और ऐसी तदूबीरें 
करनी चाहीं कि इस्लाम को कुब्वत और गल्बा और कुफ्र को जिल्लत व शिकस्त हो। 

मदीना मुनव्वरह से लगभग 80 मील के फासले पर एक आबादी बद्र के नाम से थी। यह 
अजीमुश्शान ग़ज़्व-ए-बद्र इसी सरजमीन पर हुआ था। कुफ़्फार कुरैश की ताकृत का जरिया उन की 
मुल्क शाम की तिजारत थी, इसलिए जरूरत थी कि उन की ताकृत तोड़ने के लिए इस सिलसिले को 
बन्द किया जाए। 

एक मर्तबः कुरैश का एक बहुत बड़ा तिजारती काफिला मुल्क शाम से आ रहा था। हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) को इस की ख़बर मिली तो 2 रमज़ानुल्‌ मुबारक 2 हि० को 33 सहाबा मुहाजिरीन व अन्सार 
की एक जमाअत जिस में 77 मुहाजिर और 236 अन्सार थे साथ लेकर मुकाबिला के लिए खुद रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) तशरीफ ले गये। उधर कुरैशी काफिला के सरदार को इस की ख़बर हो गई, इसलिए काफिले ने 
उस रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया और साथ ही एक सवार को मक्‍के की तरफ 
दौड़ा दिया कि कुरैश अपनी पूरी ताकृत के साथ मौके पर पहुँचें और अपने तिजारती काफिले की हिफाजत 
करें। कुरैश पहले ही से मुसलमानों के खिलाफ मन्सूबे (षडयन्त्र) बना रहे थे, इस ख़बर को मक्का में 
पहुँचना था कि फौरन लगभग एक हजार नौजवानों का एक लश्कर जिसमें सात सौ ऊंट और सौ घोड़े 
थे इसमें कुरैश के बड़े-बड़े सरदार सब शरीक थे, मुसलमानों के मुकाबले के लिए रवाना हो गये। 
रसूलुल्लाह (सलल०) को जब इस की ख़बर मिली तो आप ने सहाबा से मश्वरह फरमाया। तमाम सहाबा 
ने अपनी जान व माल को पेश करने का वादा किया, फिर आप (सल्ल०) ने मुसलमानों को आगे बढ़ने 
का हुक्म फ्रमा दिया। 

बद्र के करीब पहुँचने पर मालूम हुआ कि अबू सुफ़्यान जो तिजारती गिरोह का सरदार था, वह 
अपने गिरोह को लेकर निकल गया और कुरैश का एक बड़ा लश्कर उसी मैदाने बद्र के दूसरे किनारे पर 
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आ पहुँचा। तिजारती गिरोह के निकल जाने के बाद भी अबूजेहल ने कुरैश को यही मश्वरह दिया कि अब 
मुसलमानों से जंग को न रोका जाए। 

इस तरह मैदाने बद्र में एक तरफ एक हजार अस्लहा से लैस कुफ़्फार का लश्कर था, दूसरी तरफ 
33 बे-सरो सामान ईमान वालों लश्कर यानी सहाबा की जमाअत थी, जिन के पास सिर्फ थोड़े से ऊंट, 
घोड़े जिरहें (कवच) और कुछ डंडे थे। 7 रमजान 2 हि० को बद्र में घमासान की लड़ाई शुरु हुई। उधर 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) सज्दे में सर रखे हुए मदद की दुआ माँग रहे थे। अल्लाह तआला ने मलायका 
(फरिश्तों) की फ़ोज मुसलमानों की मदद के लिए भेज दी और अल्लाह तआला की मदद मुसलमानों को 
पहुँची और बेसरो सामान जमाअत का एक मजबूत जमाअत के मुकाबले में फृतेह व कामियाबी नसीब 
हुई | कुफ्फार के बड़े-बड़े 70 सरदार मारे गये और बहुत से कैद किये गये। मुसलमानों में से ।4 शहीद 
हुए जिन में 6 मुहाजिरीन और 8 अन्सार थे। (रजियल्लाहु तआला अन्हुम) 


कामियाबी का दारोमदार- 


कामियाबी और फृतेहमन्दी जाहिरी कुव्वत पर मुन्हसिर (0०79०7०) नहीं यानी कामियाबी का 
दारोमदार अक्सरियत पर नहीं बल्कि फृतेह व कामियाबी अल्लाह की मदद के साथ है। अल्लाह अपनी 
मदद जिसको चाहता है देता है और जब अल्लाह तआला अपने दीन को गालिब करना चाहते हैं तो 
कुफ्फार की ताकृत उस को रोक नहीं सकती। यानी इस आयत में ईमान व इस्लाम की तरफ मायल होने 
और गैबी कुव्वत पर भरोसा करने की तर्गीब दी जा रही है और काफिरों को सबक दिया जा रहा है कि 
वह कुफ्र से बाज आए और अपनी जाहिरी ताकृत के बलबूते पर घमण्ड न करें, खुदाई ताकृत का कोई 
मुकाबिला नहीं कर सकता। हा, अगर खुद मुसलमान अपनी नासमझी से अल्लाह को नाराज़ करके उस 
की मदद को रोक दें तो दूसरी बात है। 

इस आयत से जंगे बद्र में शरीक होने वाले सहाबा-ए-किराम (रजियल्लाहु तआला अन्हुम) की भी 
बहुत बड़ी फृजीलत साबित होती है क्योंकि यहाँ आयत में उन के लिए अल्लाह तआला ने फ्रमाया है- 

40। (2०८ 3 (०४४६४ यानी वह एक ऐसी जमाअत थी जो केवल अल्लाह के रास्ते में अल्लाह 
के दीन के लिए लड़ रही थी। अल्लाह तआला की तरफ से यह उन के 'इख्लास' और ईमान” की निशानी 
है। अहादीस में नबी करीम (सल्ल०) ने भी बद्र के सहाबा की फृजीलत को जाहिर फरमाया है। 

हजरत अली (रजि०) से रिवायत है कि एक मौके पर हजरत मुहम्मद (सलल०) ने हजरत उमर 
(रजि०) से फरमाया, “अल्लाह तआला ने अहले बद्र की तरफ नज़र फूरमाई और यह कहा, जन्नत 
तुम्हारे लिए वाजिब हो चुकी ।” 

हजरत जाबिर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “जो शख्स बद्र में हाजिर 
हुआ वह हरगिज़ जहन्नम में न जाएगा।” 

बुख़ारी शरीफ की एक हदीस है, हजरत रिफाआ बिन राफेअ (रजि०) से रिवायत है कि एक मर्तबः 
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जिब्रईल (अलै०) नबी करीम (सल्ल०) के पास आये और पूछा “आप (सल्ल०) बद्र में शरीक होने वालों 
को क्या मर्तबः देते हैं यानी आप के ख़याल में अहले बद्र का क्या मर्तबः है?” रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
इर्शाद फ्रमाया, (हम उनको मुसलमानों में से बेहतर और अफ़्जल समझते हैं या आप ने इसी किस्म 
का कोई और जवाब दिया ।” हज़रत जिब्रईल (अलै०) ने कहा, “बद्र में जो फरिश्ते हाजिर हुए थे हम 
भी उन को ऐसा ही खयाल करते हैं यानी सब फरिश्तों में अफ़्जल |” (बुख़ारी) 

हजरत अबू हरैरा (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “अल्लाह तआला जब 
आधी या एक तिहाई रात गुजर जाती है तो आसमाने दुनिया पर नुजूल फ्रमाते हैं और फरमाते हैं कि 
कौन मुझ से दुआ करता है कि मैं उसकी दुआ कुबूल करु? कोन मुझ से माँगता है कि मैं उसे अता 
करुं? कीन मुझ से गुनाहों की माफी चाहता है कि मैं उसके गुनाहों को बख्श दूँ।” (मुस्लिम) 
नसीहृत- 

बद्र का यह वाकिआ सुनाकर अक्ल रखने वालों को दअवत दी गई है और इस में यहूदे मदीना 
की तरफ भी खुसूसी इशारा हो गया कि ऐ यहूद मदीना! तुम इस वाकिये बद्र से सबक हासिल करो और 
अब भी मौका है कि इन्कार से बाज आ जाओ और इस्लाम कुबूल कर लो क्योंकि जैसा पिछली आयात 
के सिलसिले में बयान हो चुका है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने गज़्व-ए-बद्र से वापसी पर मदीना के 
यहूद को जमा करके फ्रमाया था कि अल्लाह से डरो और ऐसी मुसीबत से पहले, जैसी कुरैश पर बद्र 
में नाजिल हुई कहीं तुम पर भी आ जाए इसलिए तुम इस्लाम कुबूल कर लो। तुम जानते हो कि मैं अल्लाह 
का सच्चा नबी हूँ। तुम ने अपनी किताबों में मेरे गुण लिखे हुए देखे हैं तो यहूद ने जवाब दिया था कि 
आप ने कुरैश के चन्द बेवकूफों को मार भगाया, वह तो जंग के तौर-तरीके से नावाकिफ थे। अगर कभी 
हम से मुकाबला हुआ तो मालूम हो जाएगा कि लड़ने वाले ऐसे होते हैं। 

यह कुफ़्फार दुनियावी माल व दौलत और दुनियावी साजो सामान के नशे में चूर होने की वजह से 
हक्‌ को कुबूल नहीं करते थे। इसलिए आगे दुनियावी माल व दौलत, लज़्जत और ऐश व इशरत का फानी 
होना बतलाया जाता है और आखिरत की अजीमुश्शान नेअमतों का जिक्र किया जाता है, जो आखिरत 
में अहले ईमान वालों को नसीब होंगी। 
4. (० ४५9७9॥ ५७०३ ७१ १7४5॥॥ (५८६ 2-005 ह:0)॥ &2४४८/ ईं> (४४ ८2! 

७० ७-३ 87545: 050॥ ६५८४ #६4 25:९४) 40४४॥३ 2०%: 

गेबी ताकृत पर यकीन- 

पिछली आयत में वाकिये बद्र का जिक्र फरमा कर आखौीर में बतलाया गया था कि इस वाकिये बद्र 


में आँख वालों के लिए बड़ी नसीहत है कि किस तरह एक कमजोर और बेसरों सामान जमाअत एक 
पूरी कुब्वत और शौकृत वाले गिरोह पर गालिब आ गई और वजह इस की यह थी कि अल्लाह की मदद 
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अहले इस्लाम के साथ थी, जिस से मुखालिफीने इस्लाम और इस्लाम के न मानने वालों को नसीहत लेनी 
चाहिए और चाहिए कि अपने माल व दौलत और दुनियावी इज्जत और ऐश के गुरूर को छोड़कर उस 
जमाअत में दाखिल हो जाएँ जिस के साथ अल्लाह की मदद है और यह माल व दौलत का नशा और 
ऐश व इश्रत का सामान और दुनियवी लज्जत सब बेकार और ख़त्म होने वाली हैं और आलमे आखिरत 
की अजीमुश्शान नेअमतों के मुकाबिले में यह कुछ भी नहीं। इसलिए आगे इस आयत में दुनिया की 
लज़्जतों की हिकारत (तुच्छयता) को बयान फ्रमाया जाता है। इस में इशारा नजरान वालों की तरफ भी 
हो गया जिन को माल व जाह और दौलत की मुहब्बत ने हक के मानने से बाज रखा और नसारा का 
सब से बड़ा पादरी अबू हारिस बावजूद इक्रार के माल व दौलत की मुहब्बत ने ईमान व हिदायत की 
लाजवाब दौलत से महरूम कर दिया। 

इस आयत में है, “अक्सर लोगों को पसंदीदा चीजों की मुहब्बत खुशनुमा मालूम होती है। 
जैसे-औरतें, बेटे, सोने-चादी के लगे हुए ढ़ेर, निशान लगे हुए घोड़े या दूसरे मवेशी और खेती, लेकिन 
यह सब दुनियावी जिन्दगी के इस्तेमाल की चीजें हैं और नेक अन्जाम की खूबी तो अल्लाह तआला ही 
के पास है जो मौत के बाद काम आएगी ।” 
दुनिया की मुहब्बतें- 

यहाँ आयत में दुनिया की चन्द्र अहम महबूब चीजों का नाम लेकर बतलाया गया है कि दुनिया में 
रहने वाले लोगों के लिए ख्वाहिशाते नफ़्स के हासिल करने की मुहब्बत, फित्री तौर पर दिलचस्पी की 
वजह और दिल को खींचने वाली बना दी गई है। इसलिए बहुत से लोग ख्वाहिशात में फुंस कर अल्लाह 
से बेखबर हो जाते और आखिरत को भुला बैठते हैं। जिन चीज़ों का नाम इस जगह लिया गया है वह 
आमतौर पर इन्सानी चाहत व मुहब्बत का मुख्य बिन्दु हैं और इन में सबसे पहले औरतों का जिक्र किया 
गया है क्योंकि दुनियावी लज़्जतों और शहवतों का यह दरिया है। दुनिया में मर्दों को औरतों से ज्यादा किसी 
चीज की मुहब्बत नहीं होती। इसी वजह से हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद है, “मेरे बाद 
मर्दों के लिए औरतों से बढ़कर कोई फित्ना नहीं जो मर्दों के लिए नुक़्सानदेह हो।” 

दूसरे दर्जे में बेटों की मुहब्बत है, लोग यही ख्वाहिश करते हैं कि हमारे बेटे हों, जो वक़्त पर हमारे 
मददगार हो सकें और हमारे जानशीन (उत्तराधिकारी) बन सकें। इस के बाद तीसरे दर्जे में सोने और 
चाँदी के जमा किये हुए खजानों की मुहब्बत है, जिस को इन्सान अपनी तमाम ख्वाहिशात और लज्जात 
के हासिल करने का जरिया और वसीला मानता है। इसलिए सोने चाँदी से भी दिली लगाव और मुहब्बत 
होती है फिर उस के बाद आराम व आसाईश, ऐश के दिखावे की जरूरत पड़ती है तो चौथे दर्जे में 
खूबसूरत और अच्छे घोड़ो और सवारियों की मुहब्बत है कि जो सफर और सैर व तफ़रीढ़ का जरिया 
हैं और जाहिरी शान व शौकत और इज्जत व वजाहत और फख का सबब हैं। फिर पाँचवे दर्ज में चौपायों 
और जानवरों की मुहब्बत है यानी ऊंट, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी की मुहब्बत है जो इन्सान के रोजी 
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का जरिया हैं। गोश्त और दूध की गिजा उन्हीं से मिलती है और ऊन, खाल और चमड़ा भी उन्हीं चौपायों 
से हासिल होता है, जिस से तरह-तरह की इन्सानी जरूरतों की चीजें बनती हैं। जैसे- शाल, कम्बल, 
चादर, जूते वगैरह। 

छठे दर्ज में खेती की मुहब्बत है, जिस पर इन्सान की जिन्दगी का दारोमदार है। खेती व काश्त 
अगरचे जरूरत के लिहाज से सब से पहले है, लेकिन शहवत व लज़्ज़त के लिहाज से सब से आखिर 
में है। इसलिए इस को सब से आखौीर में जिक्र फरमाया तो यह सब चीजें इन्सान को दुनिया में तबीयत 
के अनुसार पसंदीदा हैं और अक्सर लोग उन की मुहब्बत में हद से ज्यादा गिरफ्तार हो जाते हैं और 
उन की जाहिरी रौनक पर खुश होकर अल्लाह को और आखिरत को भुला बैठते हैं। 

इस में शक नहीं कि अल्लाह तआला ने इन चीजों की मुहब्बत फित्री (५४४७०७॥५) तौर पर इन्सानों 
के दिलों में डाल दी है और इस फज्ले खुदावन्दी में भी हजारों हिक्मतें हैं और सब से बड़ी हिक्मत जो 
खुद कुर्आन करीम में बतलाई गई वह यह है कि इन चीजों की मुहब्बत फित्री तौर पर इन्सान के दिल 
में पैदा करके उस का इम्तिहान लिया जाए कि कीन इन चीजों की मुहब्बत में मुब्तिला होकर आखिरत 
को भुला बेठता है, अल्लाह से और उसके हुक्‍्मों से गाफिल हो जाता है और कौन इन चीज़ों की असली 
हकीकृत और इन के फानी होने को समझकर आखिरत की दुरुस्ती के काम में लगा रहता है और इन 
चीजों को अपने मालिक को खुश करने का जरिया बनाता है। 
जिन्दगी का मक़्सद- 

इस बयान का मकसद यह है कि यह दुनिया बहुत ज्यादा दिल लगाने के लायक नहीं । इन्हें मक्सदे 
जिन्दगी न बना लिया जाए बल्कि इस्लामी शरीअत के मुताबिक इन को जमा करे और आखिरत की 
कामियाबी का जरिया बनाये। यह दुनिया खुद भी फूना होने वाली है और इस के सारे सामान भी फानी 
हैं दुनिया से उठ जाने के साथ ही इन से सम्बन्ध टूट जाता है इसलिए इन को सही जगह पर रखकर 
इन से आखिरत का सामान करना चाहिए क्योंकि असल ठिकाना इन्सान का वहीं है और जो रूहानी व 
जिस्मानी लज़्जतें अल्लाह के पास हैं, उनके मुकाबले में यह फानी ऐश कुछ भी नहीं, लिहाजा इन्सान को 
इस बेहकीकृत चीज़ पर आकर्षित न होना चाहिए कि हकीकी और गैरफानी (न ख़त्म होने वाली) नेअमतों 
से हाथ धो बैठे | वह लाजवाल (हमेशा बाकी रहने वाली) और हकीकी नेअमतें क्या हैं? उन के मुस्तहिक्‌ 
कोन लोग हैं और उन के हासिल करने का कया तरीका है? यह अगली आयात में जिक्र फरमाया गया है। 
€(छ ॥8४ण। (7 22 38 ८ ४65 45% ७०॥ ८20) "४05 ८४ ##५ ५८८५६ (६ 
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जन्नत की नेअमतें- 


कियामत के दिन का जिक्र होने के बाद अब उस की तफ़्सील बयान हो रही है, ताकि मोमिनीन उस 
को हासिल करने के लिए आगे बढ़ें। जन्नत में शहद, दूध, शराब और पानी वगैरह की नहरें जारी होंगी 
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और ऐसी नेअमते होंगी जिन्हें न किसी आँख ने देखा न किसी कान ने सुना और न किसी इन्सान के 
दिल में इसका ख़याल आया होगा। 

“पाकीजह बीवी” से मुराद ऐसी बीविया हैं जो हर तरह की नजासत और गन्दगी से पाक होंगी। 
“अल्लाह तआला की खुशनूदी” से मुराद अल्लाह की ऐसी रजा है जिस के बाद अल्लाह कभी भी जन्नतियों 
से नाराज न होगा। जैसा कि बुख़ारी व मुस्लिम ने हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) से रिवायत है। 

“रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, अल्लाह तआला अहले जन्‍्नती से पूछेगा क्या तुम लोग खुश 
हो गये? तो जन्नती कहेंगे कि हम क्‍यों न खुश हों, तूने तो हमें वह कुछ दिया है जो किसी को भी नहीं 
दिया तो अल्लाह तआला कहेगा कि मैं तुम्हें इस से भी अफ़्जल चीज अपनी रज़ामन्दी देता हूँ, ऐसी 
रजामन्दी जिस के बाद तुम से मैं कभी नाराज न हूँगा। ऐ अल्लाह! मैं तुझ से जन्नतुलू फिरिदौस की दुआ 
करता हूँ और जहन्नम की आग से पनाह चाहता हूँ।” (बुख़ारी, मुस्लिम) 

08 20४5 (६3 ६४5 ४३६४ ६४/८॥| ६६ ८४४5 &/| 

इस में उन परहेजगारों की सिफृत बयान की गई है, जो अल्लाह की जन्नत और उस की नेअमतों 
के हकदार बने। इस में दलील है कि दुआ करने वाला अपनी नेकियों का जिक्र करके दुआ करे और इस 
की ताईद (पुष्टि) सहीहैन “अस्हाबे गार” वाली हदीस से होती है, जिस में आया है कि उन तीनों ने जो 
गार में घिर गये थे अपनी-अपनी नेकियों को वसीला बना कर दुआ की थी और अल्लाह ने पत्थर को 
गार के दहाने से हटा कर उन की जान बचा दी थी। 


छ 24८०४ 492४ 4:2४ 63,344,:2/ 
इस में परहेजगारों की सिफात बयान की गई है /७-४५ »,&८£4॥$ में अस्तगफार की फूृजीलत 
बयान की गई है। सहीहेन और अहादीस की दूसरी किताबों में कई सहाबा-ए-किराम से मरवी है। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, हर रात जब रात का एक तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो 
अल्लाह तआला आसमाने दुनिया की तरफ नुजूल फरमाता है और कहता है कि कोई मांगने वाला है जिसे 
में दूँ, कोई दुआ करने वाला है जिस की दुआ कुबूल करूँ, कोई मग्फिरत चाहने वाला है जिसे मैं माफ 
कर दूँ?” (बुखारी, मुस्लिम) 

मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है कि अल्लाह तआला अपने दोनों हाथों को फैलाता है और 
कहता है कि कीन कर्ज देगा ऐसे को जो फूकीर नहीं और जालिम नहीं | एक और रिवायत में है कि तुलुअ 
फुत्र तक ऐसा ही रहता है। (मुस्लिम) 
(छी ७७85853925-% 3५07, ४0४०४) 2007 8 %॥ ५६ 

यह अल्लाह और उस के फरिश्तों की जबानी एक शहादत है, यानी अल्लाह की तौह़ीद की शहादत 
और इस बात की शहादत कि अदल व इन्साफ और एतिदाल (संतुलन) उस की सिफृत है। इस आयत 











सूर-ए-आले इमरान नं० 3 506 पारा-3 


में अहले इल्म की भी बहुत बड़ी फृुजीलत बयान की गई है कि अल्लाह ने तौहीद (एकेश्वरवाद) की 
शहादत के लिए उन्हें ख़ास कर दिया, उन की शहादत को अपनी और फ्रिश्तों की शहादत के साथ 
जोड़ दिया और उसे तौहीद की बहुत बड़ी दलील करार दिया और मख्लूक के लिए उन की शहादत 
को कुबूल करना वाजिब क्रार दिया। मुफस्सिरीन के नज़्दीक यहाँ अहले इल्म से मुराद कुर्जआान व 
सुन्नत का इल्म रखने वाले हैं। 


/॥/2 


७-७ 
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हुमा रह आता यूड 
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अनुवाद- 

दीन (धर्म) तो अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है, जिन्हें किताब दी गई थी,(अहले किताब) उन्होंने 
जो (उस दीन से) इख्तिलाफ (विभेद) किया, तो इल्म हासिल होने के बाद आपस की जिद से किया, और 
जो व्यक्ति अल्लाह की आयतों का इन्कार करेगा, तो अल्लाह भी जल्द हिसाब लेने वाला है; फिर 
अगर यह लोग आप से हुज्जत (झगड़ा) करें, तो कह दीजिए, “मैंने और मेरे जो पैरू (अनुयायी) हैं, अपने 
आपको अल्लाह के हवाले कर दिया है।” और अहले किताब (जिन्हें किताब मिली थी) और उम्मीयों (जिनके 
पास किताब नहीं) से कह दीजिए “क्या तुम भी इस्लाम कुबूल करते हो?” तो अगर यह इस्लाम कुबूल कर 
लें तो बेशक सीधा मार्ग पा लें, और अगर मुंह मोड़े रहें, तो आप के जिम्मे केवल (संदेश) पहुँचा देना है, 
और अल्लाह (अपने) बन्दों को खूब देख रहा है। (2]) बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों का इन्कार करते 
हैं, और नबियों को नाहक कृत्ल करते हैं, और उन लोगों को भी कृत्ल कर देते हैं, जो न्याय का हुक्म देते 
हैं, तो उन्हें दुःख देने वाले अजाब की खुशख़बरी सुना दीजिए। (22) ये ऐसे लोग हैं जिनके आमाल दुनिया 
और आखिरत दोनों में बर्बाद हुए और उन का कोई मददगार न होगा। (23) क्‍या आपने उन लोगों को 
नहीं देखा! जिन्हें किताब (तौरेत) दी गई थी; उन्हें अल्लाह की किताब की ओर बुलाया जाता है, ताकि वह 
उनके बीच फैसला करें; फिर भी उनका एक गिरोह बेरूख़ी करता हुआ मुँह फेर लेता है; (24) यह इसलिए 
कि वे कहते हैं: “आग हमें नहीं छू सकती, हाँ, कुछ गिने-चुने दिनों की बात और है।” और उनकी मन 
गढ़त बातों ने, जो वे गढ़ते रहे हैं, उन्हें धोखे में डाल रखा है; (25) फिर क्‍या हाल होगा, जब हम उन्हें 
उस दिन इकट्ठा करेंगे, जिसके आने में कोई संदेह नहीं और हर नफ़्स (इन्सान) को, जो कुछ उसने कमाया 
होगा, पूरा-पूरा बदला मिल जाएगा, और उन पर कुछ भी जुल्म न किया जाएगा। (26) कह दीजिए, “(ऐ 
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अल्लाह) तमाम मुल्कों के मालिक! 'तू” जिसे चाहे हुकूमत दे, और तू” जिससे चाहे हुकूमत छीन ले, और 
तू” जिसे चाहे इज्जत दे, और तू” जिसे चाहे जिल्लत दे, तेरे” ही हाथ में भलाई है, बेशक तू” ही हर चीज 
पर कादिर [(सामर्थ्यवान) है।” (९7) 'तू” रात को दिन में पिरोता है, और दिन को रात में पिरोता है, और 
तू” बेजान से जानदार को निकालता है, और तू” जानदार से बेजान को निकालता है, और तू” जिसे चाहता 
है बेहिसाब रोजी देता है। 
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इस्लाम के अलावा कोई दीन पसन्द नहीं- 

अल्लाह तआला के नज़्दीक “इस्लाम” के अलावा और कोई दीन काबिले कुबूल नहीं। सभी नबी यही 
दीन लेकर आये और उन के जमाने के लोगों के लिए इसी की पैरवी लाजिम हुई, यहाँ तक कि नबी करीम 
(सलल०) तशरीफ लाए। आप (सल्ल०) के आने के बाद अगर कोई शख्स किसी दूसरे दीन की पैरवी 
करते हुए मरेगा तो उस की मौत कुफ्र पर होगी। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, 

“उस जात की कुसम जिस के हाथ में मेरी जान है, इस उम्मत का कोई भी आदमी जो मेरे बारे में 
सुनेगा चाहे वह यहूदी हो या नसरानी, वह दीने इस्लाम पर ईमान नहीं लाएगा वह जहन्नमी होगा ।” (मुस्लिम) 

आप (सल्ल०) ने यह भी फ्रमाया, 'ैं सुर्ख़ और काले तमाम लोगों की तरफ भेजा गया हूँ।” 

(मुस्लिम) 

और यह भी फ्रमाया, “हर नबी एक ख़ास कीम के लिए भेजा जाता था और मैं तमाम लोगों के 
लिए भेजा गया हूँ।” (बुख़ारी) 

अल्लाह ने इन्सानों को पैदा करने के बाद यूँ ही छोड़ नहीं दिया बल्कि जिस तरह कोई कम्पनी किसी 
वस्तु को ढ़ालती या बनाती है, तो उस वस्तु के प्रयोग करने का तरीका भी बताती है, ठीक इसी प्रकार 
जिस अल्लाह ने इन्सान को पैदा किया है उसी ने इसके अंगों के प्रयोग का तरीका भी बताया है। उसी 
के हुक्मों के अनुसार अंगों के प्रयोग करने का नाम ईश्वरीय धर्म है जिसे वह अपने नबियों, रसूलों या 
संदेशवाहकों के ज़रिये तमाम इन्सानों को उनकी भाषा में भेजता रहा, जिसे पवित्र कुर्जन के सूरः नहल 
में इस प्रकार बताया गया है। 
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“और हमने हर गिरोह या हर काम में रसूल भेजे”। (सूरः नहल आयत नं० 36) 
इस आयत से पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि अल्लाह ने हर कम और हर क्षेत्र में अपने रसूल 
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भेजे जो ईश्वरीय धर्म (इस्लाम) की शिक्षाएँ विभिन्‍न भाषाओं में देते रहे। 


दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनमें से हर एक का नाम या तो किसी विशेष व्यक्ति के नाम पर रखा 
गया है या उस जाति के नाम पर जिसमें वह पैदा हुआ जैसे- 

“ईसाई धर्म” का नाम हज़रत ईसा (अलै०)' से सम्बन्धित है। बुद्ध धर्म का नाम “महात्मा बुद्ध” 
के नाम से है। इसी तरह "जर्द॒श्ती धर्म” जर्दुशत के नाम से है और यहूदी धर्म एक विशेष कृबीले में पैदा 
हुआ जिसका नाम यहूदा था। 

ऊपर दिये गये धर्मों के उल्लेख के आधार पर लोगों ने मुसलमानों को भी एक जाति समझ लिया 
है और इस्लाम को केवल उन का धर्म मान लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। 

इस्लाम की विशेषता यह है कि वह किसी व्यक्ति या जाति के नाम पर नहीं है इसलिए कि यह समस्त 
मानव जाति और पूरे संसार का एक प्राकृतिक धर्म और स्वभाविक जीवन सिद्धान्त है, इसका उद्देश्य 
इस्लाम के नाम से सिद्ध होता है। 

इसलिए कि इस्लाम का अर्थ बताता है कि न इसका सम्बन्ध किसी विशेष व्यक्ति से है न किसी विशेष 
जाति से और न किसी विशेष देश से बल्कि जो इस्लाम के सिद्धान्तों को मानता हो और उसके अनुसार 
चलता हो वह मुसलमान है और जो उसके सिद्धान्तों को नहीं मानता और उसके आदेशों के अनुसार 
नहीं चलता वह मुसलमान नहीं है चाहे वह किसी वंश या देश का हो। 


इस्लाम का शाब्दिक अर्थ 


इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका धातु (मूल) स-ल-म” है और अरबी व्याकरण के अनुसार 
इस धातु से उत्पन्न होने वाले शब्द इस्लाम” एवं “तस्लीम' हैं, जबकि इस धातु के अक्षरों से बने एक 
शब्द “सिल्म” का शाब्दिक अर्थ “अमन” (शांति) भी है। फिर सलाम” और 'सलामत' के शब्द भी हमारी 
भाषा में सलामती के अर्थ में प्रयुक्त एवं प्रचलित हैं। स्वयं “इस्लाम” शब्द का अर्थ अपने आपको ईश्वर 
के प्रति समर्पित कर देना, उसके आगे सिर झुका देना तथा उसकी आज्ञा पालन और भक्ति करना है। 

इस प्रकार इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है सुपुर्दगी (आत्मसमर्पण 5एराराग्गा)हार) या अपने आप 
को बिना किसी शर्त अल्लाह के हवाले कर देना अर्थात अल्लाह की शिक्षा और उसके हुक्‍्मों के अनुसार 


जिन्दगी गुज़ारना। 
| इस्लाम का पारिभाषिक अर्थ , 


इस्लाम का पारिभाषिक अर्थ होता है, अल्लाह और उसकी ओर से आई हुई शिक्षा को मान लेना 
और पूरी जिन्दगी में उसके हुक्मों की पाबन्दी करते हुए उसका बन्दा बन जाना अर्थात उसी की इबादत 
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करना और उसके बताये हुए नियमों के अनुसार जिन्दगी गुज़ारना। 
इस्लाम धर्म के संस्थापक- 

पवित्र कुर्जन में इस्लाम के विषय में कहा गया है- 

(सूरः माइदा, आयत नं० 3) 
अनुवाद- 
“आज के दिन तुम्हारे धर्म को मैंने पूरा कर दिया और मैंने तुम पर अपनी कृपा पूरी कर 
दी, और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम धर्म को पसंद किया।” 

ऊपर की पंक्तियों से जाहिर होता है कि यहाँ इस्लाम धर्म हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर पूरा हो 
रहा है, जिसका संस्थापक कोई और है। 

कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि इस्लाम के संस्थापक हजरत मुहम्मद (सल्ल०) हैं जबकि ऐसा 
नहीं, हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) कोई नया धर्म लेकर नहीं आये थे बल्कि उन्होंने पहले ईशदूतों पर 
अवतरित पुस्तकों की तस्दीक (प्रृष्टि) करते हुए पवित्र कुर्भान को मानव जीवन का एक विधान दिया, 
इसलिए इस्लाम धर्म के मूल संस्थापक तो अल्लाह तआला हैं और दुनिया में इस्लाम की शुरुआत करने 
वाले हजरत आदम (अलै०) थे जिनका धर्म इस्लाम था, उसके बाद हज़रत इब्राहीम (अलै०) ने जिस 
दीन की ओर बुलाया वह भी इस्लाम धर्म ही था। इसी तरह नूह, मूसा, ईसा (अलै०) सभी इस्लाम के 
ही अनुयाई थे, परन्तु इस्लाम शब्द को अपनी भाषा के अनुसार लोगों को बताते थे जिस के मूल सिद्धान्त 
समान थे। 

जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) अरब देश के मक्का शहर में पैदा हुए तो वहाँ की भाषा अरबी थी, 
इसलिए उन्होंने अरबी ही में शब्द इस्लाम प्रयोग किया जिसे कुर्आन ने इस तरह बयान किया है। 

52900 40 4५ 23॥४॥ 

अनुवाद- अल्लाह के नज़्दीक धर्म केवल इस्लाम है। (सूरः आले इमरान आयत नं० 9) 

ऊपर की पंक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अल्लाह के नज्दीक केवल इस्लाम धर्म है तो जो 
सबसे पहले व्यक्ति आया होगा उसे इस्लाम ही शिक्षा दी गई होगी, इसलिए इस्लाम धर्म के संस्थापक 
हजरत आदम (अलै०) हुए और ऊपर की आयत के अनुसार इस्लाम को कियामत तक पूर्ण रूप देने 
वाले हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) हुए। 

पूरा संसार अल्लाह का है और सारे इन्सान अल्लाह के हैं ईश्वरीय धर्म पूरे संसार और सारे 
इन्सानों का धर्म है, अतः इस्लाम धर्म सारे इन्सानों का धर्म है। 

इसलिए कि दुनिया की हर चीज़ अल्लाह के तय किये हुए नियम का पालन कर रही हैं। सूर्य, 
चन्द्रमा, नक्षत्र सब उन नियमों का पालन कर रहे हैं जो अल्लाह ने उनके लिए तय किये हैं। पेड़ पौधे, 
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नक्षत्र, पशु-पक्षी सब ईश्वरीय नियमों का पालन कर रहे हैं। उन्हें अल्लाह ने जिस काम पर नियुक्त 
किया है वह उसका अंजाम दे रहा है और इस्लाम का भी अर्थ होता है अपने मालिक की फ्रमॉबरदारी 
करना। मालूम हुआ कि दुनिया की तमाम चीजें अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार इस्लाम को अपनाये 
हुए हैं। 

परन्तु जिन्‍्न और इन्सान जिन्हें अल्लाह तआला ने समझ के साथ-साथ ईश्वरीय शिक्षा भी देता 
रहा उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, यह बड़े नाइन्साफी की बात है, पैदा 
उसने किया पालनहार वह है, जीवन साधन उसने दिये और इन्सान अपने को उसका आज्ञाकारी तथा 
भक्त न माने या उसके साथ किसी और की पूजा उपासना करे। यह बात न्याय के खिलाफ है। 


अल्लाह का पसंदीदा धर्म 

अल्लाह तआला ने सूरः माइद: (आयत नं० 3) में जहाँ दीन को मुकम्मल और अपनी नेअमत 
को पूरा करने की खुशख़बरी सुनाई, वहीं यह भी फ्रमाया, मैंने इस्लाम ही को तुम्हारे लिए दीन के तौर 
पर पसंद फरमाया और उसको तुम्हारी रहनुमाई और तुम्हारे अमल के लिए चुन लिया। 

इसी तरह कुर्जान के सूरः आले इमरान (आयत नं० 9) में अल्लाह तआला ने खुले तौर पर 
फ्रमाया, अल्लाह के यहाँ पसंदीदा दीन केवल इस्लाम है। चूंकि अल्लाह तआला का पसंदीदा दीन केवल 
इस्लाम है इसलिए अल्लाह तआला के यहाँ कामियाबी निजात और कुबूलियत का एतिबार (भरोसा) इसी 
पर होगा जिसे कुर्आान के सूरः आले इमरान के पर्चीसवीं आयत में बताया गया है कि उसके यहाँ इस्लाम 
के सिवा कोई भी दीन व तरीका कुबूल नहीं किया जाएगा। 


मुस्लिम का अर्थ और उसकी व्याख्या 


'मुस्लिम” का अर्थ- 

“जो अपने आप को बिना किसी शर्त के अल्लाह के हवाले कर दे, उसे मुस्लिम” कहते हैं।” 

पारिभाषिक अर्थ- अल्लाह पर आस्था रखते हुए हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को अन्तिम 
महाईशदूत (आखिरी रसूल) मानना और उन पर अवतरित पवित्र कुर्आन को अन्तिम विधान मानते हुए 
उसी के अनुसार जीवनयापन करना। जो भी ऐसा करे उसे मुस्लिम” कहते हैं। 
दुनिया की हर चीज “मुस्लिम'- 

'मुस्लिम” का अर्थ होता है अपने पैदा करने वाले की फरमॉबरदारी करना। इस प्रकार देखा जाए तो 
दुनिया की हर चीज मुस्लिम है। जैसे- पूरी दुनिया को अल्लाह ही ने पैदा किया, वही इस दुनिया का मालिक 
है, दुनिया की हर चीज काम में लगी हुई है, जिस काम के लिए अल्लाह ने उसे बनाया है हर एक के लिए 
उस मालिक ने कुछ नियम बना दिये हैं, जिनसे बाल बराबर हटना किसी के बस में नहीं है। 
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पानी के बहने, भाप बन कर उड़ने और ठंड पाकर जम जाने के जो नियम बना दिये गये हैं, वह 
उनसे बाहर नहीं जा सकते। सूरज, चाँद और तारों के लिए जो नियम हैं धरती से पौधों के ऊगने और 
उनके बढ़ने और उनके पालने के लिए उनके रब ने जो नियम बना दिये हैं उनके खिलाफ नहीं कर सकते। 

इसी तरह हर चीज के लिए एक नियम है, जो उनको छोड़ कर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, 
सब अपने पैदा करने वाले के अधीन हैं, सब उसके हुक्मों पर चलने के लिए मजबूर हैं। इस तरह हम 
यह कह सकते हैं कि दुनिया की हर चीज मुस्लिम है अर्थात अपने मालिक के अधीन (मुस्लिम) है। 

इसी तरह इन्सान भी इस दुनिया का एक भाग है उसको भी अल्लाह ने पैदा किया उसके पैदा होने 
जिन्दा रहने और मरने का भी एक कानून है। इन्सान इसी कानून के अनुसार बढ़ता है पलता है और 
मर जाता है। 

इसका सांस लेना उसी अल्लाह के बनाये हुए कानून के अनुसार है। इसका दिल, इसके हाथ-पैर, 
इसकी आँखें और इसके कान, सब उसी के कानून के अनुसार काम करते हैं। इन्सान के यह बस में 
नहीं कि वह आँखों से सुनने का काम ले सके या कानों से देखने का काम ले सके अल्लाह ने आँख 
से देखने के लिए जो कानून बना दिये हैं इन्सान उसको तोड़ नहीं सकता है, कि वह सांस लिए बिना 
जिन्दा रह जाए, या हवा के बदले पानी में मछलियों की तरह रहना शुरू कर दे। 

इस तरह हम देखते हैं कि इन्सान अपने जीवन के एक बहुत बड़े भाग में अल्लाह के बनाए हुए 
कानून के अधीन है या यह कि वह भी दुनिया की दूसरी चीजों की तरह प्राकृतिक रुप में मुस्लिम है। 
परन्तु अपने आचरण का दुरुपयोग से इन्कारी (काफिर) बन जाता है। 
इन्सान और दूसरी चीजों में अन्तर- 

अल्लाह ने इन्सान को बुद्धि दी है सोचने और समझने की ताकृत दी है और बहुत सी बातों में 
यह अखि्तियार (0797०) दिया है कि चाहे वह माने और चाहे न माने, चाहे अल्लाह के रास्ते पर चले, 
चाहे न चले वह अल्लाह की दी हुई शक्तियों से अच्छा काम भी ले सकता है और उन्हें बुरे कामों में 
भी लगा सकता है, चाहे तो अच्छी बातें कह सकता है और चाहे तो बुरी बातें कह सकता है। इसी तरह 
आँख, कान, हाथ-पैर से वह भले काम भी कर सकता है और बुरे काम भी कर सकता है। 


इन्सान “मुस्लिम” रहे या इन्कार करे- 

अर्थात जीवन के इस भाग में अल्लाह ने यह आजादी दी है कि वह चाहे उसका मुस्लिम बन कर 
रहे चाहे मुस्लिम बनने से इन्कार कर दे। इस तरह इन्सान का पैदा होना और जिन्दा रहना तो उसी 
कानून के अनुसार होता है जिसे अल्लाह ने बना दिया है वह चाहे या न चाहे उसे अल्लाह के बनाये 
हुए नियमों के अधीन ही हो कर रहना पड़ता है अर्थात वह मुस्लिम ही पैदा होता है और जहाँ तक उसका 
अधिकार नहीं है वह मुस्लिम ही रहने पर मजबूर है, परन्तु पैदा होने के बाद जब उसके माता-पिता 
उसको अल्लाह के हुक्‍्मों पर चलने का रास्ता बताते हैं और वह अपनी बुद्धि से काम लेकर यह फैसला 
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करता है कि अब वह जीवन के उन कामों में भी जिनमें उसे कुछ अधिकार दिया गया है उनमें भी वह 
अल्लाह ही के हुक्मों के अनुसार चले तो वह मुस्लिम हो जाता है। 

इसी तरह वह लोग भी जिनके माता-पिता तो उन्हें यह रास्ता नहीं बताते मगर वह बड़े होने के 
बाद हर बात को आँखें खोलकर देखते हैं और अपनी बुद्धि से काम लेते हैं और यह फैसला कर लेते 
हैं कि जीवन का वही रास्ता ठीक है जिसमें अपने पैदा करने वाले के हुक्मों पर चला जाए और उसके 
बताये हुए तरीके पर जिन्दगी गुजारी जाए, तो यह लोग भी पूरे मुस्लिम होते हैं परन्तु जो लोग अल्लाह 
के बताये हुए रास्ते पर चलना पसंद नहीं करते और कानून को छोड़कर अपना जीवन किसी और तरीके 
पर बिताते हैं वे मुस्लिम नहीं। 


( वास्तव में मुस्लिम कोन है , 


किसी मुसलमान घर में पैदा हो जाने से कोई मुसलमान नहीं होता, बल्कि मुस्लिम की जो परिभाषा 
ऊपर बताई जा चुकी है कि मुस्लिम वह है 'जो अपने आप को बिना किसी शर्त अल्लाह के हवाले कर 
दे” वही मुस्लिम होगा। न कि जैसा- मशहूर है कि ख़त्ना कराने वाला, गोश्त खाने वाला मुसलमान होता 
है ऐसा नहीं है। 

कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने मन की इच्छाओं के दास बन जाते हैं, बुरे कामों में पड़ जाते हैं 
और फिर उन्हें अल्लाह के रास्ते की रोशनी दिखाई ही नहीं देती और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन के 
मन में अपने बाप-दादों के चलन और अपने घरेलू रस्म व रिवाज की ऐसी मुहब्बत बेठ जाती है कि 
वे उसके खिलाफ कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, कुछ लोगों को जात-पात का पक्ष और बाप-दादा 
के मजहब की अन्धी मुहब्बत सही बात सोचने नहीं देती और वे किसी बात पर विचार करने और बुद्धि 
से काम लेने के काबिल ही नहीं रहते ऐसे लोग वास्तव में मुस्लिम नहीं हो सकते। 


अल्लाह की मर्जी क्‍या है? 


सोचने की बात यह है कि मनुष्य को यह कोन बताये कि वह किस रास्ते पर चले और कीन सा 
रास्ता उचित है और किस रास्ते पर चल कर वह अपने मालिक को राजी कर सकता है। 

अगर हर मनुष्य अपने से तय कर ले कि अल्लाह की यही मर्जी है तो हर मनुष्य एक अलग ही 
बात तय कर लेगा फिर मनुष्य को यह बात कोन बताये कि उसके मालिक की मर्जी क्या है, वह किन 
बातों को पसंद करता है और किन को नापसंद, तो उत्तर मिलेगा कि अल्लाह ही को बताना चाहिए कि 
उसकी मर्जी क्या है। उसकी मर्जी मालूम होगी उसके द्वारा भेजे गये ज्ञान से, तो हम देखें कि इस समय 
पूरे विश्व में ईश्वरीय ज्ञान के नाम से कोौन-कोन से ग्रन्थ मौजूद हैं और कौन-कौन अपने वास्तविक 
ख्प में हैं, कौन नहीं हैं। तमाम शोध के बाद मेरे अनुसार इस समय पूरे विश्व में कुर्आन के अतिरिक्त 
अपने वास्तविक रूप में कोई ग्रंथ मौजूद नहीं, इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि कुर्आान ईश्वरीय ग्रन्थ 
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है तो अब गोया अल्लाह की मर्जी को मालूम करने का हमें साधन मिल गया। अतः जो इस के अनुसार 
चलेगा वह अपने मालिक की मर्जी के अनुसार चलेगा और जो इसके विपरीत चलेगा वह अल्लाह की 
इच्छा के विपरीत चलेगा और वह मान्य न होगा। 


सबसे पहले इन्सान का धर्म- 

सबसे पहले इन्सान हज़रत आदम (अलै०) हैं जिसका उल्लेख पुराण, बाइबिल व अन्य धार्मिक 
किताबों में मौजूद है। उनको अल्लाह ने अपनी बातें बता दीं थीं जिसे हज़रत आदम (अलै०) ने अपने 
बेटों को बताई। 

जब इन्सान ने धरती पर रहना शुरु किया तो उसे यह बात मालूम हुई कि मेरा रब अल्लाह है और 
मुझे उसी के हुक्मों पर चलना है। 

कुछ दिनों बाद मनुष्य इन बातों को भूलता गया तो अल्लाह ने हजरत नूढ़ (अलै०) को भेजा, उन्होंने 
फिर वह सारी भूली हुई बातें मनुष्य को सिखाईं और बताईं। जिससे मनुष्य फिर अंधेरे से उजाले में आ 
गया। 

समय बीतता गया और इन्सान इन सब बातों को भूल गया तो अल्लाह अपनी मेहरबानी से अपने 
ख़ास बन्दे भेजता रहा जो लोगों को अल्लाह की मर्जी का रास्ता दिखाते। जो अल्लाह के रसूल, पैगम्बर 
और नबी कहलाते हैं। 
रसूल हर जगह आये- 

अल्लाह के रसूल समय-समय पर पैदा होते रहे और अल्लाह के बन्दों को अल्लाह की मर्जी का 
रास्ता दिखाते रहे। जिन लोगों ने रसूलों का कहना माना और अल्लाह को अपना मालिक मान कर उसके 
हुक्‍्मों पर चले वह सब मुस्लिम थे। ये रसूल हर जमाने में आते रहे। हर देश में अल्लाह तआला ने 
अपने रसूल भेजे और अपने बन्दों को अपनी मर्जी का रास्ता दिखाया। ये सब रसूल सच्चे थे और उन्होंने 
जिस रास्ते की तरफ लोगों को बुलाया वह सच्चा रास्ता था, इसी को इस्लाम कहते है। 


अल्लाह के आखिरी रसूल (ईशदूत) 


मनुष्य जब तक इस काबिल न हो गया कि वह अल्लाह के भेजे हुए दीन को सारी दुनिया में लेकर 
जा सके और जब तक यह डर बाकी रहा कि मनुष्य अल्लाह की बताई हुई बातों को खो देगा, अल्लाह 
तआला बराबर अपने रसूल भेजता रहा और इन्सान को बार-बार अपना दीन बताता रहा। 

परन्तु जब मनुष्य इस काबिल हो गया कि वह अल्लाह के रसूल की बताई हुई बातों को लेकर सारी 
दुनिया में जा सके और दुनिया के सब लोगों को अल्लाह का दीन पहुँचा सके तो अल्लाह ने अपने सबसे 
आखिरी रसूल हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को पैदा किया। हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने अल्लाह के दीन 


सूर-ए-आले इमरान नं० 3 55 पारा-3 


को लोगों के सामने पेश किया और उन्हें वह सारी बातें बता दीं जिन पर चलकर वह अल्लाह को खुश 
कर सकते थे और वह भी बता दीं, जिन पर चलना अल्लाह को पसंद नहीं था। 

अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मुहम्मद (सल्ल०) अब से क्रीब डेढ़ हजार साल पहले अरब 
देश के एक नगर मक्का में पैदा हुए। जब चालीस साल के हो गये तो अल्लाह ने आपको अपना रसूल 
बनाया। आपके पास अल्लाह के फरिश्ते जिनका नाम हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) है आने लगे और 
अल्लाह की बताई हुई बातें आपको बताने लगें, जिसे कुर्आन शरीफ कहते हैं। यह सब अल्लाह की तरफ 
से उतरी हुईं बातें हैं। इनमें किसी इन्सान की कही हुई कोई बात नहीं है। इसलिए कुर्आन शरीफ को 
अल्लाह की किताब कहते हैं। 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से पहले- 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से पहले भी अल्लाह के बहुत से रसूल (सन्देष्टा) आये और उन्होंने लोगों 
को अल्लाह का वही दीन सिखाया जिसे इस्लाम कहते हैं। ये सब रसूल सच्चे थे और इनका लाया हुआ 
दीन भी सच्चा था, लेकिन जब लोगों ने दीन को भुला दिया, उसमें अपनी तरफ से बहुत सी बातें घटा-बढ़ा 
दीं तो अल्लाह कोई रसूल को भेजता जो इस्लाम ही को लोगों के सामने पेश किया। 

अब भी कुछ धर्म पाये जाते हैं जो अपना सम्बन्ध अल्लाह के किसी न किसी रसूल से बताते हैं। हजरत 
मूसा (अलै०) और हजरत ईसा (अलै०) के मानने वाले यहूदी और ईसाई अब भी मौजूद हैं। परन्तु अब 
उनके लिए यह बात ठीक नहीं है कि वह अपने पुराने धर्म से ही चिमटे रहें। इसके कई कारण हैं- 

पहली बात तो यह है कि इनमें से किसी के पास अल्लाह की उतारी हुई किताब अपने असली रूप 
में मौजूद नहीं है। इनके पास जो आसमानी किताबें हैं उनमें बहुत सी बातें बढ़ा दी गईं हैं और बहुत 
सी कम हो गईं हैं। इसलिए अब यह नहीं कहा जा सकता कि इन किताबों में जो कुछ लिखा है वह सब 
का सब अल्लाह की तरफ से लाया हुआ है। 

दूसरी बात यह है कि जब अल्लाह ने अपना दीन पूरी तरह और आखिरी शक्ल में भेज दिया तो 
अब किसी के लिए यह बात कहना ठीक नहीं है कि वह तो उसी अपनी पुरानी बात पर जमा रहेगा और 
उन हुक्‍्मों को नहीं मानेगा जो अब उसी मालिक की ओर से आई हैं। अल्लाह की मर्जी का रास्ता एक 
ही हो सकता है और वह एक ही है, जिसे हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने दुनिया के तमाम इन्सानों के सामने 
पेश किया। 
रसूल इन्सान थे- 

अल्लाह ने इन्सानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए सदा अपने रसूल भेजे। यह सब रसूल इन्सान 

ही थे, इनमें से कोई अल्लाह (परमेश्वर) का अवतार नहीं था। खुदा कभी इन्सान या किसी और रूप 
में धरती पर नहीं आया। जिन लोगों को विष्णु का अवतार कहा जाता है वह सब मनुष्य ही थे। यह लोगों 
की भूल है कि उन्होंने उसको ईश्वर माना। अल्लाह तो बस एक ही है। उसका कोई रूप नहीं न वह 
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किसी रूप को धारण करता है। 
अल्लाह की ओर से एक ही धर्म आया- 


अल्लाह की ओर से भेजा हुआ दीन सदा से एक ही रहा। इसी धर्म को अल्लाह के हर नबी ने 
अपनी भाषा के अनुसार पेश किया और यही सबसे आखिर में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने लोगों को 
सिखाया। हर नबी के मानने वाले मुस्लिम ही थे परन्तु अब केवल वही लोग मुस्लिम हैं जो अल्लाह के 
आखिरी नबी और उनके बताये हुए दीन को मानते हैं। यह एक सीधी सी बात है परन्तु बहुत से चालाक 
लोगों ने इस बात को तोड़-मरोड़ कर पेश करना शुरु कर दिया है। वे कहते हैं कि सब धर्म सच्चे 
हैं, आदमी जिस धर्म पर चाहे चले वह खुदा तक पहुँच सकता है। यह तो ईश्वर तक जाने के लिए 
अलग-अलग रास्ते हैं। जो जिस रास्ते पर चाहे चले, सब ठीक है यह बात बिल्कुल गलत है। 
सेकड़ों धर्म- 

आजकल दुनिया में सैकड़ों मजहब पाये जाते हैं। यह बात तो ठीक है कि इन मजहबों में कुछ न 
कुछ बातें ऐसी मिल जाती हैं जो हर मजहब में पाई जाती हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, बुरे काम करना 
हर मजहब में पाप बताया गया है और हर मजहब ने सच बोलने, दूसरे के काम आने और अच्छे काम 
करने की आज्ञा दी है, परन्तु इस बात का फैसला कर देना कि सब मजहब सच्चे हैं, ठीक नहीं। यह 
बात ठीक है कि आज कल जो मजह॒ब पाये जाते हैं इनमें से कुछ ऐसे मजहब भी हैं जिनको किसी न 
किसी समय में अल्लाह के किसी रसूल ने ही सिखाया था, परन्तु अब यह सब मज़हब जिस रूप में पाये 
जाते हैं उस रूप में इन सब को सच्चा मानना बड़ी भूल है। 


सारे धर्म सच्चे- 


यह कहना कि सारे धर्म सच्चे हैं हर धर्म पर चलकर इन्सान ईश्वर की मर्जी हासिल कर सकता 
है, हरगिज़ ठीक नहीं है। इन बातों में से कोई एक ही सच्चा हो सकता है, आप कभी यह नहीं मान 
सकते कि एक चीज़ एक ही समय में काली भी हो और सफेद भी, चमकदार भी हो और अन्धेरी भी। 
आप कहेंगे कि दोनों बातें सच नहीं हो सकती या तो वह चीज़ सफेद होगी या काली चमकदार होगी या 
अन्धेरी | इसी प्रकार यह बात बिल्कुल गलत है कि सब मजहब सच्चे हैं। 

सच्चा तो इनमें कोई एक ही होगा। यह बात दूसरी है कि किसी का दिल न माने और वह इस्लाम 
को सच्चा मज़हब न समझे। उसकी बुद्धि जिस मज़हब को सच्चा समझे वह उसे सच्चा माने, परन्तु यह 
बड़ी गलती है कि एक साथ सबको सच्चा कहा जाए। हमने जहाँ तक विचार किया है यही समझते हैं 
कि अल्लाह की मर्जी हासिल करने के लिए और उसको खुश करने के लिए बस वही तरीका सच्चा है 
जो इस्लाम ने बताया है। इस्लाम के सिवा जितने तरीके हैं वे सब गलत हैं और हमें विश्वास है कि जो 
कोई भी खुले दिल से अपनी बुद्धि से काम लेकर बात को समझना चाहेगा वह भी यही बात मानने के 
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लिए मजबूर होगा जो हमने मानी है। 


(धर्म में जबरदस्ती नहीं ) 


यहाँ यह बात भली-भाँति समझ लेनी चाहिए कि सारे धर्मों में केवल इस्लाम धर्म को ही सच्चा मानने 
का यह मतलब कदापि नहीं है कि अब इस्लाम धर्म के मानने वाले दूसरों से बेर रखें और उनसे लड़ें। 
अल्लाह-तआला ने साफ-साफ फ्रमाया है कि धर्म के मामले में कभी जबरदस्ती नहीं की जा सकती, 
अल्लाह ने हर मनुष्य को यह अधिकार दिया है कि वह अपनी बुद्धि से काम लेकर जिस रास्ते को ठीक 
समझे उस पर चले। 

मुसलमान का काम यह नहीं है कि वह किसी को जबरदस्ती किसी के धर्म से हटाकर दूसरे धर्म 
पर लाए, न मुसलमान का काम यह है कि वह दूसरे मजहब वालों के मजहब को बुरा कहकर दूसरों का 
दिल दुखाये। कुरआन शरीफ में अल्लाह तआला ने फरमाया कि, 

“जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों को उपास्य मानते हैं और उनको पुकारते हैं तुम उनके देवताओं 
को बुरा न कहो।” (सूरः अनूआम रुकूअ ३) 


अल्लाह की मर्जी का रास्ता- 


मुसलमान के लिए अल्लाह का हुक्म यही है कि सबसे पहले तो अपने जीवन को इस्लाम का नमूना 
बनाये और इसके साथ-साथ अल्लाह के दूसरे बन्दों के सामने अल्लाह का दीन प्यार और मुहब्बत के 
साथ पेश करे। 

अल्लाह का दीन सारे इन्सानों के लिए उतरा है। इसलिए मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि वे 
इस दीन को दूसरे लोगों के सामने पेश करें। उनको खुदा की मर्जी का रास्ता दिखाएँ और गलत रास्तों 
पर चलने से बचाएँ। 

परन्तु इस पूरे काम में किसी को जबरदस्ती कोई बात मनवाने की कोशिश करना या किसी को उसके 
धर्म से हटाने के लिए मजबूर करना जायज नहीं है। इस्लाम नें इस से रोका है, यह काम अल्लाह का 
है कि वह एक दिन सब लोगों को अपने सामने जमा करेगा और जिन लोगों ने अपनी मूर्खता या हठधर्मी 
के कारण अल्लाह के भेजे हुए सच्चे धर्म को नहीं माना वह उनको दण्ड देगा सबको उसी के सामने हाजिर 
होना है और वह हर एक के मन का हाल जानता है। 
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इस्लाम और रसूलुल्लाह (सलल०) की सच्चाई साबित हो जाने के बावजूद भी अगर अहले किताब 
कुफ्र व हठधर्मी की राह अख्तियार करते हैं, तो आप कह दीजिए कि मैंने तो अपना जाहिर व बातिन 


सूर-ए-आले इमरान नं० 3 58 पारा-3 


(छुपा हुआ) अल्लाह के सामने झुका दिया है और यही हाल मेरी पैरवी करने वाले मुसलमानों का भी 
है। अहले किताब और गैर अहले किताब सब से कह दीजिए कि अगर तुम इस्लाम ले आओगे तो सिराते 
मुस्तकीम (सीधे रास्ते) पर हो जाओगे और अगर मुँह मोड़ोगे तो मेरा काम सिर्फ पैगाम पहुँचा देना है 
और हिसाब तो तुम्हें अल्लाह को देना होगा। 
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यहाँ भी मुराद यहूद काम हैं, जिन्होंने हजरत जकरिया (अलै०)' और उन के बेटे “हजरत यहया 
(अलै०)' को कृत्ल किया और उन का खुद गुमान है कि उन्होंने हजरत ईसा (अलै०)' को कत्ल किया 
था और चूंकि रसूलुल्लाह (सल्ल०) के जमाने में यहूद अपने बाप दादाओं की करतूतों से राजी थे, इसलिए 
उन की निस्बत उन की तरफ करना सही हुआ। 

“इमाम हाकिम” ने लिखा है, इस आयत में दलील इस बात की है कि दाओ को जान का ख़त्रा 
होगा उसके बावजूद लोगों को भलाई की दअवत देता रहेगा। 
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दुनिया में उन के आमाल इस तरह जाया हुए कि अल्लाह ने उन की मज़म्मत (निन्दा) की, जिल्लत 
व रुस्वाई का सामना करना पड़ा, कृत्ल किये गये, उन की औरतें और बच्चे कैदी और गुलाम बना लिए 
गये, उन के अमवाल (माल) बतौरे गनीमत मुसलमानों में तक़्सीम (बॉट) कर दिये गये और आखिरत 
में भी अल्लाह तआला उन को दर्दनाक अजाब देगा। 
8&) &_>& पा#29 ४06६९, & एक 059] 

छ 2385४ («&$ ५-४४ 

“किताब” से मुराद तौरेत और “उसका एक हिस्सा दिया गया।” इस से मुराद उलमा-ए-यहूद हैं 
और “किताबुललाह” से मुराद कुर्शने करीम है। कुछ मुफस्सिरीन ने “किताबुल्लाह” से भी मुराद तौरेत 
लिया है और कहा है कि आयत में इशारा एक ख़ास वाकिये की तरफ है, जिस का खुलासा यह है कि 
मदीना के यहूद अपने दो जानी (जिनाकार) मर्द और औरत को रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास ले गये, 
तो आप (सल्ल०) ने रज्म (पत्थर मार-मार के मार डालना) का हुक्म दिया, लेकिन उन्होंने इन्कार कर 
दिया और कहा कि हमारी किताब (यानी तौरेत) में तो सिर्फ मुँह काला करना है। फिर तौरेत मँगाई गई 
तो उस में रज्म (पत्थर मार-मार के मार डालना) का जिक्र मिला। चुनाँचे उन दोनों को रज्म (पत्थर 
मार-मार के मार डालना) कर दिया गया, इस पर यहूद नाराज हुए तो यह आयत नाजिल हुई। 
नोट- जब किसी शख्स को अल्लाह की किताब और उस में मौजूद शरीअत को बताया जाए तो उसे 
कुबूल करना चाहिए। शादीशुदा जानी को रज्म (पत्थर मार-मार कर मार डालना) करने के लिए उस का 
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मुसलमान होना शर्त नहीं है। 
(24-25, 89७ 8७ ४:४४ 3/:5#& ७५0४ ४3] 7छ॥ ६६७5 ०0४ #॥ | 
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यहूदियों ने कुरआन करीम और रसूलुल्लाह (सल्ल०) से दो वजह से इन्कार किया। एक तो उन का 
यह गुमान (खयाल) झूठा था कि जहन्नम की आग उन्हें चन्द्र ही दिन अपनी लपेट में लेगी, जिस का 
उन्होंने मनमाना कानून बना लिया था और दूसरे यह कि अल्लाह की आयात को झुठलाने की वजह से 
शैतान ने उन के बुरे आमाल को उन की नजरों में अच्छा बना कर पेश किया और वह धोके में आ गये 
और समझ बैठे कि वह हक पर हैं। 

यह हक का इन्कार करने की वजह से अल्लाह की तरफ से एक सज़ा थी। ऐसे लोगों को कियामत 
के दिन मालूम हो जाएगा जिस दिन किसी पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, इन्साफ के साथ बदला दिया 
जाएगा। इस का तसव्वुर (74970) इन्सान इस दुनिया में नहीं कर सकता। 


विन ला 


गे 5 59 20] ६555 थक 35$५॥ ५४ 
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दुआ का तरीका- 

अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को दुआ का तरीका सिखलाया और तस्बीह व तम्हीद की 
तअलीम दी। अल्लाह तआला मालिके कुल (हर चीज़ का मालिक) और मालिके हकीकी (सच्चा मालिक) 
है। अपने मुल्क में जैसे चाहता है करता है, जिसे चाहता है अज़ाब या सवाब देता है, कोई उस का शरीक 
नहीं और न कोई उसे रोक सकता है, वह जिसे चाहता है बादशाह बना देता है, इसलिए कि हकीकी 
बादशाहत उसी के साथ खास है और दूसरों की बादशाहत वक्‍षती है। उसी के हाथ में इज्जत व जिल्लत 
है और उसी के हाथ में तमाम भलाइय॑ हैं। इब्ने अब्बास (रजियल्लाहु अन्हुमा) कहते हैं कि आयत में 
“मिल्क” से मुराद “नुबूव्वत” है। 

हाफिज इब्ने कसीर (रह०) कहते हैं, आयत में इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह तआला 
ने नबी करीम (सल्ल०) और उम्मते मुस्लिमा पर एहसान करके नुबूव्वत बनी इस्राईल से नबी करीम 
(सल्ल०) की तरफ फेर दी और उन के दीन को तमाम दीनों पर गालिब कर के पूरी दुनिया में फैला दिया, 
इसलिए मुसलमानों को इस बड़ी नेअमत का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। (इब्ने कसीर) 

नबी करीम (सल्ल०) ने फरमाया, “अल्लाह से बढ़कर कोई गैरतमन्द नहीं है और इसी वजह से 
उस ने बेहयाई के काम (जैसे- जिना वगैरह) हराम किये हैं और अल्लाह से बढ़कर कोई ऐसा नहीं है 
जिस की तअरीफ की जाए (यानी अल्लाह इस बात को बहुत पसन्द करता है कि उस की तअरीफ की 
जाए |” (सहीह बुखारी, अल तौढ़ीद, बाब 5, हृदीस 7403) 
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छ) ८७4०४ ;॥०2# कक 8706#:/030068 
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वह रात और दिन को एक दूसरे में दाखिल करता है यानी एक को दूसरे के पीछे लाकर या कमी 
व ज़्यादती के ज़रिये और जिन्दे से मुर्दे को और मुर्दे को जिन्दे से पैदा करता है। कुछ मुफृस्सिरीन के 
अनुसार मोमिन को काफिर से और काफिर को मोमिन से निकालता है और वह जिसे चाहता है 
बे-हिसाब रोजी देता है। 


ऐ# 
+९५९ 
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अनुवाद- 

ईमान वालों को चाहिए, कि वे ईमान वालों के सिवा काफिरों (इन्कार करने वालों) को दोस्त 
(राजदार) न बनाएँ; और जो ऐसा करेगा, उससे अल्लाह का कोई सम्बन्ध नहीं, हाँ, अगर इस तरीके से तुम 
उन (की बुराई) से बचाव की शक्ल निकालो, (तो हरज नहीं) और अल्लाह तुम को अपने से डराता है, और 
अल्लाह ही की ओर (तुम को) लौट कर जाना है। (29) कह दीजिए, “जो कुछ तुम्हारे सीनों में है, तुम उसे 
छिपाओ या जाहिर करो, अल्लाह उसे जानता है; और अल्लाह उसे भी जानता है, जो कुछ आसमानों में है, 
और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत (सामर्थ्य) रखता है।” (30) जिस दिन हर 
व्यक्ति अपनी की हुई भलाई, और अपनी की हुई बुराई को सामने पायेगा, तो वह तमन्ना करेगा कि काश! 
उसके और इस दिन के बीच बहुत दूर का फासला होता, और अल्लाह तुम को अपने (गजब) से डराता 
है, और अल्लाह अपने बन्दों पर बड़ा शफ़ुकृत करने वाला (अर्थात करूणामय) है। (3]) कह दीजिए, “अगर 
तुम अल्लाह से मुहब्बत रखते हो, तो तुम मेरी पैरवी (अनुसरण) करो, अल्लाह भी तुम को चाहने लगेगा, 
और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, और अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला, रहम वाला है”(32) कह दीजिए, 
“अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो,” इस पर भी अगर वह मुँह मोड़ें, तो अल्लाह भी काफिरों 
(इन्कारियों) से मुहब्बत नहीं करता। (33) अल्लाह ने आदम और नूह और इब्राहीम की औलाद, और इमरान 
की औलाद को, पूरे आलम (संसार) के लोगों में चुन लिया था; (34) इनमें एक दूसरे की औलाद थे, और 
अल्लाह खूब सुनने वाला, जानने वाला है। (39 (और वह वक्‍त याद करो) जब इमरान की बीवी (पत्नी) 
ने कहा, “ऐ मेरे रब! जो (बच्चा) मेरे रहम (गर्भ) में है, में उसको तिरे” लिए नजर (भेंट) देती हूँ, उसे दुनिया 
के कामों से आजाद रखूँगी, 'तृ” उसे मेरी ओर से कुबूल कर, तू” तो खूब सुनने, जानने वाला है;” (36) 
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फिर जब उनके यहाँ (बच्ची) पैदा हुई तो बोलीं, “ऐ मेरे रब! मेरे तो लड़की पैदा हुई है।” और अल्लाह 
तो खूब जानता था कि उसके क्‍या पैदा हुई है? और लड़का (उस) लड़की जैसा नहीं हो सकता “और मैने 
उस लड़की का नाम मरयम रखा है, और मैं उसे और उसकी औलाद को शैतान मर्दूद से (सुरक्षित रखने 
के लिए) तेरी हिफाजत में देती हूं। (37) फिर उनके रब ने उनको पसंदीदगी के साथ कुबूल किया, और 
उन्हें अच्छी तरह परवरिश किया, और उनका सरपरस्त (संरक्षक) ज़करिया को बना दिया, जब कभी जकरिया 
उनके पास मेहराब (अिबादतगाह) में जाते, तो उनके पास कुछ खाने (पीने) की चीज पाते, (एक बार) बोले 
मरयम यह (चीजें) कहाँ से तुझे मिल जाती हैं, वह बोलीं यह अल्लाह की ओर से आ जाती हैं, बेशक अल्लाह 
जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क्‌ देता है। 


८० की ०9 | 4:87 4 7: 8-2| <2।| 
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काफि्रों को राज़दार तो नहीं लेकिन नुक्सान भी नहीं पहुँचाया जाएगा- 

अल्लाह तआला ने मोमिनों को इस बात से मना किया है कि वह मोमिनों के बजाय काफिरों 
(इन्कारियों) को अपना दोस्त (राजदार) बनाएँ, इसलिए कि मोमिनों का वली (दोस्त) अल्लाह है और 
मोमिनीन आपस में एक दूसरे के वली और दोस्त हैं। कुर्न करीम में इस तरह की कई आयतें आईं 
हैं। अल्लाह के लिए मुहब्बत और अल्लाह के लिए बुग्ज व अदावत ईमान के उसूलों में से एक है, 
इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि जो कोई भी काफिरों (इन्कारियों) को अपना दोस्त बनाएगा (चाहे नाम 
जो हो) अल्लाह उस से बरी है और उस का अल्लाह से कोई सम्बन्ध नहीं है। है, अगर इस तरीके 
से तुम उन (की बुराई) से बचाव की शक्ल निकाल लो (तो हर्ज नहीं ॥ 

कुछ लोग बाज कुर्जनी आयात और बाज अह्ादीस के हकीकी मानों पर गौर किये और समझे बिना 
किसी शब्द को लेकर यह गलत फुहमी फैलाने लगते हैं कि इस्लाम गैर मुस्लिमों के खिलाफ तअस्सुब से 
काम लेता है। ख़ासतौर पर कुर्आन की इन आयतों को मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है जिन में 
गैर मुस्लिमों से दोस्ती न करने पर जोर दिया गया है। 

( मोमिनों को छोड़कर दोस्ती / 
अल्लाह तआला फ्रमाता है- 
ज।9%5 ५ ४ 2 2))॥ ८६४६ ऐ ईमान वालो!” मोमिनों को छोड़ कर काफिरों (इन्कारियों) को 
है 33008 20७४) 35 2१ ४:)४ दोस्त मत बनाओ; क्या तुम चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह की 
छ (६ 5४७, + “६५५ ०००४ खुली दलील (स्पष्ट तक) जुटाओ? (सूरः अन्निसा आयत नं० 44) 
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इज्जत का देने वाला अल्लाह 
अल्लाह तआला फ्रमाता है 


(॥0 2 +:४ 8, ८55४ .। “ुनाफिकों (कप्टाचारियों) को खुशख़बरी सुना दीजिए “कि 
उनके लिए दुःख देने वाला अजाब है” 
७१3३ ०४ 22/8 ८५ 0 2952८2/)) जो ईमान वालों को छोड कर काफिरों को अपना दोस्त (राजदार) 
8889 40 :४(2:८::४»। बनाते हैं, क्या यह उनके पास इज्जत तलाश रहे हैं? इज्जत तो 
(सूर: निसा 38-39) ७0७... 5 ४४-४४ सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है।” 


युद्ध के आदेश के बाद सतकंता 


अल्लाह तआला फ्रमाता है 


॥5४2॥ | ०४४ ६४० ८2/॥ (६६ ऐ ईमान वालो! तुम यहूद और नसारा (ईसाइयों) को अपना दोस्त 
"५5 ०६० ४४ 227 0६5४-2४ न बनाओ, ये आपस में एक-दूसरे के दोस्त हैं, और जो व्यक्ति 
2080 5042 20 0) » ६७ »५ ६ ६-४५ उन्हें अपना दोस्त बनाएगा, वह उन्हीं लोगों में से होगा, बेशक 


८४४) अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता 
&%):5४०5 ५५.४5 8 ८23।._४#$ तो तुम देखते हो कि जिन लोगों के दिलों में रोग है, वह उनमें 
8) ०६. ८ ४६5 ८985 ८०४ दोड़-दौड़ कर मिल जाते हैं; कहते हैं, “हमें डर है कि हम कहीं 
५४७०४ ३४ 52 32 ८६0 (४-5७ किसी मुसीबत में न पड़ जाएँ,” तो उम्मीद है कि अल्लाह जल्द 
#(४2) ४१.४ 97७ 5 3 ७७०८४ ही फत्ह (विजय) दे या अपनी ओर से कोई हुक्म दे, तो यह लोग 
(सूरः अलू माइदः 5-52) जो कुछ अपने जी में छिपाये हुए हैं, उस पर शर्मिन्दा होंगे; 


बिना भेद-भाव सत्य के साथ 


अल्लाह तआला फ्रमाता है, 
४ ४४८ 55५४४ ८2,॥ (४६ ऐ ईमान वालो! अगर तुम्हारे (माँ) बाप और (बहन) भाई ईमान 
« 58॥ ४८८ ०) ह ४ ४८४ । के मुकाबले में क॒ुफ़ को पसंद करें, तो उनसे दोस्ती (राजदार) न 
४०७७ ४+०३ ४ %*८ ८४१ *०५८'४। रखो, और तुममें से जो उन से दोस्ती रखेगा तो ऐसे ही लोग 


(सूरः अत्तौबः 23) ८३४४) *  जालिम हैं। 


जुल्म की मुखालिफृत 


अल्लाह तआला फ्रमाता है- 
5 ४) 22240 ८३५३ ४३ ५४ “तुम उन लोगों को ऐसा कभी नहीं पाओगे, जो अल्लाह और 
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#धतव 5800 95895 25-:5 5॥ ६७८७ अन्तिम दिन (कियामत) पर ईमान रखते हैं, कि वे उन लोगों से 
। 


“४9 7/9*|$ मुहब्बत करते हों जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का विरोध 
(सूरः अलू मुजादलाः 22) किया हो, चाहे वे उनके बाप या बेटे, या भाई, या उनके खानदान 





के लोग हों;” 
इस आयत में मुश्रिकीन के साथ दोस्ती (अर्थात भेदी बनाने) की मुमानिअत (मनाही) इसलिए की गई है 
कि कुफ्फार मुश्रिकीन ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) और मोमिनीन को उन के वतन से जानबूझकर निकाला था। 


दोस्ती उन से नहीं जो जालिम हैं 


अल्लाह तआला फ्रमाता है, 
७४३) 3 ४८255 5055 ४४६४ अल्लाह तो तुम्हें केवल उन्हीं लोगों से दोस्ती करने से रोकता है, 

५+॥/५5 ६ ४४४, ८७%: जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे जंग की, और तुम को तुम्हारे 
४0१॥8 ६56 555४9 % 2 8.5] अपने घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की, 

(सूरः मुम्तहिना-9)) 0८३,४॥ #& और जो लोग उनसे दोस्ती करेंगे, वही जालिम हैं। 

इस तरह की आयात से कुछ लोग यह मतलब निकालने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम ने गैर 
मुस्लिमों के साथ सम्बन्ध न रखने और नफ़्रत व नापसंदीदगी की दअवत दी है चाहे यह गैर मुस्लिम 
उन के साथ रहने वाले और उन के साथ मुख्लिस ही क्‍यों न हों, लेकिन जो भी इस तरह की आयतों 
पर गहराई से गौर करेगा और इन आयतों के नाजिल होने के कारणों पर गौर करेगा उस पर यह बात 
साफ हो जाएगी। 

कुर्जन की हर आयत के नाजिल होने के समय को भी ध्यान में रखना अनिवार्य होता है कि यह 
बात किस भाव में कही गई है। जब तक यह मालूम न होगी, उस वक़्त तक किसी आयत का सही अनुवाद 
समझना आसान नहीं होता। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। 
अम्न पसन्द गैर मुस्लिमों से दूरी नहीं- 

ऊपर की इन आयतों में भी अल्लाह तआला ने जिस दोस्ती(भेदी बनाने) से मना किया है वह उन 
लोगों के साथ है जिन्होंने अल्लाह और उस के रसूल से दुश्मनी मोल ली और मुसलमानों को तकलीफ 
पहुँचाते रहे, अम्न पसन्द गैर मुस्लिमों के साथ नहीं। जैसा कि नीचे दी गई आयतों से स्पष्ट होता है। 


अल्लाह और रसूल के दुश्मन 
अल्लाह तआला फ्रमाता है- 
29 30) 03:840 ५ ८३५ ०३३ ४५४९४ “तुम उन लोगों को ऐसा कभी नहीं पाओगे, जो अल्लाह और 
(सूरः मुजादूबला 22) ४६:5६ 5॥| ४: (७ अन्तिम दिन (कियामत) पर ईमान रखते हैं, कि वे उन लोगों से 
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मुहब्बत करते हों जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का विरोध 
किया हो,” 
जाहिर है कि अल्लाह और उस के रसूल (सल्ल०) के साथ दुश्मनी का मतलब केवल उन्हें न 
मानना नहीं है बल्कि उन के साथ विरोध करना है, उन की राह में रुकावट डालना और उस के मानने 
वालों को कष्ट पहुँचाना है। 





गैर मुस्लिमों के साथ इन्साफ्‌ का हुक्म 
अल्लाह तआला फ्रमाता है- 
3 ४£950 « ८४) (#५॥ ».४४४ “अल्लाह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार और इन्साफ करने से 


४ #/:५ ८४ #%2/5०१४ ५४५४) नहीं रोकता, जिन्होंने दीन के मामले में तुम से जंग नहीं की, 
४०४ 4॥ 0 * 73४) 89.55 ५55४5 और न तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला, अल्लाह इन्साफ करने 
(सूरः मुम्तह़िना-)) 0५४9%४# वालों को पसंद करता है ।” 
केवल जंग करने वालों से दुश्मनी 
अल्लाह तआला फ्रमाता है- 
७४३) 3 ४5955 ४४40 ४४४ ४॥ अल्लाह तो तुम्हें केवल उन्हीं लोगों से दोस्ती करने से रोकता है, 
५७॥५5 5 ४८, ८5४%:<6 8 जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे जंग की, और तुम को तुम्हारे 
5७३6 (4 5555४ ४ 2 #..5| अपने घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की, 
(सूरः मुम्तहिना-)) ७८»॥४॥ £5 और जो लोग उनसे दोस्ती करेंगे, वही जालिम हैं। 
ऊपर की आयतों का सम्बन्ध मक्का निवासियों से है जो मदीने पर आक्रमण कर रहे थे और युद्ध 
की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी जो मुसलमान मक्का त्याग करके मदीना चले आये थे उनमें से कुछ के 
सम्बन्धी मक्का में रह गये थे, मदीने के ऐसे ही मुसलमानों के सम्बन्ध में यह आयत है जिसकी व्याख्या 
इस प्रकार है। 
चूंकि अब निर्णय का समय आ गया है इसलिए इस्लाम के अनुयाईयों को सम्बोधित करके कहा गया 
है कि वह कार्यरत हो जाएँ और दुर्बलता न दिखाएँ। इस सन्दर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने 
व्यक्तिगत सम्बन्धों को सामूहिक सम्बन्धों पर प्रधानता न दें तथा शत्रुओं को अपना सहायक और मित्र 
न बनाएँ। 
युद्ध क्षेत्र गर्म हो चुका है, मित्र और शत्रु की दो पंक्तियों अलग-अलग खड़ी हो गई हैं। अतः हर 
व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने लिए कोई पंक्ति का चुनाव कर ले और जिसे ग्रहण कर ले उसका 
हो रहे, यह न हो कि एक का होकर दूसरे से भी गुप्त सम्बन्ध रखे। 


526 पारा-3 


पवित्र कुर्नन की आयतों का उद्देश्य 
पवित्र कुर्जान में जिहाद की या गैर मुस्लिमों से दोस्ती न करने की जितनी आयतें, आदेश और 
जितनी आज्नाएँ हैं, वह सब उन्हीं बहुदेव वादियों, गैर मुस्लिमों से सम्बन्धित हैं जो इस्लाम के शत्रु हों, 


इस्लाम के प्रसार में बाधक हों और इस्लाम को समाप्त कर देना चाहते हों । 
ऊपर की इन आयतों पर आश्षैप किया जाता है, परन्तु इनको इस परिस्थिति में रखकर मान्य पाठक 


देखें, जिसमें यह उतरीं और न्याय करें कि क्या कोई आदेश या आज्ञा भी ऐसे शत्रुओं के प्रति अनुचित है? 
कुछ संस्थाओं और लोगों ने यह झूठा प्रचार किया है और निरन्तर किये जा रहे हैं कि कुरआन 
गैर-मुस्लिमों को सहन नहीं करता, उन्हें मार डालने और जड़ से ख़त्म कर देने की शिक्षा देता है। 
जमीन पर फूसाद न मचाओ 
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अल्लाह तआला फ्रमाता हैः 
"85 ॥०..४ * ५३४ :3॥॥5 
अनुवाद- 
“जमीन (मुल्क) में फ्साद न मचाओ।” (सूरः बकरः-॥) 
अल्लाह फुसाद करने वालों को पसंद नहीं करता 


अल्लाह तआला फ्रमाता है- 
0 2०५ (500 2.8 ४.5 ४343 ६80 ॥0 ॥ 20 ४४7 ९.5 ६६५ 
9223.%)। ०९ ०७ ४0०) $ 30.2॥ 8४५४ 2.) ८४0 


अनुवाद- 
“और जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है, उसके जरिये आख़िरत का घर बना, और दुनिया 
में से अपना हिस्सा न भूल, और भलाई कर, जैसा कि अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की 
है; और धरती में फसाद पर न तुल, क्योंकि अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं 
करता।” (सूरः कृसस-77) 

जमीन में फूसाद न फैलाओ 


अल्लाह तआला फ्रमाता है- 
3, ॥8५3 508 ७४४४ ५-३५ 205, (5.)॥ |५७४ 


सूर-ए-आले इमरान नं० 3 527 पारा-3 


38:20 ०2% 
अनुवाद- 


“ऐ मेरी कोम ! इन्साफ के साथ नाप और तौल को पूरा किया करो, और लोगों को उनकी 
चीजें कम न दिया करो, और जमीन में फसाद न फैलाते फिरो;” (सूरः हूद- 85) 


न जमीन पर बड़ाई न फसाद 
अल्लाह तआला फ्रमाता है- 
५5005 -8:358 59 ३ $ &:2.29 80 ४ सट्ो 2४0 4५ 





अनुवाद- 
आखिरत का घर हम” उन लोगों के लिए खास कर देंगे जो न तो जमीन पर अपनी बड़ाई 
चाहते हैं और न फसाद | और परहेजगारों का आखिरी अंजाम भला है। (सूरः कृसस-83) 


दुश्मनों से न्याय और इन्साफ करने का आदेश 


3& 04% 2८5 /5,%0379-50 #0.44 20॥.:039 | ४ 2०0] : 
८४४४८ ५20 85589 55 ॥ ०५३०9 ,५७०३/ ३ 
अनुवाद- 
ऐ ईमान वालो! अल्लाह के लिए इन्साफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो और 
लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर तैयार न करे कि इन्साफ छोड दो; इन्साफ किया करो, 
यही परहेजगारी की बात है; और अल्लाह से डरते रहो, बेशक जो कुछ तुम करते हो, 


अल्लाह उसकी खूब ख़बर रखता है। (सूरः माइदा-8) 


बुराई को अच्छे ढंग से दूर करो 


अल्लाह तआला फ्रमाता है- 





ता 


88॥.& ४६४: ४७६६ ७॥ 8 ८-2 ७४3) ४८ ८९४4६: ४४.१६ 


अनुवाद 0,» «% ९5 ४58 
के 


और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तुम बुराई को उस तरह दूर करो जो सब 
से बेहतर हो, उस सूरत में तुम देखोगे कि तुम्हारे और जिस (व्यक्ति) के बीच दुश्मनी थी, 
गोया वह गहरा दोस्त बन गया है; (सूरः हामीम-34) 
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भले कामों में गैर मुस्लिमों के साथ सहयोग 


$ ६. 3.) "१ ४) ५१ व >> ) $ 400| रन] अजय ५) 4 (॥0॥ 42५ 
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अनुवाद- 

ऐ ईमान वालो! अल्लाह की निशानियों की बेहुर्मती (अनादर) न करना; न अदब वाले 
महीने (अर्थात रजब, जीकअद:, जिल्हिज्ज:. और मुहर्रम) की न कुर्बानी के जानवरों की, 
और न उन जानवरों की जिनकी गर्दनों में पट॒टे पड़े हों, और न उन लोगों की जो अपने 
रब के फज़्ल और उसकी खुशनूदी की चाह में इज्जत वाले घर (कअब:) को जा रहे हों, और 
जब एहराम की हालत से बाहर हो जाओ तो शिकार करो, और ऐसा न हो कि एक गिरोह 
की दुश्मनी, जिसने तुम्हारे लिए इज्जत वाले घर का रास्ता बन्द कर दिया था, तुम्हें इस बात 


पर उभार दे कि तुम उन पर ज्यादती करने लगो; और नेकी और परहेजगारी के कामों में 





अल्लाह से डरते रहो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। (सूरः माइदा-2) 


किसी एक इन्सान को कृत्ल करना जैसे तमाम 
इन्सानों को कृत्ल करना है 


अल्लाह तआला फ्रमाता है- 
है. [हा या | गुदा कर | हद आन 8 दर्द जेब बालक दफन पं ्ल्र बनाए पं जा] [क्यो ॥ 
है. 2 ००॥ 3 0१०४ 20७0 ३० (53 (8 525 (0280०) जी: ((+ ८२०५ + ०५ (झो ७४. 
$ >ज८+ 5००) 47४ ८_६ पद ४४५४० ५.८. १ 5 (&4-<  2;५॥ 
86#४%+ 29) _$ ४) ४ (4५ ५९६० 8 *स३२ ५४५ ४४७ 


हि 


अनुवाद- 
“इसी वजह से हमने बनी इस्राईल के लिए लिख दिया था कि जिसने किसी व्यक्ति को, किसी 
के खून का बदला लेने या धरती में फसाद फैलाने के अलावा किसी और वजह से कत्ल 
कर डाला, तो मानों उसने सारे ही इन्सानों को कत्ल कर दिया और जिसने उसे जिन्दगी 
दिया, उसने मानो सारे इन्सानों को ही जिन्दगी दिया, और उन लोगों के पास हमारे” रसूल 
खुली दलीलें ला चुके हैं, फिर भी उनमें बहुत से लोग जमीन में ज्यादती करने वाले ही हैं।” 


(सूरः माइदा-32) 





पारा-3 
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व्याख्या- 

कुर्जन ने हमेशा के लिए यह नियम बना दिया है कि किसी भी इन्सान को चाहे उसका सम्बन्ध 
किसी धर्म या समुदाय से हो मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। हा, कुछ खास लोगों के साथ ऐसा जिनके 
पूरे गवाहों के साथ जुर्म साबित हो गया जैसे- 

“एक हत्यारे को मृत्युदंड दिया जा सकता है। दूसरे उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकता है जो 
समाज या देश की शान्ति और सुरक्षा भंग करने पर तुला हो और उसने धरती में तबाही मचा रखी हो 
और उसको खत्म करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न हो |” 


कुर्जनन की इस आयत में यह भी स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि किसी व्यक्ति की अकारण 
और अन्यायपूर्ण हत्या एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि वह सम्पूर्ण मानव-जाति की हत्या करने जैसी 
है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के प्राण बचाना सम्पूर्ण मानव-जाति के प्राणों की रक्षा करना है। 

कुर्जन में तो जगह-जगह यह बात कही गई है कि इस दुनिया में इन्सान को सोच-विचार एवं कार्य 
की स्वतंत्रता देकर परीक्षा के लिए भेजा गया है और बलपूर्वक किसी विशेष धारणा को अपनाने पर विवश 
नहीं किया गया है। इस दुनिया (कर्म-न्षेत्र) में वह जो भी नीति अपनाएगा मृत्यु के बाद आने वाले 
पारलीकिक जीवन में उसके अनुसार वह इनआम या सजा पाएगा। शक्ति या तलवार के द्वारा किसी को 
अपनी धारणा अपनाने पर विवश करने की शिक्षा और आदेश अगर कुर्जान देता तो फिर इस दशा में 
परीक्षा का वह उद्देश्य ही समाप्त हो जाता जिसका उल्लेख कुर्आान में बार-बार किया गया है। 


भलाई के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ो 


अल्लाह तआला फ्रमाता है- 
3०५ 42६45 परेकी 25 4030 ५-.७५.४ रहकर ४५) ४८०५ 
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अनुवाद- 
और हमने! आप की ओर यह किताब हक के साथ उतारी है, जो उस किताब की 
तस्दीक करती है जो इसके पहले से मौजूद है और जो उसकी मुहाफिज (संरक्षक) है; 
और उनके बीच मामलों में आप वही फैसला कीजिए जो अल्लाह ने उतारा है; और 
जो हक तुम्हारे पास आ चुका है उसे छोड़ कर उनकी इच्छाओं के पीछे न चलिएगा, 
हमने” तुममें से हर एक के लिए एक दस्तूर और एक तरीका मुक्रर किया है, और 
अगर अल्लाह चाहता तो तुम सब को एक ही उम्मत (समुदाय) बना देता; लेकिन जो 
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कुछ 'उसने' तुम्हें (हुक्म) दिया है उसमें वह तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है, तो तुम 
भलाई के कामों में एक-दूसरे से आगे बढ़ो; तुम सब को अल्लाह ही की ओर लौट कर 


जाना है, फिर वह! तुम्हें बता देगा, जिसमें तुम इख्तिलाफ करते थे; (सूरः माइदा- 48) 
दुनिया इम्तिहान हाल है 


अल्लाह तआला फ्रमाता है- 


08 ७0०४ ४ 430 00 ५5) 46 ८.४ ७० ४७४ 
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अनुवाद- 
“तो शायद, आप उनके पीछे अगर वह ईमान न लाए, तो अफसोस के मारे (क्या) अपनी 
जान दे देंगे। जो चीज़ जमीन पर है उसको हमने” उसके लिए जीनत (शोभा) बनाया ताकि 
लोगों को आजमाएं, कि उनमें बेहतर अमल करने वाला कोन है?” (सूरः कहफु-6-7) 


अच्छा अमल किसका 
अल्लाह तआला फ्रमाता है- 


90! 84% ४ ९०३० 5५ ४070 | 5 ]52£553. 2 89:250॥ 27४ 
00०७ ५ >4 ६58 ५८ ८-४ ५४ 
अनुवाद- 
“बड़ी बरकत वाला है, जिसके हाथ में सारी बादशाही है, और वह” हर चीज़ पर कादिर 
है; जिसने” पैदा किया मौत और जिन्दगी को, ताकि तुम्हें आजमाएं, कि तुम में से कोन 
अच्छा अमल करने वाला है? और “वह' बड़ी ताकृत वाला, माफ करने वाला है।” 
(सूरः मुल्क- -2) 
इसी विषय की बहुत-सी आयतें कुर्जान में मौजूद हैं, जिनमें इस तथ्य का पता चलता है कि इन्सान 
को इस दुनिया में चिन्तन और कर्म की स्वतंत्रता देकर उसकी परीक्षा ली जा रही है। इन शिक्षाओं के 
होते हुए यह निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता है कि किसी को तलवार या शक्ति के जोर से एक ही धारणा 
ग्रहण करने पर विवश करने का आदेश काुर्आान देता है। 
जिन लोगों से युद्ध करने की बात कुर्जान में कही गई है वह उनके गैर-मुस्लिम होने के कारण नहीं, 
बल्कि इस कारण कही गई है कि वे इस्लाम और उसके अनुयायियों पर घोर अत्याचार करते थे, उन्हें ख़त्म 
करने के लिए साजिशें करते थे, मुसलमानों पर खुद बढ़-चढ़ कर हमले करते थे, और मुसलमानों को इस्लाम 
पर अमल करने से रोकते थे, जिसके कुछ विवरण ऊपर दिये जा चुके हैं। 
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देवताओं को बुरा न कहो 


अल्लाह तआला फ्रमाता है- 
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अनुवाद- 
और जिन लोगों को यह मुश्रिक अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, उनको बुरा न कहना! यह 
भी कहीं अल्लाह को बेअदबी से बिना समझे-बूझे बुरा न कह बेठें; इस तरह हमने” हर 
फिके (गिरोह) के आमाल (उनकी नजरों में) अच्छे कर दिखाए हैं, फिर उनको अपने रब 





(सूरः अनूआम-08) 


इन्सानी अधिकार 


अल्लाह तआला फ्रमाता है- 


9-5] $ || | (..:॥ 4:2098| 
अनुवाद- 
हमने” और उसे राह दिखाया, तो वह (चाहे) शुक्रगुजार हो या नाशुक्रा हो। (सूरः दहूर-3) 
अल्लाह तआला फ्रमाता है- 


2)४0:£ 60,८0४ 90५6 090## १६ 0240७ ७ ७१) 0९५३)४४ $:॥ (४ 
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अनुवाद- 
कह दीजिए, “ऐ काफिरों (दीन का इन्कार करने वालो), न मैं उनकी जिबादत (उपासना) 
करता हूँ, जिन (देवी, देवताओं) की तुम अबादत करते हो, और न तुम 'उस' (अल्लाह) की नतुम उस (अं अल्लाह / की 
जिबादत करने वाले हो, जिसकी जिबादत मैं करता हूँ। और न मैं उनकी जिबादत करने वाला 





जिबादत मैं करता हूँ। तुम अपने दीन पर, मैं अपने दीन पर!” (अर्थात तुमको तुम्हारे कर्मों 
का बदला मिलेगा और मुझ को मेरे कर्मों का बदला मिलेगा)। (सूरः काफिखन--6) 
कुर्जनन की यह सूरः उस समय की है जब हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) लोगों को एक ईश्वर की 
उपासना और बन्दगी की ओर बुलाकर थक गये और लोगों ने मानने से इन्कार कर दिया और उनसे 
कोई उम्मीद भी बाकी नहीं रह गई थी कि वे एक अल्लाह की उपासना के लिए तैयार होंगे। इन 
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परिस्थितियों में ईशदूत के मुख से एलान कराया गया और इन्कार करने वालों से कह दिया गया कि अगर 
तुम अपनी नीति पर अडिग रहना चाहते हो तो रहो। 

उपर्युक्त कुर्भानी शिक्षाएँ मनुष्य की धार्मिक स्वतंत्रता का खुला एलान हैं। जो धर्म और जो किताब यह 
एलान खुद करती हो उसके बारे में यह दुष्प्रचार करना कि उसकी यह शिक्षा है कि “ जो उस पर ईमान 
न लाए तो उसे कत्ल कर दिया जाए,” कितना बड़ा अत्याचार व अन्याय है। 


कुर्जन के नैतिकतापूर्ण आदेश 


इस्लामी कानून की रूपरेखा में गैर मुस्लिमों के साथ बर्ताव के मामले में इस्लाम अत्यन्त सहिष्णुता 
की शिक्षा देता है। इस सम्बन्ध में कुर्आन की शिक्षाएँ अत्यन्त सहानुभूति सहिष्णुता, उदारता और विशाल 
हृदयता पर आधारित हैं। जीवन के सही एवं गलत रास्तों की हकीकृत स्पष्ट होने के बावजूद घोषित किया 


जाता है- न 
“(७४)) 3 ४)०॥ १) 


“धर्म के विषय में कोई जोर-जबरदस्ती नहीं है।” (सूरः बकरः-256) 


अपशब्द तक नहीं- 
यहाँ तक कि बहुदेववादी ईश्वर के अतिरिक्त जिन देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें अपशब्द कहने 
से भी मना किया जाता है- 
क॥ ७४० ८०१८४४ 50४४६ 
“और जिन लोगों को यह मुश्रिक अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, उनको बुरा न कहना!” 
(सूरः अनूआम 08) 
एकता 
फिर किताबवाले अर्थात्‌ यहूदियों और ईसाईयों से अपील की जाती है कि वे मुसलमानों के साथ एक 
ऐसी बात पर सहमत हो जाएँ जो सबके विश्वास में समान है। 
६5% 20438 5॥ 5) 4:४४ 255 ६708: 53090 ५) (५६05 
"५0 ७३५ एंड (० ०5 ५८४४८ (5:९६ 
“कह दीजिए, 'ऐ अहले किताब! ऐसी बात की ओर आ जाओ, जो हमारे और तुम्हारे 
बीच समान है वह यह कि हम सिवाय अल्लाह के और किसी की इबादत न करें और 


न उसका किसी को साझीदार ठहराएँ और न हममें से कोई किसी को अल्लाह के सिवा 
रब बनाए,” (सूरः आले इमरान-64) 
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नेकी के कामों में सहयोग 


सब से बढ़कर यह कि मुसलमानों के विरुद्ध विधर्मियों की अत्यन्त धार्मिक दुश्मनी और उनके द्वारा 
इबादत में प्रतिरोध के बावजूद मुसलमानों को निर्देश दिया जाता है कि वे दूसरों की शत्रुता से उत्तेजित 
होकर न्याय-मार्ग न छोड़ें। लोगों के हर प्रकार के विरोधों के बीच भी नेकी के कामों में उनके साथ सहयोग 
करें और बुरी बातों में किसी के साथ सहयोग न करें- 
203॥ 55 832055 509 5#&0॥ ५५ 2 धर८5 ४५5४ ४ ४ ४४५ 
"93४०४ »5७-93«592)3 +& 0४ ५.४ (६ %:::४/७४॥ ८५.॥ ८४७ ६ 
बल ैं हा क्री का दी. हुं वालों तीडटी, से है (“| न, ला हा अनडक ही.. ॥ौ $ # ऐड लू 4८ ल ८५] बा 
208॥ (99904 90-७७ ०/ 80 एन 0 3१० ० ३१ (८-४ ३००)०५ 
७७७ 8053) 8॥4॥80708020 ५) (६ ४५20४५258॥ 
“ऐ इमान वालो! अल्लाह की निशानियों की बेहुर्मती (अनादर) न करना; न 
अदब वाले महीने (अर्थात रजब, जीकअदः जिल्हिज्ज; और मुहर्रम) की न 
कुर्बानी के जानवरों की, और न उन जानवरों की जिनकी गर्दनों में पटूटे पड़े 
हों, और न उन लोगों की जो अपने रब के फुज्ल और उसकी खुशनूदी की चाह 
में इज्जत वाले घर (कअबः) को जा रहे हों, और जब एहराम की हालत से 
बाहर हो जाओ तो शिकार करो, और ऐसा न हो कि एक गिरोह की दुश्मनी, 
जिसने तुम्हारे लिए इज्जत वाले घर का रास्ता बन्द कर दिया था, तुम्हें इस बात 
पर उभार दे कि तुम उन पर ज्यादती करने लगो; और नेकी और परहेजगारी 
के कामों में एक-दूसरे की मदद किया करो; और गुनाह और जुल्म की बातों 
में मदद न किया करो, अल्लाह से डरते रहो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह का 
अजाब बहुत सख्त है।” (सूरः माइदा-2) 
धर्म का प्रचार 
धर्म का प्रचार भी हिक्मत (सूझ-बूझ) के साथ करने की ताकीद की गई है- 
-&5 & दा ४५५३ 2: 0॥3४५३ 8 90% ८४77 ० 2| #:! 
“लोगों को अपने “रब” की राह की ओर बुलाइए, हिक्मत से और अच्छी नसीहत से, 
और उनके साथ नसीहत कीजिए तो अच्छे तरीके से,” (सूरः नहल-25) 


आरोपो का जवाब 
अनुचित आक्षेपों और आरोपों का जवाब भी सहनशीलता और क्षमा एवं शुभचिन्तन से देने का 


हे 
/ 
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महत्व बताया गया है। 

७/४४,० (5 ४६ 8805 ४४:४४ ४६६७५) ॥ (०2 503 ४६ ९॥९४६६:5॥ ६5:7४; 
“और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तुम बुराई को उस तरह दूर 
करो जो सब से बेहतर हो, उस सूरत में तुम देखोगे कि तुम्हरे और जिस 
(व्यक्ति) के बीच दुश्मनी थी, गोया वह गहरा दोस्त बन गया है;” 


(सूर-ए-हामीम्‌ सज्दः-34) 


विधर्मियों के साथ अच्छा बर्ताव 


संधि और मैत्री चाहने वाले विद्यर्मियों एवं मुश्रिकों के साथ सामान्यतः अच्छे बर्ताव की अनुमति एवं 
महत्व है- 
35 ती 0५ ए४ं ४3६ «8 ५०४॥ 3 ४2: ४ 50] 0#4॥ >(४९४ 
७28५५४५)॥ 2४ 4॥ ॥ « #५४॥ 98.४5 
“अल्लाह तुम्हें इस बात से नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ नेकी और इंसाफ 
का बर्ताव करो, जिन्होंने धर्म के मामले में तुमसे युद्ध नहीं किया है और तुम्हें तुम्हारे घरों 
से नहीं निकाला। अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसन्द करता है।” (सूरः मुम्तिहना-8) 


गैर मुस्लिमों की दो किसमें 


गैर मुस्लिमों की दो किस्में हुईं एक वह जो मुसलमानों के साथ अम्न के साथ रहते थे उन्होंने दीन 
की वजह से न उन के साथ जंग की और न मुसलमानों को उन के घरों से निकाला। ऐसे लोगों के साथ 
नेकी व भलाई का सुलूक करना मुसलमानों पर उन का हक है। 

दूसरे वह जिन्होंने मुसलमानों के साथ दुश्मनी व अदावत का तरीका अपनाया उन से जंग की और 
मुसलमानों को उन के घरों से निकाला और उन के खिलाफ हर मुहिम में शरीक रहे उन्हीं लोगों के साथ 
दोस्ती मना की गई है। जैसे मुश्रिकीने मक्का जिन के हाथों मुसलमानों ने बेपनाह तक्‍्लीफें झेलीं । 


अहले किताब से शादी 


इस्लाम ने मुसलमान मर्दों को अहले किताब के यहाँ शादी करने की इजाजत दी है जाहिर है 
इज्दिवाजी जिन्दगी (४५7720 4) बगैर मुहब्बत और जेहनी व नफ़्सियाती सुकून व इत्मिनान के कायम 
नहीं रह सकती जैसा कि खुद कुर्जान करीम में है। 
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ऊपर की मुख्य आयतों पर आक्षेप 

ऊपर दी गई सूरः माइदा 5] नं० की आयत पर कुछ लोग बहुत आश्लेप करते हैं, परन्तु अपने 

शास्त्र को भूल जाते हैं जैसे- 
2990 59800 |9 ७४ ७४८०) (५ 

“ऐ ईमान वालो! तुम यहूद और नसारा (ईसाईयों) को अपना दोस्त न बनाओ।” (सूरः माइदा आयत 57) 

यह आयत भी शत्रुओं के विषय में है परन्तु कुछ लोगों ने इन आयतों के सम्बन्ध में इस तरह भ्रष्ट 
प्रचार किया है- 
आक्षेप- 


“अब अल्लाह मिया के इन आदेशों पर मुसलमान लोग चलें तो संसार से अलग पड़ जाएँ और 
यह अलग रहना उनको क्या से क्‍या कर देगा? मुसलमानों के सब कारोबार ठप पड़ जाएँगे, सब लोगों 


से बैर बढ़ जाएगा............ इन आदेशों के बदले में गैर मुस्लिम भी वही नीति अपनाएँ जो कुर्जान 
मजीद ने मुसलमानों को बताई है, तो मुसलमानों को प्रिय लगेगी।” 
खण्डन- 


(]) जैसा कि हम बताते आ रहे हैं कि इस प्रकार के सब आदेश धर्म भेद के कारण सभी “यहूदियों', 
'ईसाईयों' और गैर मुस्लिमों” के विषय में नहीं है। उपरोक्त आयत भी शत्रु 'यहूदियों' 'ईसाइयों' 
और मकक्‍का निवासियों के विषय में नहीं है इसलिए लोगों ने इन आयतों को लेकर आरोप लगाया है। 

(2) न अल्लाह मियां ने मुसलमानों को सब गैर मुस्लिमों से शत्रुता रखने और लड़ते रहने का आदेश 
दिया है और न मुसलमान धर्म भेद के कारण सबसे लड़े और न लड़ते हैं। कुछ लोगों ने द्वेषपूर्ण 
प्रचार करके हिन्दू मुसलमानों के बीच कटुता उत्पन्न करने का दुष्ट प्रयास किया है। 


आक्षेप- 

“यह आदेश यदि रसूल (सल्ल०) के समय के लिए ही थे तो ठीक थे, सम्भव है उस समय ऐसी 
ही परिस्थिति रही हो कि ऐसे आदेश देने पड़े, परन्तु आजकल की परिस्थिति में इस सभ्यतापूर्ण वातावरण 
में क्या उपयोगी है? यह अशान्ति कारक द्वेष प्रसारक आदेश क्या धार्मिक पुस्तकों में शोभा देते हैं?” 
खण्डन- 

क्यों शोभा नहीं देते? क्या इस सभ्यतापूर्ण वातावरण में असभ्य, दुष्ट तथा अत्याचारी नहीं है? हम 
बराबर सिद्ध करते आ रहे हैं कि यह सब आदेश दुष्टों तथा अत्याचारियों के विषय में है। अब स्वयं देखिए 
शास्त्र क्या बताते हैं- 
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“दुष्ट, दुराचारी, दस्यु जनता को पीड़ित करने वाले राक्षसों से लड़ा जाए तो यह जनहित में है जैसा 

कि गीता में श्रीकृष्ण भगवान कहते हैं- 
परित्राणाय साधूनाम्‌ विनाशाय च दृष्कृताम्‌। 
“सज्जन और दुर्जन प्रत्येक मत जाति और देश में होते हैं।” 

यह है पवित्र कुर्आन की सत्यता का प्रमाण, जो बात हम आरम्भ से बताते आ रहे हैं। यहाँ स्वयं 
स्वीकार करना पड़ा कि दुष्टों और दुराचारियों के विषय में वही आदेश है जो पवित्र कुर्न ने दिया है, 
कुर्जन की यह आयतें दुष्टों और दुराचारियों ही के विषय में है! लोगों ने तो अपनी अज्ञानता से उसे सब 
गैर मुस्लिमों के विषय में समझ लिया है या जानते बूझते भ्रष्ट प्रचार किया है, जो वास्तव में दुराचार ही है। 


हमें कुछ लोगों की बुद्धि पर दया आती है उनके अनुसार इस सभ्यतापूर्ण वातावरण में धार्मिक 
पुस्तकों से वह आदेश निकाल देने चाहिए जो दुष्टों और दुराचारियों से सम्बन्धित है। पवित्र कुर्जान के 
विरोध के आवेग में उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि उन्होंने इतना भी विचार न किया कि दुष्टों और 
दुराचारियों से सम्बन्धित वेदों में भी मन्त्र हैं, मनुस्मृति और गीता में भी श्लोक हैं। क्‍या वेदों से यह मन्त्र 
और मनुस्मृति से यह श्लोक निकाल चुके हैं? 

वास्तव में पारिवारिक एवं सामाजिक नियम कुछ होता है और सामाजिक नियम कुछ, तनिक भी बुद्धि 
हो और उद्देश्य भ्रष्ट प्रचार करके लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करना न होता तो दृष्टिगत आयत के नीचे ऊपर 
की आयतों को देख लेते, उनको मालूम हो जाता कि इस आयत का सम्बन्ध विचार विभिन्‍नता से नहीं 
बल्कि सामरिक नियम से है। 
शत्रुओं से मित्रता- 

जब धर्म और अधर्म में संघर्ष हो रहा हो तब जो बाप भाई या बेटे शत्रुओं से मित्रता का सम्बन्ध 
रखते हों वह विश्वास के पात्र कैसे हो सकते हैं? धर्म का सम्बन्ध तो ईश्वर और परलोक जीवन से होता 
है। क्या भारत का राजनैतिक और सामाजिक नियम शत्रु से मित्रता का सम्बन्ध रखने वाले बाप, भाई, 
बेटे से सम्बन्ध रखने की अनुमति देता है? देखिए वेद क्या कहते है- 


वेदों के अनुसार दोस्ती 


“ऐ इन्द्र! हमको वीरातापूर्ण प्रतिभा प्रदान कर, अभ्यासपूर्ण तथा प्रति दिन उन्नति होने 
वाली शक्ति के साथ जो युद्ध सामग्री प्राप्त करती है, तेरी सहायता से हम युद्ध शत्रु 
पर विजयी हों। ऐ वीर! हम तेरी सहायता से दोनों प्रकार के शत्रुओं की हत्या करके 
समृद्धशाली हो, वह बड़े धन के साथ।”  (कऋ्वेद 6:9:7-3) 





सूर-ए-आले इमरान नं० 3 537 पारा-3 


देखा मान्य पाठकों ने अपने और पराये दोनों प्रकार के शत्रुओं को पराजित करने और उन पर 
विजय प्राप्त करके समृद्धशाली होने की प्रार्थना की गई है। 


मनुस्मृति के अनुसार दोस्ती 


शत्रुओं से मित्रता रखने वाले विषय में मनुस्मृुति का एक श्लोक भी देख लीजिए- 
“जो दुष्ट मित्र छुपे-छुपे शत्रु की सेवा करता हो तथा जो नौकर पहले मालिक से रूठ 
कर दूसरे की सेवा करने चला गया हो पीछे आया हो उनसे बहुत ही सावधान रहे। 
यह प्रबल शत्रु हुआ करते हैं।” (7:76) 
आगे देखिए, श्रीकृष्णजी ईश्वर के अवतार माने जाते हैं, महाभारत के युद्ध में उनका आचरण क्या 
रहा है? हम श्रीमद्भागवत गीता से इसका वर्णन उपस्थित कर रहे हैं- 


श्रीमद्भागवत गीता 


“दोनों ओर की सेनायें रणक्षेत्र में आमने सामने खड़ी हो गईं तो अर्जुन ने धृतराष्ट्र के बेटों को देखकर 
कृष्णजी से कहा- 

मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए ताकि मैं देख लूँ कि इस युद्ध में मुझे किन लोगों 
से लड़ना है। दुर्योधन की ओर से जो राजा लड़ने आये है मैं उनको भी देखना चाहता हूँ। 

श्री कृष्ण जी और अर्जुन 

श्री कृष्णजी ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। अर्जुन ने विपक्षी सेना 
में द्रोणाचार्य और भीष्म को देखा और दोनों ही सेनाओं में देखा, पिता के भाईयों को, आचायो को, मामाओं 
को, पुत्रो को, पौत्रों को तथा मित्रों को श्वसुरों और सहृदयों को, इस प्रकार सब सम्बन्धियों और मित्रों 
को देखकर अर्जुन ने अत्यन्त करुणा तथा शोक के साथ कहा- 


अर्जुन की उदारता 


“हे कृष्ण! युद्ध की इच्छा से खड़े स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और 
मुख सूखा जाता है, मेरे शरीर में कम्पन तथा रोमांच हो रहा है, हाथ से धनुष छूटा जा रहा है।” 

हे कृष्ण! मैं विजय नहीं चाहता, राज्य और सुखों को भी नहीं चहता, हमें राज्य से क्या प्रयोजन, 
भोगों और जीवन से भी क्या प्रयोजन? क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग सुखादि की इच्छा है वे ही सब 
धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। जो गुरुमन, ताऊ, चाचे, लड़के, दादा, मामा, 
श्वसुर, पोते, साले तथा और भी सम्बन्धी लोग हैं। इसलिए मुझे मारने पर भी अथवा तीन लोक के राज्य 
के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, प्रथ्वी की तो बात ही क्या है अपने बांघव धृतराष्ट्र के पत्रों 
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को भी मारना हमारे लिए योग्य नहीं है क्योंकि अपने कुटुम्ब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? 

यह लोभ से भ्रष्ट चित्त के नाश कृत दोष और मित्रों के साथ विरोध करने के पाप को नहीं देखते 
परन्तु कुल को नाश करने के दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचाने के लिए क्‍यों न विचार 
करना चाहिए? क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं धर्म के नाश होने से सम्पूर्ण 
कुल को पाप भी दबा लेता है पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों 
के दूषित हो जाने से वर्णसंकर उत्पन्न हो जाता है। 

अहो शोक है कि हमलोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हैं। राज्य और सुख के 
लिए अपने कुल को मारने के लिए बेचैन हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित सामना न करने वाले को शस्त्रधारी 
धृतराष्ट्र पुत्र मारें तो वह मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा।” 

(भगवद्गीता अध्याय , श्लोक 2। से 46 तक) 


देखा आपने अर्जुन का उदगार, उनकी सहायता, उदारता तथा त्याग भाव, परन्तु श्री कृष्णनी पर 
उनकी किसी बात का प्रभाव नहीं हुआ, उन्होंने किस प्रकार अर्जुन को युद्ध के लिए प्रवृत किया, अब 
श्री कृष्णजी का उत्तर सुनिए- 

“हे पार्थ! अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार स्वरूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान 
क्षत्री लोग ही पाते हैं और यदि तू इस धर्मयुक्त संसार को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर 
पाप को प्राप्त होगा और सब लोग तेरी बहुत जमाने तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे। और 
वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरने से भी अधिक बुरी होगी, और तेरे बेरी लोग तेरे सामर्थ्य की 
निन्‍दा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे फिर इसमें अधिक दुःख क्‍या होगा? इस लिए 
युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है क्‍योंकि या तू मर कर स्वर्ग प्राप्त होगा अथवा जीत कर 
पृथ्वी को भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन! युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो |” 


(श्रीमद्गीता, अध्याय 2, श्लोक 32 से 37 तक) 
अर्जुन के उत्तर में श्री कृष्णजी ने कहा 


“हे अर्जुन! मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ, इस समय इन लोगों को नष्ट 
करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं वह सब तेरे 
बिना नहीं रहेंगे। अर्थात्‌ तेरे युछ न करने से भी उन सबका नाश हो जाएगा। अतः तू खड़ा हो और 
यश को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीत कर धन्धान्य से सम्पन्न राज्य को भोग और यह सब शूर वीर 
पहले ही से मेरे द्वारा मारे हुए हैं। (अध्याय ], श्लोक 32) 

ऐसे ही कितने साहसजनक और लोभप्रद उपदेश करके कृष्णजी ने अर्जुन को अपने ही कुल-कूट॒म्ब 
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जनों से लड़ा दिया। फलस्वरूप लाखों व्यक्ति मारे गये, कुल का नाश हो गया भारत की शक्ति नष्ट 
हो गई। 

यह है धार्मिक इतिहास! इसको विचार में न रखते हुए पवित्र कुर्आन पर आश्षेप कितना 
अन्यायपूर्ण है? 

अल्लाह तआला पवित्र कुर्आन में फ्रमाता है 

अनुवाद- 

ऐ लोगो! 'हमने” तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया और तुम्हें बिरादरियों 

और कृबीलों का रूप दिया, ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो; अल्लाह के नजदीक तुममें 

सबसे इज्जत वाला वह है, जो तुममें सबसे ज्यादा मुत्तकी (परहेजगार) हो, बेशक अल्लाह 

जानने वाला, ख़बर रखने वाला है। (सूरः हुजरात-3) 

अर्थात खुदा की कृसम, जिसके कब्जे में मेरी जान है कोई बन्दा (मनुष्य) वास्तविक रूप से 

विश्वासधारी (मुसलमान) न होगा जब तक वह अपने भाई अर्थात अन्य मनुष्य के लिए भी वही न चाहे 
जो स्वयं अपने लिए चाहता है। 





ऐ मुसलमानों! मुश्रिक निरे गन्दे हैं, अतः वह कअबे की मस्जिद के पास न आने पाएँ। 
आक्षेप- 

“हम तो अब तक हिन्दू पंडे पुजारियों को ही कोसते थे कि यह अपने मन्दिरों में सबको क्‍यों नहीं 
जाने देता, परन्तु अल्लाह तो इनसे बढ़कर छूत मानने वाला है।” 
मानव प्रेम की वास्तविकता- 


पवित्र कुर्आन पर तो युद्ध हत्या लूट मार के बड़े-बड़े दोष लगाए हैं और वेदों के प्रति दिखाया है 
कि वह सारे मनुष्यों से प्रेम करने की शिक्षा देते हैं। यह दस्यु आर्यों के शत्रु कौन हिंसक प्रणाली है? उनको 
मनुष्य तो नहीं होना चाहिए। परन्तु स्वामी दयानन्दजी तो हमें बताते हैं कि आर्यवर्त के अतिरिक्त दूसरे 
सभी देशों के मनुष्य दस्यु हैं और अपनी ओर से नहीं वेद शास्त्र ही द्वारा बताते हैं, देखिए- 
ऋग्वेद में- 

(ऐ प्रकाशमान अग्नि!) तू आर्यों और दस्युओं के बीच भेद कर जो विधर्मी हैं उनको दण्ड दे... 
| (ऋग्वेद : 5: 7) 


“ऐ दस्युओं के प्रति सबसे अधिक विनाश करने वाली (अग्नि) तुझको पाथ्या ने जलाया है तू हर 
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युद्ध में धन सामग्री प्राप्त करती है।” (यजुर्वेद ॥: 34) 

ऐ इन्द्र! ख़जानों के खज़ान्ची! हमने धनकोषों की इच्छा से तेरा सीधा हाथ थाम लिया है, क्योंकि हम 
तुझको जानते हैं। ऐ वीर! पशुओं के स्वामी! हमको भारी दिव्य धन दौलत प्रदान कर, विख्यात ऋषियों के 
साथ हमारे शत्रुओं को पराजित करके हमे भारी प्रकाशमय धन दौलत प्रदान कर। सच्चे इब्ध! दुर्गों को 
नष्ट करके दस्युओं का वध करके हमको प्रकाशमान माल धन प्रदान कर। (4-3:%:0) 

विजानी ह्ार्यान्ये च दस्य वो बर्लिष्मते रन्धया शासद व्रतानू। 
(ऋ्‌० म० |। सू० 5। मं० 7) 
इस मन्त्र का अर्थ स्वामी दयानन्दजी ने यह किया है- 

“आर्य नाम धार्मिक विद्वान आप्त पुरुषों का और इनसे विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात 
डाकू, दुष्ट अधार्मिक और अविद्वमान है।” 

म्लेच्छ वाचश्चार्य वाचः सर्वेते दस्यवः स्मत। (मनु० 0 । 45) 

म्लेच्छ देशस्तवतः परः। (मनु० 2 । 23) 

मनुस्मृति के यह वाक्य देकर स्वामी दयानन्द जी ने लिखा है- 

जो आर्यवर्त देश से भिन्‍न विदेश हैं वे दस्यु देश हैं और म्लेच्छ देश कहलाते हैं। इससे यह सिद्ध 
होता है कि आर्यवर्त से भिन्‍न पूरब देश से लेकर ईशान उत्तर वायव्य और पश्चिम देशों में रहने वालों 
का नाम दस्यु और म्लेच्छ तथा असुर है और दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं में आर्यवर्त देश से भिन्‍न में 
रहने वाले मनुष्यों का नाम राक्षस था। (सत्यार्थ प्रकाश” समुल्लास 7) 

यह है धर्म की मानव समता तथा मानव प्रेम की वास्तविकता | 


आर्यवर्त से भिन्‍न विदेशी 


आर्यवर्त के अतिरिक्त सारे देशों के मनुष्य डाकू और दुष्ट हैं अधार्मिक और अविद्वान हैं, म्लेच्छ 
और असुर तथा राक्षस हैं। 
यह स्थिति तो है आर्य धर्म में उन मनुष्यों की जो आर्यवर्त के बाहर संसार के देशों में बसते हैं चाहे 
वह धर्मात्मा हों ईश्वर भक्त हों विद्वान हों सदाचारी हों दार्शनिक हों साधु सन्त हों। 
भविष्य पुराण के अनुसार म्लेच्छ 
भविष्य पुराण में हजरत आदम हव्वा उनकी सन्‍्तान के ईशदूतों अन्तिम ईशदूत हज़रत मुहम्मद का 
वर्णन लगभग है। इन सबको भी म्लेच्छा ही कहा गया है। 
- ब्राह्ममण को चाहिए कि शूद्र को कोई युक्ति न बनाए, शूद्र को उच्छिष्ट और हवों का शेषांश न देवे। 
उसे धर्म और व्रत करने का भी उपदेश न करें, यदि ब्राहमण उसे धर्म का उपदेश तथा व्रत का आदेश 
करता है तो उस शूद्र के साथ वह असंवृत नामक घोर नरक में जाता है। (अध्याय 4, श्लोक 70। 7) 
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(2) मरे हुए शूद्र को नगर के दक्षिण द्वार से वैश्य को पश्चिम, क्षत्रिय को उत्तर तथा बाह्मण को पूर्व 
द्वार से श्मशान में ले जाना चाहिए। (अध्याय 5, श्लोक 92) 

(3) स्वजनों में रहते हुए मृतक ब्राह्मण को शूद्र से न उठवाए क्योंकि शूद्र से छू जाने पर दूषित हो 
जाने के कारण मृतक का वह दह्म शरीर स्वर्गनिमित्तक नहीं हो सकता। (अध्याय 5 श्लोक 04) 

(4) ईश्वर ने सब शूद्र के लिए केवल एक ही कर्म बतलाया है और वह यह है कि उन तीनों वर्गों (ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य) की ईष्यारहित होकर सेवा करें। (अ० ॥, श्लोक 9) 

(5) शूद्र यदि ब्राह्मण आदि द्वजातियों का नाम तथा जाति कहता हुआ बुरी बात कहे तो जलती हुई दस 
अंगुल की लौह श्लाका उसके मुँह में डाले। (अध्याय 7, श्लोक 272) 

(6) कोई आवश्यक काम आ पड़ने पर शूद्र का धन ब्रह्मण बे रोक टोक ले सकता है, कारण कि उसका 
निजी धन कुछ भी नहीं है, सब धन उसके प्रभु का है। (अध्याय 7, श्लोक 47) 

(7) सदा चण्डाल और श्वपच गाँव के बाहर रहें, कॉसे पीतल का बर्तन न रखकर मिट्टी के बर्तन रखें, 
कुत्ते और गद्हे यही उनके धन हैं। मुर्दों को शरीर से उतारे हुए वस्त्र ही उनके पहनने के वस्त्र 
हैं। टूटे-फूटे मिट्टी के बर्तनों में भोजन करें लोहे का गहना पहनें, नित एक ही स्थान में जाएँ, यही 
उनका धर्म है। (अ० 0, श्लोक 5-52) 

यह है इस्लाम पर कुछ आक्षेप करने वालों की मानव प्रतिष्ठा तथा मानव प्रेम की शिक्षा! भ्रष्ट प्रचार 
करते हुए लोगों को याद नहीं रहता कि उनका शास्त्र अपने ही समाज के एक वर्ग के विषय में क्या शिक्षा 
देता है। आर्य समाज वर्ण-व्यवस्था को जंग से नहीं कर्म से मानता है, परन्तु वर्ण-व्यवस्था को मानता 
तो है। 
इस्लामी समानता 


इसके विपरीत इस्लाम में न कोई वर्ण भेद है और न कोई वर्ग भेद, सब मुसलमान समान हैं, सबका 
धार्मिक और सामाजिक नियम समान है सबके अधिकार समान हैं, सब कुर्आन और हदीस की शिक्षा प्राप्त 
करते हैं, सब मस्जिद में समान रूप से नमाज़ पढ़ते हैं, एक साथ बैठकर खाते हैं, सब समान रूप से 
स्वतंत्र है कि जो उद्योग और धन्धा चाहें, किसी पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं। यह है ईश्वरीय धर्म । 





इस्लामी हुकूमत में गैर मुस्लिमों के साथ जो सन्धियाँ हुईं उससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि 
इस्लाम कितना मानवतापूण धर्म है। 


गैर मुस्लिमों से सन्धिया 


हजरत मुहम्मद (सल्ल०) और उनके उत्तराधिकारियों के समय में गैर मुस्लिमों से बहुत सी सन्धियाँ 
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हुईं और उनके लिए प्रतिज्ञा पत्र लिखे गये हम उनके धार्मिक स्वतंत्रता सम्बन्धी अंश उपस्थित कर रहे हैं। 

माह दीनदार के निवासियों को जो प्रतिज्ञा पत्र लिखा गया उसमें था कि- 

“न उनका धर्म बदला जाएगा और न उनके धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप किया जाएगा।” 

जुर्जान निवासियों के प्रतिज्ञा पत्र में था- 

“उनके प्राण, धन, धर्म, शास्त्र सबके लिए सुरक्षा है, उनकी किसी चीज में परिवर्तन न किया 
जाएगा ।” 

लूकाफ और आज़र बाईजान निवासियों के प्रतिज्ञा पत्र में था- 

“गैर मुस्लिमों के प्राण, धन, धर्म और शास्त्र सबके लिए रक्षा हैं- 

(यह अंश अल्लामा शिब्ली नोमानी (रह०) की पुस्तक “अल॒फारुक” से उद्धत किये गये हैं-]हजरत 
उमर (रजि०) की उपस्थिति में ईलिया (शाम) के निवासियों को जो प्रतिज्ञा पत्र लिखा गया उसमें है- 

“यह वह सुरक्षा है जो ईश्वर के दास और मुसलमानों के अधिकारी (ख़लीफा) उमर ने ईलिया 
निवासियों को दी। यह सुरक्षा उनके प्राण, धन, उपासना, गृह, सलीब, स्वस्थ्य, रोगी तथा उनके समस्त 
सह धर्मियों के लिए है। वह इस प्रकार कि न उनके उपासनागहों में निवास किया जाएगा न उनको ढाया 
जाएगा, न उनके अहाते को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाएगी और न उनके सलीबों और माल में 
कोई कमी की जाएगी और न उनके धर्म के सम्बन्ध में उन पर कोई दबाव डाला जाएगा।” 


मिस्र की विजय 


यह कुछ विशेष उदारता नहीं है। धार्मिक स्वतन्त्रता और धार्मिक रक्षा इस्लामी शासन की स्थायी नीति 
थी जो पवित्र कुर्भनन के इस आदेश पर आधारित थी- लाइक्राह फिद्दीन (धर्म के विषय में कोई जोर 
दबाव नहीं)। 

हजरत उमर के शासन काल में मिस्र विजित हुआ युद्ध में बहुत से सैनिक बन्दी बने, मिम्न के विजेता 
हजरत अम्र बिन आस ने हज़रत उमर से लिख कर पूछा कि बन्दियों के सम्बन्ध में क्या किया जाए? 
हजरत उमर (रजि०) ने उत्तर में लिखा कि बन्दियों को इसका अधिकार दे दिया जाए कि वह चाहें तो 
इस्लाम ग्रहण कर लें और चाहें तो जिज्या देना स्वीकार करेके अपने धर्म पर रहें। 


एक दास- 

हजरत उमर (रजि०) का एक दास ईसाई था एक बार उन्होंने दास से मुसलमान हो जाने का प्रस्ताव 
किया उसने अस्वीकार कर दिया। हजरत उमर का शासन, ईरान, शाम और मिस्र तक फैला हुआ था 
परन्तु आप ने उसका उत्तर सुन कर कहा- लाइक्राह फिद्दीन” (धर्म के विषय में कोई जबरदस्ती नहीं) 
इतना ही नहीं आप उससे अप्रसन्‍्न भी नहीं हुए। अपने प्रलोक गमन के समय दास को गले लगाया और 
उसे स्वतंत्र कर दिया। 
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शाम के अंताकिया नगर का याकूबी सम्प्रदाय का 'पीटरयाक॑मीकाईल” लिखता है कि जब खुदा ने 
खमियों का उत्पात देखा कि वह जहाँ कहीं अधिकार पाते हैं हमारे गिरजाओं को अशुद्ध कर देते हैं और 
हम पर अत्याचार करते हैं तो उसने प्रवेश में इस्माईल की संतान (मुसलमानों को नियुक्त किया कि वह) 
हमें रूमियों से मुक्ति दिलाएँ। 

एक नस्तूरी 'उस्कुफ' (धर्म नेता) कहता है कि “अरब मुसलमान ईसाईयों के मज़हब से नहीं लड़ते, 
वह हमारे पादरियों और मजहबी बुजुर्गों का सम्मान तथा हमारे मजहब की रक्षा करते हैं वह बड़े उदार हैं।” 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के तीसरे उत्तराधिकारी हजरत उस्मान के शासन काल में (665पुं»॥) जो 
मरू का पीटरयाक था उसने ईरान के लार्ड बिशप साईमन को लिखा कि- 

अरब जिनको खुदा ने इस समय देशों की बादशाहत दी है। ईसाई मजहब पर आक्रमण नहीं करते 
बल्कि उसके विपरीत वह हमारे मजहब की सहायता करते हैं और हमारे गिर्जाओं और ख़ानकाहों को 
अनुदान करते हैं। (हुकूके जिम्मीयीन, शिब्ली) 
महत्वपूर्ण विभाग युद्ध- 

डा० ई० ए० क्रासवेल इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध विद्धान और लेखक हैं वह अपने एक लेख में लिखते हैं- 

“मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण विभाग युद्ध भी है और जीवन के इस क्षेत्र में नेतिक आदर्श को 
स्थापित रखना कठिन हो जाता है। परन्तु इस्लाम ने मानव जीवन के इस क्षेत्र में भी केवल उच्चकोटि 
की नेतिक शिक्षा ही उपस्थित नहीं की है बल्कि व्यवहारिक रूप में भी मुसलमान इस आदर्श को सम्मुख 
रखते रहे हैं। 

ऐसे युद्ध में भी नेतिकता एवं मानवता के सीमोल्लंघन से कठोरता के साथ मनाही कर दी है और 
केवल उन्हीं लोगों पर हथियार उठाने की अनुमति दी है जो मुसलमानों से लड़ें और पराजित होने के 
बाद भी हथियार डालने से इन्कार कर दें। इसी के साथ उसने जीविका सम्बन्धी सामग्री को नष्ट करने 
की भी सर्वथा मनाही कर दी है। 

युद्ध के विषय में संसार की कोई जाति नेतिकता का इतना ऊँचा आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकती 
जितना इस्लाम ने प्रस्तुत किया है। 

सारांश यह है कि इस्लाम को जिस ओर से भी देखा जाए वह उच्चकोटि की नेतिक शिक्षा का संग्रह 
सिद्ध होता है। उसकी शिक्षा का सबसे बड़ा गुण यह है कि उससे मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों समान 
रूप से लाभान्वित हो सकते हैं।” 


जुर्जान निवासियों से प्रतिज्ञा पत्र 
“उनके प्राण, धर्म, धन इत्यादि की सुरक्षा की जाएगी और कोई चीज परिवर्तित नहीं की जाएगी।” 
इसी प्रकार “आजरबाईजान'” निवासियों के प्रतिज्ञा पत्र में था- 
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“गैर मुस्लिमों की जान, माल, धर्म और शास्त्र सबके लिए रक्षा है।” (मौलाना शिबली नोमानी) 
इसी प्रकार पहले खलीफा हज़रत अबूबक्र (रजि०) ने भी जब शाम की ओर फोज भेजी तो उस 
के नाम यह फरमान जारी किया कि “शत्रुओं से मुआहदों (सन्धियों) में झूठ या धोखा न हो, हर मामले 
में ईमानदारी रखो ताकि तुम्हारी सत्यता और उदारता सिद्ध हो जाए अपने वादों और अपनी बातों की 
पाबन्दी करो धर्म प्रचारकों और सन्यासियों के सुकून में बाधा न डालो और उनके घरों को न गिराओ। 
(तबरी भाग 2) 
इस फ्रमान के विषय में प्रसिद्ध अंग्रेज (80590०॥॥ $77) लिखते हैं “अबूबक्र ने शाम में 
अपनी फोजों को आदेश दिये कि न तो लोगों के चेहरे बिगाड़ें न बूढ़ों, औरतों, और बच्चों को कृत्ल 
करें, न फलदार पेड़ों को कार्टे और न उनके जानवरों को मारें।” (क्ला] क्षाव (0जञ5$8॥0) 


शाम के साथ प्रतिज्ञा 


दूसरे खलीफा हजरत उमर (रजि०) के शासन काल में जो प्रतिज्ञा पत्र ईलिया (शाम) 
निवासियों को लिखा वह इस प्रकार है। 

“यह वह सुरक्षा है जो अल्लाह के बन्दे और मुसलानों के अधिकारी (ख़लीफा) उमर ने ईलिया 
निवासियों को दी। यह सुरक्षा उनके प्राण, धन उपासना गृह, सलीब स्वास्थ्य, रोगी तथा उनके समस्त 
सहधर्मियों के लिए है वह इस प्रकार कि न उनके उपासना गुहों में निवास किया जाए न उनको ढाया 
जाए न उनके अहाते को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाए और न उनके सलीबों और माल में कोई कमी 
की जाएँ और न उनके धर्म के सम्बन्ध में उन पर कोई दबाव डाला जाए।” (“अलफारूकु' शिब्ली नोमानी) 

इस्लाम के विषय में जो भ्रम और सन्देह था वह इन प्रमाणों से भली भांति सिद्ध हो गया कि इस्लाम 
में जबरदस्ती मुसलमान बनाने की कहीं अनुमति नहीं है, परन्तु मानव जीवन का क्रासवेल के अनुसार 
युद्ध एक महत्वपूर्ण विभाग है।” जिसे इस्लाम ने मानव जीवन के इस क्षेत्र में भी केवल उच्चकोटि की 
नेतिक शिक्षा ही नहीं बल्कि सद्व्यवहार की भावना के साथ अनुमति दी है। जिसमें आक्रमणात्मक युद्ध 
की हर अवस्था को निषिद्ध ठहराया है और जो हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के जीवन की घटनाएँ इस शान्ति 
प्रियता का समर्थन करती हैं। जैसे- 


सुलह हुदैबिया 


हुदेबिया की सन्धि के अवसर पर शत्रुओं (मक्का निवासियों) ने बड़ी कड़ी शर्त रखीं जिसे मुसलमानों 
को स्वीकार करते हुए हिचकिचाहट महसूस हो रही थी परन्तु रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने झगड़े को समाप्त 
करने के लिए सन्धि कर ली जिस पर सारे मुसलमान भी राजी हो गये। 


फृतेह मक्का 


इसी प्रकार फृतेह मक्का के अवसर पर जब आप (सल्ल०) अपनी सेना के साथ मक्का वापस गये 
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तो आपने हुक्म दिया कि यथा सम्भव कम से कम रक्त पात हो इसलिए आप की सेना किसी प्रकार की 
हिंसा या युद्ध के बिना मकके में प्रविष्ट हो गई, यह वही नगर था जहाँ से आप अत्यन्त अत्याचार सहन 
कर के निकाले गये थे, किन्तु फिर भी आप को शांति और दया का इतना ध्यान था कि स्वयं आप ने 
फ्रमाया आज तो रहमत (दया) का दिन है। इसी दया के कारण आप ने फ्रमाया, जो अबू सुफयान (उस 
समय तक के कट्टर विरोधी) के घर में दाखिल हो जाएगा उस से हम जंग नहीं करेंगे, इतना सुनते ही 
हजरत अबूसुफियान और तमाम विरोधियों के दिल में यह बात उत्पन्न हो गई हम इनका विरोध करते 
हैं और यह हम पर दया करते जा रहे हैं। इसलिए यह निः सन्देह अल्लाह के ईशदूत हैं यह सब देखकर 
मक्का निवासियों ने तुरन्त इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। 


इस्लाम की तलवार- 

यह है वास्तव में इस्लाम धर्म की तलवार, सद्व्यवहार और अच्छे आचरण जिससे इस्लाम 
विश्वव्यापी रूप में फैलता गया न कि रक्‍्तपात से, यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि फिर इतनी लड़ाइया क्‍यों 
हुईं, निः सन्देह आपने प्रत्येक लड़ाई रक्षात्मक, शान्तिप्रिय और निर्दोष लोगों को हिंसा और अत्याचार से 
बचाने के लिए ही की। जो आप के आदेशों से स्पष्ट होता है कि अपनी सेना को रणक्षेत्र में जाते समय 
यह आदेश देते। 


इस्लामी शासन में गैर मुस्लिमों के अधिकार 


इस्लामी समाज में रहने वाले दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों को इस्लाम ख़त्म नहीं करना चाहता 
बल्कि नेकी व रहमदिली और इन्साफ की मजबूत बुनियादों पर मुसलमानों और गैर मुस्लिम शहरियों के 
दर्मियान सम्बन्ध करवाता है। इन बुनियादों को इन्सानियत ने न इस्लाम से पहले कभी जाना और न 
इस्लाम के बाद, आज मजहब, काम और रंग की बुनियादों पर तंग नजरी और अनानियत परस्ती व 
खुदगर्जी का दौर दौरा नजर आता है और इन्सानियत परेशानियों का शिकार है। 

गैर मुस्लिमों के साथ सम्बन्ध 

इस्लाम ने गैर मुस्लिमों के साथ सम्बन्ध की बुनियाद नेकी व इन्साफ परस्ती पर रखी है और यह 
सारी दुनिया के गैर मुस्लिमों के साथ है जो गैर मुस्लिम दारुस्सलाम यानी मुसलमानों के देश में रहते हैं 
उन के ख़ास हुकूक्‌ हैं जिन्हें जिम्मी या अहले जिम्मा कहा जाता है। 

दारुस्लाम में जिम्मियों के साथ मामले का पहला उसूल यह है कि चन्द बातों को छोड़कर उन के 
हुकूक वही होते हैं जो मुसलमानों के होते हैं इसी लिए उन की जिम्मेदारियां भी वैसी ही होती हैं। 
इस्लामी समाज की हिमायत- 

इन हुकूक में सब से पहला हक यह है कि उन्हें इस्लामी देश और इस्लामी समाज की पूरी हिमायत 
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व हिफाजत हासिल हो जिस में हर प्रकार के जुल्म व सितम से हिफाजत शामिल है ताकि वह पूरे अम्न 
व सुकून के साथ जिन्दगी गुज़ार सकें। 

बाहरी आक्रमण से सुरक्षा उसी तरह उन का हक है जिस तरह मुसलमानों का। इमाम या जो भी 
मुसलमानों का अधिकारी हो उस के लिए अपनी शरओआी हैसियत और फीजी ताकृत की बिना पर यह जरूरी 
होगा कि वह जिम्मियों की हिफाज़त करे। जैसे- 

“इमाम के लिए जरूरी है कि वह जिम्मियों की हिफाजत करे, जो उन्हें तकलीफ पहुँचाए उसकी 
रोकथाम करे, कैद व बन्द में हों तो उन्हें आजाद कराये और जो उन को तकलीफ दे, उसे पीछे ढ़केल 
दे चाहे पूरे मुल्क में एक ही जिम्मी क्‍यों न हो। क्योंकि जिम्मियों के बारे में इस्लाम के अहकाम नाफिज 
हो चुके हैं और उन के साथ मुआहिदा हमेशा के लिए होता है इसलिए मुसलमानों की तरह उन के हुकूक 
भी वाजिब हैं।” (मतालिब भाग-2, 602-603) 

इमाम कराफी मालिकी अपनी किताब “अल॒फिरक' में इमाम इब्ने हज्म जाहिरी का कोल उन की 
किताब “मरातिबुलू इजमाअ” से नकल करते हैं- 

“अगर अहले हर्ब हमारे मुल्क में किसी जिम्मी को पकड़ने आए तो हमारे ऊपर वाजिब होगा कि 
हम पूरी ताकृत के साथ उन से जंग के लिए निकल पड़ें और उस जिम्मी की हिफाज़त के लिए जिस 
की जिम्मेदारी अल्लाह व रसूल (सल्ल०) ने ले रखी है अपनी जान दे दें, क्योंकि उस के बगैर जिम्मी 
को उन के सुपुर्द कर देना जिम्मेदारी के मुआहिदे से पहलू बचाना समझा जाएगा और इस पर उम्मत 
का इजमअ (सहमति) है।” (अलूफिरकु भाग 3, 4-5) 

अल्लामा कराफी ने इस पर लिखा है कि “जिस मुआहिदे के जाया होने से बचाने के लिए जान व 
माल तक कुर्बान कर देना पड़े यकीनन उस की जबरदस्त अहमियत है।” 

“इमाम बुखारी ने अबू वलीद का कोल नकल किया है कि हम लोग कुछ कामों के सामने बनावटी 
मुस्कुराहट का इज्हार करते थे, हालांकि हमारे दिल उन पर लअनत भेजते थे।” (बुखारी) 

इस के बाद अल्लाह ने फ्रमाया कि अल्लाह तुम्हें डराता है, देखो! उस के अहकाम की मुखालिफत 
और उस के दुश्मनों से दोस्ती करके उसे नाराज न करो। 

*>0 है 3 २३) ह ५० ०४३०३॥ ६७ 80.3 #.55.७ 3 ५॥४४ | ७ 
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अल्लाह की ओर से बन्दों को तम्बीह की जा रही है कि वह अल्लाह से डरते रहें और ऐसे आमाल 
न करें जिन से उस ने मना किया है और जो उस की नाराजगी का सबब बनें और बन्दा इस यकीन 
के साथ दुनिया में रहे कि अल्लाह से कोई बात भी छुपी नहीं, वह दिलों के भेद को जानता है, चाहे बन्दा 
उसे जाहिर करे या छिपाये, वह आसमान व जमीन की तमाम चीजों को जानता है। जमीनों, पहाड़ों और 
समुन्रों का एक जर्रह या उस से भी कोई छोटी चीज़ अल्लाह से छुपी हुई नहीं और जब कोई चीज छपी 
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नहीं तो अगर कोई शख्स छुपे तौर पर काफिरों से दोस्ती रखे या नबी करीम (सल्ल०) को झुठलाए या 
कुफ्र करे, तो अल्लाह तआला से यह बातें कैसे छिपी रह सकती हैं? 


हज # डी जीय एड ना [:(. ध् स्व क् थ श्र्ट्ज भ न | हवफ् के कर्म करी, कोट ८.८ रा ।६ + जय नॉत्जाँ 
6) निज हम 2009 ६६५ | 4 35%: 03००६ ५०३३ ४०७ | (४ ००६५४ ०० (६ 2-४ ०२ 





कील ही (जग) री 
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अगर अल्लाह तआला दुनिया में किसी को ढ़ील देता है तो इस से कोई यह न समझ ले कि अल्लाह 
तआला से उस के आमाल छिपे हैं बल्कि उस के आमाल कियामत के दिन जाहिर कर दिये जाएँगे, जिस 
दिन हर आदमी अपने नेक कामों को सामने पाएगा और जब अपने गुनाहों को अपने सामने देखेगा तो 
तमन्ना करेगा कि, काश उस के और उन गुनाहों के दर्मियान ऐसी दूरी होती है जिस के बाद कोई दूरी 
नहीं हो सकती। 

७.० 8 40॥ 8,5४६ ४४5 00 7५४ 0:23 40 22०४:/7 ८। (६ 

हाफिज इब्ने कसीर (रह०) लिखते हैं कि यह आयते करीमा उन तमाम लोगों के खिलाफ दलील है 
जो अल्लाह की मुहब्बत का दावा करते हैं और तरीक-ए-मुहम्मदिया पर नहीं चलते। जब तक आदमी 
तमाम चीजों में शरीअत की पाबन्दी नहीं करता, वह अल्लाह से मुहब्बत के दावे में झूठा है। 

बुखारी मुस्लिम ने हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत की है, “जिस ने कोई ऐसा अमल 
किया जिस का हम ने हुक्म नहीं दिया तो वह अमल मरदूद (रद्द) होगा।” (बुख़ारी, मुस्लिम) 
82250 ०४४ 4॥5७ 8४% ८७ ५७-८० ८0 ॥४९४ (5 

यह आयत दलील है कि तरीक-ए-मुहम्मदी की मुखालिफत (विरोध) कुफ्र है। इसलिए कि अल्लाह 
ने फ्रमाया, “अगर उन्होंने मुँह मोड़ा तो अल्लाह तआला काफिरों को पसन्द नहीं करता।” मालूम हुआ 
कि तरीक-ए-मुहम्मदी से मुँह मोड़ने वाला काफिर होता है। 
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अल्लाह तआला ने हजरत आदम और हजरत नूह (अलै०) को नुबूव्वत के लिए चुन लिया और 
आले इब्राहीम और आले इमरान को तमाम आलम के मुकाबले में चुन लिया, आले इब्राहीम में नबी करीम 
(सल्ल०) हैं, इसलिए कि वह औलादे इब्राहीम से थे। उलमा ने लिखा है कि यहाँ हकीकृत में यह बयान 
करना मक्सूद है कि नबी करीम (सल्ल०) के नाम की सराहत इमामुल्‌ अम्बिया (नबियों के इमाम) होने 
की वजह से जरूरी न रही। आले इमरान से मुराद मरयम और उन के बेटे हजरत ईसा (अलै०) हैं। 

हाफिज स्योती ने अपनी किताब में लिखा है कि यह आयत इस बात की दलील है कि अम्बिया 
मलायका (फ्रिश्तों) से अफ़्जल हैं। इसलिए कि आलमीन में फ्रिश्ते भी दाखिल हैं और अल्लाह ने 
अम्बिया को आलमीन पर फृजीलत दी है। इस के बाद अल्लाह ने बताया कि यह खैर व बरकत उन की 
नस्लों में जारी रही, मर्दों में भी और औरतों में भी। 
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बह लक फी ज जा ही. 


हू के 
520०५ 


ब्म्कीन 


इनमें एक दूसरे की औलाद थे और अल्लाह खूब सुनने वाला, जानने वाला है। 
6965: &-/5 9-5: द् ८ ७8 8 ५ ०58 5 ज 8-5 57५8 9 
मरयम की माँ- 

'मुहम्मद बिन इस्हाक' कहते हैं कि इमरान” की बीवी यानी 'मरयम (अलै०)” की मा को हमल 
करार नहीं पाता था, उन्होंने दुआ की, 'ऐ अल्लाह! मुझे बेटा अता कर। अल्लाह ने उन की दुआ कुबूल 
कर ली।” जब हमल करार पा गया तो उन्होंने नजर मानी कि बच्चे को अिबादत और बेतुल मुकृद्दस 
की खिद्मत के लिए बिलकुल वक्‍फ कर दूँगी। जब विलादत (पैदाइश) हो गई तो उन्होंने कहा, 'ऐ मेरे 
रब! यह तो बच्ची हो गई और मैंने तो सोचा था कि बच्चा होगा जो बैतुल मुकृहस की खिद्मत करेगा ।” 
और अल्लाह को तो मालूम ही था कि उन्होंने क्या जना। अल्लाह ने कहा, “वह बच्चा जिस की उन्होंने 
ख्वाहिश की थी ताकृत, सब्र व तह॒म्मुल (बर्दाशत) और मस्जिदे अक़्सा की खिद्मत में उस बच्ची की तरह 
न होता जो पैदा हुई है।” 

उम्मे मरयम ने इस बच्ची का नाम मरयम रख दिया, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मरयम के माने 
उन की जबान में “जिबादत करने वाली और रब की खादिमा” के है। उस के बाद उम्मे मरयम ने दुआ 
की, 'ऐ अल्लाह! मैं इस बच्ची को और इस की औलाद (यानी ईसा अलै०) को तेरी पनाह में देती हूँ।” 
चुनांचे अल्लाह ने उन की दुआ कुबूल फरमा ली। 

बुख़ारी व मुस्लिम” ने हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत की है कि जब कोई बच्चा पैदा होता 
है तो शेतान उसे “मस” करता है यानी उस पर अपना असर डालता है तो बच्चा चीखने लगता है, लेकिन 
मरयम और उन के बेटे हजरत ईसा (अलै०) शैतान के “मस” से महफूज रहे, उस के बाद हजरत 
अबूहरैरा (रज़ि०) ने कहा कि अगर चाहो तो यह आयत पढ़ो- 

ही) ७६:६॥ 22 ५६४55 3५ ७०५४ ०३३ (६०-८5 ४६४६-४5 
नोट- यह आयत दलील है कि मा अपने बच्चे के लिए किसी खैर के काम के लिए मन्नत मान सकती 
है। इसीलिए उम्मे मरयम' ने कहा, 'ऐ मेरे रब! में अपने हमल (गर्भ) को तेरे लिए वक़्फ करती 
हूँ!” आयत से यह भी मालूम होता है कि आदमी को चाहिए कि जब अल्लाह से औलाद मांगे 
तो उम्मे मरयम की तरह अच्छी औलाद की नियत करे और उस के लिए अमले सालेह की 
ख्वाहिश करे। 

हाफिज स्योती' ने लिखा है, यह आयत दलील है कि बच्चे का नाम पैदाइश के दिन रखना जायज 
है, सातवें दिन की ही बात सही नहीं। आयत से यह भी मालूम होता है कि माँ अपने बच्चे का नाम 
रख सकती है, यह काम बाप ही के साथ खास नहीं है।” 


-अ ] जा कुकी ट्र्ह (ई :%0 8 2 ञ्ू (की $2० ४5 रही (ह् अगाजनूँ ज 4० $ 5 जा जा कल ४ |$ [(८५ हर (2[६ 
63 ५७-७० ५११ ८५०४६ »“०७॥ ै.। )9 4 2न+ | ४7)[4%* ६०| (:०७.-४ 3 3 030..० ५ 9 
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मरयम की पेदाइश- 

फिर जब उनके यहाँ बच्ची पैदा हुई तो बोलीं, “ऐ मेरे रब! मेरे तो लड़की पैदा हुई है।” और 
अल्लाह तो खूब जानता था कि उसके क्या पैदा हुई है? और लड़का (उस) लड़की जैसा नहीं हो सकता 
“और मैने उस लड़की का नाम 'मरयम” रखा है और में उसे और उसकी औलाद को शैतान मरदूद 
से (सुरक्षित रखने के लिए) 'तेरी” हिफाजत में देती हूँ।' 
5,» ६५४ (55 प४॥ ४५] ५४७४॥$॥४६.८ ७5 (६84 ५-७ (३५ ५६ ४६६४ 
हा 5 8॥ 4095 ४०४ ट6॥ ५ ४ 3602 00५५, ५७४४७ 0५50-०५) 





उम्मे मरयम की मन्नत- 

मरयम की माँ ने बेटे की नियत की थी ताकि बैतुल मुकद्दस की खूब ख़िद्मत करे। जब बच्ची हुई 
तो उन्हें एक तरह की मायूसी हुई। चुनाँचे अल्लाह ने उन का दिल रखा और उन की मन्नत कुबूल कर 
ली और फिर वह लड़की ऐसी हुई कि नेक व परहेजगार और दीनी मकासिद के हुसूल में हज़ारों लड़को 
पर फजीलत (वरीयता) कर गई। इसी बात को अल्लाह तआला ने इस आयत में बयान फरमाया है कि 
अल्लाह ने उन की मन्नत कुबूल कर ली और उस लड़की को ऐसा कुबूल किया कि बहुत से औलिया 
अल्लाह से आगे बढ़ गई और फिर अल्लाह ने उन की देखभाल जकरिया के जिम्मे कर दी, जो उन के 
ख़ालू थे। दूसरी आयत में इसी की तरफ इशारा है «६७ (55 ४४ +६«< ४ ८४४; $| “जब वह लोग 
अपने कलम (नहर में) बतौर कुरअ अन्दाजी कर रहे थे कि मरयम की किफालत (पालन पोषण) कौन 
करे।” (सूरः आले इमरान-44) 

मुफस्सिरीन (व्याख्याकार) ने लिखा है कि जब भी जकरिया (अलै०) उन के पास जाते तो सदी के मौसम 
के फल मौसमे गर्मा में और गर्मा का सर्दी में पाते थे। आयत में इशारा है कि मरयम (अलैहिमुस्सलाम) 
दिन रात जिबादत में लगी रहती थीं और मेहराब से सिफ इन्सानी जरुरत के लिए निकलती थीं। 
नोट- इस आयत में दलील है कि अल्लाह के दोस्तों से करामात होते हैं। इस की तस्दीक हज़रत खुबैब 
बिन अदी अन्सारी (रजि०) के वाकिये से भी होती है, जिन्हें मक्का मुकर्रमा में काफिरों ने शहीद कर दिया 
था और जिन के पास केद के जमाने में अंगूर के गुच्छे मिला करते थे। (सहीहुलू बुख़ारी किताबुल्‌ जिहाद) 

अल्लाह का दोस्त वही होगा जो शरीअत का पाबन्द, कुर्आान व सुन्नत पर अमल करने वाला और 
बिदूआत व खुराफात से हजारों कोस दूर होगा और जिस के बारे में कुर्आन व सुननत इस बात की गवाही 
दें कि उसका अकीदा सह्हीह और दीने ख़ालिस के साथ तमाम शरीयते इस्लामिया का पाबन्द है। मुश्रिक, 
बिद्‌अती, कुर्जान व सुन्नत से दूर और नेक काम में कोताह कभी भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता 
और ऐसे लोगों से जो चमत्कार होता है वह जादू और शैतानी अमल का नतीजा होता है। मुसलमानों 
को ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए। 
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श्तावना 


प्रख्यात विद्वान एवं श्रेष्ठ विचारक हजरत मौलाना सय्यद 
मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी मद्दजिल्लहुलूआली के कुलम 


से- 


नाज़िम, ” दाल उल्ूम, नदवतुल्‌ उलमा; लखनऊ, व भध्यक्ष,” मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड (इण्डिया) 


बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रह्ीम 


दीन-ए-इस्लाम को अल्लाह तआला ने इन्सानों के लिए पसंदीदा दीन करार दिया है और फ्रमाया 
है कि अल्लाह तआला इसी को कुबूल करेगा, इसके अलावा को कुबूल न करेगा। इन्सानों के मिजाज और 
आने वाले जमानों में जो अन्तर हो सकता है इस दीन में उसकी रिआयत भी रख दी है और खास तौर 
पर यह दौर जो छठी सदी ई० के वक़्त से शुरु हुआ और इल्म की उस्ञत और तमदूदुनी तरक्की का 
दौर बना और यह दुनिया के तरक्की पजीर हालात और इन्सानी नस्लों और कामों की खुसूसियात के 
लिहाज से अहम तब्दीलियों का दौर है और इसकी यह खुसूसियत दुनिया के इख्तिताम तक कायम रहने 
वाली है, उस दीने इस्लाम में इस दौर की इस खुसूसियात की रिआयत रखी गई है। 

इसी बात की रिआयत में इस दीन को आखिर और मुकम्मल दीन, और इस दीन को बयान करने 
वाली आसमानी किताब, कुर्आन मजीद को आसमानी किताबों में आख़री और मुकम्मल किताब बताया 
गया है। इस तरह अब जिस शख्स को भी मरने के बाद की जिन्दगी में कामियाबी और राहत हासिल 
करना है उसको इस दीन पर अमल करना और उसकी आसमानी किताब की रहनुमाई में जिन्दगी 
गुजारना है और इसके लिए हर शख्स को उस दीन को जानने और इस किताब से रहनुमाई हासिल 
करने की लाजमी जरूरत है। 

यह किताब (कुर्जान) चूँकि अरबी में है इसलिए अरबी के लिए इससे फायदा उठाने में जबान के 
मसले में रुकावट नहीं, लेकिन जो लोग अरबी नहीं जानते और उनको अरबी सीखने का मौका भी नहीं 
है। उनके लिए यह काम इस किताब के तर्जुमे व तफ़्सीर के ज़रिये अन्जाम पा सकता है। इस तरह इस 
किताब का तर्जुमः ऐसी जबान में होना जरूरी है जिस के जरिये लोग कुर्आन मजीद से रहनुमाई हासिल 
करने की जरूरत महसूस करते हों, इसके साथ-साथ वह लोग जो इस दीन, और इस किताब की 
अलमेयत और जरूरत को अभी तस्लीम न कर सके हों, और मुसलमान न हों, उनके लिए इस दीन 
से वाकफियत और इस किताब का मुतालअ, इस हैसियत से मुफीद है कि उनको इस्लाम और कुर्जान 
की हकीकृत और खुसूसियत और उनकी तालीमात का इल्म हो सके, और किसी बात का इल्म होना, 
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और उसकी असल हकीकत से वाकिफ होना, नावाकिफ होने से बेहतर होता है, और हर उस शख्स के 
लिए जो अक्ल की सिफत और इल्म की खुसूसियत रखता हो, जरूरी होता है कि वह अपनी वाक्फियत 
में इजाफा करे। 

हमारे इस मुल्क में जहाँ गैर मुस्लिम भाइयों की कसरत है, और उनके दर्मियान हमारे मुसलमान 
भाई अपनी इस्लामी इबादत और मामलात के साथ रहते हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के लिए अपने 
पड़ोसी मुसलमान भाइयों के दीन और उनके मजहबी किताब से वाक्फियत हासिल करना, एक इन्सानी 
सिफ्त और आपसी तअल्लुकात का तकाजा है, चूँकि इस मुल्क की अक्सरियत हिन्दी जबान को जानती 
और इस्तेमाल करती है इस लिए बहुत से अहले इल्म हजरात ने कुर्आन मजीद को हिन्दी जबान में पेश 
करने की जरूरत समझी और यह काम अन्जाम दिया। 


उन्हीं हजरात में हमारे अजीज “मौलवी मुहम्मद सरवर फारूकी नद॒वी साहब” भी हैं जो एक मुहम्मद सरवर फारूकी नद॒वी साहब” भी हैं जो एक 
फाजिल शख्स और अरबी व हिन्दी दोनों से अच्छी वाक्फियत रखने वाले हैं, मेरे सामने इस वक्‍त इन्हीं 


का हिन्दी तर्जुमः व तफ्सीर कुर्आन है जिसको इन्होंने बडी मेहनत व काबिलियत से तैयार किया है| 
उम्मीद है कि सारे मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाई जो हिन्दी जबान ही के जरिये, ज्यादा बेहतर समझ 

सकते हैं, इस तर्जुमे व तफ्सीर से सही फायदा उठाएँगे। मुसलमान हजरात तो अमल करने के लिए और कक व तफ्सीर से सही फायदा उठाएँगे। मुसलमान हजरात तो अमल करने के लिए और 
उसकी रहनुमाई में अपनी जिन्दगी संवारने के लिए और गैर मुस्लिम भाई इस्लाम और कुर्आान की सही 
हकीकत और तालीमात से वाक्फियत हासिल करने के लिए। मेरी दुआ है कि यह तफ्सीर मुफीद और 


कामियाब साबित हो। 








विस 
फऋररथ 
मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी 


नाजिम, नदवतुल्‌ उलमा, लखनऊ 
22-0-2043 
27 जिलहिज्ज: 434 हिज्री 


इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान हजरत मौलाना मुफ़्ती 


अबुल्‌ कासिम नोअमानी कासमी मद्दजिल्लहुलआली के 
कूलम से- 


मुहतमिम, दारुल उलूम देवबन्द यू०पी० (अल हिन्द) 


बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 

जनाब भमुफ़्ती मुहम्मद सरवर साहब फारुकी नदवी” का हिन्दी तर्जुमः कुर्आन पाक देखने का मौका 
मिला। यह हकीकृत है कि इस वक़्त मुसमलान नौजवानों का बहुत बड़ा तब्का ऐसा है जो उर्दू जबान 
से नाबलद है, जबकि इस्लामी उलूम व फुनून और दीनी मालूमात का सारा जखीरा अरबी, फारसी और 
उर्दू जबानों में महफूज है। 

मुत्तहिदह हिन्दुस्तान में तफ़्सीर व हृदीस, फिकः व फृतावा, अख्लाक व मुआशिरत और तारीख व 
फुलूसफे, गर्ज हर मौजूअ पर उल्मा-ए-किराम और अरबाबे कुलम ने खूब-खूब किताबें मुरत्तब फ्रमाई 
हैं और अहले जबान उस से इस्तिफादह भी करते हैं। 

लेकिन जो लोग सिफ हिन्दी जबान से वाकिफ्‌ हैं उन के लिए इन किताबों से इस्तिफृदह की एक 
ही सूरत है कि बराहे रास्त हिन्दी जबान में किताबें भी लिखी जाएँ या उर्दू किताबों को हिन्दी में मुन्तकिल 
किया जाए। इसी जरुरत के तहत जनाब मौलाना 'मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी” ने “कुर्आन का 
पैगाम” के नाम से हिन्दी में तर्जुमः कुर्भनन पाक की यह खिद्मत अन्जाम दी है। 

हिन्दी जानने वालों को इस तर्जुमे से फ़ायदा उठाना आसान हो जाए, इस के लिए मुफ्ती साहब 
ने कई बातों का ख़याल रखा है, जिस का जिक्र तर्जुमे के शुरु में कर दिया है और मुल्क के मुतअद्दिद 
अकाबिर अहले इल्म ने गहरी नज़र से तर्जुम: को देखकर अपनी पसन्दीदगी का इज्हार भी किया है, 
इसलिए उम्मीद है कि यह तर्जुमः न सिर्फ हिन्दीदाँ मुसलमानों के लिए; बल्कि उन बिरादराने वतन के 
लिए भी “कुर्जान के पैगाम” को समझने में मदद देगा, जो संजीदा और इन्साफ पसन्द हैं और कुर्जान 
पाक के पैगाम को समझना चाहते हैं। अल्लाह तआला इन की खिद्मत को कुबूल फ्रमाए और मजीद 
दीनी खिदमत की तौफीक बख्छे। 208 

द नह 
नोट- हवाला नं० 3426 अबुल कासिम नोअमानी गुफिरा-लहु 
दारुलू उलूम देवबन्द 
7 जमादिल्‌ ऊला 435 हिख्री 
9 मार्च 204 ई० 
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सन्देश 
इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान हज़रत मौलाना मुहम्मद 


सालिम कासमी मद्दजिल्लहुलू आली के कृलम से- 


मोहतमिम, “दारुलू उलूम वकक्‍फु”, देवबन्द व उपाध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड इण्डिया 
हिन्दी ज़बान में एक काबिले एतिमाद तफ़्सीर-ए-कुर्आन 


कुरआन करीम इस दुनिया में वह वाहिद किताब है जो हकीकी तौर पर कलामुल्लाह के नाम से मौसूम 
होने की हकदार है, इसलिए बकिया कुतुब मुनज्जिला यानी तौरेत, इन्जील, ज़बूर और दीगर सहायफ 
बसूरत कुतुब अम्बिया-ए-किराम को अता फ्रमाई गईं, लेकिन कुर्जन करीम वह वाहिद और अव्वलीन 
किताब है जिस का हक तआला रब्बुलू इज्जत ने अपनी शान यकताई के साथ तकल्लुम फ्रमाया। नबी 
करीम (सल्ल०) ने कुर्आान करीम की इस मुन्फ्रिद और बेमिसाल खुसूसियत का इस जामेअ तअबीर में 
इज्हार फ्रमाया कि (इस कृर्आान करीम के इल्मी व इरफानी 
अजायबात व नवादिर न कभी ख़त्म होने वाले हैं और न बकस्रत पढ़े जाने के बावजूद यह किताब पुरानी 
पड़ने वाली है। 

“कुर्नन करीम” का वाहिद और मुन्फ्रिद, इख्तिसास व इम्तियाज़ यह है कि वह “कलामुल्ल्लाह” 
है किताबुल्‍लाह नहीं है, इस के अलावा दीगर सहायफ्‌ अम्बिया-ए-किराम (अलै०) कुतुबुल्लाह हैं, 
कलामुल्लाह नहीं हैं। कलाम के लिए जरुरी है कि मुतकल्लिम ने उस को तकल्लुम किया हो, कुर्आान करीम 
के अलावा किसी किताब का न अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकल्लुम किया और न तकल्लुम पर दाल कोई 
सीगा उन कूतुब के लिए इस्तेमाल किया गया है, बख़िलाफ कुर्आन करीम के कि तकल्लुम के तमाम सीगे 
हक तआला ने अपनी जात बाबरकात के लिए इस्तेमाल फ्रमाये हैं। 

लफ़्ज 'हिफ्ज” आयते करीमा तहफ़्फुज़ के साथ उस हिफ़्ज पर 
भी दाल है कि जो तकल्लुम से ही मुतहक़्कुक होता है और इस मअना में लफ़्ज हिफ्ज का इस्तेमाल नादिर 
नहीं बल्कि कसीर है, क्योंकि हिफ़्ज़ के मअना सिर्फ याददाश्त से बगैर देखे तकल्लुम के हैं और उन 
मआनी पर कलामुल्लाह की मुतअद्दिद आयात शाहिद हैं। जैसे- 

या या 

यानी हक तआला की जात वरा उलवरा है कि सिर्फ बगैर देखे ही तकल्लुम पर दलालत नहीं करता, 
बल्कि हक तआला का तकल्लुम अल्फाज व आवाज जैसे मोहदिसात से भी मुनज्जह है। 

कुर्जन करीम ने सिर्फ तेईस (23) साल की मुख्तसर तरीन मुद्दत में एक जाहिल तरीन और तहजीब 


मददन को अब्जद तक से नावाकिफ काम अरब को इल्म-ए-अजीम से कमी इज्जत और फिक्र सलीम 
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से तमुहुनी रफुअत की दौलत से मालामाल कर दिया। 

यह कुर्जान करीम ही था जिस ने अरबों को इस मकाम पर पहुँचा दिया कि तख्त शाही उन के 
कृदमों तले आ गये और ताजेशाही को कुद्रत ने उन के सर की जीनत बना दिया। आज मुवर्रिख़ का 
कृलम अरबों को, सल्जूकू को, ख़िल्ज को, तुग्लक और तुक को, अगर खिराजे अकीदत व तहसीन पेश 
कर रहा है तो उन की यह तमामतर इज्जत व अज़्मत कुर्आानी हिदायत के सामने सरे तस्लीम ख़म कर 
देने का मुबारक समुरह है वरना इस से पहले गोशा गुमानी में पड़े हुए उन इज्जत तबूकात के नामों तक 
से भी दुनिया नाआशना थी। 

कुर्जन करीम ही इस कायनात में वह वाह़िद व मुस्तनद खुदाई किताब है जिस ने रंग व नस्ल और 
काम व वतन के बेमअना अफ़्कार व नज़रियात को नेस्तवनाबूद करके इज्जत मन्दाना आलमगीर 
फिक्र-ए-इन्सानियत मरहमत फुरमाया। 

इन्सानी जिन्दगी के हर जुज्व व कुल पर मुद्ठीत कुर्जन करीम की बाअज़्मत व हमागीर रहनुमाई 
इन्फिरादी और इज्तिमाई ज़िन्दगी का सालिहाना शुऊर ताआत व जिबादात की जरूरत व हलावत 
मामलात में दियानत, क्राबतों में सिलह रहमी, ख़ानदानी अज़्मतों की बरक्रारी, कस्ब मआश में 
ऊलुलूअज्मी, तिजारत में अमानत दाराना उसूल की पास्दारी, तमुद्दनी तरक्की के लिए सनअत व तिजारत 
की ज़रूरत व अहमियत तमदूदुनी इर्तिका के लिए अकीदत व इबादत की अहमियत, इम्साल व 
किसस-ए-कुर्आनी से इब्रत व नसीहत और आलमगीर इन्सानी उख़ूव्वत-ए-तअलीम व तअल्लुम की 
जबरदस्त तश्वीकृु, पेश आमदह हवादिस व सानिहात में अल्लाह रब्बुलू इज्जत पर एतिमाद, नागवार 
वाकिआत से खुशगवार नतायज की तख्लीक, मराहिले जिन्दगी बचपन, जवानी और बुढ़ापे से हुस्न 
अन्जाम की रहनुमाई, अपने दौर की जिदृदत आमेजियों में कुर्मनी एतिदाल की बरक्रारी का सलीका 
वगैरह, यह वह लवाजिम हयात हैं कि जिन के लिए कुर्आान करीम की पेशकर्दा इन्सानी कुद्रें और उन 
से असरी तकाजों के मुताबिक्‌ दअवते इस्लाम के मुवस्सिर तरीकों का इस्तिख़राज जब ही मुम्किन है 
कि जब कुर्आान करीम की हादियाना तअलीमात व हिदायात इल्म में आ जाएँ। 


पेशे नजर तफ्सीर “कुरआन का पैगाम, “तफ्सीर फारूकी” बजबान हिन्दी और इन के जरिये दअवत 


“मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी” ने इल्मी जौक-ए-सलीम, वकीअ दीनी सलाहियत, वसीअ मुतअला और 
उलूमे कुर्आनी से इस्तिफादह की राह अवाम व ख़वास के लिए खोल दी है। 
उम्मीद है कि यह तफ्सीर मुवल्लिफीन, मुसन्निफीन, मुहक्किकीन, मुकर्रिरीन और मुदर्रिसीन के लिए 


एक इल्मी तोहफा समीनः साबित होगी। हक तआला मौसूफ की इस कुर्आनी तफ्सीरी खिदमत को 
कुबूलियत व मक्बूलियत से नवाजे और जादे आखिरत फरमाए। 


(मौलाना) मुहम्मद सालिम कासमी (साहब) 


मोहतमिम दारुल उलूम वक्‍्फ्‌ देवबन्द 
30-0-204 


सन्देश 


विश्व प्रख्यात विद्दान हज़रत मौलाना सय्यद अरशद मदनी 
मद्दजिल्लहुलू आली के कुलम से- 


उस्ताज़ हृदीस, दारुल उलूम, देवबन्द व अध्यक्ष- जमओऔयतुलू उलम-ए-हिन्द (भारत) 





९४००० 4५०) हॉट >> १ 

आका-ए-नामदार हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की खुसूसियात में से यह भी है कि आप (सल्ल०) 
किसी ख़ास काम के लिए नहीं; बल्कि पूरे आलम (संसार) के लिए रहमत बनाये गये हैं, जिस तरह आप 
(सल्ल०) की जात तमाम आलम के लिए है उसी तरह आप (सल्ल०) की लाई हुई शरीअत और किताब 
यानी कुर्भन करीम भी तमाम आलम के लिए हिदायत है, यह किसी ख़ास कोम के लिए मख्सूस नहीं 
है। यही वजह है कि दुनिया की हर काम से जिन लोगों के लिए अल्लाह की ओर से हिदायत मुकद्दर 
थी उन्होंने कुर्नन को और इस की हिदायत (उपदेशी) को अपनाया और दीन व दुनिया की सआदत के 
हकदार हुए, कुर्आन और साहिबे कुर्आन का यह एजाज ही कहा जाएगा कि जजीरतुल्‌ अरब के आस-पास 
एशिया और अफ्रीका की एक बहुत बडी संख्या ऐसी है जिस ने कुर्आन को इस तरह अपनाया कि अपनी 
और अपने बाप-दादों की भाषा को अक्सर लोगों ने छोड़ दिया और कुर्जान की भाषा को अपनी भाषा 
बना लिया। 

चूँकि कुर्आन केवल शब्दों ही का नाम नहीं, बल्कि शब्द व अर्थ दोनों के मिलने का नाम है, यानी 
फरिश्ता जिस तरह कुर्आन के शब्द रसूलुल्लाह के पास लाता था, उसी तरह इन शब्दों के अर्थ यानी मुरादे 
खुदावन्दी भी लेकर आता था, इसलिए यह एक इस्लामी उसूल बन गया कि इन अल्फाज में कोई बदलाव 
नहीं हो सकता और न ही रसूलुल्लाह (सल्ल०) के बाद कोई शख्स अपनी तरफ से उस के अर्थ को 
अलग कर सकता है, चुनाँचे सारी दुनिया के मुसलमान कुर्जान को पढ़ते हैं तो उसी तरह पढ़ते हैं जिस 
तरह वह चौदह सौ साल पहले उतरा था और जिस तरह उस को रसूलुल्लाह (सल्ल०) पढ़ते थे, अलृबत्ता 
उस का तर्जुमः (अनुवाद) किया जा सकता है और इस की तफ़्सीर (व्याख्या) को अपने शब्दों और अपनी 
भाषा में बयान किया जा सकता है। 

इसी वजह से हमारे हिन्दुस्तान के उल्मा ने जरूरत पड़ने पर कुर्आनी उलूम को अरबी भाषा से 
फारसी भाषा में किया और जब फारसी भाषा का चलन खत्म होने लगा तो कुर्आनी उलूम को उर्दू भाषा 
में किया गया। 


से दूर है। इस बात की सख्त जरुरत है कि इस्लामी उलूम को हिन्दी भाषा में भी किया जाए | 
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यह बात काबिले क॒द्र है कि मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी साहब ने इस जरुरत को 
महसूस किया और हजरत थानवी (रह०) के तर्जुमे को सामने रखते हुए हिन्दी भाषा में कुर्नान शरीफ कर को सामने रखते हुए । हिन्दी भाषा में कर्भनान शरीफ 





नहीं देख सका, लेकिन हजरत थानवी (रह०) के तर्जुमे को बुनियाद बनाना इस तर्जुमे व तफ्सीर की 
सिकाहत (प्रमाण) के लिए काफी है। 


मेरी यह दुआ है कि अल्लाह इस खिद्मत को कुबूलियत से नवाजे और ज्यादा से ज्यादा मुफीद 
बनाए। (आमीन) 


अरशद मदनी 
सदर, जमीअतुलू उल्मा-ए-हिन्द 


]5 रजब 435 हिज़ी 
]5 मई 204 ई० 


3000, 


सन्देश 
प्रख्यात विद्वान हज़रत मौलाना मुहम्मद सईदी मज़ाहिरी 


दामत बरकातहुम के कुलम से- 


नाजिम व मुतवल्ली मदरसा मजाहिरुलू उलूम (वक़्फ) सहारनपुर (यू०पी०) इण्डिया 


निरिमल्लाहिरडमानिरह़ीम 
ह०० टेबल ५०४१) की 5 65५ 4 .५ ५ ८४,४50 0५) ५७४ 2०५४ ..०- 

इस्लाम एक मुकम्मल दीन, मुस्तकिल तहजीब है, इस की शानदार तअलीमात व हिदायत में दिलों 
को मोह लेने वाली तासीर, आँखों को खीरह कर देने वाली तस्वीर और नूर-ए-बसीरत से महरूम लोगों 
के लिए बसारत का तमाम सामान मौजूद है, खुद हजरत मुहम्मद मुस्तफा (सल्ल०) का वजूद, उन की 
तअलीमात व हिदायत उन का किरदार व गुफ्तार (स्वभाव) और उन का उस्व-ए-हस्ना ही अल्लाह 
तआला का तमाम इन्सानों के लिए सरापा लुत्फ व करम और फज़्ल व मेहरबानी थी, फिर इस पर मजीद 
करम यह फरमाया कि अपनी किताब हिदायत से नवाजा, जो इब्ने आदम के लिए बाइसे निजात और 
अब्दी (हमेशा के लिए) सआदत है। 

समय के गुजरने के साथ खैरुलू कुरून के इन्सानी सोच व फिक्र में शैतानी मिलावट और शैतानी 
बन्दों के जरिये फैलाई जाने वाली बद्गुमानियों की वजह से आज इस कलामे हिदायत की तरवीज और 
इस के इफ़्हाम व तफ़्हीम की जरुरत मजीद बढ़ जाती है। 

शुक्र की बात है कि इस सिलसिले में उल्मा-ए-दीन काबिले कृद्र खिद्मात अन्जाम दे रहे हैं और 
इस के बेहतरीन नतीजे व अस्रात साहिबान-ए-बसीरत बचश्म खुद महसूस कर रहे हैं। 

हिन्दुस्तान एक एशियाई मुल्क है, जहाँ दीगर जबानों के अलावा हिन्दी भी बोली लिखी और पढ़ी 
पढ़ाई जाती है, गोया जबान अरबी, उर्दू और अंग्रेजी के मुकाबिले में निहायत मह॒दूद हल्के में इस्तेमाल 
होती है, लेकिन दीन का दर्द रखने वाले हजरात ने इस से पहलू तही नहीं की, कुर्जननी तअलीमात से 
आगाह व रुशनास कराने के लिए मुख्तलिफ अन्दाज में तर्जुमे किये गये और कुर्जान के पैगामात को 
कुर्जनी तकाजों के मुताबिक आम व ताम करने की कोशिशें की गईं और अल्हम्दुलिल्लाह इस के बेहतरीन 
नतायज सामने आए 





मुझे यह मालूम होकर खुशी हुई कि दारुल उलुम नद॒वतुल॒ उलमा लखनऊ के एक आलिमे दीन 








अल्‌ अब्द 


> हद | >-ँ 
ना 
नाजिम व मुतवल्ली मदरसा मजाहिरुलू उलूम (वक्‍फ) सहारनपुर 


]5 रबीउलव्वल 435 हि० 
06 फ्रवरी 2044 ई० 
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भूमिका 


प्रख्यात विद्वान तथा श्रेष्ठ साहित्यकार हजरत मौलाना 
सओदुर्र्रमान आजूमी नदवी मद्दजिल्लहुल्‌आली के 


कलम से- 


चान्सलर' इन्टीग्रल यूनिवर्सिटी व श्रधानाचार्य” और 'सम्पादक” अलृबअसुल इस्लामी 
(अरबी मासिक पत्रिका) दारुलू उल्ूम, नदवतुल उलमा, लखनऊ (यू० पी० डइण्डिया/ 





बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रह्ीम 


अल्हम्दुलिल्लाहि रब्ब्लिआलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सम्यिदिलूमुर्सलीन व इमामिल्‌ 
मुत्तकीन व अला मन तबिअहुम बिइहसानि इला यौमिद्दीन 

अम्मा बअद! 

कुर्न करीम अल्लाह का कलाम (ईशवाणी) है, यह रहती दुनिया तक इन्सानी जिन्दगी की भरपूर 
रहनुमाई करता रहेगा और कायनात, जिन्दगी और इन्सान सब के लिए हमेश-हमेश रोशनी का मनार 
(ज्ञान का प्रतीक) बन कर कायम रहेगा और जिन्दगी के तमाम मसायल (समस्याओं) का हर जमान व 
मकान (काल व स्थान) में फित्री (स्वभाविक) हल पेश करता रहेगा, जमाना चाहे जितना बदल जाये, 
इल्म चाहे जितना तरक्की कर ले, साइंस व टेक्नालाजी के मैदान में इन्सान चाहे कितना ही आगे बढ़ 
जाये, तरह-तरह के हैरत अंगेज दरयाफ़्तों (अन्वेषणों)से इल्म का सीना कितना ही मअमूर (परिपूर्ण) हो 
जाये मगर अल्लाह के कलाम की रहनुमाई पूरी ताकृत के साथ अपना मुअजिजः (चमत्कार) दिखाती 
रहेगी, तारीख अपने हैरत अंगेज सफ्हात में इजाफा करती रहेगी, ज़मीन का सम्बन्ध आसमान से गहरा 
व मजबूत होता जाएगा, ईमान व यकीन (आस्था) अपने कायदाना क्रिदार तमाम तारीकी गोशों को 
रौशन करते रहेंगे, इन्सान के अन्दर रोशनी की तलाश में शदीद इस्रार का जज़्बा पैदा होता रहेगा और 
कोई माददी ताकृत इसको तलाश सुब्ह रौशन से रोकने में कामियाब न हो सकेगी, यह वह हकीकृतें हैं। 
जो रसूल (सल्ल०) की अमली सीरत (जीवनी) में पूरी तरह मौजूद हैं। 

कुर्भनन करीम अपनी बेपनाह वुस्मत (विशालता) के लिहाज़ से रोशनी दर रोशनी का एक बहूर 
मौव्वाज (अथाह समुद्र) है, उसी के रहनुमा दाइमी वसूलों (प्राकृतिक नियमों) पर नौओ बनी इन्सान 
(इन्सानी बिरादरी) का वजूद काइम है, इसलिए हमारी सबसे पहली जरूरत यह है कि हम इस किताबे 
जावेदाँ से मुकम्मल तौर पर फायदा उठाने के लिए इसके मअना व मतलब (अर्थ व व्याख्या) को समझने 
उसके हकायक, और बारीकियों पर गौर करने और ज़िन्दगी के माजी, हाल, मुस्तकृबिल (भूत, वर्तमान, 
भविष्य) को समझने और उसको रौशन करने की राह में अपना इल्मी सफूर शुरू करें, और सबसे पहले 
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इस किताबे अज़ीम के मआनी व मफाहीम का इदराक (गूढ़ ज्ञान) हासिल करने के लिए उसकी आयतों 
के तर्जुमः पर गौर करें और देखें कि कामियाब ज़िन्दगी के लिए कितना ज़रूरी और नागुजीर है। 
यूँ तो इस किताबे अजीज के बहुत सी जबानों में तर्जुमें हो चुके हैं, और लोगों नें बकुद्रे जर्फ (अपनी 
योग्यता के अनुसार) उनसे फायदा भी उठाया है, हमारे इस मुल्क में हिन्दी जबान में कुर्आन करीम के 
तर्जुमे मुख्तलिफ इदारों और शख्सियात की तरफ से शाओं (प्रकाशित) हो कर मक्बूल हो चुके हैं। 
“लेकिन अभी तक किसी ऐसे आलिमे दीन की तरफ से जिसको हिन्दी जबान पर पूरी तरह उबूर 
हासिल हो और वह अरबी जबान की रुह को समझ कर हिन्दी जबान में मुन्तकिल करने की भरपूर 
सलाहियत (योग्यता) रखता हो, कोई काम न हो सका था”। 
हमें इस बात का एतिराफ्‌ करने में निहायत खुशी हो रही है कि हमारे हलक-ए-नदवतुल उलमा 


की तरफ से यहाँ के आलिमे दीन “मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी न॒दवी” जो अरबी, उर्दू, हिन्दी के माहिर 

मायानाज अदीब (साहित्यकार) आलिम और सहाफी (पत्रकार) कुर्आन करीम का हिन्दी जबान में एक 

निहायत ही काबिले उसूक और अरबी जबान की रूह से करीब तर हिन्दी तर्जुमः व तफ्सीर पेश कर 
रहे हैं इस तर्जुमः व तफ़्सीर की चन्द खुसूसियात पेश की जा रही हैं। 

तर्जुमः की खुसूसियात- 

- इससे कब्ल चन्द उर्दू के तर्जुमें हिन्दी रस्मुल्ख़त (लिपि) में तब्दील किये गये लेकिन उनमें बअज़ 
लोगों ने खालिस उर्दू जबान का इस्तेमाल किया जिससे हिन्दीदाँ या गैर मुस्लिम बिल्कुल 
नावाकिफ्‌ हैं, और बअज लोगों ने सख्त हिन्दी का इस्तेमाल किया, जिस की वजह से मुसलमानों 
के लिए बिल्कुल नाकाबिले फृहम हो गया, इसकी वजह मेरे नज्दीक यह है कि अगर मुतर्जिम 
अरबीदाँ या आलिमे दीन जो तमाम इस्तिलाह्मत (पारिभाषिक शब्दों) से वाकिफ होता, तो 
तर्जुमः का सढ़ी फायदा हिन्दादाँ तबकूः को निहायत अच्छे और अमली अन्दाज में पहुँचता, और 
इसका बुनियादी मक़्सद पूरा होता, इसलिए जरूरत थी कि ऐसा तर्जुमः व तफ़्सीर जो असल 
अरबी से क्रीबतर और अल्फाज दर्मियानी, यानी न सख्त हिन्दी हों, और न सख्त उर्दू, तो 
इसमें इन्होंने दोनों की रिआयत की है। 

2- इस की ज़बान (भाषा) में उन्हीं अल्फाज़ का इस्तिमाल हुआ है जो कुर्आानी हैं और समाज में 
भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे 'जालिम” उर्दू का लफ़्ज है लेकिन आम फृहम है जबकि हिन्दी में 
उसको “अत्याचारी” कहते हैं, इस तरह 'क्रीब” बमअना 'समीप” लेकिन क्रीब सभी लोग 
समझते हैं इस लिए इसी को इस्तेमाल किया है। 

3- इसी तरह वह अल्फाज जो मुसलमानों के यहाँ कसरत से इस्तेमाल होते हैं। जैसे- रहमत, 
मग्फिरित, रहमान, रहीम वगैरह लेकिन हिन्दू भाई बिल्कुल ना वाकिफ होते हैं। तो ऐसे अलूफाज 
की तश्रीह ब्रेकेट में कर दी गई है। 

4- इसी तरह उन अलूफाज से एहतियात की गई है जिसके माने पहले कुछ थे और अब वही 
अलूफाज दूसरे अर्थ में इस्तिमाल होने लगे हैं। 

5- का के हे में असल कुर्जन के अल्फाज को सामने रखा गया है ताकि माने असल अरबी 

क्रीब हो। 
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6- इसी तरह इस्तिलाह़ी तर्जुमः के साथ लफ़्जी रिआ्रायत भी की गई है, जिसकी वजह से यह 
कोशिश हर हल्के के लिए मुफीद व मक़्बूल बन गई है, ख्वाह वह अअला तअलीम यफ़्ता तबके 
से तअल्लुक रखता हो या आम लोगों से मुतअल्लिक्‌ हो। 


तफ़्सीर की खुसूसियत- 
यह तफ़्सीर खासतौर पर आम मुस्लिम व गैर मुस्लिम मर्दों, औरतों और तलबा व तालिबात 

(&00762॥७) के लिए तैयार की गई है। इसलिए ऐसे शब्द जो अवाम की समझ से बाहर हों 

अख्तियार नहीं किये गये और कोशिश इस तरह की गई है कि दर्स के तौर पर रोज़ाना एक-एक 

सबक्‌ पढ़ा जा सके। तफ़्सीर व तश्रीह में मोअतबर उलम-ए-मोहक्कीन और सल्फ व सालिट्लीन 
की तफासीर (५ए॥7०॥४८ लोगों) से ही इस्तिफादा किया गया है 

१- यह सूरः फातिह़ा से लेकर मुकम्मल पॉच पारों की तफ़्सीर है। 

२- यह पाँच पारों की तफ़्सीर मुस्लिम व गैर मुस्लिम मर्दों और औरतों को सामने रखते हुए आम 
भाषा में लिखी गई है ताकि कम पढ़े लिखे भी फायदा उठा सकें। 

३- तफ्सीर में हदीस और मोअतबर ($ए्ताश४०) उलमा की तफ़्सीरों से फ़ायदा उठाया गया है। 

४- इस में रोज (प्रतिदिन) पढ़ने के हिसाब से लगभग दस-दस आयतों का तर्जुमः फिर हर आयत 
की अलग-अलग तफ़्सीर बयान की गई है। 

५- इस में पहले पूरी सूरः का खुलासा (संक्षेप) और उसके विषय, फिर लगभग दस-दस आयतों 
का तर्जुमः उसके बाद हर आयत की अलग-अलग तफ़्सीर जिसमें सबसे पहले उस आयत का 
शाने नुजूल (नाजिल होने के वक़्त की हालत) फिर उस आयत से सम्बन्धित हदीस और 
मोअतबर उलूमा की तफ़्सीर की रोशनी में तफ़्सीर, फिर मसायल, एहकाम और उस आयत से 
सम्बन्धित नई साइंसी तहकीक और गैर मुस्लिमों की तरफ से होने वाले सवालों का बेहतर तरीके 
से जवाब के साथ उस से मुतअल्लिक्‌ फूज़ायल जो सही हृदीसों से साबित है जिक्र किया गया है। 


इन तमाम खुसूसियात की बिना पर जनाब “मौलाना मुहम्मद सरवर फारूकी न॒दवी साहब” 


का यह इल्मी तोहफा उनकी यह इल्मी काविश हमारे इस मुल्क के हिन्दीदाँ तब्के के लिए खास तौर 
पर बेइन्तिहा जरूरी और मुफीद है। दुआ है कि अल्लाह तआला मौलाना की खिदमते कुर्आान से 
मुतअल्लिक तमाम कोशिशों को कबूलियते आम से सरफराज फरमाए और अपने शायाने शान 
जजा-ए-खैर से नवाजे। 
आमीन- 
_222४-- 
सईदुर्रहरमान आजमी नदवी 


“चान्सलर' इन्टीग्रल यूनिवर्सिटी, प्रधानाचार्य व 
“सम्पादक'-अल्बासुलू इस्लामी 
नदवतुल उलमा, लखनऊ 
9 रबीउस्सानी 430 हि०, मुताबिक्‌ 6-4-2009 ई० 
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सन्देश 
प्रख्यात इस्लामी विश्व विद्वान हजरत मौलाना खालिद 


सेफुल्लाह रहमानी मद्दज़िल्लहुल आली के कृलम से- 


नाजिम अल मअहदुल्‌ आली इस्लामी हैदराबाद व जनरल सेक्रेटरी इस्लामिक फिकः अकेडमी, 
इण्डिया व सेकेद्री आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड 





अल्लाह तआला ने हर काम में उस की हिदायत के लिए उन्हीं की जबान में समझाने वाले पैगम्बर 
भेजे हैं, ताकि वह अल्लाह के पैगाम और उस की रहनुमाई को पूरे तौर पर समझ सकें: 
४ ००-५४ 20») ० ४-) ७०) लेकिन इस्लाम एक आफूाकी मजहब है, जो जुगराफियाई (भौगोलिक) और 
लिसानी हुदूद (भाषाई सीमा) में मह॒दूद (सीमित) नहीं, बल्कि सारे आलम और हर जबान बोलने वालों 
के लिए यकस कूबिले इत्तिबअ है, चुनांचे आखिरी रसूल हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर नाजिल होने वाली 
किताब कुर्आन मजीद भी अगरचे मख्सूस खित्ते (विशेष भूभाग) में नाजिल होने की वजह से अरबी जबान 
में है, मगर उस का पैगाम सारी इन्सानियत के लिए आम है। इसी सन्दर्भ में अम्बिया के वारिसीन व 
तर्जुमान उल्मा-ए-किराम अपने-अपने इलाकों की भाषा में कुर्आन पाक के तर्जुमे और उसकी तफ़्सीर 
करते रहे हैं, चुनाँचे दुनिया की लगभग 8 सौ भाषाओं में कुर्आन के पैगाम को मुन्तकिल (अनुदित) किया 
जा चुका है और अब भी यह सिलसिला जारी है। 

हमारे मुल्क की सरकारी भाषा और बिरादराने वतन में बोली जाने वाली भाषा और राब्ते का काम 
करने वाली भाषा हिन्दी” है, इस भाषा में भी कुर्आान पाक के बहुत से तर्जुमे शाया हो चुके हैं, मगर 
कुर्जन को एक पैगाम की शक्ल में, दअवती उस्लूब और आसान अन्दाज में पेश करने की जरुरत थी, 
चुनोंचे मुहिब्बी फिललाह जनाब 'मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी” (सदर जमओयत पयामे अम्न, 
लखनऊ) ने इसी अन्दाज में कुर्आन पाक के तर्जुमै व तश्रीह की कामियाब कोशिश की है। 

इस तफ़्सीर में सब से पहले “सूर: का तआरुफ” के उन्वान (शीर्षक) से हर रुकूअ का खुलासा 
पेश किया है, फिर आयतों के तर्जुमे और हर आयत के मुतअल्लिक तफ़्सीर, अस्बाबे नुजूल, फूजीलत, 
जरुरी मसायल और आयत के पैगाम को बयान किया गया है। तफ़्सीर के दौरान हजरत मौलाना मुफ्ती 
मुहम्मद शफीअ साहब (रह०) की “मआरिफुल कुर्आन” के अलावा अस्लाफ की मुतअद्दिद कुतुब तफ़्सीर 
से इस्तिफादा किया गया है और हस्बे जरुरत अक्ल व साइंस की रौशनी में बाज इश्कालात के जवाब 
भी दिये गये हैं। एक ख़ास बात इस तफ़्सीर की यह है कि हर आयतों के अलग-अलग नम्बर डाल कर 
आयतों की तश्रीह की गई है, ताकि लोग थोड़ा-थोड़ा वक़्त निकाल कर आसानी के साथ फायदा उठा सकें 
और तल्‍बा व तालिबात भी अलग-अलग सबक के तौर पर इसे पढ़ सकें। 
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मुअल्लिफ को अल्लाह तआला ने दअवती शुऊर से नवाजा है और इस सिलसिले में उन की 
खिद्मात बहुत वकीअ हैं, चुनाँचे इस तर्जुमे व तफ़्सीर में भी गैर मुस्लिम भाईयों की नफ़्सियात का लिहाज 
रखा गया है, इस से पहले इस की चार जिल्द शाया हो चुकी हैं, अब यह तक्मील के मरहले में है और 
इस की पॉचवीं जिल्द पाठकों के हाथों में है। 

दुआ है कि मुअल्लिफ (संकलनकर्ता) की यह खिद्मत इन्दल्लाह और इन्दन्नास मक्बूल हो, बन्दगाने 
खुदा के लिए हिदायत का जरिया बने और मुअल्लिफ (संकलनकर्ता) के लिए जखीर-ए-आखिरत साबित 


हो | 5] (७८....०./ | ०३ (3 >«० । ० 40 ।9 





<2,//-2६ 
24 मुहर्रमुलू हराम 434 हिज़ी खालिद सैफुल्लाह रहमानी 
8 नवम्बर 204 ई० (नाजिम, अलू मअहदुल आली अल इस्लामी, हैदराबाद, 


जनरल सेक्रेट्री: इस्लामिक फिकः अकेडमी, इन्डिया) 


564 


सन्देश 
हजरत मौलाना सय्यद वाजेह रशीद हसनी नदवी 


मद्दजिल्लहुलूुआली के कुलम से- 


प्रधान सम्पादक 'अर्राइद” व मुदीर कुल्लियतुलूलुगा; दारुल उलम, नवदवतुल उलमा; लखनऊ) 





बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम 


कुर्भन करीम किताबे हिदायत है, और हिदायत इसका बुनियादी विषय है, इसके साथ-साथ इसमें 
अच्छी जिन्दगी के वसूल में इन्सानियत की फुलाह है, जिस में समाज के सारे अफुराद, और सारे समाजों 
की भालाई बयान की गई हैं, इन्सानी अखलाक की आला कृदरें और काइनात के बारे में और तबिअते 
इन्सानी, तख्लीके इन्सानी की मालूमात हैं, जो अहले इल्म और दानिश के लिए इल्मी तहकीकात में गैर 
मामूली तरक्की के बावजूद इन्किशाफात की हैसियत रखती हैं, वह जिस तरह ईमानवालों के लिए मुफीद 
है उसी तरह वह दूसरे हल्कों के लिए जो हकीकृत और इल्म और ज़िन्दगी के बेहतर तरीकों को जानना 
चाहते हैं, मालूमात है, और जो जिस गोशा से मुतालअ (अध्यन) करता है उसके इल्म में इजाफा होता है। 

यह किताब जो हर तहरीफ और इन्सानी दखल से महफूज, आसमानी किताब है, और इस लिहाज 
से मुन्फ्रिद किताब है, हर मुतालअ करने वाले को अपनी तरफ्‌ खींचती है यहाँ तक कि मुखालिफ जेहन 
रखने वालों को भी प्रभावित करती है, इसलिए मुश्रिकीने मक्का इसको सुनने से रोकते थे, इसके बावजूद 
जिस को खुलूस की तलाश होती है वह उसका मुतालअ करते हैं। 

इस्लाम और कार्जान के बारे में इस्लाम दुश्मन हलकों की तरफ से हर दौर में गलतफुहमी फैलायी 
गयी, लेकिन जिन लोगों ने इसका मुतालअ किया उनके जेहनों से गलतफहमी बड़ी हृद तक दूर हुई, बाज 
लोगों ने ख़ास तौर पर यूरोप ने मुखालिफ जेहन से पढ़ा मगर उनको कुर्जान करीम ने, अपनी तरफ खींच 
लिया, और वह उसके आसमानी किताब होने के कायल हो गये। 

मौजूदा दौर में इस्लाम और कुर्जान के खिलाफ बड़े ज़ोर से ग़लत प्रोपगेण्डा किया जा रहा है, इस 
प्रोपपेण् की वजह से भी, और हकीकृत की तलाश में भी कुर्आजान करीम के मुतालअ का खुझान पैदा 
हुआ; मगरिबी जबान में कुर्आन करीम के तर्जुमों की मांग बढ़ी, इस तरह हिन्दुस्तान में कई हिन्दी तर्जुमों 
की मांग भी बढ़ी। 

उर्दू में बहुत से अहले इल्म के तर्जुमें मौजूद हैं, जिनमें मौलाना फतेह मो० साहब का तर्जुमः बहुत 
आसान और अरबी से करीब है, इसलिए बहुत मकृबूल है। हिन्दी में जो तर्जुमः किये गये वह आम तौर 
पर उर्दू तर्जुमे सामने रखकर किये गये, जिनमें मौलाना मौदूदी और मौलाना अब्दुल करीम पारीख साहब 


का तर्जुमः है। 
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“मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी साहब” जो आलिमे दीन होने के साथ-साथ हिन्दी के भी 
सनद याफ़्ता आलिम हैं, इन्होने जरुरत महसूस की कि इन तर्जुमों को सामने रखकर एक तर्जुमः किया 
जाय जो हिन्दी जेहन के लिए ज्यादा काबिले फहम हो, इसलिए कि बहुत सी इस्लामी तअबीरात तर्जुमों 
में इस्तिमाल हुई हैं, वह हिन्दुओं के लिए या सिर्फ हिन्दी जानने वालों के लिए काबिले फुहम नहीं होतीं 
इन्होंने उन अलफाज की हिन्दी शरह कर दी है ताकि गैर मुस्लिम जेहन आसानी से समझ सके- जैसे 

ग्पि प्त, जजा, एकाब, एताब, यकीन, रसूल, पैगम्बर वगैरह-वगैरह, यह गैर मुस्लिमों के 
कुरआन के माने को बयान करने की कोशिश है बुनियाद मौलाना फतेह मुहम्मद साहब का तर्जुमः है। 
“मौलाना सरवर साहब” बहुत सी हिन्दी किताबों के मुसन्निफ हैं, और इससे पहले बहुत सी किताबों के 
तर्जुमे भी कर चुके हैं और अब तफ्सीर का काम भी पूरा कर चुके हैं। अल्लाह तआला इस कोशिश 
को कबूल फरमाए और इसको कुर्आान फ॒हमी का जरिया बनाए और हिदायत के मिलने का उनवान बनाए। 


(2 ८2०4४ लॉ 


वाजेह रशीद हसनी नदवी 
5 रबीउस्सानी 425 हि० 
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सन्देश 
हजरत मौलाना अब्दुलू कादिर साहब नदवी मजाहिरी 


मद्दजिल्लहुलूआली के कुलम से- 
नायब मोहतमिय व उस्ताज़ दारल उलूम नववतुल््‌ उलमा, लखनऊ, 


बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम 


कुर्भगन मजीद अल्लाह की ऐसी किताब है, जो तमाम इन्सानों के लिए रहती दुनिया तक, जिन्दगी 
के हर शोअबे में बेहतरीन रहनुमाई के लिए, अल्लाह की तरफ से उतारी गयी, गोया यह परवरदिगार-ए-आलम 
का पूरी इन्सानियत के नाम एक अबदी पैगाम है लिहाज़ा इसको हर इन्सान तक पहुंचना चाहिए ताकि 
वह इससे फायदा उठाकर अपनी जिन्दगी को हर मरहला में अच्छी तरह गुजार सके। 

एक तरफ कुर्आन करीम की यह हैसियत है तो दूसरी तरफ उससे ना वाकृफियत और दूरी का यह 
आलम है कि गैर तो गैर अपने भी उसके पैगाम से ना वाकिफ्‌ हैं। 

जब तक आम मुसलमानों में उर्दू से वाक॒फियत रही, तो फिर भी बात ग़नीमत थी कि उर्दू किताबों 
के वास्ता से भी बहरहाल कुछ वाकृफियत हो जाती थी मगर तक़्सीमे मुल्क के बाद तो आहिस्ता-आहिस्ता 
उर्दू से इतनी दूरी होती चली गई कि अवाम तो अवाम ख़वास नौजवान नस्ल, चाहे घरेलू माहौल की 
वजह से, कुछ उर्दू बोल ले मगर लिखने पढ़ने से बिल्कुल ना बलद हो गयी। 

लिहाजा जरूरत थी कि कुर्जान पाक का तर्जुमः ऐसी जबान में किया जाये जिसको नई नस्ल जानती 
है, यानी मुल्की जबान हिन्दी में, हाँ हिन्दी में कुछ तर्जुमें जरूर हैं मगर वह आमतौर से ऐसे लोगों के 
किये हुए हैं जो आलिम न होने की वजह से उर्दू तर्जुमे को असल मदार बनाने पर मजबूर थे लिहाजा 
ऐसे हिन्दी, तर्जुमे का तर्जुमा कहे जाने के ज्यादा लाएक हैं गोया वह कुरान के तर्जुमे के तर्जुमे हैं। 


हमारे अजीजे गिरामी “मुफ्ती मौलवी मुहम्मद सरवर फारुकी न॒दवी साहब” ने जो न॒दवा से सनद याफ्ता 
होने के साथ हिन्दी से भी वाकिफ हैं, वाकिफ ही नहीं बल्कि मुसलसल इस तरह के कामों में लगे रहने की 
वजह से अवाम में समझी जाने वाली हिन्दी जो हिन्दुस्तानी जबान है उससे भी वाकिफ हैं इन्होंने इस काम 
को अपने जिम्मे लिया है और एक हद तक उसको पाये तकमील तक पहुंचा कर एक हिस्सा शाए भी किया 
और अब पूरे कुर्अान का तर्जुमः शाए करने जा रहे हैं जिस पर वह मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। 


कुरआन पाक का तर्जुमः आसान बात नहीं न उसके लिए सिर्फ ज़बान दानी काफी है बल्कि और 
भी बहुत कुछ इल्म व तजुर्बः जरूरी है लिहाजा तमाम तर कोशिशों के बावजूद कहीं लगज़िश हो गई 
हो तो उसके लिए वह हर तरह के मुफीद मश्वरह के लिए फ्राख दिल हैं। 

इन जुमला उमूर के पेशेनजर यह हम सब अहले इस्लाम की तरफ से हिम्मत अफृज़ाई और शुक्रिया 
और दुआओं के मुस्ताहिक्‌ हैं “जजा हुमुल्लाहु खैरन जजा.” 





# 
बज है | 


0 रबीउस्सानी 425 हिजूरी अब्दुल कादिर नदवी 
पट्टन, गुजरात 
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सन्देश 
मुफुस्सिरे कुर्जनन हज़रत मौलाना मुफ़्ती फुजैलुरहमान 


हिलाल उस्मानी मद्दजिल्लहुलू आली के कृलम से- 


रुक्‍न तासीसी (फूाउन्ड मेम्बर) आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड व 
सदर-दारुस्सलाम इस्लामी मर्कज़, मलियर कोटला पंजाब, अलू हिन्द 





6९००. 2 3०) उर् 4342० 

कुर्जन करीम अल्लाह का आखिरी पैगाम और आलमे इन्सानी के लिए मुकम्मल हिदायतनामा है। 
अल्लाह तबारक व तआला की अता की हुई नेअमतों में यह बेमिसाल और लाजवाल नेअमत है। अल्लाह 
के आखिरी रसूल खातिमुन्नबीय्यीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफा (सलल०) जिन पर अल्लाह की यह किताब 
नाजिल हुई, उन्होंने अपने कोल व अमल से किताबे इलाही के पैगाम को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया। 
बिलाशुब्हा कुर्जन व सुन्नत आलिमे इन्सानियत का कीमती सरमाया हैं। 

हम इस पर शुक्र व मुसर्रत का इज्हार करने में कोई तकल्लुफ महसूस नहीं करते कि उम्मते 
मुस्लिमा ने कुर्नन करीम की इशाअत और उस के इफ्हाम व तफ्हीम को हर दौर में अपने लिए सरमाया 
सआदत समझा है। न सिर्फ इस के मफ्हूम और मआनी व मतालिब को हर जबान में पहुँचाने की कोशिश 
की है, बल्कि कुर्आन मजीद में जिन-जिन मकामात और चीजों का जिक्र आया है उन पर मुस्तकिल किताबें 
लिखी हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की तमाम जबानों में कुरआन मजीद के तर्जुमे और उस की तफ्सीरें 
मौजूद हैं और यह सिलसिला बराबर जारी है। 

हिन्दी जबान हमारे मुल्क हिन्दुस्तान की सरकारी जबान है और एक बहुत बड़ी तअदाद है जो इस 
जबान को समझती और लिखती है। हिन्दी में कई तफ़्सीरें और तर्जुमे मौजूद हैं, मगर हमारे मोहतरम 
“मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नद॒वी” ने हिन्दी जबान में कुरआन मजीद के तर्जम और तफ्सीर 
की जो खिद्मत अन्जाम दी है वह कई एतिबार से बडी मुन्फरिद और मुम्ताज है। यह तफ्सीर पाँच जिलों 
में मुकम्मल हुई है, पहली जिल्द में हम सब के मोहतरम व मख्दूम हजरत मौलाना सैय्यद अबुल हसन 
अली नद॒वी नव्वरल्लाहु मकंदहु का पेशे लफ्ज इस तफ्सीर की जीनत है। 

काबिले इत्मिनान बात यह है कि हमारे बहुत से उल्मा-ए-किराम जैसे मौलाना मुहम्मद राबेअ 

हसनी नद॒वी और मौलाना सईदुर्रहरमान आजमी नद॒वी इस इल्मी खिदमत की सरपरस्ती करते रहे हैं। 

इस के अलावा मौलाना मुहम्मद सालिम कासमी मद्दजिल्लहुल आली मोहतमिम वक्‍फ दारुलु उलूम देवबन्द पुहस्मद सालिम कासमी मद्दजिल्लहुल आली मोहतमिम वक्‍फ दारुलु अबू देवबन्द 
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यह नाचीज मोहतरम मौलाना मुहम्मद सरवर साहब को इस अजीम खिद्मत पर दिली मुबारकबाद 
पेश करते हुए उम्मीद रखता हूँ कि इन्शाअल्लाह उन की इस खिद्मत से हिन्दी जानने वाले तब्के को 


ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचेगा। 
अल्लाह तआला से दुआ है कि मौलाना की यह खिद्मत शर्फ कुबूलियत हासिल करे। 


| क्‍ | | * 4 --+- हि 
(मुफ्ती) फुजैलुरहमान हिलाल उस्मानी 
मलयर कोटू्ला (पंजाब) 
4 शाबान 435 हि० 
3 जून 204 ई० 
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सन्देश 
दाऔ-ए-इस्लाम हज़रत मौलाना सय्यद अब्दुल्लाह हसनी 


नदवी (रह०) के कृलम से- 


भूतपूर्व सहसम्पादक “अर्ाइद” व उस्ताजे हदीस, दारुलू उलूम नदवतुल उलमा, (लखनऊ) 





बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम 


कुर्न इन्सानियत की हिदायत (रहनुमाई) की आखरी और वाहिद किताब है। जिसके बिना कोई 
भी इन्सान हिदायत के रास्ता पर नहीं आ सकता। अल्लाह ने यूँ तो बहुत से हिदायत नामे भेजे और 
उन से बहुत से लोगों को हिदायत का रास्ता मिला, लेकिन उसको लोगों ने बदल डाला, और कुछ का 
कुछ कर दिया, जिसका एतिराफ उनके मानने वाले खुद करते हैं, इस लिए यह जरूरत कियामत तक 
बाकी रहेगी कि कुर्आान मजीद के तर्जुमे दुनिया भर की जबानों में किये जाते रहें, ताकि तमाम दुनिया 
के सामने रोशनी आ जाए। 

अल्हमदुलिल्लाह, यह सिलूसिला अर्सा से जारी है, हमारा मुल्क जिसमें बसने वालों की तअदाद एक 
अरब से आगे जा रही है, के लिए जितने तर्जुमों की ज़रूरत थी उसमें बहुत कोताही होती रही, पहले तो 
तर्जुमे का अमल भी बहुत देर से हज़रत हकीम शाह वलीउल्लाह साहब के जरिये बाकाइदा शुरू हुआ फिर 
तो एक सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन वह तमाम तर्जुमे उर्दूदाँ या फारसीदाँ हज़रत के लिए थे, हमारे मुल्क 
की सब से ज्यादा बोली जाने वाली हिन्दी ज़बान जो सरकारी ज़बान भी है। हिन्दी में तर्जुमें की बहुत कमी 
थी, अगर तर्जुमें कुछ हुए भी तो उन में कुर्आनी तर्जुमें के आदाब का पूरा लिहाज अक्सर तर्जुमे करने वालों 
ने नहीं रखा, जरूरत थी कि कोई अच्छा हिन्दीदाँ जो अरबी से भी वाकिफ हो इस काम को अन्जाम देता, 
और वह असल में किसी उर्दू तर्जुम को सामने रख कर हिन्दी का जामा पहनाता। 

बड़ी खुशी की बात है कि “दारुल उलूम नदव॒तुल उलमा” के फाजिल "मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी 
साहब नदवी” ने मौलाना फतेह मुहम्मद खो साहब जालन्धरी के तर्जुमे को सामने रखते हुए हिन्दी में 


मानी की कोशिश की है, फतेह मुहम्मद खाँ साहब का तर्जमः मुफक्किरे इस्लाम हजरत मौलाना सय्यद 


अबुल हसन अली नदवी (रह०) को बहुत पसन्द था और इसकी तअरीफ किया करते थे, जो इसके 
मुस्तनद और मोअतबर होने के लिए काफी है, अल्लाह तआला इस तर्जुमानी व तफ़्सीर को कबूल फरमाये 


और तमाम गुमराह लोगों के लिए इसको हिदायत का जरिया बनाये। 
हि । 
ही 
अब्दुल्लाह हसनी नदवी 
5 रजब 449 हि० 
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सन्देश 


हजरत मौलाना शम्सुल हक साहब नदवी मद्दजिल्लहुल्‌आली 


(प्रधान सम्पादक, तअमीर-ए-हयात व उस्ताज़ दारुलू उलूम, नदूवतुल उल्मा, लखनऊ) 





बिस्मिल्लाहिरंहमानिर्रहीम 


अल्हग्दु लिल्‍लाहि रब्बिलुआलगीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिलुकरीम ख़ातिमुन्नबीय्यीन 
मृहम्मद बिन अब्दिल्लाहि अस्सादिकुल अगीन व अला अहलि बैतिही व अस्हाबिही अजुमईन। 
निहायत खुशी व मसर्रत की बात है कि हमारे काबिले कृद्र नदवी फाजिल “मुफ़्ती मुहम्मद सरवर 
फारुकी नदवी” ने मुल्क के मौजूदा माहौल में जिसमें बिरादराने वतन के अलावा खुद हमारे अपने मुस्लिम 
नौजवान, मुल्क की आज़ादी के बाद सरकारी स्कूलों का निसाब बदल जाने और हिन्दी जबान के रिवाज 
पा जाने की वजह से सरकारी काम और तमामतर लिखा-पढ़ी का काम भी हिन्दी में होने की वजह से 
हिन्दी ही पढ़ते हैं, चूंकि उनकी निगाहों के सामने मुलाजिमत होती है, इसलिए उर्दू का नज़्म होने के 
बावजूद उसको नहीं पढ़ते, जिसका नतीजा यह है कि वह अपने दीन व अकीदा की बुनियादी चीजों से 
भी नावाकिफ होते हैं; बल्कि उनका जेहन हिन्दी जबान में पढ़ने की वजह से गैर शुऊरी तौर पर उन 
चीजों को कुबूल करने लगता है, जो हमारी इम्तियाजी तहजीब व सकाफृते दीन व अकीदा के बिलकुल 
खिलाफ होती हैं। 
इसलिए कि हर ज़बान व अदब का यह तबई और फित्री तकाज़ा है कि उस ज़बान के लिखने 
बोलने वालों का जो अकीदा, रस्म व रिवाज और आदाब व तस्‍्लीम के जो तौर तरीके होते हैं, उस जबान 
पर उनकी छाप होती है और वह अपने पढ़ने वालों पर अपना असर डालते हैं, लिहाजा इसकी शदीद 
जरुरत है कि अब इस्लामी उलूम को भी इस जबान में मुन्तकिल किया जाए इसलिए कि इसके बगैर न 
तो खुद हमारी नई नस्ल अपनी दीनी मिली खुसूसियात को जान पहचान सकती है और न ही हम अपने 
बिरदराने वतन को इस्लाम के उस पैगामे अब्दी से रुशनास करा सकते हैं जो तमाम इन्सानों के लिए 
है और हकीकत यह है कि सदिया गुजर गईं और हम अपने साथ रहने बसने वाले गैर मुस्लिम भाईयों 
को जिन्दगी के उन हकाएक्‌ से मुतआरफ नहीं करा सके, जिन पर इन्सानियत की फूलाह और कामियाबी 
का इन्हिसार है। 
क्या यह बात क्रीने कृयास नहीं कि कल कियामत के दिन हमारे यह भाई हम पर यह दावा करेंगे, 
कि ऐ आका! हमारी क्‍या ख़ता है जिन लोगों को यह दौलत मिली थी और जिसको यह खैर-ए-उम्मत 
का ताज पहनाकर कहा गया था, कि तुमको लोगों में इसलिए बरपा किया गया है कि “तुम भलाई का हुक्म 
देते हो और बुराई से रोकते हो”। उन्होंने हमें इससे बेखबर रखा वह दुनिया की दूसरी कीमों की तरह 
दुनियावी ही चीज़ों को सामने रखकर अपना कृमी इम्तियाज़ जाहिर करने में लड़ते और उलझते रहे, 





हमको हकीकत से बेखबर रखा, उनको उस वक्‍त भी खयाल न आया जब अख्लाक व शराफत से आरी 
बेहयाई और फुहशकारी के आदी लोग अपनी मन-मानी जिन्दगी हकाएके इस्लाम के रुकावट बनने के 
डर से, उनके खिलाफ दहशतगर्दी और इन्सानी दुश्मनी का प्रोपगण्डा करते रहे। 

यही वजह थी कि वह नबी-ए-रहमत वह रहमते आलम जो पूरी इन्सानियत के लिए मब्भ्रूस 
फरमाये गये थे, अपनी ज़बान अरबी होने के बावजूद और उनकी जबान में कलाम-ए-रब्बानी नाजिल 
होने के बावजूद अपने सहाबा को दूसरी कोमों की जबान सिखाकर उनमें इस पैगाम-ए-रहमत को 
पहुँचाने के लिए भेजा है। 

हमें निहायत खुशी व मसर्रत है कि नद॒वतुल उल्मा जिसकी बुनियाद ही इस पर पडी थी कि हालात ड्स प पर पडी थी कि हालात 





दिया है जो हमारी नई नस्ल के लिए जरुरी है और बिरादराने वतन तक, जिसकी रौशनी पहुँचाने का 


भी जरिया है। मौसूफ ने तर्जुमः में अरबी उर्दू के तमाम मुफस्सिरीन खासतौर से “फतेह मुहम्मद खा 





दिलकश भी है और आम फहम भी। 
हमारी दुआ है कि अल्लाह तआला इससे ज़्यादा फायदा पहुँचाए। 
आमीन या रब्बलू आलमीन 


शम्सुल हक्‌ नदवी 
नदवतुल उल्मा, लखनऊ 
5 रबीउस्सानी 425 हि० 
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सन्देश 


हजरत मौलाना मुहम्मद जकरिया नदवी मद्दज़िल्लहुल्‌ आली 
के कुलम से- 





(उस्ताज़ हृदीस व अमीद कुल्लियतुश्शरीआ, दारुलू उलूम नदवतुल उलमा, लखनऊ) 
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 


अल्हग्दु लिललाहि रब्बिल आलगीन वस्सलातु वस्सलाम अला रखूलिहिल करीस, अस्या बक्षद। 


अल्लाह तआला ने मोहतरम “मुफ्ती मुहम्मद सरवर साहब फारुकी” को बहुत सी दीनी किताबें उर्दू, 
हिन्दी जबान में लिखने की तौफीक्‌ अता फुरमाई है और इनको मुसलमानों और गैर मुस्लिमों में बहुत 
कुबूलियत से भी नवाजा है। नीज़ बहुत लोगों की सढ़ी रहनुमाई और हिदायत का जरिया भी बनाया है, 
खुसूसन इनकी दर्जनों हिन्दी किताबों ने बहुत अहम दअवती काम किया है और गैर मुस्लिमों में दीन की 
दअवत के मैदान में वह बहुत मुफीदकार आमद और नतीजाखेज रही हैं। इन की हिन्दी किताबों में कुर्आान 
मजीद का तर्जुमः और तफ़्सीर खासतौर पर बहुत अहम है। तर्जुमः कुर्आान हिन्दी के तो कई एडीशन 
चन्द सालों में शाया हो चुके हैं जो इस तर्जुमे के मुफीद व मक़बूल होने की दलील हैं। 

इसी तरह हिन्दी तफ़्सीर जिसका यह भाग आप के हाथ में है। 

अल्लाह ने इनकी हिन्दी से वाक्फियत को इनके लिए इतना मुफीद बना दिया है जिस का अन्दाजा 


करना इनकी किताबों और हिन्दी तर्जुमः कुरआन पाक और हिन्दी “तफ्सीर फारूकी” को पढ़े बगैर मुश्किल 
है। कुर्गनन मजीद की तफ्सीर व तर्जुमः का काम खासतौर से हिन्दी में बहुत मुश्किल है। हिन्दी पढ़ने वालों 
के मजहब जौक व मिजाज को सामने रखते हुए यह काम करना जितना जरूरी है उतना ही मुश्किल 
है लेकिन बस तौफीक की जरूरत है जिस ने मौलाना से इतना बड़ा काम ले लिया है। इनकी हिन्दी 
“तफ्सीर फारूकी” का अन्दाज कुछ इस तरह हैः- 

पहले पूरी सूरत का खुलासा शुरु में लिख देते हैं, फिर हर आयत का खुलासा व मतलब फिर दस 
आयतों का खुलासा अलग लिखते हैं। तफ़्सीर में उमूमन मुतअद्विद तफ़्सीर मुफस्सिरीन की तफासीर ही 
हैं जिसे हिन्दी में मुन्तकिल करते हैं। इसके अलावा आयात के मतालिब की वजाहत के लिए रसूलुल्लाह 
(सलल०) की अहादीस भी नक़्ल करते हैं, जहाँ फिक्ही मसायल की जरूर हुई है वहाँ फिक्ही मसायल भी 
आसान और आम फुहम हिन्दी जबान में लिखा है। कुर्आन और कुर्ान के मज़ामीन के सिलूसिले में कहीं 
कहीं बाज हकीकृत पसन्द गैर मुस्लिमों की राय भी जिक्र की हैं। 


मजमूई तौर पर इनका यह अमली काम बहुत मुफीद है और इसके बहुत अच्छे नतीजे सुनने में आये 


हैं। अल्लाह तआला मुफ्ती साहब की उम्र और काम में बरकत अता फरमाये और इनकी मेहनत और 
कोशिशों को मजीद बार आवर करे। 


इन्शाअल्लाह इस का असल फायदा तो रोजे महशर ही में नजर आएगा। ( ,, ५ 
मुहम्मद जकरिया 

उस्ताज, दारुलू उलूम, नदृवतुल्‌ उलूमा, लखनऊ 

!7 दिसम्बर 203, 3 सफर 335 हिज़्ी 
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सन्देश 
हजरत मौलाना मुफ़्ती अतीक्‌ अहमद कासमी मदूदजिल्लहुलू 


आली के कृलम से- 


(उस्ताज, दारुलू उलूम नदूवतुल उलमा, लखनऊ व नाजिम मअहदुश्शारिआ, लखनऊ) 
बिस्मिल्लाहिर्हमानिर्रहीम 


अल्लाह तआला ने इन्सानों की हिदायत के लिए अम्बिया-ए-किराम भेजे और किताबें नाज़िल 
फ्रमाईं। नुबृव्वव॒ की आखिरी कड़ी खातिमुन्नबीय्यीन हज़रत मुहम्मद (सलल०) हैं और आखिरी 
आसमानी किताब कुर्जान करीम है, जो हज़रत जिब्रईल अमीन के जरिये रसूल-ए-अकरम (सल्ल०) पर 
उतारी गई। कुर्जन पाक अल्लाह तआला का आखिरी पेगाम है जो दुनिया के लिए भेजा गया, इन्सान 
की भलाई और निजात इसी में है कि कुर्आन करीम को पढ़े, समझे और उस पर अमल करे। उम्मते 
मुस्लिमा जो आखिरी शरीअत और आखिरी किताब की हामिल है उस की ज़िम्मेदारी है कि कुर्आान व 
सुन्नत के पैगाम को सारे इन्सानों तक पहुँचाए। तौढ़ीद की तब्लीग़ व इशाअत करे, लोगों को जहन्नम 
से बचाये और जन्नत के रास्ते पर ले जाने की कोशिश करे। 

इस बात की सख्त जरूरत है कि दुनिया की हर ज॒बान में कुर्आान पाक के तर्जुमे और तफ़्सीरें लिखी 
जाएँ ताकि कुर्आान की तअलीमात और पैगाम गैर मुस्लिमों और मुसलमानों तक पहुँचें और हिदायत की 
रोशनी में दुनिया चमक उठे। 

हिन्दी ज़बान भी दुनिया की अहम तरीन जबानों में है, इस के बोलने और समझने वाले एक अरब 
के क्रीब हैं। हिन्दुस्तान के बहुत बड़े इलाके में कई सूबों में इस की पकड़ मज़बूत है, मुसलमानों की नई 
नस्ल इसी जबान को बोलती और समझती है, इसलिए इस बात की सख्त जरूरत है कि कुर्आन पाक 
के तर्जुमे और तफ्सीरें हिन्दी में की जाएँ, इस्लामी लिट्रेचर इस जबान में तैयार किया जाए और फैलाया 
जाए। इस काम की तरफ मुख्तलिफ अफ़्राद और जमाअतों ने कुछ तवज्जोह दी है, लेकिन काम का 
दायरा अभी बहुत तंग है, इसे बहुत उस्ञत देने की जरूरत है। 


हिन्दी जबान में इस्लामियात पर काम करने वालों में एक मोअतबर नाम जनाब “मौलाना मुहम्मद 
सरवर फारुकी नद॒वी” का है, जो दारुल उलूम नद्‌वतुल उल॒मा के होनहार फाजिल और हिन्दी जबान 
में बहुत सी किताबों के मुसन्निफ हैं, मुतवाजेअ, मिलनसार और धुन के पक्के हैं, इन्होंने कुरआन करीम 
का हिन्दी तर्जुमः किया है जिस के मुतअद्दिद एडीशन शाया कर चुके हैं। हिन्दी जबान में कुर्आन करीम 
की तफ्सीर भी शाया कर रहे हैं, जिस की चार जिल्दें पहले शाया हो चुकी हैं। 


अल्लाह तआला से दुआ है कि मौलाना मौसूफ की यह दीनी खिद्मात अल्लाह की बारगाह में 
मक्बूलियत हासिल करें और बन्दगाने खुदा को इन से ज़्यादा से ज़्यादा नफा पहुँचे। 





अतीक अहमद कासमी 
उस्ताद दारुलू उलूम नद॒वतुल उलूमा लखनऊ 
26-2-203 
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सन्देश 


हजरत मौलाना मुहम्मद खालिद साहब ग़ाजीपुरी नदवी 
के कुलम से- 


उस्ताज, हदीस, दारुलू उलूम नदृवतुल्‌ उलमा, लखनऊ व 
सदर- जमअयीतुल्‌ मआरिफ लखनऊ। 

इस जहान रंग वबू का ख़ालिक व मालिक अल्लाह तआला है और जो जिस चीज का बनाने वाला 
होता है, वही उस की हकीकृत और मिजाज व तबीअत से ज्यादह वाकिफ होता है और उसकी फूलाह 
व बहबूद और कामियाबी व कामरानी की जो तदूबीरें वह सोच सकता है और कोई नहीं सोच सकता 
और अल्लाह जो अरहमुरीहिमीन है, अलीम व ख़बीर है और जो चाहे करने पर कुद्रत रखता है, जाहिर 
है वह आलम के कामियाबी की जो भी शक्ल अपनाएगा वह शफ़्कृत व मेहरबानी से पुर ही होगा, चुने 
उस मालिक ने इन्सान को अक्ल जैसी अजीम दौलत से नवाज कर, इस आलम में अपनी खिलाफत से 
सरफराज किया और इल्म का ताज इस के सर पर सजा कर मस्जूद मलायका बनाया, मगर यह भी एक 
हकीकृत है कि केवल अक्ल इन्सान की सही रहनुमाई नहीं कर सकती, बल्कि उस के लिए वष्य रब्बानी 
और तअलीमाते नबवी की सख्त जरुरत है। 

अल्लाह तआला ने शुरु से ही इस का नज़्म किया और अपने नेक बन्दों को वह्य व इल्हाम के जरिये 
इन्सानियत की मुशिफिकाना रहनुमाई की, चुनाँचे मुख्तलिफ अम्बिया व रुसुल को सुहुफे समाविया और कुतुबे 
रब्बानिया से सरफराज किया गया, जिन कामों ने उनकी रहनुमाई को अपना कर अपने ख़ालिक व मालिक 
की मअरिफत हासिल की और उसी की रौशनी में अपनी जिन्दगी के पेचीदा मसायल की गुथ्थिया सुलझाईं 
तो वह इस दुनिया में भी कामियाब व बामुराद हुए और आखिरत में भी कामियाब होंगे। 

जैसे-जैसे इन्सानियत अक्ली, समाजी मुआशरती और सियासी एतिबार से तरक्की करती रही 
वैसे-वेसे अल्लाह रब्बुलू इज्जत ऊलुल अज्म पैगम्बरों को जामेअ शरीअत के साथ मब्जूस फ्रमाता रहा, 
आखिर में जबकि इन्सानियत अपने उरूज की तरफ बढ़ रही थी, मगर मिश्काते नुबूव्वत से महरूम 
होकर नफ़्स व शैतान की इताअत कर के तबाही व बर्बादी का शिकार हो रही थी, हिदायते रब्बानी से 
महरूम होने की वजह से अपने मकाम व मर्तबः को फ्रामोश कर चुकी थी और हैवानियत दरिन्दगी की 
सारी हदें पार कर चुकी थीं, ऐसे हालात में जरूरत थी कि एक ऐसे पैगम्बर की बेअसत हो, जो सारे 
आलम की मुश्फिकाना और मुख्लिसाना रहनुमाई कर सके, लिहाजा अल्लाह रब्बुल्‌ इज्जत ने इस के लिए 
आका-ए-नामदार अहमद-ए-मुज्तबा मुहम्मद-ए-मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्तिखाब किया 
और यह एलान कर के “वमा अरसलनाका इल्ला रहमतलू लिल्आलमीन” आप (सल्ल०) को सारे आलम 
के लिए नबी बनाया और आप की लाई हुई शरीअत को कियामत तक आने वाली सारी इन्सानियत के 
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लिए रहनुमा किताब करार दिया। तारीख गवाह है कि जिन कामों ने इस से फ़ायदा उठाया और इसको 
आखिरी किताब मान कर इसकी रहनुमाई में चले, कामियाबी व कामरानी ने उन के कृदम चूमे और 
जिल्लत व ख्वारी के दलदल से निकल कर इज्जत व सरबुलन्दी के उरुज तक पहुँचे और अल्लाह रब्बुलु 
इज्जत की तरफ से भी उन को रजियल्लाहु अन्हुम वरजु अन्हु की बशारत सुनाई गई। 
हिन्दुस्तान जैसे अजीम व कृदीम तरीन मुल्क में भी इस शमअ हिदायत की रौशनी सदियों पहले 
फैली और यह कुर्आन करीम की रौशनी से मुनव्वर हुआ, मगर चूंकि कुर्जान अपने अव्वलीन मुखातिबीन 
की रिआयत में अरबी जबान में नाज़िल हुआ इसलिए इस से इस्तिफादह दूसरों के लिए आसान न था, 
लिहाजा उल्मा-ए-रब्बानीयीन ने नियाबत-ए-रसूल का फरीज़ा अन्जाम देते हुए उस के मआनी व 
मआरिफ को यहाँ की भाषाओं में मुन्तकिल करने की कामियाब कोशिश की। 
वक्त व हालात की तब्दीली के साथ-साथ इस मुल्क की जबान व मिजाज में भी तब्दीली वाकेअ 
हुई, चुनॉंचे अब यहाँ की एक बड़ी संख्या हिन्दी भाषा बोलती, समझती और लिखती पढ़ती है, अल्हम्दु 
लिल्लाह हमारे उल्मा-ए-किराम ने इस ज़बान में कुरआन हकीम के उलूम व मआरिफ को मुन्तकिल करने 
की हस्बे इस्तिताअत कोशिश की और दीन की एक अहम जरुरत किसी हद तक पूरी हुई, मगर फिर 
एक ऐसी तफ्सीर की जरुरत शिद्दत से महसूस हो रही थी जो आसान हिन्दी जबान में मौजूदा जमाने 
की नई नस्ल को अपील कर सके और बिरादराने वतन के जेहन व दिमाग में पैदा होने वाले शुकुक व 





मुताबिक उसको मुरत्तब भी किया गया हो, अल्लाह का लाख-लाख एहसान व करम है कि इस अहम 
जरुरत को पूरा करने के लिए हमारे फाजिल मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नद॒वी” ने एक मुकम्मल 
तफ्सीर बजबान हिन्दी में बडी मेहनत व लगन से तैयार की है और हिन्दुस्तानी माहौल को सामने रखते 
हुए सलफ-ए-सालिहीन के तरीके को पेशे नजर रखते हुए हिन्दुस्तानी लोगों की खिदमत में एक नादिर 


व नायाब कुर्आनी तोहफा पेश किया है। 


बारगाहे इलाही में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तआला इस कुर्आनी खिद्मत को कुबूलियते आम से 
नवाजे और फाजिल व मुरत्तिब को मजीद तौफीक्‌ अता फ्रमाए। आमीन या रब्बलू आलमीन 


०२०४८, 
मुहम्मद खालिद नदवी, ग़ाजीपुरी 
दारुल उलूम नदवतुल उल्मा, लखनऊ 


27 जिलूहिज्ज: 435 हि० 
23-0-204 
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सन्देश 


हजरत मौलाना मुफ़्ती नियाज़ अहमद नदवी मद्दजिल्लहुल 
आली के कलम से- 


(उस्ताज़ हदीस व फिकृः व वकील कुल्लियतुशशरिअः अर्थात सदर मुफ्ती दारुलू उलूम 
नद्वतुलू उलमा, लखनऊ) 


बिस्मिल्लाहिरंहमानिर्रहीम 


कुर्जन करीम अल्लाह तआला का कलाम है, जिसे अल्लाह तआला ने अपने ख़ास फ्रिश्ते के जरिये 
वह्य की सूरत में रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर नाजिल किया। यह पूरी कायनात के लिए अल्लाह की उतारी 
हुई आखिरी किताब-ए-हिदायत है। इस के नुजूल का मकसद यह है कि अल्लाह के बन्दे इसको पढ़ें, इस 
के मतलब पर गौर करें और अहकाम पर अमल करें। इस में जिक्र किये हुए किस्से से सबक व इबरत 
हासिल करें और अपने दीनी व दुनियावी मामले में इस से रहनुमाई हासिल करें। 

कुर्जन शरीफ के रस्मुलखत को कुछ लोगों ने अपनी जबान यानी हिन्दी या इंग्लिश में लिखा है, 
जिस से कुर्जानी रस्मुल्खत जो कुर्जान का एक रुक्‍न है छूट जाता है और तहरीफ रस्मी लाजिम आती 
है, जिस से बचना ज़रूरी है। जैसे 27 .5॥ ४०४) ५0 ०.५! को हिन्दी हुरूफ में लिखा जाए तो लफ़्ज 
अल्लाह, लफ़्ज रहमान और लफ़्ज रहीम की शुरुआत के दो हुरूफ (अक्षर) अलिफ, लाम लिखने में नहीं 
आएँगे, जो इस तरह “बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम” लिखा जाएगा। 

इस तरह “बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम” में कई हुरूफू की कमी आ जाती है तो गौर फरमाएँ पूरा 
कुर्जन शरीफ हिन्दी में लिखा जाएगा तो कितने हुरूफ्‌ कम हो जाएँगे, हालाँकि मआनी की तरह हुरूफ 
भी कुर्आान होने में शामिल है। इस के अलावा हकीकृत यह है कि कुर्जानी रस्मुल्‌ ख़त कृयासी नहीं है, 
बल्कि तौफीकी और समाई है। 

हजरत सिद्दीके अकबर (रजि०) के दौर-ए-खिलाफृत में तय हुआ कि जो आयतें और सूरतें 
लिखी हुई मुख्तलिफ हज़रात के पास हैं उन सब को किताबी सूरत में एक जगह जमा कर दिया जाए 
तो कातिबे वस्य हजरत जैद बिन साबित” (रजि०) ने बड़ी एहतियात और पूरी तवज्जोह से असली 
रस्मुल्‌ ख़त जो हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के इर्शाद के मुताबिक आप (सल्ल०) की मौजूदगी में लिखा 
गया था पूरा जमा किया। 

इस के बाद जब हजरत उस्मान (रजि०) ने कुर्जन लिखवाया तो कातिबे अल्‌ वह्य 'हज़रत जैद 
बिन साबित” को यह अजीमुश्शान खिद्मत सुपुर्द की, जबकि लगभग पचास हज़ार सहाबा (रजि०) मौजूद 
थे, लिहाजा इस मुस्हफ-ए-उस्मानी के रस्मुल्खत के खिलाफ करना जायज नहीं है। चारो आइम्मा (रह०) 
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इस रस्मुल्खत को जरूरी मानते हैं। अल्लाह तआला का इर्शाद है “इन्ना नहनु नज्जलनज्‌ जिक्रा वइन्ना 
लहु लहाफिज़ून” “हम ही ने कुरआन नाजिल फ्रमाया और हम ही इसके निगेहबान हैं”। 

सूरः हिज्र में कुर्भननी अल्फाज की हिफाजत का वादा है, बल्कि अल्फाज मआनी और रस्मुलखत 
सब ही की हिफाजत का वादा और पेशीनगोई है, लिहाजा इसके खिलाफ करना जायज नहीं। मआनी और 
उलूम-ए-कुर्जान की हिफाजत में उल्मा-ए-दीन की एक लम्बी फेहरिस्त है, जिस में अल्फाज़ इबारत और 
तर्ज अदा के हिफाजत की खिद्मत हैं इसलिए रस्मुल्खत की हिफाजत हम पर लाजिम है। 

यह हकीकृत है कि अरीब में ह और हिन्दी में ह में फक है, हिन्दी में (ह) नहीं है। अरबी में 'काफ 
और “ाफः” में फक है लेकिन हिन्दी में नहीं है। अरबी में हमजा और ऐन अलग-अलग हैं लेकिन हिन्दी 
में नहीं है। अरबी में त और तो में फूक है, लेकिन हिन्दी में नहीं है। अरबी में सीन और स्वाद और 
से में फक है, लेकिन हिन्दी में नहीं। 

मतलब यह है कि अरबी में जिस तरह ह और हर, काफु और काफ, ऐन और हमजा, त, और 
सीन, स्वाद- स और जाल-ज्वाद-ज के रस्मुल्खत और अदायगी में फ॒क है, यह फूक और इम्तियाज 
हिन्दी में नहीं है। अगर अलामतें मुकूर्रर भी की जाएँ फिर भी नाकिस रहेंगी। जिस में लिखने और 
रस्मुल्खत की तहरीफ के साथ-साथ अदायगी में नुमाया फृक जाहिर होगा। जिस से पचासों गलतियां होंगी 
और गलत तलफ़्फुज से हुरूफ में तब्दीली आने की वजह से मतलब भी बदल जाएगा और सवाब की 
जगह अजाब और रहमत की जगह लअनत का हकदार होगा। जैसा कि मशहूर फरमान है कि “बहुत 
से कुर्जन की तिलावत करने वाले ऐसे हैं जिन पर कुरआन लअनत करता है”। 

“हजरत इमाम इब्ने जौजी' (रह०) लिखते हैं कि बेशक जिस तरह उम्मत के लिए मतलब कुर्आनी 
का समझना और उस के हुदृद को कायम रखना जिबादत है, उसी तरह सही पढ़ना और हुरूफ को तरीके 
के मुताबिक ठीक-टीक अदा करना भी जिबादत है। 

कुर्जन शरीफ का बिना किसी उस्ताद के अरबी रस्मुलखत में ही सही पढ़ना दुश्वार है तो हिन्दी 
रस्मुल्खत में किस तरह सही पढ़ा जा सकता है? इस से बेहतर तो यह है कि जो सूरतें जबानी सही 
याद हों वही पढ़ा करे मगर हिन्दी में गलत न पढ़े, क्योंकि गलत पढ़ना हराम है। इत्कान, दुर्रेमुख्तार, 
शामी, फृतावा इब्ने तैमिया, शरह जज़्री, मुल्ला अली कारी (रह०) ने इस की तस्दीक॒ की है। 

इस तरह कुरआन का किसी दूसरी जबान में रस्मुल्खत बदले बिना कुरआन के साथ उसका अनुवाद 
या तफ़्सीर लिखने और दअवत की गर्ज से इन्सानों तक पहुँचाने की उल॒मा ने इजाजत ही नहीं बल्कि 
जरूरत क्रार दिया है। इसलिए कि कुर्जान दुनिया में सब से ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। कुर्अन 
के तर्जुमे व तफासीर का काम हर दौर में उलमा ने एक जरूरत और अपने लिए सआदत समझ कर 
किया है। 

“मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी साहब” जो उलूम-ए-शरीआ में माहिर, नदवे के होनहार 
फाजिल जिन की कुर्अनी उलुम पर अच्छी निगाह है। यह हिन्दू मजहबी किताबों से भी वाक्फियत रखते 





हैं। इससे पहले इनका हिन्दी तर्जुमः कुर्जनन का पैगाम नाम से कई एडीशन छप चुके हैं जो इनके 





चूंकि में इन्हें लगभग पद्धह बीस साल से दअवत के कामों में मशगूल देख रहा हूँ जो एक अच्छी फिक्र 
के हामिल हैं और अल्लाह तआला इनके इसी जज्बे की वजह से इन से बहुत से काम ले रहा है, जिसमें 
मदारिस, मकातिब और नौजवानों की तर्बियत भी शामिल है। 





अल्लाह तआला इनकी इस तफ्सीर को कुबूल फरमाकर तमाम इन्सानियत की हिदायत का जरिया 
बनाये और उम्मीद है कि हिन्दी जानने वालों के लिए यह तफासीर मराजेअ की हैसियत रखेगी। अल्लाह 


तआला इस्तिफादे की तीफीक अता फरमाये। 


्ः 2४0 ५0) हक 


मुफ्ती नियाज अहमद नदवी 
उस्ताज़ हदीस व फिकः व वकील कुल्लितुशशरीअः 
दारुलू उलूम, नद्‌वतुलू उलूमा, लखनऊ 
2]/09/204 
25 जिलूडिज्ज: 435 हिज्री 
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सन्देश 
हजरत मौलाना मुफ़्ती मुहीबुल्लाह कासमी मद्दजिल्लहुल्‌ 


आली के कुलम से 


(मुबल्लिग मदरसः रहमानिया, दरभंगा, बिहार) 





कुर्जन मजीद पूरी इन्सानियत की रहनुमाई के लिए ऐसा हिदायतनामा है जिससे कियामत तक इल्म 
के म्लोत निकलते रहेंगे और कियामत तक कुर्जान से फायदा उठाने की नई-नई शक्लें सामने आती रहेंगी। 
इस जमाने में मुख्तलिफ तरीकों से कुर्नन की खिद्मत और इससे फायदा उठाने का सिलसिला जारी है। 

कुर्जन से सम्बन्ध रखने वाले उलूमा और साहिबे इल्म नये-नये तरीकों से कुरआन की खिद्मत कर 
रहे हैं, जिसे आसान जुबान में लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। बेशक कुर्आन पाक अरबी 
जबान में नाजिल हुआ और अरब अहले जबान होने की वजह से आमतौर से इसका मतलब बआसानी 
समझ लेते थे और उसकी सच्चाई के कायल हो जाते थे, लेकिन इसके बावजूद सहाब-ए-किराम की एक 
जमाअत बराबर रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास कुर्आन की तअलीम हासिल करती रहती थी। 

हजरत उमर फारूक (रजि०) ने कई साल में सूरः बकरः पढ़ी और उनके लड़के हजरत अब्दुल्लाह 
ने 8 साल में इस सूरः को ख़त्म किया। 

इसीलिए उलमा ने कुर्आन पर गौर फ़िक्र के बाद कुर्आन फृहमी के लिए कुछ बातें ज़रूरी बताईं जिनसे 
हट कर कुर्जान की तफ़्सीर की जाए तो वह तफ़्सीर बिरीय होगी जिसकी हदीस में मज़म्मत आई है। 

अल्लाह का फज़्ल है कि कुर्आन करीम से इस उम्मत का रिश्ता बहुत मजबूत है। जिसकी यह 
निशानी है कि रसूलुल्लाह (सलल०) के जमाने से लेकर आज तक कुर्जान की तफ़्सीर बराबर लिखी जाती 
रही, लेकिन जरुरत इस बात की थी कि हिन्दी में एक ऐसी तफ्सीर हो जो किसी ऐसे आलिमे दीन की 

तरफ से हो जो अरबी और हिन्दी से यकर्सा वाकिफ हों। हमें इस बात का एतिराफ करने में खुशी हो 





तेयार किया है, जो एक सहाफी और जमओयत पयामे अम्न के सदर हैं। इनके तर्जुमः व तफ्सीर की 
खुसूसियत इस तरह है:- 
तफ्सीर की खुसूसियत- 


(।) यह तफ़्सीर खासतौर पर आम मुस्लिम व गैर मुस्लिम मर्दों, औरतों और तल्बा व तालिबात 
(57ण)ए0७) के लिए तैयार की गई है। इसलिए ऐसे शब्द जो अवाम की समझ से बाहर हों नहीं 
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अपनाये गये हैं। तफ़्सीर व तश्रीह में मोअतबर उलम-ए-मोहक्कीन और सलल्‍फ व सालिहीन की 
तफ़्सीरों से ही फ़ायदा उठाया गया है । 

2- इसी तरह इस्तिलाही तर्जुम: के साथ लफ़्जी रिआयत भी की गई है, जिसकी वजह से यह कोशिश 
हर हल्के के लिए मुफीद व मक्बूल बन गई है, ख्वाह वह अअला तअलीम यफ़्ता तबके से तअल्लुक्‌ 
रखता हो या आम लोगों से मुतअल्लिक हो। 

3- यह तफ्सीर मुस्लिम व गैर मुस्लिम मर्दों और औरतों को सामने रखते हुए आम भाषा में लिखी गई 
है ताकि कम पढ़े लिखे भी फायदा उठा सकें। 

4- इस में रोज (प्रतिदिन) पढ़ने के हिसाब से लगभग दस-दस आयतों का तर्जुम: फिर हर आयत की 
अलग-अलग तफ़्सीर (व्याख्या) बयान की गई है। 

5- इस में पहले पूरी सूरः का खुलासा (संक्षेप) और उसके विषय, फिर लगभग दस-दस आयतों का 
तर्जुमः उसके बाद हर आयत की अलग-अलग तफ़्सीर जिसमें सबसे पहले उस आयत का शाने नुजूल 
(नाजिल होने के वक़्त की हालत) फिर उस आयत से सम्बन्धित हदीस और मोअतबर उलमा की 
तफ़्सीर की रौशनी में तफ़्सीर, फिर मसायल, एहकाम और उस आयत से सम्बन्धित नई साइंसी 
तहकीक और गैर मुस्लिमों की तरफ से होने वाले सवालों का बेहतर तरीके से जवाब के साथ उस 
से मुतअल्लिक फूृज़ायल जो सही हदीसों से साबित है जिक्र किया गया है। 

इन तमाम खुसूसियत की बिना पर जनाब “मौलाना मुफ्ती सरवर फारूकी न॒दवी” ने खासतौर 
से इस मुल्क के हिन्दी तब्के वालों की तरफ से शुक्रिया के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने इन्सानी हिदायत 
का एक बडा तोहफा तैयार किया है। अल्लाह तआला इनकी इस खिद्मते कुर्जान को कुबूल फरमा 
कर आने वाली इन्सानियत की हिदायत का जरिया बनाये। 


बा रण 
न 
ह्‌ 
| थ् जात! 
| की 


मुहीबुल्लाह कासमी 
मुबल्लिग मदरसः रहमानिया दरभंगा, बिहार 
2 रबीउलव्वल 433 हिज़ी 
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सन्देश 
मोहतरम जनाब अन्सार अहमद सिद्दीकी साहब के कुलम से 





अध्यक्ष हिन्दी विभाग इस्लामिया डिग्री कालेज, इन्दौर, एम०पी० 


बिस्मिल्लाहिरहमानिर्हीम 


यही कुर्आन मजीद है जिसने अरब के बददुओं, खानाबदोशों को जिन पर दुनिया का ध्यान भी 
इधर न जाता था, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया- 


खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, 
क्या नज़र थी जिसने मुदों को मसीहा कर दिया। 


हम अगर गनी हैं तो इसी कुर्आान मजीद के खजाने की वजह से, बड़े-बड़े बादशाहों, सरमायादारों 
और दौलतमंदों को देने के लिए अगर कोई चीज है जो बढ़ा सकती है, दुनिया बदल सकती है, किस्मत 
चमका सकती है, वह कुर्आन मजीद का एजाज है, कुर्आन मजीद की फिक्‌ है। हम अगर दौलतमंद हैं 
तो वह इसी कुर्आान मजीद के खजाने से, कुर्आन मजीद के पढ़ने से कुछ मोती हाथ लग जाएँ तो यह 
हमारी खुशकिस्मती है। 

अरब के सहाबा ने कैसर व किसरा के ताज को पैरों से रौदा और उन के तख्त व सल्तनत पर 
ऐसे बैठे जैसे बोरिये पर बैठते हैं, यह कुर्आन की ही देन है। कुर्जन से हटकर संसार के किसी मनुष्य 
को कामियाबी नहीं मिल सकती, यह भी कुर्जान का चैलेंज है। 

कुर्जनन शरीफ की व्याख्या करने का प्रयास बड़े-बड़े फुलास्फरों, बुद्धिजीवियों ने अपने-अपने 
अनुसार हर युग में किया, अनेक भाषाओं में भी किया और अभी भी प्रयास जारी हैं और जब तक संसार 
रहेगा यह कोशिश जारी रहेगी। 

हमारे लिए बड़े गर्व एवं प्रसन्‍नता की बात है कि हमारे प्रिय मित्र जनाब “मुफ्ती मुहम्मद सरवर 
फारूकी नदवी” साहब ने हिन्दी भाषा में कुर्भनन का अनुवाद और व्याख्या करने का बहुत महान प्रयास 
किया है। अल्लाह तआला इन के इस प्रयास को सफल बनाये यह हमारी दिली दुआ है और मुझे आशा 
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ही नहीं बल्कि विश्वास है कि हिन्दी जगत में सब लोग लाभ उठाएंगे | 


अन्सार अहमद सिद्दीकी 
2 रजब 49 हि० 
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कुर्जान का पैग़ाम (कुरआन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद) 
कुर्जान का पैग़ाम (कुरआन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद) 'ऋठगाढ 
कुरान का पैगाम (कुर्आन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद) (ाइज->ठ7 
कुरआन का पैग़ाम (पारा अम्म अनुवाद और व्याख्या) 

तफ़्सीर फारूकी (भाग-] (कुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० । से 5 तक) 





» तफ़्सीर फारूकी (भाग-2| (कुर्आान मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० 5 से 40 तक) 

» तफ़्सीर फारूकी ([भाग-3| (कुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० 0 से 8 तक) 
» तफ़्सीर फारूकी (भाग-4| (कुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० 49 से 25 तक) 
» तफ़्सीर फारूकी (भाग-5] (कुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० 26 से 30 तक) 


तफ़्सीर फारूकी (मुकम्मल सेट) (भाग । से 5 तक) 


. इस्लाम धर्म क्‍या है? (कुबूले हक के बाद इस्लामी कोर्स) कई भागो में 
. जिहाद, आतंकवाद और इस्लाम 

]2. 
3. 
]4. 
]5. 
]6. 
]7. 


हिन्दी पत्रकारिता और मीडिया लेखन 

अन्तिम सन्देष्टा कहाँ, कब और कौन (प्र॥6 9०0्रात) 

अन्तिम सन्देष्टा कहाँ, कब और कौन (79थ- ७4८0) 

जन्नत के हालात और जन्‍्नती (कुर्आन व सुन्नत की रोश्नी में) 

कुफ्र और शिर्क की हकीकृत (कुर्आन व सुन्नत की रोश्नी में) 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) का हुलिया मुबारक और आप (सल्ल०) की सुन्नतें 


« हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की प्रमाणित जीवनी 
9. 
20. 


अल्लाह के अधिकार और बन्‍्दों के अधिकार (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की बातें (अअमाले हस्ना की रौशनी में) 


. सहाबा का इस्लाम और उसके बाद 
22. 
23, 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 


इस्लामी शासन और शासक ऐतिहासिक दृष्टि से 

अज़ान क्‍या है? 

आओ नमाज की ओर 

रोजः का हुक्म और उसके मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रोशनी में) 
हज और उमरा का आसान तरीका (कुर्आान व सुन्नत की रोशनी में) 
ज॒कात का हुक्म और उसके मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रोशनी में) 
उमरह का आसान तरीका (कुर्आन व सुन्नत की रोशनी में) 

आपके सवालों का आसान हल (भाग एक) 

झाड़, फूँक, जादू, टोना और तअवीज,गंडे (शरीअत की रोशनी में) 


* इस्लाम की बुनियादी मालूमात (सवाल व जवाब की रोशनी में) 
325 
33. 


रसूलुल्लाह (सल्ल०) की सीरत (सवाल व जवाब की रोशनी में) 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की पाकीजह जिन्दगी 





मूल्य 
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60 रू. 
60 रू. 
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25 रू. 
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50 रू. 
40 रू. 
40 रू. 


हर 
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34. 
35. 
36. 
37६ 
36. 
39. 
40. 
4. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 


बीवी-शौहर की ज़िम्मेदारियां (शरीअत की रोशनी में) 
आधुनिक हिन्दी व्याकरण और मीडिया लेखन 
सूर-ए- फातिहा की तफ़्सीर 

तौढ़ीद की हकीकृत (कुर्आन व सुन्नत की रोश्नी में) 
पवित्र कुर्आन का सन्देश इन्सानी दुनिया के नाम 
इस्लाम धर्म तलवार से फैला या सदाचार से 
गैर मुस्लिमों के साथ व्यवहार (ऐतिहासिक दृष्टि से) 
गैर मुस्लिमों से सम्बन्ध और धार्मिक आज़ादी 
इस्लामी विरासत की तक्सीम एक नजर में 
मीरास की तक़्सीम 

लाइलाहा इल्लल्लाहु की गवाही 

मोबाईल से सम्बन्धित मसायल (शरीअत की रोशनी में) 
अल्लाह के प्यारे नबी (सलल०) एक नजर में 


47. सृष्टि का सृष्टा कौन? 


48. 
49. 


50. 
5. 


प्राकृतिक नियम, ईशदूतों का धर्म और परलोक विश्वास 
इस्लाम? 


मूल्य 


40 रू. 


60 
30 
40 
30 
60 
60 
60 
20 
30 
40 
20 
20 
30 
40 
0 





मआनी कुर्भानुलू करीम (लफ़्ज़ी तर्तीब के एतिबार से रवँ उर्दू तर्जुमः) 
आखिरी रसूल कहाँ, कब और कौन? 


52. गैर मुस्लिमों से तअल्लुकात और मजहबी आज़ादी 


3.06 
54. 
०००६ म 
56. 
5प. 
58. 
59, 


इस्लाम में जिज्या, खिराज और ज़िम्मियों के अख्तियारात 
कुर्जन के मिसाली नमूने और लाजवाल मोअजिज़ा 

कुरआन में इन्सान का मकाम और उस का अअला मकसद 
आमाल को बातिल करने वाली चीज़ें और नियत की अहमियत 
इस्लामी कानूने विरासत और मीरास की तक़्सीम 

उम्मते मुहम्मदिया की इज्जत का मेअयार और बनी इस्राईल 
कायनात के अजायबात और इन्सान का अल्लाह से तअल्लुक्‌ 


60 गैर मुस्लिमों से दोस्ती या दुश्मनी (एतिराज के तनाजुर में) 


6. 
62. 
63. 
64. 
65. 


इस्लाम के खिलाफ इल्जामात और उस की दअवत का असर 

इस्लाम में गैर मुस्लिमों के हुकूक 

हिन्दू धर्म, फिकें तन्‍्जीमें और इदारों का तआरूफ 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का जिक्र और मूर्तिपूजा की मुमानियत वेदों की दुनिया में। 
बौद्ध धर्म और इस्लाम 


(शा 
य्र्थ 
€् 
़ां 


40 


3 (20 (2 (४ ने नै मैं मी गौ, मी मै. मीन 
६ 0 ४ छ (जे ७ जे जे अज जज ६ 


५, - 
्ज 
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60. 
67. 
68. 
69. 
70. 
7. 
72. 
73. 
74. 
/5५ 
76. 
प7. 
76. 
79. 
60. 
6. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
90. 
9]. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
986. 
99. 


कलिमा-ए-तय्यबः की हृकीकृत और उस के तकाज़े 

गैर मुस्लिमों में तरीक-ए-दअवत उस्लूबे अंबिया की रोशनी में 

अल्लाह तआला का तआरुफ्‌ और कलिम-ए-शहादत के फूज़ायल 
कियामत तक के फिल्नें (रसूलुल्लाह (सत्त० की पेशीनगोई की रोशनी में) 

तलाक्‌ का इस्लामी तरीका (कुर्ान व सुन्नत की रोशनी में) 

अल्लाह की तरफ से रिज़्क की तक्सीम और कमजोर तब्के की किफालत 
कुरआन के मुताबिक दौलत का इस्तेमाल 

जकात और मसारिफे जकात (कुर्आान व सुन्नत की रोशनी में) 

रसलुल्लाह (सल्ल०) की सीरत (मुस्तनद कुतुबे सीरत की रोश्नी में) 

रसूलुल्लाह (सलल०) की सीरत के अनमोल मोती (सवाल व जवाब की रोशनी में) 
रसूलुल्लाह (सलल०) का हुलिया मुबारक और आप (सल्ल०) की सुन्नतें 
जन्नत के हालात और जन्नत की नेअमतों का जिक्र 

कुफ्र व शिर्क की हृकीकृत (कुर्आन व सुन्नत की रोश्नी में) 

कुफ्र शिर्क और फिस्क्‌ का जिक्र और सहाबा से मुतअल्लिक अकीदा 
कुर्जन के मुताबिक दअवत और इस्लामी जिहाद (कुर्आान व हृदीस की रोश्नी में) 
जबरदस्ती इस्लाम कुबूल करवाने की मुमानिअ॒त 

दाढ़ी की अहमियत (शरीअत की रोशनी में) 

मदारिसे इस्लामिया के निसाब का तारीखी जायजा 

रोजः, तरावीह, सदूकृ: और एतिकाफ के एहकाम व मसायल 

हज और उमरा का मुकम्मल तरीका (शरीअत की रोशनी में) 

मुसाफिर और सफुर के मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

काग़जी नोट और बैअ की हकीकृत 

इस्लामी क्विज (सवाल व जवाब की रोशनी में) 

तफ़्सीर का बुनियादी मअखज 

हिन्दुस्तान में कुर्आान के तर्जुमे की शुरुआत और चन्द तफासीर का तआरुफ 
इस्लाम में तिजारत का तरीका (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

इस्लामी मआशियात का तकाबुली जायजा 

इस्लाम का ज़रई निज़ाम 

दौलत की पैदाईश और अतियाते कुदरत 

मुसलमानों के फिकें और उनके अकायद 

इस्लाम में औरत का मकाम 

तअहुदे इज्दिवाज और इस्लाम (मज़ाहिब आलिम की रौशनी में) 

हराम, हलाल और मुबाह चीज़ें 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की सिफात (अह्लादीस की रौशनी में) 


]00. जहन्नम के हालात और जहन्नमी (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
0. मुस्तनद मस्नून दुआएँ 


5 33 2 53333 &<+#>» 
बः ककानदड इक फक -इ2ःक-क कक 
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00 
60 
60 
60 
60 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
30 
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402. 
03. 
404. 
405. 
06. 
407. 
06. 
09. 
0. 
॥. 
42. 
43. 
44. 
45. 
6. 
[॥7. 
486. 
9. 
420. 
424. 
22. 
423. 
24. 
425. 
426. 
27. 
26. 
29. 
430. 
3]. 
32. 
33. 
434. 
35. 
36. 
3 /० 


इस्लाम की दअवत का असर इन्सानी दुनिया पर 

कुर्भनी आयात और इस्लामी मुआशरा 

आमाल सालिहा (भाग-) 

आमाल सालिहा (भाग-2) 

अल्लाह तआला का तआरुफ और कलिम-ए-शहादत के फृज़ायल 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की करीमाना अख़्लाक और आप (सल्ल०) की सीरत 
आखिरत का अकीदा (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 

इख्लास की फृजीलत (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 

दअवत की जिम्मेदारी (कुरआन व हृदीस की रौशनी में) 

ईदैन व कुर्बानी के मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

ख़ातिमुन्नबीईन (कुर्आन व हदीस की रौशनी में) 

जिन्‍नात और शैतान का जिक्र (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

नबियों की जीवनी (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 

ईमानियात, अकायद और नजर से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
इल्म से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

तहारत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

हिफाजते कुर्आन से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

नमाज व जमाअत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

अऔदैन व जुमअ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्जान व सुन्नत की रौशनी में) 

तरावीह व एतिकाफृ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

सफूर और सदक्‌-ए-फित्र से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
कुर्बानी से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

तलाक व इद्दत और नफ़्का से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
निकाह से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

हिबा व जहेज से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

वक़फ से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

मस्जिद से मुतअल्लिक मसायल (कुर्मन व सुन्नत की रौशनी में) 

तिजारत की मुख्तलिफ्‌ किस्मों से मुतअल्लिक मसायल/कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 
वसीयत व मीरास से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

अजान व इकामत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

तर्बियत, रज़ाअत व अकीका से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 
ज॒कात से मुतअल्लिक मसायल (कुरआन व सुन्नत की रौशनी में) 

हज से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

इमामत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

क्रित से मुतअल्लिक मसायल (कुर्जान व सुन्नत की रौशनी में) 

सज्द-ए-तिलावत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 





मूल्य 

50 रू. 
30 रू. 
400 रू. 
400 रू. 
400 रू. 
400 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
90 रू. 
450 रू. 
60 रू. 
400 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
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नाम मूल्य 
38. इस्लामी पर्दा (कुरान व सुन्नत की रौशनी में) 80 रू. 
39. मीरास से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 40 रू. 
40. मुहर्रम की हकीकृत और आशूरा के वाकिआत 25 रू. 
4. हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) और जजीरे अरब 50 रू. 
42. गैर अरबी रस्मुलखत (फॉन्ट) में कुर्आमान की इशाअत 2 रू. 
(मुफस्सिरे कुरआन) मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी साहब नदवी की अरबी पुस्तकें 

43. मन्जतुल मराह फी जौइल इस्लाम वल्अद्यान वलृहजारात अलूमुख्तलह 60 रू. 
44. अलू इन्सान फी जोइल कुर्आान वलू सुन्नह 40 रू. 
45. ग़ज्व-ए-हुनैन व तायफ फी जौविलू कुर्आन वलू सुन्नह 20 रू. 
46. अस्बाब तह॒बतुल्‌ अअमाल वलू हमियतुल्‌ निया फी जौइल कुर्भान वलू सुन्नह 20 रू. 
47. अल फितन अल्‌ वाकिअआः इला कियामः अल साअह फी जौइल अह्ादीस अल शरीफा ]00 रू. 
48. अल नबी अल्‌ ख़ातिम मन, मता, वआईन फी जौइल कुतुब अलू हिन्दूसिया वसी वल्‌ दियानात 450 रू. 
49. अल्हिन्दूसिया मुबादिओहा व अकूाइदोहा, मुनज्जिमातुहा व अहदाफुहा 40 रू. 
50. अहमयतुलू दअवह वलू तब्लीग फी जोइल कुर्ान वलू सुन्नह ]00 रू. 
5. जिक्र मुहम्मदिन (सल्ल०) फिलू वेद 80 रू. 
52. नब्जह अन सिफातु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 80 रू. 





53. मुहम्मद दी लास्ट प्रोफेट अन्डर दी शेड ऑफ वेद, उपनिषद ऐण्ड पुराण 40 रू. 
]54. मुहम्मद (सल्ल०) एण्ड स्टेटस आफ वरशिप 30 रू. 
]55. बेसिक टीचिंग आफ इस्लाम 80 रू. 
56. दी स्वॉड आफ इस्लाम 40 रू. 
57. अजान, ए कालिंग फार हियूमेनिटी 40 रू. 
58. इस्लाम? ]0 रू. 


(फ्स्सेरे कुरआन) मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी साहब नदवीं की अनुवाद की हुई पुस्तकें 





59. मुन्तखब अहादीस (लेखक- हज़रत मौलाना मुहम्मद यूसुफ कान्थलवी रह०) 60 रू. 
60. कादियानियत नुबूवते मुहम्मदी के खिलाफ बगावत (लेखक- इमामे हरम अब्दुल्लाह बिन अस्सुबय्यि)| 40 रू. 
6. दारे अरकृम का एहसान इन्सानी दुनिया पर (लेखक-हज॒रत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी रह०) 30 रू. 


62. मानवता आज भी उसी चौखट की मुहताज है (लेखक- मौलाना मुहम्मद हसनी रह०) 30 रू. 
]63. रमजान का तोहफा (लेखक- मौलाना मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी) 20 रू. 
64. यक्‍्सां सिविल कोड और महिलाओं के अधिकार (लेखक- मौलाना मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी) 20 रू. 


65. मालिक व मख्लूक्‌ श्रेष्ठ कौन? (विचारक- मुहम्मद मुस्तफा कादरी) (तस्हीढ़ व तर्तीब- मु० मुहम्मद सरवर फाख्की). 30 रू. 
]66. यतीमों की किफालत (लेखक-मुहम्मद आमिर सिद्दीकी नदवी) 30 रू. 
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67. दो मआशरती मसॉयल उर्दू 80 रू. 
68. तफ़्सीर फारुकी (जिल्द शशुम) हिन्दी 500 रू. 
69. तफ़्सीर फारुकी (जिल्द हफ़्तुम) थ््र्थ् 500 रू. 
70. तफ़्सीर फारुकी (जिल्द हश्तुम) थ््र्थ् 500 रू. 
7. तारीखुलू इस्लाम उर्दू 500 रू. 
72. कृससुल्‌ अम्बिया 227: 27 500 रू. 
473. मजमुआ अहादीस (कुर्न व सुन्नत की रौशनी में) 4 4 200 रू. 
]74. दुआ के आदाब ((कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) थ््र्थ् 20 रू. 
]75. इस्लाम के अदालती फैसले (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 4 40 रू. 
!76. सीरत सहाबा 4्र्थ् 200 रू. 
]77. कुर्बानी से मुतअल्लिक्‌ मसॉयल (कुरआन व सुन्नत की रौशनी में) 27382 500 रू. 
]78. तहारत से मुतअल्लिक्‌ मसॉयल (कुर्मान व सुन्‍्नत की रौशनी में) 4 50 रू. 
79. इल्म से मुतअल्लिक मसायल (कुर्मान व सुन्‍्नत की रौशनी में) 4 50 रू. 
80. ईमानियात, अकायद और नज़र से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुरआन व सुन्नत की रौशनी में)” »2 50 रू. 
8. ईदैन व जुमअः से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 4 40 रू. 
82. मदारिस से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 4््र्थ् 30 रू. 
83. हिबा व जहेज से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्‍्तत की रौशनी में) 4८ 30 रू. 
84. सूद से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 4 30 रू. 
85. सफूर और सदूक॒ः फित्र से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) %््थ् 30 रू. 
86. तलाक व इद्दत और नफ़्का से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्‍तत की रौशनी में). ४/ ५2 40 रू. 
]87. नमाज़ व जमाअत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुरआन व सुन्‍्नत की रौशनी में) थ्र्थ् 50 रू. 
88. निकाह से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) थ्र्थ् 40 रू. 
89. ज॒कात से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) थ्र्थ् 50 रू. 
]90. हज से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुरआन व सुन्नत की रौशनी में) । 40 रू. 
9. इमामत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्‍्नत की रौशनी में) 4्र्थ् 50 रू. 
92. क्राअत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 4्र्थ् 40 रू. 
93. तिजारत की मुख्तलिफ किस्मों से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) »/ ५» 50 रू. 
94. वसीयत व मीरास से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 4 40 रू. 
]95. अजान व इकामत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 4 50 रू. 
96. तर्बियत, रजाअत व अकीका से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्‍्तत की रौशनी में). »/ 2 40 रू. 
97. अलामात कियामत (कुरआन व सुन्नत की रौशनी में) 4््र्थ् 80 रू. 
98. सज्दः से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 4 40 रू. 
99, वक़फ्‌ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) २७% 40 रू. 


200. मस्जिद से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 2४% 40 रू. 


नाम 


204. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
206. 
209. 
240. 
2]. 
225 
243. 
24. 
2. 3« 
26. 
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इल्म व उल्मा से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
तक्लीद व इज्तिहादी की शरई हैसियत (कुर्आन व सुन्‍्नत की रौशनी में) 
सज्दः सहू से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

बिदूअत की नहूसत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 
किरायेदारी से मुतअल्लिकू मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
कारोबार में शिकंत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
मीरास से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

सुननत व नवाफिल से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 
इस्लाह मुआशरह से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
औरतों के मख्सूस मसायल (कुर्मन व सुन्नत की रौशनी में) 

इन्सानी अअजा से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
मय्यत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 
रमजान,रोजः और तरावीह़ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्‍्नत की रौशनी में) 
एतिकाफ्‌ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

जमीन से मुतअल्लिकू मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

रवय्यतुल हिलाल से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 


भाषा 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
८4 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


/ 
१24 
27 


मूल्य 
40 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
30 रू. 
50 रू. 
30 रू. 
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ड्स्लाम धर्म 
तलवाए थे पफ्हेल्ा या सशदाचाए से 


(५ 





प्रस्तुत पुस्तक में इस्लाम की परिभाषा, काफिर का अर्थ, इस्लाम पर लगाये गये 
आरोप, कुर्जान के अनुसार इस्लाम के प्रचार का तरीका, हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के 
समय में इस्लाम के फैलने का माध्यम, अरब में इस्लाम के फैलने का कारण, यमन 


में, नजरान में, बहरैन में, उमान में और हिन्दुस्तान में फैलने के माध्यमों का 
विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के युद्ध के पूर्व की दशा का 
वर्णन करने के बाद विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के विचारों को स्पष्ट किया गया है। 





मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी (आचार्य) 


प्रकाशक 
जमीअत पयामे अम्न, टेगोर मार्ग, डालीगंज, लखनऊ-२० 
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रसूलुल्लाह*» का हुलिया मुबारक 
और 


आप>>की सुन्नतें 


इसमें हुजूर (सल्ल०) का हुलिया मुबारक और आप (सल्ल०) के खाने, पीने, सोने, 
जागने कपड़ा पहनने, कंघा करने, तेल लगाने, नाखून काटने, इस्तिंजा करने, जूता पहनने, 
अंगूठी पहनने, मस्जिद और घर में दाखिल होने, बाज़ार जाने, गुफ़्तगू करने, वुजू, गुस्ल, 
अजान, नमाज, दुआ, रमजान, ईदैन, सफर, सलाम, निकाह, मय्यित और उससे मुतअल्लिक्‌ 
सुन्नतों से लेकर आप (सल्ल०) के अखलाक्‌ व आदात का तफ़्सील से ज़िक्र है। 


मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी 


प्रकाशक- 
मकतबः पयामे अम्न 


नदवा रोड, डालीगंज, लखनऊ,२० (यू०पी०) इण्डिया 
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